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. एस० ए०, पी-एच० डी० 
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त्वषा चया गवय निथनोऽसरा सदादिवः पच्यपिता मदीयः ॥ 


प्राकछछधन 


ड° अतुलचन्द्र बन््ोपाध्याय 
एस० ए०, पी-एच० डी 
प्राध्यापक तथा अध्यक्ष : संस्कृत विभाग, गोरखपुर विश्वविद्याख्य } 


सांस्यद््ध॑न के सिद्धान्तो को सुन्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के कारण ही 
ईशरकृप्ण की सांस्य-कारिका, सांस्यसम््रदाय की स्वाधिक लोकप्रिय ऊति है, 
जितपर अनेकानेक माप्यकारों ने टीका, टिपपणी छि्री ह । इन टीकां मेँ षड्‌- 
दर्यनाचार्यं वाचस्पतिमिश्च की तच््वकौमदीः को हयी सास्यदर्धन का आकरयन्थ 
वनने क्र सवांति्चायी गौरव प्राप्त हे | 

त्व-कुमुदों को विकसित करने वाली तच्व-करौमुदी से परणविगाहन का आनन्द 
तो कतिपय तत््वमेदि-वदुप्य के मधिकारी ही ग्राप्त कर सकते हैः परन्तु साधारण 
युद्धि के धनी दनिप्रेमि्यो के चये एक माध्यम की अावद्यकता है, जिसके द्वारा 
स्वतः प्रकाररमयौ करौमुदी प्रकाशित हो सके । इसी दिद्चा मे काशी हिन्दूविश्वविद्ा- 
ठ्य के प्राध्यापक डोऽ गजाननदनास्ी मुसटगविकर जी की यह '^तच्च-प्रकािकाः 
टीका चिरानुभूत आवद्यकता की परति करती हं । यह ॒श्रकाशचिकाः करँमुदी के 
पृक््माति्क््म तथ्यों को उद्धाचित करती ह । 


प्राजट मापा, विथु च्ास्रीय चली, मृ न टिखने क सत्त प्रवर्ति गौर 
टरूहता का अपनोद्न इस छ्ति क्री प्रमुख वि्चेपतये है । म श्री मृसटर्यावकरजी 
को इत स्तुतय प्रयातत के दिये ह्ादिक वधाई देता टह । निश्वय ह्वी यह छति व्रिचार्थी 
वग पृषं जिधोासु जनँ के ल्य अत्यन्त टमग्रद होगी । आश्नां करिबे निकर 
भरप्य्‌ ने अन्य च्नासं के त्वो को मी इती सूय मे आल्येकषित करये । 
सोर्छपुर । . 
२।०।१९५१ | --यतुख्चन्द्र चन्योपध्याय 


आत्मनिवेदन 


मेरे मन मे सांश्यदर्शन की अभिरुचि पैदा कराने का सम्पूणं श्रेय आराध्यचरण, 
्रातःस्मरणीय पुज्य पितृचरणो को हीहै। शेरवकार में ही पूज्य पितृचरण अपने 
वात्सत्यपूणं अध्यापन तथा रोचक कथाओों के हारा मेरे मन पर सांख्य के संस्कार 
डालते रहे 1 सांष्यरे सिद्धान्ती कोरेसे रौचकदढंग सेवे हुदयंगम कयादेतेथे कि 
जिन्हुं भुखन से भी भरुलाया नहीं जा सकता था । कुछ समय के वाद पूज्य पितृचरणो 
ते मुञ्चे भध्ययनाथं आराध्यचरण्‌, प्राततःस्मरणीय, पुण्यर्लोक् पण्डितराज भी रास्रीजी 
के समीप काकी भेजा । केरुणावरणाख्य मेरे गुरुचरण लाख्रीजी ने अपनी अहैतुकी 
अनुपम अनुकम्पा से मूके मप्यायित किया ओर शनैः शनैः मेरे निमीकछित चक्ुभो को 
उन्मीलित कर मञ्चे अनुगृहीत किया 1 दिष्य ज्ञानस्षम्पन्न अपने पूर्वज ऋषि-महपिरयो के 
हारा भारतीय संस्कृति की मंजूषा मे सुरक्षित जगमगातते रत्न ईषटिगोचर होने लगे, जिर 
परख-परख कर अदुभुत किन्तु स्वानुभवेकसंवेदनीय आनन्द की अनुभूति होने लगी } 
व्यावहारिक से अध्ययन कौ अवस्याको पारकर आज पचस वर्पोसे यद्यपि 
मे भध्यापन कौ मवस्याका अआनन्दठे रहा, तथापि भक्तकामकल्पद्रमं भगवान्‌ से 
अनिश यही कामना करता रहता हँ कि आराध्यचरण समथ गुरुचरण मीर अभिवंदनीय 
समं पितृचरणों के सा्निध्य मे सदेव विविध शाल्लीय विषयों का अधिकायिक 
मध्ययन करता ही रहं। परमेश्वर फे अपरिमित अनुग्रह से आज दिन तक मेरी 
दुभ कामना पूणंहोतीञारहीरं ओरभविप्यमेभी पुण्‌ होतो रहेगी यह्‌ विद्वा ह । 


जद मेने अध्यापनक्नेच मे पदापण किया, तव क्रमद्यः सांख्य-योग के अध्यापन का 
मी सूञवक्षर मुषे प्राप्त होगा यह्‌ जानकर उसी खमयसे जनि न्ास्यकारिकाकी धमी 
प्याप्याञा के समान घास्यतत्वकोमुदी की खनी उपठ्व्ध व्यास्याभों का चिर कार तद 
निन्तर्‌ ठयन के साप च्राभिनिवेय सध्ययने किया, पर्चातु अपने खांस्य-यिज्ञानु छां कते 


( १० 


पटाया । अध्यापन के समय छात्रों के विविध प्रदनों की ओर ध्यान देकर उचित समा- 
धान करने के हेतु बुद्धि को निदिध्यासन का पर्याप्त व्यायाम भी करना पडता था । 


तच्वकोमुदी कीं दो हिन्दी व्याख्याए भी मून्ञे उपरन्ध हुई, जिनमे से एक प्रभाः 
व्याख्या जो प्रथितयशोवेभव, सांख्या के रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ डं० आचाप्रसाद मिश्र 
कीथी गौर दुसरी डं० रामदोकर भाचार्यं महोदय की थी। दोनों मे अपनी मपनी 
वि्निषता थी, उसके अवलोकन से म्चे बहुत खाभ हुआ । कुछ समय के पञ्चात्‌ मेरे 
समनमें याकि आजके युग्मे राष्टरभाषा हिन्दीके माध्यमसे एक रेखी सुविस्तृत 
व्याख्या की परम आवद्यकता है, जिसके पडते समय छाच्रगणो कौ भी पर॑पर- 
शुद्ध अध्ययन का अनुभवहोस्के। छत्रो के समभन र्मने जब अपना विचार प्रस्तुत 
किया, तव सभी छात्र प्रसन्न होकर बोल उठे- गुरुवर { साथ ही बृहत्‌ भूमिका ओर 
कतिपयं प्ररनोत्तरो के रूपमे नोट्स, एवं सांख्य का शब्दकोष भी रहेतोहम सभी 
परीक्षार्थं छातं का भी अत्यन्त उपकार होगा । 


इस प्रकार अपने छार तथा चौखम्बा प्रकाशन संस्थानं के वरिष्ठ संचालक 
श्री मोहनदास जी गृप्त महोदय के सदिच्छानुसार मृदल इस शुभ कायं के लिये प्रवृत्त 
होना पडा । 


मेने पूज्य पित्रचरण एवं पूज्य गरुचरणो का वार बार ध्यान करते हुए लेखनकायं 
प्रारम्भ कर दिया । वीच-वीच में विध्न आते. गये, किन्तु पूञ्य चरणारविन्दों के ध्यानमात्र 
से ही आगत समस्त विघ्न काल के गार मे विलीनं होते रहे । पूज्य चरणों के स्मरण 
मात्रसे सव पद-पदाथ प्रस्फुरित होने कगे, श्रीमद्वाचस्पतिमिध् की दुह्‌ पदिक्तयों 
का रहस्य सहजगम्य होने क्गा, ओौर व्याख्याटेखन का काय समाप्त हमा । पश्चात्‌ 
भूमिका लिखने का जव मवखर माया, तव एेतिहासिक तथा आलोचनात्मक आधुनिक- 
पद्धति छात्रो के चिए उपकारक हो सकेती है, यह्‌ सोचकर मैने सांख्य के उपरन्ध अनेक 
एेतिहाधिक ग्रन्यो का मध्ययन किया 1 उन ग्रन्थो मे मृद्च प्रामाणिक एवं विद्वसनीय इतिहास 
श्री पं० प्र° उदयवीरशाल्रीजी काही प्रतीत हुआ। श्रद्धेय शास्रीजी ने निष्पक्ष 
होकर सप्रमाणं मीर तकं की कसौटी पर कसते हुए एेतिहासिक एवं भौमोकिक विषयों 
का प्रतिपादन तथा सांख्य-खम्वन्धी कितने रही श्रमो का अपाकरणं कर्‌ दिया 


( ११ ) 


है । उनके 'वांख्यसिद्धान्त' तथा 'सार्यदर्शन का इतिहासः नामक दोनों ग्रन्थ नितान्त 
प्रामाणिक होने से विद्वानों कौ ष्टिम उपादेय सिद्ध हृएदहै। अतः सांख्यदशेन से 
संवन्धित इति हास-जिज्ञासु छो के उपकारक विषय की दृष्टिसे सांख्यदशन के 
एतिहासिक विदान्‌ प॑० प्रवर श्री उदयवीर शास्रीजीको छतिियों का भूमिका-लेखन मे 
पर्याप्त उपयोग किया गया है । हमे विश्वास है कि सांख्यदशन के जिज्ञासु छात्रगण 
ठेतिहासिक एवं भौगोलिक अंशको पद्कर प्रमाणिक विद्वान्‌ प० प्र श्री उदयवीर 
शाद्खीजी के घोर परिभ्रम्‌ पर आहचयं चकित हौ उठ्गे, ओर अनुसन्धित्सु छात्र श्री 


शाल्रीजी की अन्वेषणकेली का अनुकरण करेगे । तदथं, हुम श्री साल्रीजी कै अत्यन्त 
साभारी है ओर कृतज्ञता प्रकट करते है । 


इस संस्करण के अन्तमं विदुषी छात्रा सुश्री° कु° विमला कर्नाटक एमण० ए 
वि्यारुंकार, रिस्चस्कलर कै दारा अध्ययन के खपय लिखि ग्ये नोट ( रिप्पणी) को 
ही ने यत्र तच संशोधित कर परीक्षार्थी छाच्रोंके कल्याणां समाविष्ट कर दिया 
है) साय दही सुश्री विमला कर्नारक्‌ ह्यारा निरम्भण किये गये कतिपय सांस्यीय ततत्व-संवंधी 
रेखाचित्र भी दिये गथे है, जिनके देखने मात्र से सांख्यकारिका के संपूर्णं प्रमाण-प्रमेयों की 
अवति हौ सकती है । इसके अनन्तर सांख्यदशन का एक छोटा सा रब्दकोश्च भी जोडा 
गया है, जिससे जिज्ञासूओं को पारिभाषिक शब्दो के समक्चने में सहायता मिरु सकेगी । 
इसके अत्तिरिक्त सुचीपच्र, शुद्धिपचर प्रेघकापी तथा पुनः पुनः प्रफंोधनादि-जैसे अत्यन्त 
सावधानी भौर परिश्रम के कार्यो को सुध्री° कु° विमला कर्नाटक रिसर्च॑स्कांखर 
तथा विषटुषी श्रीमती सृसद्रा चौधरी, रिसचस्कांलर ने रिखचं कायं मेँ व्यस्त रहते हए 


भो जपन वहूसूल्य खमय देकर सम्पन्न किया है, तदथं उन दोनों विषटुपियों के ममभ्युदय 
की कामना कर्ता हुजा उन हदय से आशीर्वाद दे रहा ह । 


खांस्यकारिका तथा तत्वकौमुदी की उपङ्व्य प्राचीनं सौर भर्वचीन संस्कृत 
व्परास्यालों के चमी व्यास्याकारो को पनः पुनः प्रणत्तिुरःसर धन्यवाद सम्पंण्‌ करता 
हे, शजिनकी व्यास्यानो के दारा निमखज्ान प्राप्तं कर सर्व॑तन्रस्वतंत्र श्रीमदाचस्यति 
मिध की तत्तवकोमुदी फे रहृस्योदषाट्न में पटीयसी 'तच्वप्रकािका) नाम की व्याख्या 
¢ निर्माण मे जपने को मैने सप्तम दना पाया। अन्त मे उस्न भक्तवामकत्पदट्रम 





दर्पादसूप्राटय भगवान्‌ के मधुरमनोहुरचरपारविन्दयुगठ पर जनन्त प्रणम है जिनके 


( १२ ) 
कृपाकटाक्षमात्र से यह, महतत्वपूणं “कार्यं सम्पन्न होकर अव वहु खदथ सहूदय विवेकी 
विदानो के करकमषखो तक प्रस्तुत म्रन्थके रूपमे पुव रहा है । चीखम्बा प्रकाश्चन के 
प्रमुख सन्चालक बन्धुद्य श्रौ मीहनदासजी गुप्त तथा श्री विदहुलदाघजी गुप्तमहोदयों का 
तो जितना भी साधुवाद किया जाय थोड़ा दही होगा| | 
अन्त मे विवेकी विहानो से सचिनय प्राथना है- 

न॒ चाच्रातीव कतन्यं दोषहषटिपिरं मनः 

दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच््चित्तानां प्रकाशिते ॥ 

निर्दोषत्वेक्रवाक्यत्वं क वा लोकस्य ह्यते । 

सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्वर्गावपि प्रति ॥ 


विजयादशमी | तिवैदयिता 
वि° सं०° २०२८ | --गजाननशासरी भुसठगावकरर 


प्रसंस्याननदीपिदा 


यस्याख्यया प्रथितपण्डित्रराजताये स्पर्धरुवः प्रवयसः स्पृहयन्ति विन्नः । 
रजेश्वरं गुरुवरं विदुपां वरेण्यं पुञ्यं सदाशिव महम्पितरं च नौमि ॥ 


दरनशासखौ की प्रवृत्ति का उदेश्य । 


प्राणिमात्र की प्रवृत्ति सुखकी बोर होती दिखाई देतीहै। एकक्षणकेच्यिभी 
दुःख कोई नही चाहता । सांसारिक दुःखों से उदट्िन होने पर कतिपय छोगोंकौ 
मासहत्या की भोर प्रवृत्ति होती जो दिखाई पडती है, वह भी सुख के मोह से ही होती 
रै । विद्वानों ते कहा भी है--दुःलादुद्िजते लोकः सवस्य सुखमीप्सितम्‌" इति । 


किन्तु सुख क्या ह ? इस प्रदन का समाधान साधारण जनसमान नहीं कर पाता; 
वहु तो कामोपभोग में तत्पर रहकर इन्दरियोकी तृप्तिकोही परम सुख मानकर 
चरता है, किन्तु तत्वज्ञ विहानोका कर्हुनाटैकि वहु दुःखमिश्चित हीने से त्याज्य 
कोटिमें ही गिनने योग्य है, अत्तः रेहिक सुखोपभोग दुःखसे पूणंेहोनेके कारण- 
विपमिध्रित मधु के तुल्य उसे त्यागकर एेकान्तिक एवं आत्यन्तिक सुख की खोज मौर 
उसकी उपलल्धि के ल्यि तत्त्वन विद्वान्‌ स्वयं प्रयतनशील रहकर दुं खसागर में निम्न 
हुए साधारण लोगो के उद्धासार्थ उसका प्रचार तथाप्रसार करते! दशन शासं की 
प्रदृत्ति का यही एक मात्र उद्य है 


सांख्यददान ओर उखकते स्खयित 
भारतीय दर्शनों मे वारह दर्दने त्यन्त प्रसिद्धदहै। उनमे छह वैदिकं दछन भौर 
खद्‌ यत्व्कि पणन दहै उन दह्‌ वैदिक दश्धेनोमेये ही यह्‌ प्रस्तुत सांच्य दर्यन हू, जिसके 
स्वपिता परमि भगवान्‌ कपिर महामुनि समते जाति है । उन्होने वेदनिहित सांस्यज्ान 
पे सूता मे नित कर दिप्यपरम्पय द्या उका पचार एवं प्रसार क्रिया ¦ 


स्यददन कां अह चौर उसकी 
सस ्{ महु यर्‌ <स धचनत 
भ्वरतप्य संस्टतिभे लिसी मय सउस्यदर्भन का अपना पदस्य य 


च्छ । स्मारत्फार मे एसी साध्य दीहै--"्तानं न न्दरेते यद्वद्र८ ४-ट्‌ 


सर ॥ >) 6 ।, म्बकः 
चष नगत तत्य सह्नमटालसन्‌--{ तां० पण ३०११०३६ || € च ; 
परयत सौर धर्मध्यञं जनदः दिनी सनभ र 

५९.) «९ धश ८५, भचर प्रययादिनो र &न { + २५ > , ड 


शन्त # म 


२, सा भूः 


( २ , 


भौर दैवरातिजनक के संवादल्प मे सांख्य के सिद्धान्तो का कान्यमयशेटी से 
उल्छेव हुभा है । उसी प्रकार यत्र तत्र अनेक प्रकरणो मे सांख्यसिद्धान्तों का प्रसंगत; 
वणन किया गया है । श्ान्तिपवं मे अत्तेक प्राचीन सांख्याचार्यो के संवादो का उल्लेख है। 
उन संवादयोमे जो दारेनिक विचार प्रकट कयि गये, उनसे स्पष्ट होतादहैकिवे 
किन्ही घांख्यग्रन्थो अथवा सांख्यपरंपराओ के आधारपर वणेन कथि गये है । 

(९) उन संवादो मे एक्‌ कपिल-आपुरिका संवाददहि।'* व्हा जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित कयि गये दहै, वे संक्षेप में इस प्रकार है- 

सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ प्रधान अधवा प्रकृति है। प्रधान से महृत्‌ की उत्पत्ति होती 
है, महत्‌ से भहंकार उत्पच्च होता है, अहंकार से एकादश इन्द्रियां भौर पल्चपहाभूत 
उत्पन्न होते है । प्रकृति का (आद्य' पद से उल्लेख कियाद) बुद्धि आदि ते$स त्वो 
को "मध्यमः कहा है। इन चौनीस तत्वोंके ज्ञानसे प्रकृतिमें स्थिति वताईदटै। 
इनके अतिरिक्त पच्चीसखवें पुरुष का उसल्ले है 1 पच्चीख तत्त्वों के ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति 
पुरुष के विचेकज्ञान से अपवगे होता हौ ।' 


( २) महाभारत मे अनेक स्थलों पर पंचरिख का उल्ले ह 1 चान्तिपवे के २२० 
वे अध्याय मेँ आसुरि के शिष्यरूप से पंचरिख का उल्टेव किया गया ह 1 इसी पर्वके 
२२०-२२२ तथा ३२४ अध्याय मे पंचरिख गौर जनक के संवाद का वणन आयादहे। 
दन संवादो मे जिन सिद्धान्तो का उत्टछेव क्ियागयाहे, वे संक्षेपमे इसप्रकार है-- 
"सस्व, स्जस्‌ , तमसू-ये तीन गुणरहै। प्रव्येक वस्तुमे इन तीनोंको स्थिति पाई 
जाती ह। स्वके धमं है-प्रीति प्रहषं आनन्द चान्ति। रजसूके धमं है--अग्रीति, 
अतष्ट, परिताप, दोक, रोभे, अक्षमा 1 तमस्‌ के धमं है--विषाद, अविवेक, सोह, प्रमाद, 
स्वप्न,तन्द्रा 1 वुद्धि, अहंकार भीर एकाद इन्द्रियि--ये वेरहु करणरहै। मनका दोनों 
प्रकार की इन्ियो-] ज्ञनिन्द्रिय ओर कर्मेद्द्रिय | के साथ सम्बन्धहोतादहै। पाच भूत 
६ । शरीर की उत्पत्ति पाचों भूतोसे होती है । ज्ञान से मुक्तिका होना बताया गथाहै। 

(३ ) इसके अतिरिक्त महाभारत शान्तिपव [ ३०८-२३१४ तक | के सात 
अध्यायो मे वशिष्ठ ओर जनक के संवादका विस्तारपूवंक वर्णन है । इस संवादमें 
जिन सिद्धान्तो का उल्लेख क्रिया गया है, वे संक्षेप से इस प्रकार है- 

श्रकृति त्रिगुणात्मिका ह । भव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न होता है । महत्‌ से 
अहुकार मोर अहंकार से पंचभूत्‌ । ये आठ प्रकृति ओर सोखहु विकार है । जिनमे पांच 
महाभूत ओर सम्पूणं इन्दर्यां है । प्रकृति का अधिष्ठाता एक चेतन पुरुष है । प्रलयकाल 
मे मन्यक्त प्रकृति एकल्प रहती है । घर्गकाल मेँ उका बहुरूप परिणाम हो जाता है । 

पुरुष सीर प्रकृति भिन्न-भिन्न है । यह्‌ पुरुष जव इस भेद को जान ठलेताह, तव वहु 
प्रकृति से दूट जाता हे ॥' 





१. { म० मार० श्ां० प० ३२६-३२८ अ० |] 


( ३ , 


दसी प्रकार महाभारत शान्तिपवं के [३१५-३२३ तक | नौ सध्यायों मे याज्ञवल्क्य 
भौर दैदराति जनक के संवाद का उतल्टेव है । इस संवाद में जिन सिद्धान्तो का वणन 
किया गया है, उनका संक्षेप इस प्रकार है- 

'अन्यक्त, महान्‌, अहंकार, गीर पांच सूक्ष्मभरूत-ये अठ प्रकृति रह इनपे महत्‌ 
आदि सात्‌ व्यक्त है! एकाद इद्दिय मौर पांच महाभूत--ये षब सोलह विकार ह । 
अव्यक्त से महान्‌ कौ उत्पत्ति होती 8 1 महान्‌ से अहंकार उत्पश्च होता है 1 अहंकार 
से मन, इद्र्या, मौर भूत उत्पन्न होते है । त्रिगुणात्मक जगत्‌ प्रकृति का परिणाम दे । 
ख्व, रजस्‌, तमस्‌ इनके आनन्द, दुःख, अप्रकाश आदि स्वरूप है । प्रकृति त्रिगुणा- 
तमक ह । पुरुपनानादहं॥ 

साधारणरूप से ये इतने स्पष्ट सांख्य सिद्धन्त है, जिनके विषय मे किसी प्रकार 
का सन्देह नही किया जा सकता \' 

साख्य सिद्धान्त की दणि से पडविक्च' परमात्मा 

“"लान्तिपवं के ३०६ ठे अध्याय में राजा विष्वावमु ओर ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के संवाद 
का उल्टेले है । विरवावसु या्चवत्क्य से प्रदन करता है, पन्चविशके विषय में मेने 
आपसे सुना, तया कपिल, वाचुरि, पल्चशिल, पराक्चर, वाष॑गण्य, गौतम, गं आदि 
के विस्तृत साहित्य कोदेखा दै, पन्चविक्विपयक कथन कर्हूं तक युक्त है, यहम 
आपके मुखे से सुनना चाहता ह, आप चास्रो के प्रगल्भे ज्ञाता ह ओर अति बुद्धिमाच्‌ 
है । आपे साख्यज्ञान को पूर्णस्य मेप्राप्त कियाद, बाप निःसंशय महज्ञानीरहै 

चराचर को आपने जान ख्या दै, सांष्यज्ञान के विषयमे भापस मै सुनना चाहता हं । 


यान्नवल्वय ने उत्तर दिया, गस्धवराज विश्वावसु ! तुम योग्य मधिकारी हो, जो 
जिक्षास्ता तुमने प्रस्तुत कीट, उसके विषय मेजैसा मै जानता ह वहु कहु र्हा 
गुनो-सांस्यशालरमें प्रकृति को जड कहा गया है मीर पल्चविश्च अर्थात्‌ पुरुष को 
चेतन । चेतन पुरुप जडतत्व को जान ता है, पर जडतस्व चेतन को नही जान पाता, 
तान चेतनका स्वषू्प है । प्रङृति का श्रधान' नाम इसी कारणदहै कि वह इस समस्त 
भूत-भोतिक वह्याण्ड का साधार है) प्रल्यक्राल में कायं जड़ कारण लडमेंलीन हौ 


प। [0 ५ र्यी 
आता ६८१ वेः 


याधार पर प्रकत को प्रधान कहते ह । सांश्यघासर के तत्व को समस्ने 
वटि विद्नोनेषेखाही कहा हि। 

पट्‌ पल्दविद्-चेतन जीव पुरुष कुष्ट देखता दै, दु नही देखता । साधारं 
सारिः दाने यद्‌ के यपने देह गेह यादि णो तथा गन्य सृत-मोतिक सुख 
अपने करो एवं अपने से परे "पट्दिया' तत्त्व 
पे पयु परमात्मासौ नहु दे पाता। वह्‌ परमास्मवेतठन विष्दका 


पष्ने घामएीखो देसतारै, पर स्वत 


द्द ल नियन्त पन्ता 
॥ } । = 
क 9.4 श > क्यज्‌ कन्वो" क" र्त्‌ = दात्य क्यो ट ५ है १ न दु क [ भ क 
फ सस्{, पर्‌ समस्त सदात्म तपा प्रटक्नि एदं चम्ड गत-भौतिकः णो दसध्र 
र ८६६१६ [ । परमद न व ५ र 
५९२ ६ अ -3 १६ ह षदनद्‌ द्र्य एरनम्त व 
सता ६ [ परितः पल्दथिमे च चनुदिशतं च पश्यति] ९ रन्तुं षेनने दता हमा 


( ४ , 


भी यह जीवात्मा संसारी अवस्थामे उसको नहीं देख पाता, जो इखको प्रतिक्षण 
देख रहा है । मानव देहु को प्राप्तकर यह्‌ जीवात्मा अभिमान करतादहै, मुञ्चसे श्रेष्ठ 
अन्य कोई नही है। प्रकृति एवं प्राकृत जड साधनों मे हुवा हुआ यहु अपने चेतनं 
स्वरूप कोला रहतादै, परन्तु जव वह्‌ जडत्वं से अतिरिक्तं अपने चेतन स्वरूप 
को साक्षात्‌ करता है, उस समय समाधिखछाभ से कैवल्य अवस्था को प्राप्त हुभा यह 
परमात्मा का दद्ेन कर पाता है१। वहु मूक उपादान जडत्वं अन्य है, जीवचेतन 
( पल्चविश्च ) अन्यरहै। जीवे चेतनम स्थितहोनैसे वह्‌ आत्मा एकमात्र परमातमा 
को जानच्ताहि। जन्भ भौर मुत्युके कषस भीत सांख्यवित्‌ पविचान्तःकरण होकर 
विधिपुवंक समाधिकाभ द्वारा परमात्मा ( षडविक्च ) का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करते है ॥* 
महाथारतकारने सांख्यकी महता के सम्बन्धे यहां तक कहू दिया दहै कि “नास्ति 
सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति यौगस्तमं वलम्‌ । सत्रं वः संश्योमा भूत्‌ मानं साख्यं परं 
स्मृतम्‌ 1" [ महाभा० शां० प०३१६।२| 


इस प्रकार सांख्य दशन का महत्व एवं उसकी प्राचीनता भरीर्भाति अवगत हो 
जाती है । उसकी प्राचीनतामेंदो मतहो दही नहीं सकते । सभी दशनो मे कही उ्वण्ड- 
नार्थं तो कही मण्डना इसका उल्डेल किया हुआ पाया जाता है । एवं च सांस्यदक्ेन 
के महत्व का परिचय सभी राख्दे रहै है, इसमे सन्देह नहीं । 
सांख्यद्दंन की श्ुतिसूलकता 
विचारशील विद्वानों का कहना है किं षाख्य शब्द का सर्वप्रथम उत्टेख इवेतारवतर 
उपनिषत्‌^ मे पाया जातादहै। साख्य-प्रतिपादित विचारो का उल्लेखं ऋग्वेदः में 
उपल्ग्ध होनेसे उसकी अति-प्राचीनतामे किसी प्रकार भी सन्देह नही क्रियाजा 
सकता । ऋग्वेद की ऋचा इसप्रकार है-- 


"दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । 
अत्रुतपन्थाः पुरुरथो अयमा सप्त होता विषुरूपेषु जन्मसु 1" 


"गौणविषय षिषश णि म 


१. “यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य एप इति द्विजः 1 तदा स केवलीमूतः षडविदमनुपदयति ॥ 
२. “अन्यश्च राजन्नवरस्तथान्यः पच्च विद्कः ) तत्स्थत्वादतुपग्यन्ति एक एवेति साधवः ॥७५। 
जन्सग्रव्युभयादमीता योगाः सांख्याश्च काव्यप । पडविद्धमनुपदयन्ति ्युचयस्तत्परायणाः ॥ 

३. च० सू० माष्य--१।४।२८ ^ ( प्रधानकारणवादः ) च कायेकारणातनन्यत्व।भ्युपगम।त्‌ 
प्रत्यासन्नो वैदान्तवादस्य, :देवलम्रमृतिभिश्च ' केधिद्धम॑सूत्रकारेः स्वयन्येष्वाध्रितः। तेन तत्मतिषेधे 
यलोऽतीत्त क्तव्यः 1 

४. महाभारत--शां० प० २।६।२ “नास्ति सांख्यसम नानं नास्ति योगसमं वलम्‌ । अत्र वः 

सद्यो मा मृत्‌ लान साख्य प्र स्म्रतन्‌ ॥” 

५. श्वेता० उप०--६।१३ “नित्यो नित्याना चेतनश्वेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्कारण स्राद्ययोगायिगम्यं श्वात्वा देवं मुच्चते सवंपात्नैः ॥" 

६. शट० { ६०।६४1५ | 


(* £ \ 


अदिते = हे अदिति ! दक्षस्य जन्यनि व्रते = पुरुष के व्यवस्थानुक्ूर जन्म मे, 
राजाना-दीप्ठिय॒क्त, सित्राबरणा = मित्र ओर वरुण की, विवाससि = तुम परिचयां 
करती हो अतूतेपन्थाः = व्यवस्थित मागेवाखा, पुरुरथः = मनेक भोगो से युक्त, 
अर्यमा = विरोधो को सहन करने वाला, वह पुरष होता है । विदुूपेषु = इन विविध- 
रूप, जन्मसु = जम्मो मे, सप्र हौता = सात होताभौ से युक्त, वह हं । 


जव आदि सृष्टि मे खरव॑प्रथम पुरुष जन्म ठेता है भर्थात्‌ जीव-चेतन, स्थूट रीर के 
साथ सम्बद्ध रौकर प्रकाश मे आता है, उस समय उसके जन्म के ल्य अदिति, वेजोषूप 
दाक्तिशाटी मित्र गीर वकूणकी सेवा करस्तीरै। वहु पुरूष अपी नियमित गतिसे 
चलने वाखा, विविध भोगो को योगे वाखा, तथा अपने विरोधो को सहन करनेवार्छा 
होता है । वैषम्य अवस्था के इन विविध जन्मों मे सात होता सदा उक साथ रहते है । 


यह पुरुष-दक्ष गौर प्रङृति-अदिति कही गई है । पुरुष चेतनसत्ता सदा रहने 
वाटी नित्यवस्तु है! उसके विषय मे उत्पत्तिका निदे ओपचारकिं है। वस्तुतः 
दारीरिक तत्योका उत्पत्तिसे सम्बन्ध हि, चेतनसत्ताका नही, तथापि व्यवहार में 
प्रयोग मात्र हुमा करता है) जन्म लेकर पुरूष व्यवस्थाओं के अनुसार नियमित गति से 
भपती जीवनयावा सम्पन्न करता है) अनेक भोगों को भोगता तथा सांसारिकं संघर्षो 
का सामनाकरता है। इस यात्रा में सात-होता' = सात प्रकत्ति-विकृति तरवे सदा 
उसके साथ रहते है प्रकृति की सम्यावस्थामे, जौ संसार की प्रल्यावस्था है, उनम यह 
सव कृ नही होता! विषमावस्यामे सूष्टिआरम्भ होकर पूवं सर्गो के समान यह 
चछर चल पडता है ।" 


यहां प्रदन हौ सकता है कि दक्ष पद से पुरुप भीर भदिति' पद मे प्रकृतिको 
व्यो समक्चा जाय ? किन्तु द्तका समाधान इत प्रकार है- 

'दक्ष' पद पुरुप अर्थात्‌ चैतन तत्व का दयोतक है) देतरेय ब्राह्मण! में कऋतुं दक्षं 
वरुण संशिदाधि'" मंत्र का प्रतीकं देकर छिखा ६ै-- "दति दीयं प्रानं वरुण संदिशा- 
धीति"! एषते स्पष्ट होताहै कि उक्त ब्राह्मणमें दक्षपदका प्र्नान अर्थक्रिया है। 
"प्रान भौर चेतन" एक यर्थ को कहने वाङेदो पद रह 1 इखके बतिरिक्त तैत्तिरीय 
संहिताः ओर जँमिनीय ब्राहण" मे ध्राणः को दक्ष कहा है! प्राणः चैतन्य का प्रतीक 
1 चेत्तनाके विनाणरीर मेप्राणकी स्थिति संम्भव नही । इसी प्रकार अदिति, पदं 
प्रति का बोधक है! निपष्टर की व्यास्या में देवराजयञ्वा लिखते ह--अदितिः''""" 
सात्पपक्षे प्रतिः । निरुक्त की व्यास्या करते हुए स्कन्दस्वामी ने छिवा 2-- 
अदितिः" "" "अध्यास पशे प्रहतः" 1 तपा लध्यालसमपि भदितिः । प्रतिः कारमं द्र्य 
एन स्पयोमे वदिति" पद का यपमल उपादान परय प्रष्ति किया गया टै । 


[0 8, 





१. { ६।१६ } >. [ <।४२।२ ; २. { २५१८] ५. [ ६1६८६) 


५. { ‰\६ ) ६. [ ४।२२, ६२ ]] 
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कतिपय विद्धान्‌ भगवान्‌ शंकराचायं के द्वारा अदत सिद्धान्त के स्थापना्थं किये 
गये सांख्यसंमत प्रकृतिवाद के खण्डन को देखकर उन्हं भी अपने मतके भनृक्षुल 
सम्चते है ओर कहते है कि “भगवान्‌ क्षंकराचायं ने भी सांख्यदशेन को अपने भदैत- 
सिद्धान्त का विरोधी देखकर उसकी वेदमुखकता का निषेध' किया है । कापिल सांख्य 
के अवैदिक होने के सम्बन्ध में भगवान्‌ शंकराचायं ने अपना मत प्रदशित कियाहिकि 
कपिलमत श्रतिविषश्ड होने से वह श्रदधेय नहींहै 1" किन्तु भगवान्‌ ंकराचायं का 
अभिप्राय एेसा नहीं है जैसाआपाततः प्रतीत हो रहा है। अपने उद्ष्ट सिद्धान्त की 
सिद्धि के चल्यि कभी-कभी मतान्तरं कीनिन्दा भी करनी पडती हे, किन्तु उसका 
तात्पयं निन्दा करमेमें न होकर अपने सिद्धान्त की पष्ट में रहता है-- नहि निन्दा 
निन्दितुम्प्रवतते अपितु विधेयं स्तोतुप्‌-- यह्‌ प्रसिद्ध है । 

महाभारत में सांख्य का पर्याय शब्द 'यथाश्रुतिनि दच्नम्‌' उपलब्ध होता दहै ।° उसी 
प्रकार प्रकृति विभरूतियो के अध्यात्म, अधिदेव अधिभरूतरूप से वणन करने के प्रकरणमे 
सांख्यवादियों के अनेक पर्यय उपल्न्ध होते है।* इन पर्याय शब्दो मे चार बार 
यथाश्रुतिनिदशिनः' शब्द आया है, जिससे सांख्य का श्रुतिमूलकत्व उपपन्न हो जाता 
है सांख्य की प्राचीनता को स्वीकार करनेवाले पाश्चात्य विद्वान्‌ मिस्टर याकोवी- 
महोदय उपनिषद्‌, भगवदीता, ओर महाभारतान्तगत अन्यान्य भागो मे सांख्ययोग का 
समन्वय हआ वताते है 1“ ऋषिततपण मे सांख्याचार्यो के नाम उपरन्ध होने से यह 
अनुमान किया जा सकता हि कि पूर्वं समयमे परम जास्तिक्‌ {वेदिक चिद्रानोंकौीभी 
सांख्य के अध्ययन में प्रवृत्ति हुमा करती थी 1 भतः सांख्य यदि श्रुतिमूलक न होता तो 





९. (सतीप्वप्यध्यात्मविदयाु वहौषु स्एतिषु स्ांख्ययोगस्सृत्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः) 
सांख्ययोगो हि परमपुरुपाथसाधनतवेन रोके प्रख्यातो, दिषटेश्च परिग्रह्यतो, छिद्धिन श्रोतेनोपन्रहितौ । 
[ श्वेतत० उप० &।१३ |] 

“तत्कारणं साख्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वा दैवं मुच्चते सवेपारौःः इति निराकरणन्तु न सांख्यज्ञानेन 
वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःओेयसतमधिगम्यतते" [ ० सु० भा० २।१।३ | 

२. श्या तु श्वुतिः कपिलस्य ज्ञानातिशय प्रदयेयन्ती प्रदर्दिता, न तया श्रुतिविरुदधमपि कापिलं 
मतं श्रद्धातु द्यम्‌ । कपिकम्‌ः इति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणा- 
म्प्रतप्ठु्वासदेवनाञ्नः स्मरणात्‌ । अन्याथेददोनस्य च प्रापिरहितस्य असाध कत्वात्‌ 1" [ चर सु° 
भा० २।१।१ | 

३. [ महाभार० दा० पर्वं ३१०।२५ ] “एतानि नव वगांणि तत्वानि च नराधिप । चतुर्विद्य- 
तिरुक्तानि यथाश्रुतिनिदंस्नात्‌ ॥? 

४. [ महाभारत चां ० प० अ० ३१३ ] श््रह्मणास्तत्वदर्जिनः, तत्त्वाथदरिनः, योगग्रदिनः, 
संख्यान~-द दिनः, योगनिदर्दिनः, यथाश्रुतिनिदर्यिनः, तच्ववुद्धिविद्यारदाः, यथाराखविदारदाः+ 
तत्वनिद्रिनः, यथावदमिदरिनः। 

९. {01८ 711प५लतृणष्ट 0€7 @0०1६<51त८८ 01 तट 10वला), २. 32. 
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यह उपर्युक्त कथन उपयन्तन नहीं होता । इस तकं कौ पृष्ट वेदों मे सांस्यीय पदाथा कौ 
उपलबव्धि से हो जाती है । देखिये ऋष्ेद का मंत्र बता रहा है--' तम आसीत्‌ तमसा 
गुखूहमग्रऽ्केतं सिरु ख्व॑मा इदम्‌"--[ %० १०।१२९।३ | तम ने ही आगे चलकर 
अब्यक्तल्प धारण किया । भूत-भौतिक जगत्‌ का अपने कारणभूत तम मे छ्य 
वतानेवारी यह श्रति सत्कार्यवाद का निरूपण कर रही है। यह्‌ अथं सायणाचायं को 
भी अभिप्रेत है "अग्ने सृष्टेः प्राक्‌ प्रल्यदल्ायां भूत-मीतिकं सवं जगत्‌ तमसा गर्हम्‌ । 
यथा तैशन्तमः स्व॑पदा्थजातमाव्रृगोति तद्त्‌ 1 आत्मत्वस्य आवरकत्वात्‌ मायापरसजञं 
भावषपाज्ञानमत्र तम॒ उच्यते । तेन तमसा निगूढं संवृतं कारणभूतेन तेन आच्छादितं 
भवत्ति ! माच्छादकात्‌ तस्मात्‌ तमसो नामरूपाभ्यां यदा विभेवनं तदेव तस्य जन्मेत्युच्यते । 
एतेन कारणावस्थायामसदेव कार्यमुस्यते, इत्यसदूवादिनोऽसत्कायंवादिनो ये मन्यन्ते ते 
प्रत्याख्याताः । इसी अर्थं का अन्यत्र प्रतिपादन करती हई श्रुति श्रधान' का नामान्तर 
"अजः होना भी वताती है--“तमिद्गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समागच्छन्त विश्वे । 
अनस्य अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मित्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ।"--( ऋ० १०। 
८२।६ ), उसी तरह बृहदारण्यक? श्ुति ते पुरुष" को द्रष्टा मात्र बताया है, कर्ता नहीं 
जीर उसकी क्रिया दून्यताके कारणदही उसे असंयभी वतायादहै! उसी तरह्‌ एकः 
मन्त मे महत्‌" शन्द का उल्लेख किया है, जिससे सांख्य का महत्‌ ( बुद्धितत्व ) 
दयोतित होता है। उसी मन्त्रम विज्ञानघन" शव्दसे वुद्धि की ज्ञानल्पता काभी 
प्रतिपादन कियागयादहै1 सांख्य चिद्धान्तमे ज्ञानस्वरूप वुद्धि को अचेतन माना गया 
है । उक्त सांख्यचिद्धान्त को पद्कर भिस्टर याकोवी आश्चयचकित हो उठते) 
छान्दोग्यः के छठे प्रपाठक मे "एकमेवाद्धितीयम्‌" कै सिद्धान्त का उल्ल कर पूर्वपक्ष के 
खूप मे असत्कायवाद^ का उपन्यास किया ह, उसके पद्चात्‌ अग्रिम मंत्र मे असत्कायंवाद 
का निरसन करते हुए-- "सतः सज्जायते'--सत्कायवाद की स्थापनाप्को गई दहै उस 
म्मे कायमात्र का सत्त्व वताया गयाहै, माया कै तुल्य वहु तुच्छ ( मसत्‌ ) नहीं 
है 1 अतः चाद्धुर वेदान्त से इस्रको भिन्नता स्पष्ट है । यच्चयावत्‌ कार्य भपने अपने 
कारणमे सद्रूप से रहता है, यह वताकर सत्कायं का सिद्धान्त स्पष्ट कियाटै। कार्यं 
या्दस्ेयः +" [ व° आ० उप० ४।२।६५ |] 

२. “स॒ यथा सेन्धव-यनो यतत्त्वाद्रदीतट्वप्मेञ्ेवं बा अर ददं मद्दुद्भूतमनन्तमपारं 
भिक्ानपन पपतन्यो भूतेन्दः ससुत्वाय, [ ट° ० उ० २।४।६२ 
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कै समान कारण का सत्व भी एक मतरः केद्वारा बताया गया है । इस प्रकारसांख्यका 


परिणाम वाद उपनिषदों केद्वारा प्रकट कियागयारै। जेकोवी ने भी इसे स्वीकार 
किमा है) 


इष सत्‌ष्सेही तेज, अप्‌, अन्न पदाथं प्रकट हृएदहै। उनके तीन रूपोका 
प्रतिपादन ही खाख्यश्चाल्रीय सच्व, रज, तम का पुवंरूप है 1 तेज का खीहित्य रजोगुण 
को सुचित करतादहै, जैसे लाक्रेणव्छ्लको रंगदेताहै उसी तरह रज भी प्रवृत्ति 
धमवाला होते से चित्तको रंग देता है । उसी तरह जक की शक्ता सत्व को सुचित 
करती है, क्योकि शुक्छ जल किसी वस्तुको विमल करनेमे सक्षम होताटहै, उसी 
प्रकार सत्वभी ज्ञानक द्वारामनको विम करदेताह। एवं अन्न (पृथ्वी) की 
इष्णता तम्‌ को सुचित करती है! जैसे कृष्णवर्णं सवको आवृत कर देता है, उची 
प्रकार जडात्मक तम भी ख्वजज्ञानको आबृतकरदेता है। इसी मभिप्राय कौ 
इवेतादवतर उपनिषद्‌ तथा “महानारायणोपनिषद्‌ के अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा" 
मन्त्रके हारा बताया गयाहै। छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक की त्िबरत्करणश्तिऽ से भी 
उक्तं कथन की पुष्टि होतीहै। तीन गरर्णो के वाचक व्रिष्ुत्‌ शन्दका उवेतादवतर में 
प्रयोग उपलब्ध होता है । इस प्रयोग के हारा स्थुख, मध्य, अणु भागसे अन्न आदि 
पदाथ का त्रित्व वतायादहै। यह त्रित्व गुणका गुणोमे रहनेके समान दही प्रतीत 
हो रा है । पाद्वाव्य विद्वान्‌ याकोबीःने सी इश्च कल्पना का खमर्थंन किया ह । इसके 
अतिरिक्त अन्य कठ,° मण्डूकादि? उपनिषदों मे भी साष्योक्त अहुंकारषाचक सहत 
मौर अव्यक्त पुठप उनका अरसंगत्व तथा अकत्रत्व आदि पदार्थो की उपरन्धि ओर 
भी अधिक स्पष्ट होरही है । खर श्याधङ्ष्णन्‌ू ने भी इते स्वीकार कियाद । 





१ “यथा सौम्येकेन मृत्िण्डेन सवै सृण्मयं धिज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकासे नामयेयं 
मन्तिकेत्येव सत्यम्‌ 1? [ छा० उ० £।१।४ ] 

२. 07. (011, 10. 2. 14 

३. "यदग्ने रोहितं रूपं तेजप्स्तद्‌ रूपं, यच्छुक्लं तदपां, यक्छष्ण तदन्नस्यापागादग्तेरभ्चितवं 
वाचारम्मण विकारो नामयेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । [ छा० उ० ६।४।१ | 

४. [ ४।५ ] ५. [ प० १४२ | 

६. [ ४-५ खण्ड द्रष्टव्य ] ४. म्तमेकनेर्मि चरिवृततम्‌ [ देवे उ० १।४ | 

७. ( ६, ०1६. 776. २, 3? ] 

८. ““मनक्षस्तु परा वुद्धिदद्धेटात्मा महान्‌ परः [ कठ २।१० | 

९. “हुतः परमव्यक्तमन्यक्तास्पुरुपः परः । पुरुपन्नि पर किचिद्‌ सा काष्टा सापरा 
रातिः 112: [३।१९१] 

१०. दा सुपणा सुजा सखाया समानं वृक्षं परि पस्वजति। नयोरन्यः पिप्पटं स्वाद्वत्ति 
अनदनन्नन्यो अभिचाकदीतिः? [ युं उ० ३।११ ] 

२२. { 10०01६४ 21105009 1, 269, 18 - 
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दवेतारवतर उपनिषद्‌ को तो सांर्थोपनिषद्‌ ही कहा जाता है। इसमे सांख्य के 
विचार गौर सांख्यके पदाथ प्रचुर मात्रा मे उपलन्ध होते है। इस "उपनिषत्‌ मे 
"न्यक्त", "अन्यक्त', क्ञ' पदोंका सी प्रयोग किया गया है तथा सांख्य ओर कपिर पद 
काभी प्रयोग हृष्टिगोचर होता है। इसी आदय का गमहाभारतके वनप्वैमे भी 
सधं दलोक उस्किखित किया उपलब्ध होता है, जो ग्ांख्यकारिका के गीडपादभाष्य सें 
संपू्णल्प से दिया गया है । उसी प्रकार प्रधान-प्रकृति, गुण शब्दों का प्रयोग सी यहां" 
मिक्ता है । इसी उपनिषद्‌^ के एक म॑मे सांख्य के पदार्थो की संख्या तक वताई 
है1 उस मंत्रमेत्रिवरत्‌ शब्द गुणत्रय का द्योतक है, षोडशान्तपद षोडशविकार परक 
है बौर तार्धार पद पचास भेदवाजे प्रत्ययं को सूचित करता है । इन म॑ की 
साख्यपरकता पाश्चात्य विदान्‌ मिस्टर कीथध्को सम्मत नही है। उनका कहना है कि 
ब्राह्यणग्रन्थों मे प्रायशः संर्पा-प्रयोग हुमा है, सतः उसे चांख्यीयतस्वसंख्यापरक समक्ष 
लेना उचित नहीं है! । किन्तु मिस्टर कीथ का उक्त कथन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं हो 
रहा हे, क्योकि यदि वह सांख्यीयसंख्यापरक नहीं है तो क्रिपरक है ? उपे वे नहीं वता 
पा रहे हैँ । अतः सोपपत्तिक अर्थ का त्याग करना उचित नहीं है । 
मायां तु प्रकृति विचयान्मायिनं तु महेक्वरम्‌” ( उवे उ० ४१० ] आदि भंवर मे 
सास्य के पारिभापिक शब्दो का स्पष्ट रूप से ही उल्ल द! उक्त मन््रसे वेदान्त मत 
काभीपोषणहो जाता है, जिससे मिस्टर याक्तोवी° सांस्य-योग की उत्पत्ति मे अपना 
भटकल्टपच्चू विचार रखते है । अन्य अनेक उपनिपदोमे तो सस्व, रजः, तम्‌ 
१. संगुक्तमेतत्सषर मक्षर च व्यक्ताव्यक्त भरते 
त्वा देवे मुच्यते स्वरपादो. [ ° उ० १।८ ] 
तत्वारण साख्ययोगाधिगन्यस्‌” “ट पिं प्रसूतं कपिल यस्तमये" [ उवे० उ० ५।२ 1 
२. “अगो जन्तुरनौ्ोऽयनात्मन. सुखदुखयोः 1” [ म० भार० व० प० ३०।८८ | 
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४. 'क्षरन्प्रपानन्‌” [ शर उ० ५।६० ]. 'नावान्त अह्ति विचा?" [ ० उ० ४।१७ | 
“"देबात्मयक्ति रञयुतौनिमृद्ाम्‌” [ प० उ० ५।३ ] 
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तीन गुणों का उत्छेव नाम पुरःसर किया गया है, उसी प्रकार पञ्चतन्माचा, पंच- 
महाभूत, कषेत्रज्ञ, संकल्प अध्यवसाय, अभिमान, लिगि वादि सांख्यीय पदार्थो का उपन्यास 
भो स्पष्ट कियागयाहे) 


साख्यदरोन की स्तिमूलकता 

सांख्यीय तत्वो के उल्लेख जैसे श्ुतियो मे उपलन्ध होते है वैसे ही स्मृतियोंमेंभी 
पाये जति है। मनुस्मृति मे सांख्य शब्द का उल्लेख न रहने पर भी सत्त्व, रज, तम 
का सविस्तर वर्णन भौर तीन प्रमाणो का निर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति 
प्रथमाध्याय के ७६ वं उलोकं “ञआकाशात्तु विकरर्वाणात्‌ सवंगन्ववहः शुचिः" की व्याख्या 
विकरर्वाणादहुकारात्‌ आका्चस्तस्मा्वायुः" करते हुए मेधातिथि, ने सांख्यसिद्धान्त के 
अस्तित्व को सूचित किया है । विष्णुस्मृति मे भी चौबीख तत्वों की पुरुष से भिन्नता 
स्पष्ट बतार्ईहे, वही पर तीन गृणोका निर्देशषभी कियागयाहै। विष्णु स्मृतिका 
एक रलोक (२, २५) तो द्वितीय कारिका के गौडपादभाष्य से बिलकुक मिता 
जुल्तासा हौ । शंखस्मृति के सातवें अध्याय मे इलोक इक्कीख~-पच्चीस तक के रलोकं 
हारा पच्चीततत्वो का उल्लेख किया गया हे, ओर पुरुष का विष्णु के साथ तादात्म्य 
वताया गया ह । उसी प्रकार प्याज्ञवत्वयस्मृति में भी सांरूयीय तत्त्वो का उल्लेख उपकुग्ध 
होता हे । 


साख्यदरछन की एेतिहासिकता ओर पोसणिकता 


महाभारत तथा अन्य पुराणोंमे तो सांख्या का सम्पूणं प्रतिबिम्ब ही लक्षित 
होता ह । महाभारत के वनपवं (२०९, १६-२१ ) मे महाभूत, व्यक्ताऽव्यक्त 
रूप के चतुविशतितत्व, तथा ( २११, ४ ) गुणत्रय का लक्षण उपरुन्ध होता है । उसी 
तरह शान्तिपवं ( २८५, ३३-४० } मे प्रकृति, परुष के भेद का सविस्तरं प्रतिपादन 
किया गया है । 

यहा सत्व" शब्द से प्रकृति" का व्यपदेश किया गया है, ब्रह्म का नही । ऊणंनामि 
से सत्त्व की उपमा देखकर मिस्टर कीथ को ज्रम हो गया, जिससे उन्होने सत्व पद को 
यहां ब्रह्यपरक वततायाहै। मिस्टरकीथ कीट प्रकरणकी भोर नही प्च पायी, 
जतः ब्रह्मपरक मथं करना उनका भ्रम ही सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त सुजते हि गुणाच 
सतत्वं षत्रज्ञः परिपश्यति । सम्प्रयोगस्तयोरेषः सच्वक्ेवज्ञयोरधरुवः ।” ““स्वभावसिद्धमेवेत- 
यदिमान्‌ सृजते गुणान्‌ । ऊणनाभियथा सूत्रं विन्ञेयास्तन्तुवहूणाः' इन दो रटोको से 

१. [ मनु० अ० १1५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५) १६, १७, १८) १९) २७) 
२६।२८९-५१।१२२४-५२।१०५ | 

२. “वुद्धेरत्पतिरग्यक्तात्ततोऽदं कारसभवः । तन्माव्रादीन्यहंकारा देकोत्तरगुणानि चः” [ या० 
स्द० ३।६७९ |] 

२. [ 571 ४%#2 8‰8{८००. ए, 12 1 
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भी उनका श्रम अच्छी तरह स्पष्ठहो जाता है । परा्चर गोत्र के पंचक्िख ने जनक को 
वांख्य ज्ञान का उपदेश किया, यह महाभारत क उल्लेख से ज्ञात होता है 1 च्वहीं पर 
मोक्ष कीतीन प्रकारकी निष्ठाभी बताई है, केवर ज्ञान-कमं की निष्ठा के अतिरिक्त 
एक तीसरी ज्ञान-कमं समुच्चयनिष्ठा भी प्रकरणं के अनुरोध से उपलब्ध होती हे । 
जनक-सुलभा संवाद के अनेक वाक्यार्थो मे से किसी एक अथं में सांख्य शब्द का प्रयोग 
किया" हे । महाभारत मे एक जगह शरीर को त्रिशदुगुणात्मक^ बताया है । उसी प्रकार 
प्रकृति की अष्टविधता तथा विकारो की षोडदविधता भी भ्महाभारत मे बताई गह ह। 
“नवविध सर्म कामी वहाँ व्णनकिया गया है । सान्तिपवं के २१९ वं अध्याय मे पंचशिख 
के हारा कितने ही पदार्थं वताये गये ह, इसी आचाय के कुछ सिद्धान्त ३२१ वं अध्याय 
के ९६-११२ तक के इरोको मे उपरुन्ध होते है । २७४ वं अध्याय मे असित्‌, देवल 

आदि आचार्यो के सिद्धान्त भी प्रतिपादित किये गये है 1 इन सिद्धान्तो मे परस्पर भिच्चता 
रहने पर भी व्हय या ईदवरके प्रतिपादनमे सभी का समन्वय रुक्षितहो रहादे। 
पुरुषवहुत्व रहने पर भी उनका आधार च्रह्य ही है । पन्चशिख को साख्यीपदेश कृर 
आसुरि, ब्रह्य मे लीन दहो गया । श्रीमद्‌ भागवत के तृतीय स्कन्ध में विस्तार के साथ 
सांस्यसिद्धान्तो को विष्णुभेक्तिपरकं वताया गया हे । अन्यान्य पराणो मे मी--र्साख्य- 
पटति को अपने-अपने सम्प्रदायपरक वत्ताया गया है" । विष्णु पुराण के प्रथम, द्वितीय 
जध्याय के १९-२३ इलोकों मे प्रृति-पुरूप तथा परमत्सा का व्णंन है । विष्णु पुराणं 

के इन इछोको के आगे दितीय अध्याय की समाप्ति तक सांख्यसिद्धान्त के अनुसार प्रकृति 





४. “यरमाच्च॑तन्मया प्राप्ततान वैद्ेधिकम्पुरा'”--[ म० भारण० दा० प० ३३०, २३ 
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से महत्‌ आदि की उत्पत्ति का करमपुवक वणन किया गया है । करमंपुराणः में समुद्रमथन 
से प्रादुभूत लक्ष्मी को सवजगस्सूक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः? कहा ड । अभ्यक्त, जगत्कारण, 
प्रधान अथवा प्रकृति को सदसदात्मक' तताया गया है । प्रकृति से महदादि समस्त 
सगं की उत्पत्ति सांख्यमत के अनुसार वणेन की गई हैः। इसके अगि तीनों गुणों की 
अन्योन्यमिथुननवृत्तिता का स्पष्ट उल्टेव है" । भयिपुराणः मँ साद्य सिद्धान्त के अनुषार 
पर्चीस तत्ततो का निदे किया गथा । बागे चकर लिङ्क शरीर अथवा सूक्ष्म चरीर 
का स्पष्ट उल्लेवः है । ब्रह्मपुराण के २३८ आर २३९ वे अध्याय में कपिल ओर कापिल- 
सांख्य का प्ररंसापुणं चन्दो मे उल्लेव किया गया हैः । गरुडपुराण के २२७-२२९ 
अध्यायो मे साख्य का विस्तृत बन है! अ० २२७ के १६मेंक्िखा है-साम्यावस्या 
गुणकृता प्रक्ृतिः' अर्थाव्‌ गुणो कौ साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है। अ० २२९ के 
७-१० उलोकं में सांख्य के सव पदार्थो का निदं किया गया! वायुपुराण के सृष्टि 
प्रकरण (४, ५ अध्यायो) में सविस्तर सर्गोत्पत्ति का वणन सांख्य के अनुसार किया 
है । ब्रह्मवेवतं पुराण के ब्रह्मखण्ड ( ३।४,५ ) मे संसारके कारण सूप तीन गुणो का 
उल्लेख किया गया है ¦ उस त्रिगुणात्मक मूल कारण से महत्‌, महकार गीर पञ्चतन्मात्र 
आदिकी सृषटिका उत्व है। प्रकृतिखण्डमें प्रकृति क स्वश्प का एक विशिष्ठ रीति 
से वणन किया गया है । प्रकृति षद कै तीन अक्षरों (प्र-कृ-ति )} को यथाक्रम तीनौँ गुणों 
का प्रतिनिधि बताकर यह स्पष्ट किया दहै, कि स्वयं श्रक्ृति' पद सत््व-रजसू-तमस्‌ इन 
तीन गुणों का द्योतक है । यह्‌ सवं शक्तिसस्पन्न त्रिगुणाट्मक प्रकृति सृष्टि रचना सें प्रधान 

साधन है, इसीखिये इसका यह्‌ ( प्रकृति ) नाम है । मत्स्यपुराण के तृतीय अध्याय 
( १४-२९ ) मे सस्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का सविस्तर वणेन! सांख्य के 

रचयिता कपिल का भी उल्लेख क्या गया है । पद्यपुराण के आदि खण्ड ( २।६-२५ ) 

मे सांख्यानुसार सर्गोत्पत्ति का वणन है । स्कन्द पुराण के माहेरवर खण्डान्तगत कौमारि- 

का खण्ड ( ३७।६-११ ) मेँ प्ररृति तथा पुरूष का उनल्छेख है । प्रकृति से सरगोत्पत्ति का 

वणन सां्यानुस्तार किया गया है । पुरूष ओर प्रकृति के पृथक्‌ उल्ले से यह स्पष्ट होता 

है करि चेतन ओर जड की खत्ता परस्पर सववंथा पृथक्‌ है । रसा नहीं है किं चेतन पुरुष 
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साख्याः चास्रविनिश्वयाः [ २२८७ | 

मागज्ञाः कापिलाः साख्याः [ २३०।५१ | 

साख्या विप्रा महाप्राज्नाः [ २३९५८, ९७ | 

कापिलानां मद्ात्मनाम्‌ { २२९।८२ | 

सांख्याश्चामितदरनाः { २३९।६०२ ] 
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स्वयं परिणत होकर जगत्‌ रूप मे जड हो जाता हो । मूतः ये दोनों सत्ता पृथक्‌ है । 
दसी पुराणके प्रभास खण्ड मे [ वस््रापथ ( गिरनार ) क्षेत्र माहात्म्य अध्या० १८ 
रोक ११-१६ ] ईद्वर-राना संवादल्प से सांख्यीय तत्वों का बहुत स्पष्ट वणन 
किया गया है लिद्धपुराण मे भी सांख्यसम्मत तत्त्वो का वणन एवं सृष्टि का प्रि. 
पादन किया गया है। 
सांख्यदर्न का ईश्वर वादं 

साधारणतया सांख्य के विषयमे मध्यकालिकि वि्ानोंकी एेसीधारणा रही 
कि सांख्य चेतनत्व के नाम पर केवल जीवात्मपुरुष को स्वीकार करता है, 
परमात्मा अथवा ईश्वर को नहीं, इसी कारण कापिरसाख्य को निरीदवरवादी कहा 
जाता रहा है। सांख्य मे जहा पच्चीसख तत्वों का वणेन है, वरह चीवीस तत्व 
जड है, जिनमे एक मुल प्रकृति गीर तेईस उसके विकार ह, उसके आगे केवर पुरूष 
'पल्चविक्षः गिनायागया हे । इसमे साधारण रूपमे केवर जीवात्म पुरुष को समन्च 
लिया जाताहै। यह्‌ भरूलना नही होगा कि सांख्य में 'ुरूष' शब्द पारिभाषिक है, वह्‌ 
चेतनतच्व के लिये प्रयुक्त हृभा है । वस्तुतः साख्य मे दो प्रकार के भूर भूत तत्त्व माने 
गये ह-- चेतन ौर जड ! मूर उपादान ओर विकारषूप मे चीवी जड़ तस्व वताकर 
पच्चीसरवां चेतनतत्तव वताया है ! इस दशन का मुख्य उटेद्य तो प्रकृति ओर उसके 
विकारो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करना हे, इसणिये जड के संक्षिप्त विकारतत्तव 
गिनाकर पच्चीखव पुरुप अर्थात्‌ चेतनतस्व कह दिया गया है इखका यह्‌ अभिप्राय 
कदापि नही कि “पन्चविश्ष दुरुप' केवल जीवात्म चेतनतत्वकेल्यिही ह । वास्तव 
मे यह मी जडवर्म कै समान चेतनवर्महे, जोदो मे विभाजित दै--परमात्म$रुष 
नौर जीवात्पपुरुप 1 
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सांख्यदशंन सेश्वर दै. निरीश्वर नरह 

साष्यदश्षन मे "“इ्रवराऽसिद्धे -[ सा० सूं १।९२ | सूचको देखकर ईदवर कै 
निराकरण काञ्चम्‌ कत्तिपय चिदानों को हुा गौर उन्होने उते निरीश्वर तथा वेद 
विरोधी कट्‌ खला 1 वास्तविक स्यिति सोन सनन्त पनि सेयहु भ्रम हुआदहै। 
पारतविर्ता टम प्रकार टै--दापिलसांस्यनूद्र के प्रयमाघ्याय मे" ““यत्सम्वद्धं सत्‌ 
त्यन1रात्तेद्ि विन्लानं तस्प्रत्यक्षम्‌--[ चा० सुर ६।८९ | ए्समूव्रके दाया प्रतिपादित 
प्रत्यक्षस्ानने न्क्षपणी ईष्वर प्रद्य्तमे व्याप्ति की आद्या उपत्थित करने पर्‌, 
निस नासिके पूर्दपक्ष चित्या -- "वरासने [ खां० मू० १।९२० | । नात्ति 
प पनाय जद ईष्वर स्दटि न्ह पार्हारै, तव उखा प्रत्यक्ष मी 
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तब ॒सांख्यवादी उत्तर देता है--“मुक्तबद्धयोरन्यततराभावान्न तस्विद्धिः"--[ सां° 
सु° १।९३ | मूक्तं उस चेतन को करते है जो दुःखत्रय से रहित होता हुञा नित्य 
एेदवयं से रहित हो अर्थात्‌ द्ुःखत्रयाभाववच्नित्यैववर्याद्यनधिकरणचेतनत्वम्‌-मूक्तत्वम्‌" । 
ओर जो चेतन दुःखत्रय से युक्त हौ उसे बद्ध कहते है । अर्थात्‌ "दुःखच्रयविरिष्टचततनत्वम्‌- 
वद्धत्वम्‌' । तथा ईश्वर उस चेतन को कहे है, जो नित्य टेदवर्थादि से युक्त हो, अर्थात्‌ 
नित्यैश्वर्यादिमच्चेतनत्वम्‌-ईश्वरत्वप्‌ नित्य दवर्यादिमान्‌ चेतन ईवर का मृक्त 
चेतन मे अन्तर्भाव तो हो नही सकता क्योकि ईरवरचेतन नि््येश्वयं से रहत नही है 
ओर ुःखत्रयसे युक्त नहोनेके कारण वद्धचेतनमे भी उसका भन्त्भवि नही कर 
सकते 1 अतः दोनो से भिन्न ईदवरतच्व कौ सिद्धि हो जाती है) अतः नन तत्सिद्धिः 
त॒ तस्याः ईश्वराऽसिद्धेः सिद्धिः इत्यथः, अर्थात्‌ ‰ईर्वराऽसिद्धेः, पूवंपश्चीय मूत्र की 
तिद नही हो पाई । एवन्च “ईव राऽखिद्धेःः इस पूवंपक्न के अनुपपन्न हो जाने से 
ईडवरतत्व सिद्धं हो जाता है । अतः पूर्वाक्तप्रव्यक्षलक्षण की ईइवरप्रव्यक्ष मे अव्याप्ति 
होरहीहे, 

इस अन्यान्ति को दूर करने के लिये सूत्रकार कहते है--“उभयथाऽप्यसत्करत्वम्‌- 
[ सा० सु० १९४ | प्रत्यक्ष का लक्षण सन्निकषंजन्यत्वघटित-- कहा गया धा, सच्चिकषं 
तो नित्य है नही । अनित्य सन्निकषं तो मुक्तचेतनो के अपने आत्पप्रत्यक्ष के उपयोग मे 
माताहेि! ओर बद्धचेतन बाद्यविषय का प्रत्यक्च करने मे उसका उपयोग करते है । 
सतः यह्‌ लक्षण मुक्त चतन ओर बद्धचेतनो के प्रत्यक्षकाहीहं। ईइवरको न बद्ध 
कह सक्ते है, न मुक्त । वद्ध ओर मुक्तं को बाह्यपदाथं एवं स्वात्मविषयक प्रत्यक्षीकरण 
मे अनिपयसच्चिकष की जेते आवश्यकता पडती है, वैसी ईद्वर को नहीं । उसका तो 
नित्यज्ञानार्पक प्रत्यक्ष है, उसके लिये उपे सच्चिकषं कौ आवश्यकता नही पडती । अतः 
ईदवर का प्रत्यक्ष उस लक्षण का लक्ष्य ही नही ह । 


इसलिये अव्याप्ति की शंका नही करनी चाहिये । ईदवरतस्व ओर जीवतच्व का 
भेद श्ुतियो के द्वारा बताया गया है, उसे सूत्रकार वता रहै है--“भमूक्तात्मनः--प्रशसा, 
उपासा सिद्धस्य वा" सां° सु° १।९५ | “अयमात्मा ब्रह्म" आदि श्रुतियोँ मे सुक्तस्व- 
भावके आत्माकी प्रशंसा की गई हे नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" "तदु ब्रह्म विजिन्नासस्वः 
इव्यादि श्रुतियो मे सदा सिद्ध निव्येशवर की उपासा अर्थात्‌ मोक्ष के व्यि उपासना 
भी प्रदशितकी गई है, मतः परमेदवरकी सिद्धि निरावाध है! साख्यदशन ईश्वर 
को स्वीकार करता है विद्रतप्वर पं० उदयवीर शाखलीजीनेकहाहै कि “सांख्य मं 
जो ईश्वर की असिद्धिका वर्णन उपर्ब्ध होता है, वहु जगत्‌ के उपादानभूत ईद्वर 
की असद्धि का वर्णंनदै। सांख्य जड़ जगत्‌ के उपादनल्प मे सच्वरजस्तमोमय 
त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति को स्वीकार करता ह तथा प्रमाणपूवंक उसका प्रतिपादन 
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कृरता ३, इसीक्िए उसने चेतनत्व को जगत्‌ का उपादान नहीं माना 1 इस प्रकार 
कत्पित ईर्वर की असिद्धि का उपपादनं किया है 1 अतः सांख्यदशेन को निरीरवरं 
ाख्य कहना श्रास्त धारणाबोंका ही एकमात्र परिणाम है 1 अतः सरंख्यदशन को 
भ्रमवश्च निरीरवर समक्चकर उसे वेदविरोधी कहु देना उचित नहीं है 


खां ख्यदरान के आचायरण 
स्मृति, महाभारत, कारिका आदि ग्रन्थो मे निर्दिष्ट २६ सांख्याचार्यांके नाम 
उपलब्धः होते है--१. कपि, २.आसुरि, ३. पंचलिख, ४. विन्ध्यवासी (विन्ध्यवास्षक), 
५. वापंगण्य, ६. जेगीपन्य, ७. वोद, ८. असितदेवर (देवर), ९. सनक, १० सनन्दन, 
११. सनातन, १२. सनत्कुमार, १३. भृगु, १४. सुक्र, १५. काड्यप, ९६. परर, 
१७. गर्भ, ( पाग्यं ), १८. गीतम, १९. नारद, २०. अण्टचिपा, २१. अगस्त्य, २२. 
पुलस्त्य २३. हारीत, २४. उदक, २५ वाल्मीकि, २६. शुक । 


सापिठ को पति खिंकतां 

दवेताद्वतर उपनिषद्‌" मे सांख्यगाल्प्रवततक कपिर के नाम का उत्छेव उपलब्ध 
होता है 1 उसकी रेतिहासिकता के सम्बन्ध मे कतिपय विद्वानों को सन्देह ह । पाडवात्य 
विद्वान्‌ कोलगरक, मेक्समूलर आदि क्न कहना है कि मि० गर्वे एसा मानते हैकि 
"रामायण, महूभिारत आदि पुराणो मै जह तहँ कपिल का नाम उपलब्ध दहोतादहै, 
यहु भारतीय परम्पराके अनुसार काल्पनिक नही ह । वौद्धलोगः तो कपिलवस्तु 
नगरका निर्माता भी उसे वताते हई" नौर मिस्टर कीथ ने कपिल चब्द को हिरण्यगभे 
का पर्याय मानकर उसका अग्नि, दिष्णुया लिव के साय तादात्म्य स्वीकार क्रिया है 
भौर अपने उक्त मन्तव्य फे समथन मे पारचात्य विह्टाच्‌ याकोवी की सम्मति प्रदर्शित 
कीहै भौर उसे काल्पनिक माना ह ।* इसी प्रकार का सभिप्राय जयमंगला की भूमिका 
भे म० म० उ० मोपीनाय कविरासमे भी प्र्ट किया हं!“ किन्पु भगवती श्रुत्तिध्ने तो 
फपिल फो नानकती प्राप्ति उसके जन्मकेसाय ही वताई हं । मागवतकार+ भी 
कपिल दी एेतिहटास्िकताको ही वताते हे। भागवतकार उसेविप्युका पंचम अवतार 
दता रहै ५। अनतः महाभारतम जोष्हाहं "अग्निः खक्पिखो नाम सांन्यणास- 
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प्रवतः ।* उसे भिन्नकत्पपरक समङक्षना चाहिये । कल्पभेद को ध्यानमें रखकरदही 
कपिल को ब्रह्मपुत्र भी बताया गया है । भास्कयचायंप्रभृतियों ते तो कवि प्रसृतं 
कपिलम्‌" मँ कपिरुपद से द्िरण्यगसंका ही प्रहु कियाहै, क्योकि यो ब्रह्माणम्‌" 
इत्यादि पूर्वोत्तर भनेक म॑ का संवाद उपपन्न होता हें । 


वीधायन्‌ के द्वारा उट्लिखित एक वाक्य में प्रह्लाद के पूर किसी अपुरकेद्वारय 
चार आमो का विभाजन करना पाया जाता ह)" वार्ह अध्यायो में विभक्त 
श्राद्ध, विवाह, प्रायस्चित्तादि धर्मोकौो प्रतिपादक कपिलस्मृति कां कता भी कपिकनाम 


से प्रसिद्ध है 1 भेगवानुद्ंकराचायेने भी सास्य सास्लके प्रणेता कपिल को वैदिकं 
कपि से भिन्न ही बताया है 13 किन्तु प्मधुराण में इसके विपरीत उपकृभ्ध होता हं । 
इस प्रकार उपर्युक्त चिद्राच्‌ कपिर की रेतिहासिकता मेँ प्रमाण उपरुन्ध नहीं कर्पा 
रहे है । किन्तु श्रीमदभागवत के आधार पर कपिर की ठतिहासिकता मे यतु किल्चितु 
भी सन्देह नहीं रहता । श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के इक्कीचवं अध्याय के आरभ 
मेहीमेत्रेयसे बिदुरनेपुदछाहै किस्वायंभ्रुव मनुका कुल बडा प्रक्ञसनीयटहै1 उस 
मनु की देवहूत्तिनामकी कन्यारहै, जो कर्दम प्रजापति की पत्ती है । उसकी सम्तान 
के विषय मे मुञ्चे सुनने की इच्छाहो रहीदहै, आप कृपाकर उसे सुनावे । तव सतर 
कहते है- ब्रह्माजी ने कदंमसे कहा किसृष्टि केदाकरो। कदेमजी सरस्वती कै 
तट पर पहुचे ओर वहां दीघं कारू तक उन्हूनि घोर तपस्या की, उस तपस्या से भगवान्‌ 
विष्णुं प्रसन्न हुए ओर सं्ञरीर होकर उन्होने कदम को साक्षात्‌ दशन दिया) विष्णुने 
कहा किट कदम { तुम्हारे आन्तरिक भावको मैने जान चज्ियिादहै, तदनुघार मेने 
उसकी योजना पहिले ही करदीदहै। अपनजेसे आत्मसंयमी व्यक्तिके द्रायाक्ती हुई 
मेरी उपासना कभी च्यथं नहीं हो सक्ती । प्रजापति का पुत्र सम्राट्‌ मनु, जो ब्रह्मावतं 
मे रहता है ओर सम्पूणं पृथ्वी पर यासन करता है, अपनी महायनी के साथ तुम्हे 
देखने कौ इच्छा से परसो यहां मावेगा ओर अपनी सीलसंपन्न गुणान्विता कन्याको 
तुम्हे ग्याह्‌ देगा । मै अपनी अंशकलाके हयाय, तुम्हारे वीयसे तुम्हारी पत्नी देवहृत्ति 
मे उत्पन्न होकर तत्वसंह्ता का ति्माणि करूंगा । 

इतना कहकर भगवान्‌ अन्तदित हयै गये । निष्ठि समयमे सम्राट्‌ सनु अपनी 
रानी गीर कन्या के साथ कदमप्रजापत्ति के आश्चम मे भाया, सौर अपनी कन्या देवहूति 
काकदम के साथ विवाह केर रानीके सहित अपने नगरको वापस चला गयां ।* 
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कुछ समय के परचात्‌ कर्दम से देवहृति मे कई कन्याये उत्पन्न हह । संसारधमं से 
कर्दम को कुछ विरक्त हृजा जान, देवहूति वहुत खिन्न हुई । उसको चिन्नावस्था को 
जानकर महषि कर्द॑मप्रजापति ने कहा, कि बहुत चीघ्र ही तुम्हारे गभमे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ प्राप्त होनेवाञे है, वं तुम्हारे हृदय के समस्त संशयो का उच्छेद करेगे । 
देवहूति भी कदंमप्रजापति के उक्त सन्देश को स्वीकार कर श्रदा-भक्तिके साथ 
भगवान्‌ का भजन करने छगी । निर्धारित समय पर भगवान्‌ विष्णु कदमप्रजापत्ति के 
दीर्यको प्राप्त होकर, काष्ठ मे अग्निके समान, देवहूत्ति मे उत्पन्न हुए 1 तव 
सरस्वती के किनारे कर्दमके माश्रममें मरीचि आदि ऋषियों के साथ ज्नह्ा उपस्थित 
हए ओर वडी प्रसच्चता से कदम प्रजापति को कहने ल्गे--्म जानता हुः ञादि- 
पुरुप भगवान्‌ ने अपनी मायासे प्राणियोंके कल्याणक लिए कपिलदेह्‌ को धारण 
किया है । पदचात्‌ देवहूति को लक्षय कर कहा--हे मनुपृतन्नि ! तेरे गभमे साक्षात्‌ 
विष्णु का प्रवेश हआ है! यह्‌ तेरी भविद्याजन्य संखायग्रन्थियो को दूर कर पृथिवी पर 
विचरण क्रेणा । यह्‌ सिद्ध समुदाय मे सक्से श्रष्ट, सांख्याचार्यो मे सुप्रतिष्ठित, संघार 
मे कपि नाम से प्रसिद्ध होगा 1 


इस प्रकार देवहूति मौर कदम को मादवासन देकर ब्रह्मा अपने स्यान को चले गये 
मौर कव्म नै कपिलल्पमे अवतीणं हुए भगवान्‌ को एकान्तमें प्रणाम कर उनकी 
अनेफ प्रकार से स्तुति की । तदनन्तर भगवान्‌ कपिल ने कहा--वैदिक छौकिक कार्यो 
भे खोगोकोस्षचार्ईका प्रमाण देनेके ल्यिदही्मेने यह जन्म छ्यादहै। क्योक्रिरम 
प्रथम प्रतिज्ञा करचुकाथा करि ापके घरमे पत्र रूप से उत्पन्न हौञेगा 1 इस संसार 
मे मेरा यहु जन्म मुमृष्लुजो को सन्मागं दिखाने जीर आत्म्ञानमें उपयोगी त्वो के 
प्रसंस्यानके च्थिहीहूवादहै एसा जानो। पुनः २५बे उध्यायके आारम्भमेही 
शौनक ने यह्‌ क्हादह कि स्वयं भेगवान्‌ ही, मनुष्यो को आत्माका चाक्षात्‌ जान कराने 
के च्विवे मायावन्न, तत्वो की विवेचना करनेवाखा कपिठ हुजा ई । 


श्रीमद्भागवत के इत्त विस्तृत वणेनसे स्पष्ट कि प्रजापति कर्दम ओर मनु- 
पुती देवहूति के क्पिल्कयो ही विष्णु का जवतार वताया गया हे यीर व्ही सत्यका 
आदि प्रव्तकं ट--यह उल्देद श्रीमदुभायवन के तृतीय स्कन्ध के यध्याय २९१, ज्लोकः 


जैने, ४ 


३२, अध्याय २४, दनक १९, ३६ योर अष्याय २५, इणो १ मे खष्टन्पमेचत्त्पि 


पया ९ 1 अन्त्रम्‌ सगीक्‌ पर व्यास्याक्रारने स्पषटचलिपा द-- तत्वानां संस्यानां मकः 
सारयरदतकः त्ययः । शी उयवीर यान्न जीने शाख्यः पद मे नस्या" गच्दस्नै 
पनसः क श्यमाक उमे नक््कान'पर्क फमापा है उौर उखे सम्बन्ध > वस्तेन 
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क्रिया जा सकता कि यदी कपिर सांख्य का प्रवतंक अथवा र्वयिता है । कपि 
की उत्पत्ति के समय ज्ह्या ते स्वयं उपस्थित होकर यनेक सूचनां दी है, यथवा ब्रह्मा 
के समान ही यह्‌ भी स्वतः सिद्ध ज्ञानी धा अथवा कपिल के पिता कर्दम प्रजापति 
जहा के पुत्र थे! अथवा विष्णु आर न्रह्या का अभेद कलिपत है, इसलिये कपिर को 
ञ्हाका मानस पृत्रभी कहाजा सकता है। इसी आधार पर गौडपादाचा्यं ने 
सांख्यप्रवतक कपिल को ब्रह्मा का पत्र मान लिया होगा 1 श्रीमदभागवत के २५-३३ 
अध्यायो कै दाया कपिर की सांख्यप्रवतकता तथा अपनी माता देवहूतिं को तत्वज्ञान 
का उपदेश देनेका वणन किया गया है, सांख्यक्लास्र के अनुसार ही प्रकृत्ति भीर 
पुरुष का उल्लेख भी किया गया है ! अतः भागवत का सांख्य तथा प्रचलित ईदवर- 
कृष्ण के सांख्य मे कोई अन्तर नहीदहै। दोनो में प्रकृति आदि चीवीस दही जडत्वं 
स्तय है) ईदवरङृष्ण के सांख्य मे पन्चीसवां तत्त्व पुरुषतत्त्व वत्ताया है ! 
धीमद्भागवत में उसी पुरुष को कारतत्व के नाम से वणित किया? दै । 

इसी महर्षि कपिल को अग्नि का अवतारमीक्हागया है! तत्त्वसमास की 
सर्वोपकारिणी टदीकामे अभ्तिके अवतार महषि कपिलका स्पष्ट उल्लेख कियाहै 





१. सांख्यकारिका के माष्यकार गोडपादाचाय॑ ने पहिली कारिका के उपोद्धात मे लिखा है- 
इह भगवान्‌ ब्रह्मतः कपिलो नाम ! तयथा-- 
(सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सन।तनः । आसरः कपिलश्चैव वोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा. सप्त प्रोक्ता महषयः \ 
२. श्रौ मद्धागवत--“पच्नमिः पञ्चभिव्रेह्यन्‌ चतुभिदसभिस्तथा | 
एतच्तुविंशतिकं गण प्राधानिकं विदुः 1 
पृथिवी, जर, अभि, वायु, आकाद्ादि पञ्चमदहाभूर्तो से, गन्ध, रस; रूपः स्प, लब्दादि 
पच्चतन्मात्रा्ओं से मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्तादि चार अन्तःकरणो से, श्रोत्र; त्वक्‌ , रसना, 
नास्सिकादि पच्च ज्ञानेन्द्रिय वाक्‌ , हस्त, पादः पायु, उपस्थादि पञ्चकर्मेन््रिय दोनो कौ भिखाकर 
दद्य इन्द्रियों से युक्त हआ यह्‌ प्राृत्तिक गण है रेखा विद्वान्‌ लोग कहते है । 
देश्वरकरष्ण के साख्य मे --प्रकृतिवंदधयदद्ारो तन्मतरेकादशेन्द्रियम्‌ ¦ 
भूतानि चेतति सामान्याच्चतुर्विदातिरेव ते \' 
२. श्रीमद्धागवतत-- “एतावानेव सख्यातो ब्ह्यणः सयुणस्य ह । . 
सन्निवेदो मया प्रोक्तो यः काकः पच्चर्विशकः ।1" 
इस काठतस्व के सम्बन्धे दो मतै) कुछ विद्वान्‌ कहते है कि अनानि्यो कोजोभय 
रगता है वद पुरुप काही प्रभाव दै) दूसरा मतत यह दै--कालरूपसे प्रतीत होनेवाङे यह 
सगवान्‌ हौ दहं, जिसके सम्बन्य माव्र से युर्णो की साम्यावस्था रूप जड प्रधानम मौचेषट 
दने जगती हे, वही भगवान्‌ दारीर के भीतर पुरपरूप पे आर बाहर कालरूप से प्रतीत दोत्ता 
रहता ह्‌ 
““प्रनावं पोरुपं प्राहुः ` काल्मेके यतो भयम्‌ ! अदद्रूरयिमूटस्य कतुः प्रकृति मौदुपः 11 
“प्रङ्नेयुगसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि । चेष्टा यतः स भगवान्‌ काठ श््युपरक्षितः 11 
अन्तः पुरुपस्पेण काटर्पेण यो वहिः 1 समन्वेत्येष सत्वाना भगवानात्ममायया ॥ 


ण 


( १६ ) 
ओर न्दं ही षडध्यायी का कर्ता कहा गया है । महाभारत मेँ कद जगह्‌ महुरषि कपिर 
का उत्व ॒उपठ्न्ध होता है1 महाभारत में एक* जगहं सगर के अरवमेध यज्ञ के 
प्रसंग ते कपिल का उल्छेव है! राजा सगर के साठ हजार पत्र मर्वमेध यज्ञ के अद्व 
कती र्चा करते के ल््ि उसके सय-साय जति है! उदव समुद्र के किनारे पर्हुचकर 
सर्न्ताहित हो जाता है। उसे अपहत हुआ जान, स्गरपुत्र वापस आतेहे। ओर 
पिता कतो संपूर्णं वृत्तान्त सुनाते है । पिताके पनः आज्ञा देने पर वे` खोजते सोजते 
वहां तक पटच जाते है, जहां घोडा वेधा हसा है । उसी स्थानपर तेजोनिधि महर्षि 
कपि समाधिमग्न होकर बैठे हृए है। अश्व को देखकर सगरपुच वड़े प्रसन्न हुए । 
बरव को अपने अधीन करने के व्यि क्रोधान्ध होकर कपिर महूषि पर क्पट पडे । 
उनकी इस प्रकार की उदृण्डता से महषि की समाधि भंग हुई । उन्होने अपने नेत्रको 
विकृत कर उन सगरपु्रो पर एक तेज छोड़ा, जिससे वे साठ हजार सगरपृत्र तत्काल 
भेस्महो गए। इस प्रंगमे महषि कपिल को "वासुदेव कहा गया है । इससे स्पष्ट 
हो जातादहैकि इसी महि कपिलको विष्णु का अवततार चताया गया है। कपिल ने 
कृद होकर सगरपुत्रोँ को भेस्सक्र दिया, क्योकि क्रोध, अग्नि काही रूपरह। 
वायुपुराण में कपिल को मादित्य अथवा अग्निका सूपं लिखा दै, 

उक्तं घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायणमेंभी विस्तार के साथ किया गया 

है! चल्णाली सगसरपृत्रोने वहां सनातन दासुदेव कपिल को देखा ओौर उखके समीप 
ही घोडे को चरते हृए पाया । घोडे को देखकर तो वे बहुत प्रसन्न हुए किन्तुं कपिल के 
पीये पड गये भौर कहने लगे कि तूने हमारा घोडा चुराया है, इस प्रकार सगरपुत्रों के 
वचनो फो सुनकर क्रोधाविष् हुए कपिल ने एकर्हकार मात्र से उन समस्त साठ हजार 
सगरपृद्रो को भस्मकर दिया! उक्त वणनमे भो कपिल के लिये सनातन गीर वासुदेव 
दो विशेपण द्यि गये हु, चिस्सेस्पष्टटो जाता कि महपि कपिल विप्णुकेही 
पदतार दहे! भागव्तकारने एन्हीक्तो साख्य का ञादिप्रवतक कहा है। रामायण महा- 
भारत के समान उपयुक्त पटना का उक्तेख विष्युपु राण, वायुपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, 
गरुदपुराण, मत्स्यपुरणमे भ उपनच्व्ध होता दैः! कपिर कते सम्बन्ध मे विक्लान- 
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भष्यु ने भी षडध्यायीभाष्यके अन्त में अपना यही मत न्यक्त किया है । कपिलः 
पद के कनककपिलव्ण॑म्‌" अर्थं से कतिपय भारतीय तथा पादचात्य विदान्‌ श्रम में पड़ गये 
जीर कपिल क्रो अनैतिहासिक कहने लगे तथा भगवत्पूज्यपाद शंकराचायं कोभी 
अपने ही मत का सम्थंक समक्षे रगे किन्तु वस्तुस्थिति विल्कुर भिन्न है । यदि 
पूज्यपादशंक राचायं कपिल के अनेतिहासिक ( काल्पनिक ) होनेके पक्षमेहोतेतोवे 
दवेतारवतरश्रुति का अर्थं करते समय “कपि पद का अथं परमपि कपिल केसे करते ? 
दंकराचायं ने श्रुतिप्रतिपादित कपिर कोही विष्णु का अवतार सांख्य का कर्तां कपिल 
वतायाः है । अततः सांख्यकर्ता कपिर को एतिहासिक व्यक्ति न माननेवाले मि° कोलत्रुक, 
जेकोबी, मेक्समूकर तथा सि० कीथ एवं कतिपय भारतीय विद्वानों के मतं का खण्डन 
अच्छी तरहसेहो जाताहै। इस विषय पर श्रद्धेय पण्डितप्रवर उदयवीरशाख्री का 
ङ्िखा हुआ "साख्यदशेन का इत्तिहासः पठन ओर मनन के योग्य है । अध्ययनह्ीक 
रोगों के मनमे एक विकल्प उठ सकता कि यदि कपिर सचमुच एक एतिहासिक 
व्यक्ति है, काल्पनिक नही, तो पाश्चात्य एवं तदनूकरणदील कतिपय भारतीय विदानो 
के बुद्धिगम्य वह्‌ क्यो नही हो पाया ? किन्तु इस प्रन का उत्तर सांख्य दशेन के 
इतिहास मे श्वद्धेय पे० प्रवर उदयवीरशाख्रीजीने अच्छी तरह दिया है। वे कहते है-- 
“ध्रतीत होता है, प्रथम प्रायः योरोपीय विद्टानौँं नै ओर तदनन्तर तदनुगामी कतिपय 
भारतीय विद्रानो ने भी अपने इस विचार को एक वि्चेष भित्ति पर आधारित किया है! 
इन विद्रानो को सांख्यषडऽध्यायी की स्वना के संध मे पूणं निस्वयन होने, अथवा 
तत्संबंधी अनेकं सन्देह सम्मुख उपस्थित होने से, साख्यसूत्रो को अत्यन्त आधुनिक रचना 
मनलेनेके कारण, यह्‌ चिन्ता उत्पच्च हुई, कि इन सूत्रों के साथ -भारतीयपरपरामे 


"पञ्चमः कपिर नाम सिद्धेः कारविष्डुतम्‌ । 
प्रोवाचा्ञसुरये सांख्यं तत्वम्ामविनिणयम्‌ ॥ ८ गरु ० पु० ) 
विष्णु का पञ्चम अवतार कपिल को वताया है ओर उसी को साख्य का प्रवक्ता कदा है । 
मत्स्यपुराण [ ३।२९।, १७११० ] मे मी इसी प्रकार का वणेन है । 
१. (तदिद साख्यद्ाखर कपिलमूतिभंगवान्‌ विष्णुरखिररोकहिताय प्रकाशितवान्‌ । 
“एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन्‌ मुसुक्षणा दुराद्ययात्‌ । प्रसख्यानाय त्वाना सम्मतायात्मद रनम्‌ ॥? 
इत्यादिस्यरृतिपु विष्ण्ववतारस्य देवह्ूिपुत्रस्येव सांख्योपदेष्टर त्वावगमात्‌ । कपिरद्यकल्पन।- 
गौरवाच ! तत्र चाभिश्चव्दोऽगन्याख्यद्वक्त्यावेद्रादेव प्रयुक्तः । यथा--"कारोऽस्मि लोकक्षय्त्‌ 
परवृद्धः उति श्रीकृप्णवाक्ये काटदक्त्यावेच्देव काटश्रव्दः। अन्यथा विश्वरूपप्रद देककृष्णस्यापि 
विष्ण्ववत्ारङकृष्णाद्‌ भेदापत्तेः इति दिक्‌ । 
२. (कपिटपिमंगवत्त. सवंभृतस्य वें किर । विष्णोर श्रो जगन्मोदनाद्राय समुपागतः ॥ 
छने युगे पर शानं कपिलादिस्वरूपधृक्‌ । ददाति सवेभूतास्मा सवस्य जगतो.हितम्‌ ॥ 
त्वं राक्रः सर्चदेवाना बह्या चह्यविदामसि । वायुवैटवता देवो योगिना त्व कुमारकः ॥ 
तरपीणां च वसिष्ठस्त्वं , व्यासो वैदविदामसि । साख्यानां कपिटो देवों रद्राणामसि श्रद्वुरः ॥* ,“ 


( २९१ ) 


सर्वर प्रसिद्ध कपिल का सम्बन्ध किख प्रकार दूर किया जय ? एसी स्थिति में ओर कोई 
उपाय संभवन होते पर कपिल की रेतिदहासिक सत्तासे ही नकार कर देना सीधा 
मामं समन्चा गया \ न होगा वाख न वजेगी वांसुरी । क्योकि जवं कपिल कोई एतिहासिक 
व्यक्तिही नर्हीथा, तो उसके छरा सांख्यसूत्रो की रचनाका प्रशन ही नही उसरता, 
इसल्यि अव्य ही किसी आधुनिक विद्वान्‌ ने कपिरुके नामं पर इन सूत्रों को गु 
डालादहै। यहुहि वह्‌ आधारभूत भावना, जिससे प्रेरित होकर कपिल की देतिहासि- 
क्ता पर हुरतार फेरत का अस्षफल प्रयत्न क्रियां गया है 1“ किन्तु वाचस्पति मिश्च 
ने अपनी सांख्यतत्वकौमुदी मे षुरुपाथनानमिदं गृह्यं परमपिणा समाख्यातम्‌' की 
व्यास्यामेः परमपिणा' का अर्थं किपलेन' क्रिया है। उसी पकार ्सांसिद्धिकाश्च 
भावाः" की व्याख्या मे सांसिद्धिक भावों का उदाहरण देते हुए कहा है यथा सर्गादावादि- 
विदाः कपिलो महामुनिधमेन्नानवे राग्येरवयसम्पन्नः प्रादुवभूवेति स्मरन्ति ॥ 


उसी प्रकार तत्रनिरतिशयं स्वजवीजम्‌' (यो. सू १-२५ ) केमाष्यमें व्यसने 
पल्चदिखाचायं के सूत्र) को अंकित किया है1 उस पर वाचस्पति मिश्र ने उपयुक्त सूत्रगत 
आदिविद्टान्‌ पदसे क्पिरुको ल्या । वाचस्पति मिश्रके जेस यह्‌ निःसंकोच 
कह सक्ते है कि विष्णु के अवतार आदि विदान्‌ कपिल ने मपने शिष्य आसुरि क 
लिये तन्त्र" का प्रवचन किया । अतः सख्य के प्रवतंक कपिल देवहूति के प्रदी 
है । कही कही इन्हीको नामान्तरसे भीयाद किया है! वाचस्पति ने आदिविद्यन्‌ 
पदकी व्याख्या पर वडा क्छ दियर, उस्सेस्पष्टहो जातारै कि कपिल किसी 
काट विरेपमेंही मुक्त हुएये अतःवेभीदहम लोगों की तरह ही दव्य देहधारी ये । 


वसे तो देवहूति धु कपिल के अतिरिक्त अन्य अनेक कपिलो का उल्छेख प्राचीन 
साहित्प मे उप्न्धहोता दहै! जसे प्रह्धाद प्र असुर कपिलः, धमममच्कार कपिर 


उपपुरयणकार रपित* भीर विश्वामिचयुत्र कपि“! परन्तु इनमे ते कोद भी सांस्यकरा 


प्रयतक नही है अपितु देवहूति कदम प्रजापति के पूवर भगवाच्‌ कपिल ही सांख्य 
प प्रयतयः ई । 
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( २२ ) 


 सांख्यप्रवतेक कपि का समय 


.९। 


रवेताइवतर उपनिषद्‌" मे तो कपिर के नामका उत्लेलही किया गयाहै, 
उसके अत्तिरिक्त सांख्य के अनेक सिद्धान्ता का उत्छेख भी किया गया हैः, उसी 
प्रकार अन्यान्य उपनिषदो मे सांख्य सिद्धान्तो के उत्टेठं स्पष्ठ रूप से पाये जाते. । 
जेसे-- छान्दोग्य के ष प्रपाठक के आरम्भेमे ही वैज, जकर, अन्न, जौ रजोगुण, सत्त्वगुण 
ओर तमोगुण के प्रतीक वतय गयेह। प्रकरण के मनुरोधये यह्‌ कहा जातारहै कि 
रजस्‌, सत्व, तमस्‌ का संघात तेज, जल, अन्चके रूपमे परिणत दहो जाताटहै। समं 
के आदिमे सत्व, रजस्‌, तमसूमेसे प्रत्येकको त्रिवृत्‌ किया जाता है। "तिवत्‌" 
का अथं सचस्व, रजस्‌, तमस्‌ कौ अन्योन्य मिथुनवृत्तिता है। उपसंहार में कहा हैः 
कि जिसकाभी ज्ञनहमेहो रहादहै वह सब इनतीन का ही समा ( संघात) 
है 1 पुरुष के संगं से इनका यह्‌ तिवत अर्थात्‌ अन्योन्य मिथुन हो जाता है, जिसका 
परिणाम यह समस्त संसार टै। कठोपनिषद्‌" में इन्िय, तन्मात्रा, सन, अ्हुकार, 
महत्‌, अव्यक्त, पुरुष इन सस्यितत्वों का उल्लेख [किया यया है । प्रदनोपनिषद” 
मे पृथिव्यादि स्थुलभूत गीर सुक्ष्म भूतो का उल्लेख उपलब्ध होता है। शांखायन 
आरण्यकमे कहा गयादहै किडस प्रज्ञा केही अंगरूपमें मन आविभत होता रहै। 
काम संकल्प आदि उसीके धमंदै, इसी प्रकरण में दश्च इन्िर्या भीर उनके दश विषयों 
कोभीवताया गया दह्‌) 


उपयुक्त उल्लेखो से यह्‌ समक्षम आनातादहै किसांख्य के सिद्धान्त सुदुरवर्ती 
प्राचीनतम काटसे चलेआ रहैहँंजो आजभी विद्यमान रूप में पाये जातिहै। 
वेदों मे उपलन्ध मूलभूत सांख्य सिद्धान्तो के आधार परही महुषि भगवान्‌ कपिल 
ने उन्हे दार्शनिक रूप देकर शिष्य परंपरया उसका प्रचार एवं प्रसार किया । उक्त 
उल्छेखों के आधार पर भी महि कपिरुके समय का निर्धारण करने मे सहायता 
मिल सकती है । 

महि कपिल के समय का खाधक एक उक्लेख पांचरात्र संप्रदाय की अद्िवध्न्य 
संहिता€ मेँ भी पाया जाता है । अदहिदुध्न्य संहिताकार लिखते ह किवरेतायुग के आरम्भ 
मे समस्त संसार जव मोहुग्रस्त होगया, तव उसे पूववत्‌ सुन्यवस्थित करने की चिन्ता 
कत्तिपय लोककर्ता व्यक्तियों को हुई । उन लोककर्ता व्यक्तियों मे एक सांख्यशालर प्रणेता 
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मर्हपि कपिल भी ये । इससे स्पष्ट प्रतीत है कि कपिल के आविर्भाव कां समय सत्ययुग 
के जन्त अथवा त्रेतायुग के आरंभ में होना चाहिये । इस विचार का समयन रामायण से 
भी होता 8 । विष्णु पुराण के उज्ञेव से भी कपिर का जन्म सत्ययुग में सिद्ध हौता है । 

म्हि कपिल के खसय-निर्धारण मे महामहोपाध्याय काठीपद भटराचायं अपना 
विचार कुछ पृथक्‌ रखते है । उन्होने अपने" एक लेख मे श्वीमदीश्वरछृष्ण को ७१ वों 
कारिका के अनुसार शिष्य परंपरा के २६ आचार्यो कौ कपिर ओौर ईङवर कृष्ण के वीच 
गणना की है ओौर प्रत्येक के चि तीस तीस वषेका समय रखकर वत्तायाहिकि 
ई्सापुवं सप्तम क्षतक कै परिल ही सहषि कपिल का समय होना चाहिये । 


म.म. भदाचायंजी ने माचार्यो कीजो गणनाकी ह, उनमें सांख्यकारिका तथा 
उसकी भ्याख्या माठरवृत्ति एवं जयमंगला से दस आचाय ह, चार आचाय, गौडपाद 
भाष्य से गीर एक आचाय, गुणरत्न सूरि के भात्रेयतन्ते' पद प्रयोग के आधार पर 
कल्पित क्रिया है 1 ग्यारह आचार्यो के नाम ऋपितपंण मन्त से उद्धृत कयि हैः । 


किन्तु महाभारतः ओर बुदधचरित” के आधार पर सात भन्य सांख्याचार्योकाभीं 
पता लगता है । उसी प्रकार सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका नामक व्याख्या से उक्त 
आचार्याके अत्तिरिक्त भी ग्यारह आवचार्योके नाम इषटिगोचर होतेह, इतनेहीसे 
समाप्ति नहीं ह, उनके आगे "आदि" शाब्द भी जोड दिया गयादहै! इस प्रकार म० मण 
भूट्राचायजी कौ सूचीमे यदि इन १८ आचार्यो को ओर जोड़ दिया जाय तो उनकी 
विचार पदठतिसे ही मरहपि कपिल के समय मे पांच, छह शतान्दियों का अन्तर आचेगा । 
उक्त सूची म प्रदणित सांख्याचार्यां के अतिरिक्त अन्य कोई सांख्याचायं हृजा ही न हो, 
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एसा निश्चय कर सकते मे कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह कहाजा स्केकि सांख्यके 
आचाय इतने ही है। जोनाम उपल्न्धह्य रहेटहै, वे केवकं परंपराप्राप्त प्रसिद्ध 
भाचार्योकेहीनामदहै। उत्तेहीसे सांख्याचार्याकौ सूची समाप्त नहीहो जाती । 
इनक अतिरिक्त पता नही कितने आचायं हुए होगे, जिनके सम्बन्धमे हम कुछ नहीं 
जानते 1 अतः महामहोपाध्याय सेद्धाचायजी केद्वारा भारतीय परपराके विरुजो 
प्रकार प्रदशशित किया गया है, वहु उचित प्रतीत नहीहो रहा हि) 


महपिं कपि का जन्पस्थान 

श्रीमद्भागवत तथा अन्यान्य पुराणोः के माधार पर यहु कहाजा सकतारहैक्ि 
कदम प्रजापति का आश्रम सरस्वती नदी के तटपर विन्दुसरस के कु अन्तर पर 
विद्यमान था । ्ह्यावतं में रहने वे सम्राट्‌ मनु एक समय कदम प्रजापति के आश्म 
मे अये ये! मनुस्मृति" के अनुसार ब्रह्यावतकी यहीसीमासानली जाय, तो यह्‌ 
कहना होगा कि सरस्वती गौर टदषद्रती इन दौ नदियोके वीचका प्रदे ब्रह्मावतं 
कृहुलाता था । मनुने इन नदियोको देवनदी कहादै) इन नदियों के सम्बन्धमें 
कतिपय विद्वानो के अनुसन्धानो* का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शाख्रसम्बन्धित इतिहासः 
कार श्रद्धेय विद्वान्‌ श्री उदयवीर चास्रीनजोते ल्खिारहै कि वतमान भम्बाला जिटेकी 
जगाधारी तहसीक की लगभेग परिचम भौर पूवं दक्षिणकौो सीमाभौको ये नदियां 
मनातीहै ओर इनका बहाव कुछ पदिचिमकी ओरदहौ जाताहं। इस प्रदेश के 
उत्तर पुवं मे वतमान नाहन (सिर मीर) राज्यका कुछभग ओौर दक्षिण परिचम में 
करना, हिसार जिर ओीर जीन्द राज्य के अधिक भाग, प्राचीन तब्रह्यावततं प्रदे में 
परिगणित होते है । ब्रह्मावतं की यहं सीमा चात्जं जापेन एस. ञे. द्वारा संपादित, ओर 
लांगमेन्ज कम्पनी हारा प्रकाशित शहिस्टांरिकल एंटञेष आफ इण्डियाः १९१४ ई० के 
तृतीय संस्करण के आधार परदीगर्ईहै। उक्त दोनों नदियोमेसे सरस्वतीनदी के 
चिह्ल आजमी विद्यमान दहै! इसके खोतो के कछ चिह्ध आजकल सिरमौर राज्य के 
गन्तगत उपलब्ध होते है, जो जगाधरी तहसीर के ऊपर की रिवालक पहाडियों में 
ओर उसके पर्याप्त ऊपर तक चे गयेहै। यहां एक स्थान सरस्वती कुण्डः नाम से 
परसिद्ध दै, इसके समीप एक मन्दिरभीदहै, जी आदि बद्री" नामस प्रचिद्धटहि। यहु 
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वमान मन्दिर लगभग दोसौ वषंके अन्दरकारही वनाहृयाहै) सिर मीर राज्यम 
प्रविष्ट होने के ल्थि मन्यतम द्ार--हरिषुर दरया है, उस ( खोर ) से पटिचम की ओर के 
दमे यह मन्दिर है। यह दख, मन्दिरके नामसे ही प्रसिद्धै । वहां कै ओर उसके 
ऊपर के पदंतों की स्थिति को देखने सेयह प्रतीत होता है, कि चिर अतीत कारमें 
सरस्वती का ल्लोत अवद्य ही कही उपर के पवंतीय प्रदेदासे वहुकर इधर कौ ओर 
जाता होगा ! नही कहा जा सकता कि कालचक्र ने इसमे कितने अज्ञेय परिवतन 
डा दिये ह! अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के उश्ञेलो सेयह ओरभी स्पष्टहो जाता है । श्रीमद्‌ 
भागवत" के अनुसार यह्‌ ज्ञात्त होता है कि खरस्वतीके आस पाख ही "विन्दुसरः था। 
रामायणः के उङ्ञेखानुसार महदिव जी ने "विन्दुसरः की गोर गंगाजी को छोड दिया । 
तदनन्तर सात नदिया वहां से निकरं । तीन पुवं कौ ओर, तीन परिचिम की ओर, तथा 
सातवी भागीरथी गंगा, भगीरथ के रथ के पीले पीले चल पडी) 


यहां गंगाजी के ब्रहावकीदिनाका निर्देश नहीं किर्यारहै1 पूवं गीर परिचम कौ 
सोर वहने का यदि यही अर्थं समन्ना जाय कि वह॒ पूवं ओर पश्चिम के समुद्र में जाकर 
गिरतीदहैतोगंगाका वत्तमानल्प, गगाकोभी पूवकी ओर वहने वानी नदी प्रकट 
करतादै। रामायणमे पूवकी गोर वहने वारी नदियोंकेसाथ गंगाकोजोडदेनेसे 
चार नदियां पूवं की ओर वहने वारीहो जातीह, जो चिन्दुसर से निकक्ती है । उनके 
नाम हु-द्धादिनी, पावनी, नलिनी, ओर गंगा । परहिचम की मर वहुनैवल्ी नदियों के 


नाम हि-- गुचक्ु, सीता, सिन्धु, 1 इनमें से हम गंगा भौर सिन्धु को आज भी इन्ही नामो 
से पहुचानते ह । |ॐ 


महाभारते” मेभी विन्द्र से निकलने वाली सात नदियों का उच्ठेष्ठ है, लेकिन 
पूया पर्किमि की ओर उनके वह्ने का उल्टेव नह) पाच नदियो के नान दोनो 
यन्धोमे सपनि ह, नेष दोनदियोके नाम भिन्न ह | रामायणमे पूवकी वोर वहुनेवारी 
ध्याम एक नाम ह्ादिनी' ओर पदिचम की ओर वहनेवादी कानाम शुचञ्चु' हि! 


आरे ५५ वि भनि = पे = ननि न १.4 भनक 


॥ 1, | | क्क, = केः 
। + | | ५६ च काशे + ह [ 9 रयै "ह क~ न्क । च 9 (वौ) 9 # वीती 2 ग्यप्र कन्य त~त १९ ५ क्‌ र्नो क (1 
+ 4, 1 गयः {सा 1 न्न्यररः प्व | तस्यौ ्निस्यमासाया सप्रनोतग उ =: 
१ =+: जर 4 क्‌ क {~ 1 1 ५ 
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महाभास्तमे इन दोनामों के स्थान पर जम्बु गौर सरस्वती नाम का उत्लेख 
है । रामायण्‌ के निदेशानुसार यदि ठीक हैतो भाज भीन नदियोँमेसेचार ` 
को उन्ही नामों से पहिचान सकते है । इनमे सरस्वत्ती नदी { रामायण की सुच } 
पर्चिस के समुद्र मे ओौर अम्बरूनदी ( यमुना, रामायण की ह्ादिनी } पूवं के समुद्रम 
मिलने वाली तदी है । इससे यह्‌ स्पष्ट होता हैकरि सिन्धु ओर सरस्वती परिचम 
समूद्रमे भौर गंगा-यमूना पूवं समृद्रमे मिल्नेवारी नदियां है} शेप तीने नदियों 
मे से एक सीता' नदी परचिम समुद्र मे तथा पावनीः ओर नलिनीः पूवे समुद्रम, 
मिलती! आजक्छये किचिनासों से पुकारी जाती हैँ यह्‌ पता नही, तथापि 
एक समस्वयात्मक कल्पना की जा सकतीहैकिं जिन उपयुक्त चार नदियों कों 
आजे शी पह्चाना जाता है, उनके उद्गम स्थानो पर यदि रष्टिपात किया जाय, 
तो उनके अस पाससे ही निकल्नेदारी वड़ी बडी तीन अीर नदियोंका स्पष्र 
माभस हौ जातादहै। उनम से एक नदी पर्विम समद्र में गिरती है, ओौरदो 
पूवे समद्र मे । परिचिम समुद्रम गिरे वाटी नदीका नाम आजकक सवदन है, 
जिसका प्राचीन नाम शुतुद्री या शतह्रु' है । यदि समायण के वणेनाचु्ार पल्विम 
फी योर वहने वारी सीताः नदी शुतुहु" ही हो, तो पर्चिम समृद्र मैं जाने वारी उन 
तीनो नदियों का पत्ता ल्ग जतताहै, जो विन्दुसर से निकलतीं है । पुवं समुद्र मे जने- 
वालीशेषदो नदियों के वतमान ताम ज्नह्यपुत्राः ओर रय" है\ इतका उदुगम 
स्थान भी हिमाख्य मे उसी प्रदेश के मास आस रहै, जहां उपयुक्त पांच नदियोका) 
रामायण भौर महयभारत मे व्णितश्चेष दौ सामों के साथ यदि हस आजकल के 
इन नासो का सामंजस्य बेडाता चाहे तो बावनी सरयु का नलिनीः ब्रह्मपुत्रा का 
ताम कषा जा सकताहै। तात्पयंयहुहै कि सुदीघंतर प्राचीन समय में हिमार्य 
कै प्रदेक मे शविन्दुंसरस्‌ नामकी एक वरिज्ञार ज्लीर थी, जिससे सात नदियों का उदुगम 
धा। आज वह्‌ ज्षीठ देखनेमे नहीं आती, रेकिन नदियां उसी तरह वहु रहीहे। 
नदियों के प्रवाह परध्यानदेनेसे यह्‌ ज्ञात होजातारहैकि उन नद्योंमेसेभी 
एक नदी काल के माल मे विखीन हौ चुकी) यह वहत संभवदहै किजिन 
भौगोलिक परिस्थितियों अथवा परिवत्तनो ने सरस्वती नदी को दुष्त कृर दिया, 
उन्होने ही “विन्दुसरः को भी संकुचित कर दिया हो। संकुचित करना इस्ल्यि 
लिखा हैकिअज भीहिमाख्य के उस प्रदेश के पूवीं माय में मनसरोवर' तथा 
"राक्ता, नाम की क्षीर विद्यमानर्है। यद्‌ वहत दही माश्चयं भीरध्यानदेनेकी 


६. हाठिनी पुण्यतीर्था च राजरपैस्तत्र वै सरित्‌ । चिश्वामित्रेण तपसा निमिता सर्वपावनी ॥ 
[ म० भार० व० प ८७१९ |] 
तरस्वती मटापुष्या हादिनी तौवैमाखिनी । समुद्रमा मदुविमा यमुना त्त्र पाण्टव ॥ 
[ म० मार० व° प° ८८ | 
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वात है क्रि "विन्दुसरः" के सर्वाधिक पटिचिमी भागमें ही चखरस्वती' का उदुगम स्थान 
धा । ओर आज सर्वाधिक पूर्वी भागं मे 'मानसरोवर' लील है, जहां से पूवं कीओर 
्रह्पुवा नदी का उदुगम स्थान है। इससे प्रतीत होता है कि वतमान मानसरोवर ज्ञीक 
से पर्चिम की ओर वहत दूर तक का सव प्रदेय किसी भारी भौगोलिक परिवतन के 
कारण उथक पुय हौ गया, जिसका परिणाम उन प्रदेशो की वतमान स्थिति है। 
जिस्म न सरस्वती रही ओर न उतना विशार विन्दुस्रोवर । उपयुक्त विचारधारा 
से इस परिणाम पर पर्चा जा सक्ता कि हिमालय का वह्‌ विशेष प्रदेशा जहां उत्तर 
भारत की इन सात नदियों का उद्गम स्थान है, शविन्दुसर' माना जाता चाहिये । चाह 
वहां कसी ह्रं ठेती हई विलाल स्षीक रही हो, अथवा जाज भी अन्तनिहित अनन्त 
जलराधिका भण्डार दहो। गाज की स्थिति को देखते हए, स्थूल खूप सेकेकास मानस 
खण्ड" को विन्दुसर ` का प्रदेश कहा जा खक्ता हे । 


1, 


विदान्‌ इतिहाचकार ने अपने सांख्यदशन के इतिहासमे विन्द्र के सम्बन्ध 
मे मतान्तर का भी उल्लेख कियारहै। १ श्रीयुत नन्दरूलार दे महोदय ने अपने भारतीय 
भौगोलिक कोप मे विन्दुसरः कै दो स्थानों का निदेश किया है- 


(१) गंगोतरीसेदो मील दक्षिणे, रुद्रहिमाख्य पर एक पवित्र सरोवररै। का 
जता है कि जहां स्वर्गसे गंगा को नीचे खनके व्यि भगीरथने तपकियाथा) 


(२) गुजरात प्रान्तमे अहमदाबाद के उत्तर परिचम की मोर “सिच्पुर' नामक 
स्थान 2, यही कदम च्वि का आश्रम गौर कपि का उत्पत्तिस्यान या, 
उपर द्ितोय ञंकसे निर्द्ष्ठ कथन तो रामायण तथा महाभारत के विष्ट 


। गुजरात के नित्पुर' फो सप्तनदवियौ का उद्गम तस्यानतो किसी भी स्थित्तिमे 
पो? नही मान सक्ता श्रीमदभागवत ऊ अनुखार "चिन्दुखर' का स्यान व्ह्यावत्तं के 


-<1, £+ 


(३, 


र ॥ ~ ५ पिनष (व ६१ {र £ सट पुर 

सपान एही क्तत हना चाह्यि। घ्रीदे महोप्यने विख आधार पर "स्ित्यरः को 
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निणंय कर जो ल्खिारहै, वही उचित प्रतीतहोनेसे उपेहमदे रहै है । संख्यद्॑न 
के इतिहासकार छकिखते है कि “आम्बाखा मण्डल के उततर-पूवं सिरमौर ( नाहन ) 
राञ्य के अन्तगंत सरस्वती नदीके चिह्लोका पत्ता रमता है! शिवालक पाड के 
'आदिवद्रीः नामक दरसे होकर सरस्वती वाहूरकी थोर समतल प्रदेश मे याती 
थी । पाचि छः मीर ओौर उपरसे इसको एक शाखा हरिपुर दरे से होकर वाहूर आती, 
ओर कुछ अन्तर पर मुख्य धारामे मिल जाती थी। शिवाल्कके इस प्रदेशसे 
लगभग तीस मील उत्तर-पुवं की भोर नाहन राज्य में रेणुका नामकी एक छोटी सी 
जलील है! इसकी ठंवाई मील, सवामी, तथा चौडाई अधिक से अधिकदो सौ 
गज के भगभेग है। इसकी स्थितिसे म्म होतार, कि चिरकाल पूव में यहां 
कभी किसी बडी नदीका स्रोत रहा हौगा। इस स्थान सेर्पाच छः मील उत्तर पूवं 
की ओर एक ऊँचा पहाडरै, जिसके उपर दोोटे२ शिखरर्हँ। इनमेसे पूवंके 
क्िखर का नाम आजमी कपिल का टिब्बा है। गीर पर्विम का रदिखर (जमदग्निः 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का प्राचीन इतिहास जमदग्नि, रेणुका ओर परलुराम 
के इतिहास से सम्बद्ध है । तथा उससे भी प्राचीन इतिहास कपिल के, इतिहास से । 
विन्दुसर' से सरस्वतीके उह्मकी जिस स्थानपर संभावनाकोजा सकती, वह्‌ 
स्थान इस प्रदेश से पूवं उत्तर की ओर रगभग सत्तर-मस्सी मीरुपर होगा । माद्कम होता 
है कि उदम स्थानसने प्रवाहित होकर सरस्वती नदी इसी पवंत लिखर के आस पससे 
होती हई शिवाल्न की ओर जातीथी । कविलकेनामसे आज भी प्रसिद्ध यह्‌ पवत 
शिखर का प्रदेश ही कपिल का उत्पत्तिस्यान था, ओर यही पर कदम ऋषि का आश्रमं 
रहा होगा । इस प्रदेश के पवंत.शिखसरो की स्थिति का सावधानी से पयवेक्षण करने पर 
बहुत स्पष्ट प्रतीतहो जाताहै कि उस प्राचीन कार में सरस्वती नदी का स्रोत कहीं 
कर्हां होकर बहता रहा होगा ।! इतिहासकार विद्रतप्रवर शद्धेय उदयवीर सास्रीजी ने 
इन प्रदेशो मे स्वयं धमकर पयवेक्षण किया है । 


भागवत के अनुसार ब्रह्मावत देश का राजा स्वायंभुव मनु,+"मपनी कन्या ( देवहूति ) 
का विवाह करनेकेच्यि कर्दम ऋषिके आश्रमम अया था । उक्त स्थान, ब्रह्मावतं 
मे अथवा उसके समीप ही कहा जा सकता है 1 समीप इसलिये कहा है कि अभीतक 
ब्रह्मावतं की निस्वित सीमां काज्ञान हम विस्मृत कर चुके है । फिर भी इतना 
अनुमान कियिजाने मे कोई वाधा नहीदहैकि ब्रह्मावतं के समीपदहीकदमक्ऋपिका 
आश्रम गीर कपिर का उत्पत्तिस्थान होना चाहिये । इसल्यि सिरमौर राज्य की 
रेणका चीकसे उपर कीओर आस पासही कहीं उक्त स्थान का निश्चय कियाजा 
सकता है। 


सरस्वती केत्रोतके विषयमे भी विद्रानो का विभिन्नं मतपायाजारहादै) 
सरस्वती गौर हपटती नदियों के विवेचन करने परदहीब्रह्मावतकी सीमाबओका 
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निर्धारण हो सकेगा 1 श्री नन्दू लाल देने श्राचीन भारत का भौगोलिक कोप” नामके 
ग्रन्य मे इस सम्बन्ध में तीन मतो का उल्लेव क्ियाहै1 जौ इसप्रकार है :- 


( १) सरस्वती नदी सिरमौर के पहाड़ से निकलती ओर आदिवद्री के पास 
समतल भूमि पर प्रवेद करती है । यह्‌ नदी @छालौरः गाव कै पास्त कुछ दूर तकरेतमें 
अद्वय ही गई ह गौर भवानीपुर के पास पुनः दिखाई देती है । इसी तरहं "वाल चप्पर 
के पास फिर बहश्य होकर "वरबेडा' मे पूनः दीने लगती है, ओर षहोबा' के खमीप 
'उरनरई' मे मारकण्डा नदीके साथ मिरु जाती) जामे भी इसका नाम सरस्वती 
रहता है, गीर यह्‌ घण्घर के साथ मिल जाती है । 


(२) गुजरात मे सोमनाथ के पास एक नद । 
( ३ ) पैरेकोसिया { रोचिन्सनं ) 


इन तीनो मेसे दूसरे भीर तीसरे मतोके सामंजस्य के ल्यि कोई प्रमाण नहीं 
उपलव्ध हो रह ३ 1 महाभारतः मे प्रभासतीथं की स्थित्ति सरस्वती के तट पर वता 
£, जहां खरस्वती पश्चिम समृद्रमे मिलती थी । प्रतीत होतार कि इसी बाधार 
परदे महोदये उपरसंख्यादोमे सरोमनायके पाख सरस्वतीका हीना वत्ताया ह, 
परन्तु मह सरस्वती वही हो षक्ती है, जिसका संख्या एक मेँ वणन किया गया है । 
वह्‌ उसके उदूगम कीओर का वणन है, जौर यह्‌ समुद्रमे गिरने के समीप करा । यद्यपि 
यह्‌ निरिवत स्पसेनही कहाजा सकता कि वतमान प्रभाक बयवा सोमनाथ फे 
समीप ही सरस्वती समुद्रम गिरती थी । जपिक संभावना वही कि राजपुतान की 
१ समम लि समय समुद्र स्टिसे आच्छादित धी, उसी समय सखरस्वतीकी धारा 
पष्ठी पर प्रवाहित हेती पी। उस समय खा सरस्वती ओर प्मुद्रके संगम का स्यानं 
तत्कान्यरन सार्य के दिये दद्य जआाकपक रहा होगा । नरम्वती जीर समद्र के विनाश्- 
परी पसविन गै अननतर्‌ पूयद्मादर का न्पूद्धि + गिर्‌ प्रर क्रिसी स्मय वतमान 
प्रचय रपद सोमनाप ( प्चस्तीोय ) ती क्त्यन करष्टी सई होगी, चिरे आधार पर 
मटाभारत स पतमान दण च्वि सया) एमे चद्‌ परिणाम निकष्य ठा सन्ना £ 
>; र मयाद्य ते दनय एदासीर योम सरस्व नामस्य खिनिष्ो नदवियो ना उ 
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( ३० } 


महाभारत? के वणनों से इस बात का भी नि्वय होता है कि सरस्वती नदी सीधी 
समुद्र मे जाकर मिलती थी । इस वात के स्वीकार क्ियेजानेमें कोई प्रमाणनहीहैकि 
वतमान सोमनाथ के समीप सरस्वती नदी समूद्रमे गिस्तीहो। जव खरस्वतीकी 
जलधारा निरन्तर प्रवाहित-हो रही थी, उस समय वतमान राजपूतान का बत्यधिक 
भाग समुद्र सक्र से आच्छादितः था। 


एेसी स्थिति में वतमान राजपूताने के उत्तर परिचमी भागकेसमुद्रतटमेदही कहीं 
सरस्वती नदी माकर मिलती होगी । महाभारतके वणंनोंसे यह भी स्पष्ट होता है 
कि युद्धकारु से बहुत पुदं ही सरस्वती नदी गप्त हो चुकी थीञ। महाभारतकाल 
मे भो गुप्त हुई सरस्वतीके चिल आज को तरह यत्र तत्र उपलब्ध होते थे । परन्तु 
एक एेसे स्थन का भी महाभारत में उल्लेख रहै, जिसके आमे आजतक भी सरस्वती 
के कोई चिल उपलब्ध नहींहो सफे। इ स्थान का नाम विनदन" छवा है। 
संभवतः यह्‌ वही स्थान है, जहां सरस्वती नदी समृद्रमे मिलती थी 1 यह्‌ समुद्र 
परिचम समद्र कहलाता धा, जो नाम आजकल अरवं समुद्र को दिया जाता है! 
'विनरान' नामक्‌ स्थान उसके आस पास ही रहा होगा, जहां बीकानेर ओर वहावक 
पुर्‌ राज्य पजाव से भिल्तेहै। 


सरस्वतीके विनाश का उत्कछेख शतपथ ब्राह्मण में भी उपक्व्ध होता है! वर्ह 
के वणन से निम्नलिखित इतिहास स्पष्ट होता है--सरस्वती प्रदेश में विदेह माथव' 
नामक राजा, अतिप्राचीनकारु मे राज्य कृरता था । गोतम राहगण उसका पुरोहित 





। १. ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च संगमे 1-[ महा० भा० व° प० <८०।६३ | 
"समुद्र पश्चिमं गत्वा सरस्वत्यव्धिसंगमम्‌ । 
आराधयतु देवेशं ततः कान्तिमवापस्यस्ि ॥° [ महमि7० चटयप० ३६।२२ | 
२. जन्य मोगोङिक आधारो के अतिरिक्त इसमे पुष्ट प्रमाण यह मी है कि राजपूतान के 
इस विद्याल मागमे अनेक ओर रेसी पाई जाती है, जिनका जर समुद्रके समान सवेधा 
खारादहै ओर इनसे कासं मन नमक प्रतिवपं तैयार किया जाता है। इनमे सवसे वडी आक 
समर है, जिसकी अधिक से अधिक लम्बाई २० मीक ओर चोडईं दो से सात मीर तक हो जाती 
है। पूरी भर जाने पर इसका ्चेत्रफल ९० वर्गं सीर के कगभग रहता है । केव इसी जलील 
न ते २५ लाख मनसे मी अधिक नमक प्रतिवष॑ तेयार किया जातादै। यह सलील जोधपुर 
ओर जयपुर राज्यो की सीमा पर है! इसके अतिरिक्त जोधपुर राञ्य के डीडवाना, पचमद्रा 
आदि स्थानो मे, वीकानेर राज्य के छपर तथा कणकरन सर मेँ ओर जैसलमेर राज्य के 
काणोद आदि स्थानौ ममी अनेक छोरी छोरी क्लीं है, जिनमे सर्वथा समुद्री जर है 1 इसते 
प्रनीत होता है कि कमी अत्यन्त प्राचीन काल में यद ग्रदे समुद्री जल्से टका था। किती 
आकस्मिक उग्र भौगोलिक परिवर्तन से समुद्र उथल्कर पीछे हट गया यर ये उसके चिह 
द्रोप रह्‌ गये ! 
३. मदहामा० दात्य प० ३२८।१; मीप्म प० ६।५९१ ) 


( २१ ) 


था। किसी याग्नेय उपद्रव के कारण उसका प्रदेश गीर राज्य नष्ट हो गया।' 
राजा किसी तरह परिजनं वचकर अपने पुरोहित के साय पूवं की गर चर दिया 
उसे कोई प्रदेश वहु दूरतक् अपना राज्य पुनः स्थापितं करने के लिय रिक्त न मिला, 
यहां तकक्रि वहपूर्वकी भोर चरता चकर्ता सदानीरा नदी के तट पर जा पहचा 
उते मादरम हुमा कि खदानीरासे परवकी मोर अभीतक कोई नावादी नहीं है ओर 
इस नदी को माजतक किसीने पार नदी किया ह । उसने भपने पुरोहित से पृछा करि 
मक्षे लव कह निवा करना चाहिये ? पुरोहित ने उत्तर दिया कि सदानीरा के 
पर्दकी रका प्रदेश वहु पहिरे निवास के योग्य तही था, वर्ह बहुत दल दछ 
थी, परन्तु भव एेखा नहीं है । यह्‌ प्रदे निवास के योग्य हो चका है । यह्‌ सुनकर जा 
विदे माधव, सदानीरा नदीको पारकर पूवकी रके प्रदेश्च मे चला गया, ओर 
उसको अपना आवास बनाया । तभी त्ते उ प्रदे का नाम "विदे" हुजा, जो कालान्तर 
मे उच्चारण विपर्यय से "विदेह" कहा जने र्गा । उसने सदानीरा नदी को कोसल भौर 
विदेह प्रदेणो को विभाजित कस्ते वारी सीमा वतायाः है! कृ खोग सदानीरा ओर 
करतोया दोनों को एक ही खमज्ते ह, किन्तु एसा समद्चना भूल होगी, क्योकि पहाभारतः 
के उत्छेवारसार यह स्पष्ट है कि करतोया नदी सदानीरा नहीं हो सकती, क्योकि कुर देल 
से मगध तक जातेमे करतोया वीचमे आही नहीं छकती, सदानीरा आ जत्तीदहै, 
कोन भौर विदेह देशोकीसीमा होने की संभावना ञ्सीमे हो षक्तीदहै। इस्त वणन 
से ग्रह परिणाम निकृता दै क्रि जवे विदेघ मायव' सरस्वती के खमीप प्रदे मे राज्य 
फरता धा, उस समय कोद एने तीव्र भौगोलिक परिवतन हए जिनसे सरस्वती के न्लोत 
सुट हो गये । 


रोन्धिन्सन फे मतानुखार सरस्वती प्रेेचिया' ( भवला05)2 ) का नामद्। 
चन्दरनुप्त मौय के समय में वतमान अफमानिस्तान के दक्षिण पस्चिमौ भाग क्न यट 
माम्‌ पा । निक्रन्दर फे सेनापति सेल्यूक मे अन्य प्रदेयो के साय सायर प्रदेयनोभी 
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महाभारत के वणनों से इस बात का भी निल्वय होता है कि सरस्वती नदी सीधी 
समूद्रमे जाकर मिलती थी । इस बात के स्वीकार किये जाने में कोई प्रमाणनहीदहैकि 
वतमान सोमनाथ के समीप सरस्वती नदी समुद्रम भिरतीदहो। जव खरस्वतीकी 
जलधारा निरन्तर प्रवाहित हो रही थी, उस समय वतमान राजपूताने का अत्यधिक 
भाग समुद्र खल्ल से आच्छादितः था। 


एेसी स्थिति में वतमान राजपूताने कै उत्तर परिचिमी भागकेसमुद्रतटमेंदही कहीं 
सरस्वती नदी बाकर मिलती होगी । महाभारत के वर्णंनों से यह भी स्पष्ठहोता है 
कि युद्धकार से बहुत पुव ही सरस्वती नदी गरप्त हो चुकी थीञ। महाभारतकाल 
मे भो गुप्त हुई सरस्वती के चिल्ल आज की तरह यत्र तत्र उपलब्धं होते ये । परन्तु 
एक एेसे स्थान का भी महाभारत मे उल्लेख है, जिसके भगे आजतक भी सरस्वती 
के कोई चिद उपलब्ध नहीं हो सफे। इय स्थान का नाम "विनशन" ल्वा है । 
संभवतः यह वही स्थान है, जहां सरस्वती नदी समुद्र मे मिलती थी । यह्‌ समुद्र 
परिचम समुद्र कहुलाता धा, जो नाम आजकर अरव समुद्र को दिया जाता दहै! 
'विनशनः नामक्‌ स्थान उसके आस पासही रहा होगा, जर्हां बीकानेर गौर वहावल 
पुर राज्य पजाव से मिल्तेहै। 


सरस्वती के विनाश्ञ का उल्लेख शतपथब्राह्मण मे भी उपलब्ध होता है। व्हा 
के वर्णन से निम्नलिखित इतिहास स्पष्ट होता है-सरस्वती प्रदेशा में विदेह माथव' 
नामक राजा, अतिप्राचीनकाल में राज्य करताथा। गोतम राहृगण उसका पुरोहित 





, १. (ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च संगमे 1--[ महा० मा० व° प० ८०।६३ | 
समुद्र पश्चिमं गत्वा सरस्वत्यव्धिसंगमम्‌ । 
आराषयतु देवेशे ततः कान्तिमवापृस्यसषि ॥° [ महामा० रस्यप० ३६।३३ | 


२. अन्य भोगोक्िक आधारो के अतिरिक्त इसमे पुष्ट प्रमाण यह मदै कि राजपूतान के 
इस विद्लाल भाग मे अनेक उरे रेस पाई जाती है, जिनका जर समुद्रके समान सवथा 
खारादहै ओर इनसे लाखों मन नमक प्रत्तिवपं तैयार किया जाता है । इनमे सवते वडी मीर 
समर रै, जिसकी अधिक से अधिक लम्बाई २० मील ओर चोडा दो से सात मीर तक हो जाती 
है। पूरी सर जाने पर इसका ्षेत्रफठ ९० वर्गं मील के रगभग रहता हे । केवर इसी लील 
मे से २५ लाख मन से भी अभिक नमक प्रतिवधं तेयार किया जातादहै। यदह सील जोधपुर 
ओर जयपुर राज्यो की सीमा पर है इसके अत्तिरिक्त जोधपुर राञ्य के डीडवाना, पचभद्रा 
आदि त्थान मे, बीकानेर राञ्यके छपर तथा ल्णकरन सर मेँ गौर जेसलमेर राज्य के 
काणोद सादि स्थानौ ममी अनेक दछछोरी छोरी ज्ीटें दै, जिनमे सवथा समुद्री जर हें । शसते 
प्रनीत दोता है कि कमी अत्यन्त प्राचीन कालम यद्‌ प्रदेय समुद्री जलसे ठका था। किसी 
आकस्मिक उग्र मौगोलिक परिवर्बन से समुद्र उथल्कर पीछे हट गया ओर ये उस्तके चिह 
येप रह गये । 

३. मदामा० दास्य प० २८१; मौप्म प० ६।५१ 1 


( ३१९ ) 


था। किसी याम्नेय उपद्रव के कारण उसका प्रदेश गौर राज्य नष्ट हो सया । । 
राजा किसी तरह सपरिजन वचकर अपने पुरोहित के साथ पूं की भोर चल दिया | 
उसे कोर प्रदेश्च वहतत दस्तक अपना राज्य पुनः स्थापित करत के ल्य रिक्तन मिला 
यहां तक कि वह पूर्वी धौर चलता चरता सदानीरा नदी के तट पर जा पर्टुचा । 
उसे मादूम हया कि सदानीरा से पूवं की योर जभीतक कोद थावादी नहीं दै मौर 
इस नदौ को आजत्तक किसीने पार नहीं किया है । उने मपने पुरोहित से पखारि 
मसे अव कहां निवाख करना चाहिये ? परोहिव ने उत्तरे दिया क्रि घदानीरा 

ूर्दकी भोर का प्रदेश वहत पिले निवासके योग्य नही धा, वरह वहुतं दल दल 
थी, परन्तु मव एेखा नहीं है । यह्‌ प्रदेश निवत्त के योग्य हो चुका है । यह चुनकर राजा 
विदेध माव, सदानीरा नदीको पारकर पृवंकी ओरके प्रदेशमे चछा गया, ओर 
उसको अपना आवास वनाया । तभी से उस प्रदेश का नाम विदेघ' हृ, जो काकान्तर 
मे उच्चारण विप्थंय से "विदेह" कहा जाने छगा । उसने सदानीरा नदी को कोस भीर 
विदेह प्रदेशो को विभाजित करने वारी सीमा बताया है। कुछ लीग सदानीरा सौरं 
करतोया दोनो को एक ही सखमञ्चते है, किन्तु एेसा समज्नना भरल होगी, क्योकि सहाभारतः 
के उत्लेखारृ्तार यह स्पष्टे किं करतोया नदी सदानीरा नही हौ सकती, क्योकि कूर देशं 
से मगध तक जचेमे करतोया वीचसे आही तहं कती, सदानीरा भा जतीदै, 
कोस्ट ओर विदेह देशो कीसीमारहौोने की संभावना इसीमे दह्ये खक्ती है! इस वणेन 
से यह्‌ परिणाम निकरता है कि जव "विदे माथर्वः सरस्वती कफे समोप प्रदेशा में राज्य 


करता था, उस समय कोई एसे तीव्र भीपोलिक परिवत्तन हृए जिनसे सरस्वती क सोत 
रुद्ध हो गये) 


रालिन्सन के सतानुखार सरस्वती 'एरेकोसिया' ( 4८४८०5१2 ) का नाम है! 
चन्द्रगुप्त मीय के समय में वतमान मफगानिस्तान के दक्षिण पर््विमी भामका यहु 
नाम था } सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकसं से अन्य प्रदेशो के साय साथ इसप्रदेशकोभी 
चन्द्रगुप्त ने छीन कर अपने राज्य मे सिला ल्या था)" इस प्रदेश्च में वहूमे वाटी किसी 
नदीके नाम पर ही प्रदे का यह्‌ नाम रहा होगा ! आजकल इस प्रदेश मे बहन वारी 
नदीकानाम ैत्मन्द' है, जो हिन्दुक्ुश्च पवत फे भाग 'कोहुए बाना से निकल कर 
अफगानिस्तान के मध्यभाम्‌ से बहृत्ती इद एक द्ीरमे माकर भिरजातीदहै) 


-~--~-~-----------~----------~-----~---~----~-----------~----- ~ 





१. पद्यपुराण-[ सखण्ड १८१५९२०० मे मी सरस्वती देश की इस धलव्ना का 
उस्रेख आर्कारिक सीति से किया गया है । 


२. रतप व्राह्मण--{ ६।४।९।९४ } 
३. मह्‌ाभा० { २-२०-२७ ] 


"हिस्यारिकर येरठेस आफ इण्डिया" जापैन एस ० अे० रचित छागमैन्ज मीन एण्ड को० 
दारा सन्‌ १९१५ मे प्रकाक्षित, १० ६, चिच्र नं० ३ ओर ५। 


| 


१ 


( २९ ) 


आधुनिक 'हैल्मन्द' नाम के साथ खरस्वती' नाम की पर्याप्त समानता है । पारसीक 
भाषा मे स कौ जगह ह्‌" भौर ^र' कौ जगह छ का प्रायः प्रयोग होताहै। फारसी 
का वन्द" प्रत्यय संस्कृत के (मतुप्‌ प्रत्ययके समानाथक है। इस प्रकार "सरस्वती 
ओर ^हैल्मन्द' नाम का साहद्य सवथा स्पष्ट है । संभव हि कि इसी गाधार पर रालिन्सन 
( २९17500 ) महोदय ने एेरेकोसिया नदीको ही , सरस्वती समञ्ला हो, {तथा उस 
प्राचीन समयमे वह प्रदेश भीभारतकारही्जंगया) 


तथापि उक्त मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, । क्योकि भारतीय साहित्य में 
सरस्वती का जो वणन उपलब्ध है, उससे उक्त मत की संगति नही हो पारही है। जिन 
अन्य नदिय, देशो, राजां, ऋषिमुनियों अनेक तीर्थो का सम्बन्धं प्राचीन भारतीय 
वाङ्मय सें बताया गया है, वह सब एेरोकोसिया के ९€हैट्मन्दः से संभव नही । भारतीय 
प्राचीन साहित्य के आधार पर सरस्वती नदी के नष्ट होने का उज्ञेख है, किन्तु ^हैत्मन्द 
आज भी उसी तरह प्रवाहित हो रही है। भारतीय प्राचीन साद्ित्य को देखने से ज्ञात 
होता है कि श्वरस्वती' नदी बिन्दु्र अथवा ब्रह्यसर नामक षी से निकरकर समृद्र में 
गिरती थी । किन्तु हट्मन्द पवंत से निकर कर एक श्चीकु मे जाकर मिलती है । अतः 
^हित्मन्द' को सरस्वती नदी मान छेना युक्तिसंगत नहीं है । माम साम्यके आधार पर दोनो 
को एक शमन्नना उचित नही है। अभी कुछ समय पूवं इद्धरेण्ड के बादशाह अष्टम 
एडवडं ने, किसी कारण से राजसिहाखन का परित्याग कृर दिया था भौर वे युक्‌ ओंफ 
चिण्डसर' कहै जाने लगे । इद्धरेण्ड मे एक स्थान का नाम वविण्डसर है। यह्‌ नाम 
"विन्दुखर' से अत्यधिक मिलता जुखुता सा है । तथापि इन दोनों को एक नही कहा जा 
सकता । आस्टरेैटिया कै “न्थ साउथ वेत्सः प्रदे में तथा अमेरिका में भी 'विण्डसर' नाम 
के स्थान है! इद्धखेण्ड से जाकर वहां बसे हए व्यक्तियो ने अपने प्राचीन प्रदेश की स्मृति 
मेरखच्यिहै। रैसेही ओर भी अनेक नाम है । उसी तरह यह्‌ भी संभव हौ सकंता 
है कि कमी अत्यन्त प्राचीन कालम सरस्वती प्रदेश के आयं खोग, अफगानिस्तान के 
उन प्रदेशो मे जाकर कार्यवश्च क्स गयेहों ओर उन्होने ही वहाँ को उस नदीका 
ताम, अपने प्रदेशकी नदीके नाम पर रख दिया हो, जिसका कालन्तरमे भाषा ओर 
उच्चारण के प्रभावो से यह्‌ रूपान्तर दहो गयाहो। 


मिस्टर ए० ए० मेकडानछ ने भी अपे "वेदिक मिथाछोजी ( $्वा० एकागाण्षटए ) 
मे जो कहा है --'अवेस्ता मे वर्णित अफगानिस्तान कौ हरकेती ( 4724851 ) नदी, 
भारतीय साहित्य मे वर्णित “सरस्वतीः है--वहं भी सर्वथा उसी प्रकार असंगत है! 

१. शद्रठैण्ट के अन्तत वक॑यायर ( 715017८ ) नामक प्रदेद्य म विण्डटस्तर ( 17450 ) 


नामना स्वान है। 
२. ८१८ }9"ए०1नग्ह% 18987 4. 7. संस्करण १० ८७ 


( ३२ ) 


उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है क्रि घरस्वती नदी हिमाख्य के विन्दुसरः 
अथवा ्बरह्मसर ^ नामकं स्थान से निकलुकर ब्रह्मावत, कुरुलेत्र आदि देशों को सींचतती हुई 
उस समुद्र मे गिरजाती धी,जोकभी रजपूताना प्रदेश्च को भूमि पर रहयती थी, इसी का 
नाम सरस्वती नदी या । | 


सरस्वती नदी के समान दृषदती नदी के संवन्धमेमी विदानो मे मततेक्य देखने 
मे नहीञरहाहै। आज जितनी नदियां उपर्न्धहौ रही है उनमेसेकिसीक्राभी 
नाम 'हषटती' नहीं कहा जाता, अतः यातो रपे नष्ट हुई कहा जाय या माज किसी 
अन्य नाम्‌ से उस्र प्रसिद्धहो जनेमे पुरना नाम लोगोको विस्मृतदहो गयादौ) 
श्रीनन्दूलाल देः महोदय श्वग्गर' को ही “हपद्रती" कहते है । एेत्फन्स्टन गीर र्याड के 
उद्ञेलो के अनुसार उनका कहना है कि हषदती नदी रिमले कौ पहाड्यों मे से निकर 
कर अम्बाला ओर सरहिन्द होती हुईं राजपूतान की मरुभूमि मे अन्तित हो जातीहै। 
किन्तु जिन-जिन उज्ञेलो के अनुखारधीदे महोदयने वणेन कियाटहै पहिलेतो वही 
संसत प्रतीत हीं द्ये रहै है, क्योकि श्वम्गर' नदी तो सरहिन्द से लगभग पतीस 
मीर दूर पूरब की ओर बहती है, सरहिन्द के पास नहीं । वतमान अम्बाला छावनी से 
भी ल्गभेग दो तीन मील पूरव है। महाभारतः मेक हुए वर्णन कै अनुसार हपदती 
तदी, सरस्वती से दक्षिण-पूवं की ओर होनी चाहिये । वर्ह सरस्वतीसे दक्षिणं ओर 
हषदती से उत्तर की ओर कुरुक्षेत्र मे निवास करना अच्छ बताया गया है। यह्‌ तभी 
संभव हो सकता है, जब सरस्वतीसे दक्षिण-पूवकी ओर हषद्रती की स्थिति सानी 
जाय । वत्तमान घमर नदी की स्थित्ति उक्त सरस्वतीसे पिचिमकी ओरदहै।एेसी 
स्थिति मे घभगरको टषष्टती केसे माना जा सकता है ? मेकडानल ओर कीथके दारा 
संगृहीत "वेदिक इण्डेक्स' मे बतायाहै कि दषट्टती नदी कुछ दूर तक सरस्वती के 
बरावर वरावर बहकर उसमे मि जाती थी । कवेर, ब्राह्मणग्रन्ध, ओर श्रौतसूत्रोमेभी 
इसका उक्ञेख है । मनुस्मृति“ मे वतायादहैक्रिये दो नदिया मध्यदेक्ष की परिचमी सीमा 
को बनतातीहै। 

उपयुक्त वेदिक इण्डेक्स के वणंनसे भी यह स्प््नहीं होता कि सरस्वती के क्रिस 
किनारे की ओर अथवा किस दिशा मे हषषती बहती थी । न .वहां पर इस नाम से किसी 





१. पञ्चपुराण के अनुसार विष्णुर । 
२. नन्दूलार दे कृत [ भ्मोगोखिक कोप-इङ्गलिद ] 
. दधिणेन सरस्वत्या इपद्वत्यु्तरेण च । ये वसन्ति कुर्ते ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ 
[ म० मार्‌० व° परयै ८१४) २०४ ] 
तर ग्वेद्‌ [ ३।२३।४ }, पन्नविशबाह्यण [ २५।१०।१३ ] ताण्ड्य महाब्राह्मण [ २५1१०११६ छ 
ऊाय्या० घ्रौ° सु° [ १०१९४ }, कात्वा° श्रौ° सू [ २४६।६-३६ ] 
. मनुस्य ° [ २।१७ |] 
४ सा० भू० 


त्क 


शनं 


( ३४ ) 


वतमान नदी कौ पहिचान बताई गई है । इसके गतिरक्त मनुस्मृति में ब्रह्मवतं कौ सीमा 
बताई गई है, मध्यदेश की नही । मध्यदेश की सीमा मनुस्मृति के २।२१ द्छोकमेहै। 
वहां मध्यदेश की परिचमी सीमा विनश्चन को बताया ह । प्राचीन साहित्य करे आधार 
पर निङ्चय होता हे कि विनगन' उस स्थान का {नाम था, जहां सरस्वती नदी समुद्रम 
गिरती थी । विनश्चन का दुसरा नाम अदशेया अदर्शन भी उवषलन्धः होता है। इस 
प्रकार उत्तर-दक्षिण खडी एक एसी रेखा, जो विनशनं पर से भतीदहो, मध्यदेश 
की पर्चिमी सीमा कही जा सकती है । 


महाभारतः वनपवमे दिये गये इखोको के अनुचर सरस्वती से पूर्व-दक्षिण की 
ओर हषद्रती होनी चाहिये । इस विचार की पुष्टि ब्राह्मणग्रन्थ ओर श्रौतसूत्र के वणेन 
सेभीहोतीरहि) वहां प्रसंग यहु कि विनशन मे दीक्षित होकर, खरस्वती के दक्षिण 
तट से ऊपर को ओर चलता हओ सरस्वती ओर हषद्ती के संगमः तक आवे) संगम 
से सरस्वती को पार करके हषद्रती के दक्षिणतट पर पहुचे । संगमसेनदी पार करने 
के दोषोसे बचनेके न्वयि वहां अपोनपृत्रिय ( अपोनपात्‌ देवता के उहेद्य से ) चरु 
देवे !" इस प्रसग से प्रतीत होतार कि उक्त सरस्वती नदीके पूव-दक्षिणकी गरही 
हषद्ती होनी चाहिये, क्यो कि यदि सरस्वतीके प्चिमकी ओरदही हपटतीहो तो 
रषद्रती के दक्षिणतट पर जानेके ल्ियि सरस्वती को पार करना आवद्यकन होगा 
ओर चर का विधान करना निरथंक होगा । उपयुक्त विवेचन से भी रपष्ट है कि घग्गर 
नदी को दषद्रती नहीं कहा ना सकता, क्योकि घरगर, सरस्वती से परिचम कौ ओर 
वहती है । अव यह्‌ भी विचार किया जाय कि वतमान नदियोंमेसे कौन सी वहु नदी 
है जिसे पूवंकाल मे !हषद्रती नाम से लोग पहचानते ये अथवा सरस्वती की तरह वह 


भीनष्टहो गई दहै । 

भारतीय परंपरा के अनुसारं प्राचीन विद्धानों के मूख से यही सुननेमें आरहाहैकि 
'हषद्रती' यह्‌ नाम गंगा नदी का है। इससे यहु कल्पना कर सकते है कि एकही नदी 
के अनेक नाम रहै होगे, उनमें से एक नाम ( गंगा) अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया ओर दूसरा 
नाम व्यवहार में किसी कारणव उतना प्रचछित नहीं रह पाया, परिणामस्व्प धीरे 
धीरे लोग उस नाम को भूर गये। जैसे वतंमान “न्यास नदी के ऋष्वेद मे आजिकीया 
सौर "विपाट्‌" दो नाम उपलब्ध होति है । किन्तु आजिकौीया नाम को लोग आज विलकुल 
भूक गये हँ। ओर "विपाट" का अपश्रंश्चरूप भ्यास" आज सभीके जिह्ाग्र परह) 
१. महाभाष्य--[ २।४।१० ] [ ६।३।१०९ | 
दाभार०-{ ८१1४, २०४ ] 
, दौर्नो नदिर्यो के संगम का उल्लेख--लाय्या० श्रौ” सू० [ १०।१९।४ | 
, ताण्डय मदा त्रा० [ २५।१०।१५-२३ ], कात्या० श्रो° [ २४।६।६ | 
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सुदीघंतर प्राचीन काल में जव यहु हपद्ती' नाम प्रचलति धा उस समय गंगाजी 
का स्रोत आजकीतस्हन था, उख समय अवश्य ही यमूनाके मागि यह्‌ (गंगा) 
पस्चिम की ओर वहती हूरई सरस्वती की सहायक नदी र्हीहोगी। महाभारत) के 
उज्ञेव से भी यहु प्रमाणितहोर्हार कि मंगाजीकाही दूसरा नाम ष्टपद्तीः या। 
महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जव युधिठिरिने देखा कि इष्ट मित्र, मप्त~वन्घु 
बान्धव समी समाप्त हौ चूके तत्र उसके हृदय मँ वडा विषाद हुभा धीर राज्यपालनं 
की जगह संन्यास लेते की उद्यत हुआ किन्तु अपने सहोदर भाइयो एव रीकृष्ण के हाया 
समक्चाने बुल्ाने पर वह राज्यपालनके लिगि तयार हभ ओर हस्तिनापुर गया) तव्‌ 
प्रजाजनौं कौ अभिखापा के अनसार युधिष्ठिर का राज्याभिपेक्‌ हुआ । तदान्तर भगवान्‌ 
श्री कृष्ण्‌ ने कहा युधिष्ठर भव तुम पर राज्यसंचारन का कडा भारी उत्तग्दायित्व 
भा पंचा है, उसे समुचित खूप से निभा सको, एतदथ चर्य्याशायी अमितप्रतिभासम्पत्न 
राजनीतिनिपूण अथने पितामह के पास चलकर उनसे राजनीति की शिक्षा तुम्हे प्रान्त 
कर छेनी चाहिये ¦ इस प्रकारं श्रीकृष्ण की मंत्रणा सै प्रेरित होकर अपने सहोदर भादयो 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै साथ राजनीत्ति का उपदेश लेने के चिवि कुरुक्षेच जा पहुचे । वरहा 
पितासहु भीष्म से उपदेच प्राप्त कर हस्तिनापुर जव वापस आये तव पिरे खभी लोगो 
ने हपटती मे स्नान, संध्यावन्दन्‌ किया, तदनन्तर राज्यमे प्रवेश करते का उङ्ेख किया 
गया है इससे स्पष्ठहोरहाहैक्रि हषद्ती नदी हस्तिनापुर के आस पास ही कटी 
होनी चाहिये । मेरठ जिले के अन्तगतं मवाना तहसील मे हस्तिनापुर नामक स्थानं 
को ही, कौरवो की तत्काङीन राजधानी मानने पर यह निश्चय होता हैकिगंगाकादही 
दुसरा नाम दृषटद्ती था, क्योकि उक्त हस्तिनापुर इसी नदी के दक्षिणतट पर बसा है । 


महाभारतकाल मेँ वतमान कुरेक्षेत्र उपनगर ( कस्वा ) ओर उसके आस पासका 
प्रदेश ही प्रसिद्ध दुंरुकषेत्र न था, वत्कि वह पर्याप्त विस्तृत प्रान्त धा इसकी सीमाये 
परिवम मे सतद्टुज, पूर्वमे गंगा तक्‌ फटी हई थी । महाभारत का युद्ध किस भूमिपर 
जोर कितनी भूमिपर हुमा था यह्‌ अभी निरिचत्तसरूपसे नही कहा जा सक्ता, तथापि 
युधिष्ठिर आदि का प्रतिदिन भ्रातः काल भीष्म के पास उपदेश प्राप्त करनेके लिप 
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१. महामा० दान्ति प०, अ० १-५८ 

२. ध इ्यानी स्वसन्देह प्रक्ष्यामि पितामह । , 
उपेति सविता द्यस्त रसमापीय प्राथिवम्‌ ॥ ` 
ततो दिजातीनभिवाय केदवः कृपश्च ते चैव युधिष्ठिरादयः 
प्रदक्षिणीकृत्य महानदीसुतं ततो रथानाररहुसंदान्विताः ॥ 
टषद्रवती चाप्यवगाह्य सुत्रत्राः कृतोदकाः कृतजप्य्मंगलाः । 
उपास्य सन्ध्या विधिवक्परन्तपास्वनः पुरं ते विविद्युगजान्दयम्‌ ॥ 


[ महा० मा० रां० प० ५७।२८-३० | 
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जाना ओर सायंकाल हस्तिनापुर वाप भा जाना, इसं तथ्य को प्रकट करतार कि 
शरविद्ध हने पर भीष्म को हस्तिनापुर के समीप ही कही अथवा अधिक स भरधिक वीस 
पच्चीस मील के अन्तर पर गंगातटके आसपासदहीरखा गया था। यद्यपि यह्‌ स्थान 
भी कुरक्षे्र प्रान्त के अन्तर्गत दही था । वतमान कुरुक्षेत्र उपनगर भौर हस्तिनापुर का 
अन्तर खगभग एक सौ मीलदहै। तथा निश्चित रथ मार्णासे अनि जनेपर ओौरभी 
अधिक अन्तर पड़गा । इतनी दरी घोडोके रथोकी सवारी पर प्रतिदिन आने जाने 
के लिये अधिक प्रतीत होती दहै । 


भीष्म का निधन हो जाने पर उनके निवास के समीप दही चिता बनाये जाने का 
उल्टे महाभारत मे उपलन्ध होता है । वही पर भीष्म का दाहसंस्कार कियागया धा। 
दाह के अनन्तर गंगा मे स्नानादि करने का उल्छेठ किया गया द्रै। मतः कहा जा सकता 
है कि जहां भीष्म शरजय्या परच्टेये वहु स्थान अवश्यही गंगा के अति समीप होगा। 
महाभारत? मे कौश्िकी नदी ओर हषद्रती के संगम का उल्टेख है । आधुनिक इत्तिहासज्च 
विहार प्रान्त की वत्तमान कुशी याकोसी नदीकौही कौशिकी काम से जानते है । यदि 
यहु ठीक हो तो हषदती के साथ इसफै संगम का उल्लेख यह्‌ सिद्ध करतारैकिगगाका 
ही दूसरा नाम हषद्ती था, क्योकि भागल्पुरसे कुछ अगे गंगामे ही आकर कौशिकी 
नदी मिती है । ताण्ड्य महाब्राह्मण एवं काव्यायन श्रौतसूत्र” तथा लाय्यायन श्रौतपूत्र 
मे सारस्वत ओर दाषहत नाम केदो सन्नं का उल्टेव किया गया है, जिसमे बताया गया 
है कि सत्र करने वाला व्यक्ति विनशन, जहां सरस्वती नदी समद्रमे गिरती थो-मे दीक्षा 
ठेकर सरस्वती के दक्षिण तट से उसके उद्गम की ओर चले । सरस्वती-हवदतीका 
सगम आनते पर, संगमसे उपरकी ओर सरस्वतीको पार करके टषद्ती के दक्षिण तट 
पर पहुंचे । पार करने कै पूवही संतरणके दोषोंसेमृक्त होने के लिये अपोनप्तिय 
( अपोनपात्‌ देवता के उदेश्य से ) चरु देवे, गीर पार होकर वही से अष्टाकपाल पुरो- 
डाके हारा आग्नेय इष्टिका आरंभ करे। पूनः हषदरती के दक्षिण तट से उद्गसकी 
मोर चरता हुआ उसके उद्गम स्थान पर पहुचे, व्हा से नदीको पार क्ियेिविनाही 
यमुना के उद्गम चिप्लक्ष अवहरणः नामक स्थान पर पर्हचे, नहा अवभुथ' इषटिका 
अनुष्ठाने करे । वहां से सरस्वती के उद्गम स्थान प्लक्षप्राल्लवण' मे जाकर भष्टाकपाल 


१. महामा० ॥ अनु° प० २७४।९-१७ | 
>. महामा० [ अनु०° प० २७४।९-६७ | 
३. कौचिक्या" संगमे यस्तु दृ पदत्याश्च भारत । स्नाति वे नियतादारः सर्वपाप: परमुच्यते ॥ 
म० भा० व० प० { <१।९५-९६ |] 
~ ना० मण ना०[ २५।१०।६२-२३ ] 
. का० श्रौ° सू° [ २४।६।३०-३६ ] 
ल {० धर मू० [ १०।१९।४ | 
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पुरोडाज्ञ से आग्नेय इष्टि करे । व्हा से सरस्वती के दक्षिण तट पर, धारा के सायस्ाय 
नीचे की ओर दपद्ती के संगम पर परु करसत्र को पुण करे । इस उतल्लेव से यहं 
अच्छी तरह समञ्च मे आ सकता है कि सरस्वती-हषदती के संगम से उपर सरस्वती के 
दक्षिम्‌ तट्से बां तट की ओर पार होकर दृषट्रती ॐ दक्षिण तट पर पर्हुचना यह्‌ सिदध 
करत्ताष्ैकि सरस्वती से पूवे-दक्षिण कौ ओर ही हपहती थी 1 यतः धगर को हपद्ती 
बताना रपे संगत हो सकता है ? 


इसके अपिरिक्त आगे ददती के दक्षिण तट से ऊपरकी जीर जाते हुए उद्गम 
स्थान पर पव कर वहां से नदीको विना पार कयि ही यमुना के उदूगम स्थान पर 
पुना यह्‌ सिद्ध करता है कि इन ग्रन्थकारो को प्राचीन परपर के आधार पर्‌ यहु 
निर्य था कि हषदती के उद्गम से पञ्चिम को ओर यमनां का उद्गम स्थान टै । एेसी 
स्थिति मे यमुना से पूर्व ओर की दषटती नदी गंगा ही संभव हो सकती है । भतः गंगा 
काही दूसरा नाम हषदती धा । स्कन्द पुराणःमेभो सरस्वती ओर गंगाके संगमका 
उल्छेव उपलब्ध होता ह । पुराण के आधार पर ही इनके सगम स्थान का भी अनुमान 
विय! जा सकता हे \ वह्‌ स्थान अम्बाला मण्डल के अन्तत केलं मण्डी के समीप 
"पूडरी' नामक वस्ती के माघ पास ही कटी होना चाहिये । 


उक्त नदियों के खोतों का प्रकार ज्ञात कर केने पर ब्रह्यावतं" की सीमाभो का ठीक 


ठीक ज्ञान अव हो सकता है । मनुस्मृतिः के अनुसार सरस्वती गौर दषद्टती नदी के बोच 
क्‌ प्रदेश ब्रह्मावतं, तथा उसके अनन्तर अर्थत नीचे की भोर का प्रदे ब्रह्य .देश' था । 


कुरकष्र, मत्स्य, पंचाल गौर शुरसेन-ये चार प्रान्त ब्रा दे मे थे । वतमान 
, भौगोलिक विभागो के अनुसार नाहुनराज्य का अधिक्‌ भाग देहरादून का जिला, टिहरी 

राञ्य, सहारनपुर जिले का तथा म्बाखा जिले कौ जमाघारो तहुपीर का उपरो भाग 
"ब्रह्मावर्तं" देश मे आता है 1 इसके नीचे श्रहुषि देश' के कुरक्षे्र प्रान्त में अम्बाला जि 
का अधिक भाग, करनाल, रोहतक, देहली, गुडगांव जिलों का उत्तरी भाग, मेरठ, 


मुजपंफरनगर ओर सहारनपूर जके का दक्षिणी भाग तथा पटियाला, नाया, सीद साज्यी 
का पर्यप्त साय जति दहै। 


कुरुक्षेत्र के दक्षिण-पदिचम मे मद्स्य प्रान्त था, जिसमे वतमान राजयपृताने का उत्तर 
परिचमी भाग, तथा जयपुर्‌, गवाछ्ियर राज्यो का ओर फिरोजपुर जिले का अधिक्‌ भागं 


९. स्कन्द पुराण, य्रभास् खण्ड { २५।४७ | 

२. (सर स्वतीदृपद्रत्योदे वनयोयेद न्तरम्‌ \ तं देवर्निपितं देख त्ह्यावर्च प्रचक्षते ॥ 
पकुर क्षेत्र च मत्स्याश्च पद्वाखः चुरसेनकाः । 
एष ब्रह्मपिदरिशो वै वह.वताोँदनन्तरः \-मनु [ २।१७, १९ ) 


( देर ; 


मा जाता है । ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र तथा शरुरसेन से पूवं की ओर प॑चाल प्रान्त था। जिसके 
उत्तर पचार मौर दक्षिण पंचाल-दो भागये, जिनमे कुमारं डिवीजन का कुछ दक्षिणी 
भाग, रुहेलखण्ड के समस्त जिले ओर रुहैकखण्ड से पुवं तथा दक्षिण की ओर का कुष्ठ 
भाग समाविष्ट था । उपयुक्त भौगोलिक वर्णेन के आधार पर यह कहा जा सकता है करि 
मिस्टर कनिघम नै अपने ^+ (60874}11# 0 11018-2338 पर महाभारत 
के एक दोक का उद्धरण देते हुए जो कहाहै कि करुरुननेत्र' के अन्तर्गत "बह्यावत्तं था, 
वह्‌ ठीक नही है । कुरुकत, त्रह्यषि देश के अन्तगंत एक प्रान्त था गौर ज्रह्यावतं उश्षसे 
सवथा पृथक्‌ एक प्रदेल कानामथा। टी. आर. व्यासाचायं कृष्णाचार्यं ते महाभारत 
की विरेष शब्द सूची मे कुरुक्षेव" शव्द पर लिखा कि शस्वायंश्रुव मनु के समय इस 
( कुरुक्षेत्र ) काही नाम श्रह्यावतं' था, किन्तु मनुके साथ इस कथन का विरोधःहोने 
से उसे ठीक नही कहा जा सकता । 


उपरि निद्ष्ठ विचारोसे प्रव्येककी सीसाभो का ठीक निर्धारण हौ जनि से अव 
यह्‌ अच्छी तरह कहा जा सकता है कि महामुनि कपिर का जन्मस्थान वर्तमान सिर- 
मौर राज्य के अन्तगत 'रेणुकाः नामक जलील के उपरकी ओर आस पासदहीथा। 
यहीं पर कदम ऋषि का आश्रम, जो सरस्वती नदी के दल्िण तट पर तथा ब्रह्मावर्त 
की परिचमी सीमा मे स्थित था। अतः ब्रह्मावतं में निवास करने वाले सम्राट्‌ मनुका 
अपनी कन्या देवहूति को लेकर वहां आना ओर अपनी कन्या के विवाहार्थं कदम से 
प्राथना करना सुसंगत हो जाता है । तात्पयं यह है कि महामुनि कपिल का कारु वही 
है जिस समय सरस्वती नदी अपनी अविरल जल्धारासे प्रवाहितहय रही थी । भारत 
की सुप्रतिष्ठित परपरा के अनुसार हढतापूवक्‌ यह्‌ विवास किया जाताहै कि ऋषि, 
महपि, ब्रह्मषि, राजि, मुनि, तपस्वी, योगियो का जीवन काल, उनके संयमित जीवन 
तथा परिपूत सदाचार एवँ तपोवर, आत्मवर के कारण सहस्रौ वर्षो तक हु करता 
ह । अतः आधुनिक पाडचात्य प्रणाली का अवलरंवनं कर अपनी बलहीनं बुद्धि से उनके 
काल की कपोल कल्पना करते वेठना समय का अपव्ययही करना है। इस रहस्य 
को जानकृरमि० मेकडानर नेभी कहाकिं ऋषियोके कालका निर्धारण करना 
अकाशापुष्प के तोडने के बरावर है । 


"षिका 


| ५ काननम म नक 


१. स्तद्रत्तुकारत्वुकयोयेदन्तर रामाहदानां च भचक्रलुकस्य च । 
एतत्‌ कुरक्षे्रसमन्तपच्रकं पितामहस्योत्तर वेदिरुच्यते॥ 
--म० भारण० वण प० [ ८१२०७ | 
उक्त शोक के दारा वर्णित सीमा कुरक्षेत्र के अन्तगत +समन्तपच्चकः नामक तीर्थ कीदहै। 
जिसको पितामह की उत्तरवेदि कदा गयाह। इसे स्पष्टो जता दं कि पित्तामद ब्रह्मदेव की 
पूव॑वेदि बहावतं ह । 


( ३६ ) 


आसुरि 

महसि कपिर के प्रयम्‌ कषिष्य आसुरि दै । जिनका उल्टे पंचशिखाचाय ने अपने 
सूत्र मे क्रिया ट । उनकी एेतिहासिकता में मी अधुनिक कतिपय विद्वानों का विरोध दहै, 
मिस्टर या्बेका कहना हैष कि यदि आसुरि एेतिहासिक व्यक्तिहो तो निङ्चितिषूपसे 
कहना होगा कि शतपय ब्राह्मण मे वताये गये आसुरि से वह्‌ भिन्न है) किन्तु महा- 
महोपाध्याय डं० भीगोपीनाथ कविराज आभुरि को एतिहासिक ही मानते है 1 कपि 
ते आधुरि को किख प्रकार ज्ञान दिवा यह्‌" जयमंगला ओर माठरदृृत्ति मे वताया 
गया हं । आसुरि को पंचरिखाचा्यं का गुरु महाभार्तकारः ते वत्ताया है । 


हरिभेद्रसूरिरचित षड्दशंन समूच्चय की टीका मे मणिभद्र सुरि द्वाया इसक्रा एक 
उदाहरणं दिया उपलन्ध होता ह" । सांख्यकारिका कौ अत्यन्त प्राचीन व्याख्या माठर 
वृत्ति मे तथा अन्यत्र भी अधुरि कोएक गृहस्थ ब्राह्मण कवत्ताया है, भौर उसे आसुरि 
गोत्र का वताया है। वह्‌ अपने आसुरिगोत्र नामसेही प्रसिद्ध हुभा । महाभारत- 
कारने शन्तिपवेध्मे कपिल ओर बासुरि के संवाद का~उत्छेव किया दहै । चतपथ 
ब्राहाण मे बारह स्थो पर आसुरि का उत्छेख कियाय है। नतीस्थलोपरतो 
तत्तद्विषयक मासुरिके विचारोका उल्लेख दहै ओर तीन स्थलों प्र उसकी वंशावि 
का निरूपण है} सत्तपथमे इसके विचारो कोदेखने सेस्पष्टहोजाता हैकि यह 
यज्ञानुष्ठानादि का सहन्‌ ज्ञाता था । कतिपय पाश्चाच्य- एवं तदनुकरणत्त्पर भारतीय 
विद्रानोका कथनदहै करि साख्याचायं अरि गौर दातपथ का आसुरि दोनों भिन्नहै, 
एक नही 1 कन्तु इन ॒विद्रानोने दोनोके भिन्न होने मे कोई युक्ति या प्रमाण उपस्थित 
नही कियादहे। परन्तु श्रद्धेय पं० प्रवर उदयवीर शास्नीका कहना है कि महाभारत 
दा० प० २२०।१० के अनुसार पचरिखाचायं दीर्घायु व्यक्ति ये, अतः शतपथ 
का आसुरि गौर साख्याचायं आसुरि एक दही है, भिन्न नही । माठर वृत्तिके सन्दर्भ 
सेभीदोनोंकी एकता स्पष् होती है, 


पञ्चशिखः 
महाभारत के शान्तिपवं मे कयि हुए उल्लेख से ज्ञात हो रहा है कि पंच्चिखाचार्थ 


कि 





" नाधः ऽत्रफणोतोणकठे शलप ए. 4748, छव८ : इत्छातर2 पणत ¶०्टड ए. 2-3, 
- जयममरमूमिका--पृ० ३ २. जय॒मगरा-पृ° ६८ 
" मृहू(स्‌ा० दा प्० २९८, ६१० 


०५< »९} + 


तन पञ्चशिखो नाम कापिर्ेयो मदास॒निः आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाइृश्चिरजीविनम्‌ ॥ 
५. 'तथाचासुरिः--*विविक्ते दृक्परिणतौ बुद्धौ भोगस्य कथ्यतते ! 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भसि 
६. { महामा० ज्चा० प०, अ० ३२६३२२८ ] 
* व, दवतछशाप्‌ हन्योट ऽ भ्पात2 प श्ण, 2. 2, 3, 


( ४० ) 


आसुरि के प्रधान शिष्योमे से था, उसको माता कपिला नाम कौीथी। योगसूत्र के 
भाष्य, साख्यसूत्र तथा उसके भाष्य, भामती, साख्यकारिका करे गीडपादभाष्य, माठरवृत्ति 
सांख्यततत्वकोमूदी को बाररामोदासीने की टिप्पणी आदि मे भासुरि के शिष्य पन्चनिखा- 
चायं के कतिपय वाक्य उपलब्ध होते हे । 


पंचक्िखाचायं पराशरण गोत्र केथे। इनके सम्बन्ध में कोई इतिवृत्त उपरन्ध 
नही है । टिप्पणी मे दिये गये उदाहुरणों मे से एक उदाहुरण को छोडकर देप सभी 
उदाहरण गद्यमयदही है, इससे यह्‌ अनुमान कियाजा सकतारहै कि उनका कोई 
सुत्रत्मक ग्रन्थ अवदय रहारहोगा। मिस्टर गावें महोदय इनका समय ईसाके प्रारम्भ 





मे ही मानते है।^ सर राधा कृष्णन्‌ ने योगभाष्यकार व्यास का समय ईसा कौ चतुथं 


१. महाभा० ज्ञा० प० २२५।२४ २. महाभा० चां० प० २२०।१५-१६ 


योगसूत्र के भाष्य मेः--टकमेव दरोनं ख्यात्तिरेव दनम्‌, [ १. ४}, “आदि विद्यान्‌ 
निमाणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्मगवान्‌ परमषिरारये जिज्ञासमानाय तन्त्रं मोवाच ।° [ १. २५ ] , 
(तमणुमात्रमात्मानमनुवि्याऽस्मीव्येवं तावत्सम्प्रति जनीते [ १. ३६ ] 'व्य॒क्तमग्यक्त वा सत्व- 
मात्मत्वेनामिप्रतीत्य तस्य सम्पद मलुनन्दत्यात्मसम्पद मन्वानस्तस्य व्यापदमनुरोचत्यत्मभ्यापदं 
मन्वानः स सवोऽप्रतिवुद्धः 1? [ २. ५], बुद्धितः पर पुरुषमाकारदरीख्विदादिसिविमक्तमपर्यन्‌ 
ङ्यांत्तत्रात्मवुद्धि मोहेन 1 [ २. ६ ], सस्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिद्षारः सप्रत्यवमषैः कुलस्य 
नापकषायालम्‌; कस्मात्‌, कुदाल हि मे वहन्यदस्ति युत्रायमाव।प गतः स्वरगेऽप्यपकपंमस्पं 
करिष्यति 1› [ २. १३ }, शरूपातिदाया वृत्यतिदायाश्च परस्परेण विरुद्धयन्ते, सामान्यानि त्वत्तिद्येः 
सह प्रवतेम्ते ! [ ३. १३ ], (तुल्यदेदाश्रवणानमेकदेराश्वतित्वं मवति । [ ३. ४१९ | 
इन उपरक्त उद्धरणो मे भाष्यकार ने की पर मी प॑ंचशिख के नाम का उछेख नही किया है 
किन्तु वाचस्पतिमिश्रने च्खिादहैकि ये पंचरिख के वाक्य ह । 
साख्यमूत्रो मे--'आधेयश क्तियोगः पञ्चरिखः' [ ५. ३२ } (अविवेकनिमित्तो वा पच्वरिख. 
॥ ६. ६८ | । 
साख्यसूत्रभाष्य मं--"सत्ष नाम प्रसादकाघवानमिष्वन्नः प्रीति-तितिक्षा-सन्तोपादिरूपानन्तमेदं 
समासतः सुखात्मकम्‌, एवं रजोऽपि ओोकादिनानामेदं समासतो दःखात्मकम्‌, एव तमोऽपि 
निद्रादिनानामेदं समासतो मोदात्सकम्‌” [ विज्ञा० भाष्य १. १२७ | 
मामतती मे--तत्सयोगहेतुविवजंनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः [त्र सू० २. २. १० 
गोडपादमाप्य ( कारि० १९) ओर माठरवृत्ति ८ कारि० २२) मे--“पच्चविगतितत्वज्नो यत्र 
कुचाश्रमे रतः । जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र स्यः ॥' “यहु शेक--'तथा"चोक्त पञ्चदिखेन 
प्रमाणवाक्यम्‌? इस प्रकार उदेख करते हए तत््वदायार्ध्य॑दीपन मे ओर हरिमद्रसूरि ' ने चाखवातां 
समुचय में उदन कियादहे" सा माठरद्त्तकी भूमिकार्मे कदा गया हे! तत्वयाधाथ्यंदीपन के 
रचयिता मावागणेद्रा १७ दाताच्दी उसवीय ह, जो विन्ानभिध्चु के शिष्य हं। 
साख्यतत्वकोमुदी की टिप्पणी मेरी वाररामोदासरीन--“उभयधाचास्य प्रवृत्तिः प्रधान- 
व्यवहार ल्मने ।-ए० ६५३ 
४. महाभा० चां० प० ३२०, २३) ५. 5092 प ण्ठ, ए. 3 


( ४१ ) 


शताब्दी माना है१। चतुथं शताब्दो में पंचशिखाचायं के ग्रन्थ कौ अत्यन्त प्रसिद्धि 
तथा सर्वत्र सुव प्रचार रहा होगा, अत्तएव व्यास ने अपने भाष्य में उनके उद्टरणी 
के साथ उनका नाम नही दिया होगा यह्‌ कल्पना कीजा सकती है । पल्चशिखके 
ग्रन्थ से श्रीवाचस्पति सिश्र भी अच्छी तरह परिचित्त थे, अन्यथा पल्चशिख के 
उद्धरणो के साय साय पल्चकशिखका नाम वार-वार क्यो देते! अतः उनके ग्रन्थ से 
चाचस्पति के परिचित होने का अनुमान अनायास हीहौो जाता दहै! विन्ञानभिष्षु 
ते पचशिख को तत्वसमास के व्याख्याकारके सूप मे वत्ताया है) भावागणेश ने भी अपने 
तत्तवयाथाध्यंदीपन मे उन्हे व्याख्याकार ही वताया रैः । वहूत संभव है कि वाचस्पति 
सिश्रके इृषटिपिथमे यह्‌ पंचरशिख विरचित ततत्वसमासन्याल्या ही आई हो इसी 
पल्चङिखाचायं को एतिहासिक विद्रान्‌° पष्टितन्व का स्वयिता कहूतै है, किन्तु भास्तीय 
विद्टानों कोयह्‌ मान्य नही है । सचतस्त्रस्वतन्न वाचस्पति मिश्च तो षरष्टितस्तर का 
विषय योगासन कते हँ धीर उसके रचयिता वार्प॑गण्यको सान्ते है इसपर म० 
मृ० डर श्री गोपीनाथ कविराज का कहना” ह कि वाचस्पत्तिने षष्टितन्त्र ग्रन्थ को 
देखा ही नहीरहै\ किन्तु साहित्याचायं, एम० ए० रामावतार शर्मा पंचरशिख को 
आसुरि का शिष्य बताते है ओर उसी को षष्टितन्त्र का रचयिता कहते है । यद्यपि आज 
हमरोगो को वह्‌ ग्रन्थ उपलब्ध नही है तथापि वाचस्पत्ति के टृष्टिपथ मे वहु अवद्य 
भया धा, यह्‌ तत्वकौमुदी से अवगत होता है। मिस्टर कीथ काकहूना हैक 
महाभारत मे उष्लिित पञ्चशिख से यह पन्चरिख भिन्न है, उसी तरह वौद्धो ॐ 
ग्रन्थो मे उपलब्ध होने वाछे गन्धव पल्चशशिख से भी यह सांख्याचा्ं पञ्चशिख भिन्न 
है । किन्तु महाभारत के शाम्ति पं के २२०-२२२ एवं ३२४ मे पञ्जि ओर 
जनक का संवाद दिया गया है, उसमें सांख्यसिद्धान्तो को देखने से यह्‌ निश्चय होता है 
कि सांख्याचायं पठ्चशिख ओर महाभारत का पन्वशिख एक ही व्यक्ति है । अत. मि 
कोय का कथन उचित नहीं है । 


विन्ध्यचास 

कितने ही विदानो ने विन्ध्यवास भौर ईङ्वरछृष्ण को एक बताया है, किन्तु वह 
० 

९. [एताश ए प०डणृएर$, 11. 349 
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उचित प्रतीत नहीं हौरहा हरसा म०म० ङ० गोपीनाथ कविराज कहूते है! 
भोज के राजमातण्ड में विन्ध्यवास का एक वाक्य दृष्टिगोचर होता है । मनुस्मृति कं 
व्याख्याकार मेधातिथि ने भी विन्ध्यवास के मत का उल्ठेखः क्रिया है। किन्तु 
प्रतीत होता टै कि विन्ध्यवास्र के मत्तं को ज्छोकवात्तिकं से उपलब्ध" कर अपनी व्याख्याः 
मे उसने उस मतका उल्लेख किया है। पडदक्ल॑नसमुच्चय मे भी विन्ध्यवास्का 
वाक्य उपलब्ध होता है । 

वद्धेदेश के राजा बल्लालसेन विरचित अद्भ्रुतखागर म उद्धृत प्रन्थसुची से 
अवगत होता हिकिई स. वारह्वी रताब्दीमे विन्ध्यवास् का म्रन्थ भी उपर्न्ध था, 
जिससे सिदध होता है कि विन्ध्यवास्तनामं से प्रसिद्ध कोई सांख्याचायं था६। श्रीतनुसुखराम 
शर्मा माठरवरत्ति की भूतिका में तिकाण्डश्ेप, हैमकोष, संयमिनाममाला आदि कोषों के 
वक्यो को उद्धृत कर विध्यवास ओर व्याडिको एकही वतातेशहै। श्री शर्माजी कै 
मत मे विन्ध्यवास काही दसरा नाम व्याडी है, जो ईसाधूवं चतुथं शताब्दी में 
हआ था । श्री बेखवलकर महोदय का कहना है "चीन के इतिहास के आधार पर 
प्रतीत होता है कि विन्ध्यवास ने 'हिरण्यसमप्तत्ति' नाम के किसी सांख्य ग्रन्थ कौ रचना 
को थौ 1" ॐो० बेल्वककर महोदय हिरण्यसप्तति को सांख्यकारिका की टीक्रा 
मानते है । महामहोपाध्याय ॐंँ० पं० गोपीनाथ कविराज कहते है अनुयोग हार सुच 
नामक जेनग्रन्थमे दी हुई ब्राह्यणग्रन्थो कौ सूची मे पठित कनगसत्तरि' (कनकसप्तति) 
यह्‌ नाम सुवणसप्तति या हिरण्यसप्तति का समानाथंक होने से वह साख्यकारिका काः 
ही नाम है ेसा चीनी खोगो मे प्रसिद्ध है । किन्तु यहा एकवात पर ध्यान देना आवश्यकं 
है कि अनुयोगहारभूत्र मे 'कनकसत्तरि' नाम के साथ माहरम्‌" राव्द भी उपलब्ध 
- “अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनोक्तम्‌--'सत्वतप्यमेव--पपुरु पतप्यत्वम्‌”-- 

[ यो० सू० ४।२२ |] 
. “साख्या हि केचिन्नान्तरामवभिच्छन्ति विन्ध्यवास प्रशतयः--" [ १।५५ | 
- “अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना-[ ¶० ७०४ | 
. पुरुष!ऽविक्तात्मेव स्वतिमांसमतचेतनम्‌ । मनः करोति सान्निध्यादुपाधः स्फटिको यथा ॥ 
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सूत्राणा सद्रहाख्यरीकायाः कस्यतित्को्स्य कर्ता, दाक्षायणः पतकलेरपि पुरोगामी साख्ययोगा- 
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होता है\ यदि 'माढरम्‌' यह प्माररम्‌' काही नाम दौ तो मनुयोगद्ार सूत्र 
की रवा दसा प्रथमशताव्दी भे होना संभव नही हौ सकेता । यह्‌ किसी 
जर्मनविद्वात्‌+ ने म० म० कविराजजी को पत्र भेजकर वताया धा। माठरवृत्तिमे 
हस्तामलकस्तोच का एक वाक्यः प्राप्त होता दहै! यह तोसप्टहीहै किवह्‌ स्तोत्र 
भेगदत्सूज्यपाद श्रीककराचायं के उपकालिकर है! अतः कनगसत्तरि का भवखवने 
कर ईरवरकृष्ण मौर चिन्ध्यवास के समय का निर्धारमण्‌ करना प्रामाणिक ने हौ खकेया } 
ट्री वात यह द कि व्पाडीनाम के विन्ध्यवास कौ यदि हिरण्यसप्तति का रचयिता 
मानितो साद्यकारिक्ता से हिरण्यसप्तत्ति के तथा विन्ध्यचास्र ओर रईरवरकृष्ण कै 
भिन्न होने मे सन्देह ही नही रह जाता अन्यथा ईरवरङृष्ण को ई. पूर्वं चतुथं शताब्दी 
मे मानना हेमा ! मिस्टर कीथः महोदय कहते दै--विन्धवा्नाम के अनेक व्यक्ति 
हो गथे है अतः उसका कारनिर्धारण नहीं किया जा सकता । विहन्‌ इतिहासकार 
प० प्रवर श्रीउदयवीरशस्लीजीचे सिद्धकिया है कि सांख्यके अनेक संप्रदायोमे से 
किसो एक संप्रदाय के प्रवेक वापगण्याचाय थे, उसी संप्रदाय के अनूयायी यहु 
विन्न्जवास ये, क्योकि विन्ध्यवास अपने गुर्‌ वाषंगण्य के साप्रदायिके रशिष्यये) ओर 
दृदवरङृष्म सार्य कौ मुख्य धारा के अतुयायी थे) वाषगण्य के अनेक सतौँके साथ 
ई्वरकृष्ण का विरोध है। डा० वैलवलकर के केथनानुसार विन्ध्यवास, बुदढधसम- 
कालिक हने से उसका काक ईस्वी तृतीय शतान्दीके पूर्वाधं (२५० ५.7.) के 
समीप स्वीकार कियाजा सकताहै) श्री विनयतोष भह्वचायं विध्यवास को ईदवर- 
कृष्णं को अपेन्ञा प्राचीन सन रहे है ऊकन चहु उचित प्रतीत नहीदहौ रहादहै) 
ईख्वरकृष्ण्‌ ने विध्यवास्षके मतो का खण्डन इसलिये नही किया कि साख्यकारिका 
की ७२ वी कारिकामे परवादये का उल्लेख तकरनेकी घोपणाकीहै) ईस्वरकृष्णं 
ते समस्त वादविकादो से दुर रहकर केवर साखूपीय विपय प्रतिपादन करना ही अपना 
ध्येय रखा है । अत्तः विन्घ्यवास का काल ( २५० ^. 9. ) ही श्रीसास्रीजीने निश्चित 
किया है 1 विन्ध्यवास तो ईर्वरङृष्ण्‌ की अपेक्षा अर्वाचीन ही है, प्राचीन नही । 
वाषेगण्य 
वाषगण्य का परिचय प्राप्त करनेमेंभी वडी कठिनारई हो रही ह । व्यासभाष्य 
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मे वापगण्य के नामपर दो वाक्य उपलब्ध होतेहि। इनमें दृषरे वाक्य को पषटितन्तर 
से छिया गया है, एेसा श्री वाचस्पतिभमिश्र का कहना है । श्री वालराम उदासीन कहते £ 
कि यह्‌ वाक्य वाषंगण्याचायं प्रणीत पष्टिपदाथंप्रतिपादक सांख्यशास्र का है । श्रीवाच- 
स्पतिमिश्रने इस इलोक को प्रतीकपुवंक उद्धृत क्या है। तत््वकौमूदी मे भी 
वाषगण्यर् के नामसे श्रीवाचस्पत्तिमिश्र ने एक वाक्यदिया है) भिषस्टर कीथःते 
भी अपने सांख्य सिस्टममेकहादैकि माठरवरृत्ति तथा गीडपादधाष्यमे पटितन्तर से 
वाषगण्य का एक वचन उद्धृत किया गया है । उपयुक्त सन्दर्भ के देखने से भ्रम होता 
कि षषटितत्र का रचयिता वापगण्य होगा । चीनी एेत्तिहासिक विद्रात्‌ पचथिखाचायं 
को पष्टितंत्र का प्रणेता बताते है । परन्तु वापंगण्यको पषटितंत्र का रचयिता स्वीकार 
करते मे कत्तिपय विद्वानो का संकोच भी हष्टिगोचरहौ रहा है! । साख्यददंन के 
इतिहमसकारम्ने तो षषटितंत्र के रचयिता परमपि कपिर को ही अनेक प्रमाणो 
तथातर्कासे सिद्ध क्ियाहै। वापंगण्यतो प्रस्तुत आचायका गोत्रनाम प्रतीत हो 
र्हादहै। बुघगणं अथवा वाषंगण से वाषगण्य पद सिद्ध क्या जा सक्ता दै। 
श्री नाथूराम प्रमीजी ने अपने इतिहास मे कहा है करि पाणिनि मे वा्षगण्य 
पद की सिद्धि नही है, किन्तु पूज्यपाद देवनन्दीके ग्रन्थे है। किन्तु श्रीप्रेमीजी के 
उक्त केन की निःसारता पाणिनीय व्याकरण के देखने पर स्प हौ जातीरहै। 
पाणिनीय व्याकरण के गर्गादि ( ४।१।१०१५ ) गणमे वुषगण्‌ पदका पाठदहै, उसमे 
वाषगण्य पद की सिद्धिहो जातीहि। अतः वाषंगण्य का कारु पाणिनिसे पू्वही 
प्रतीतहोरहा है) पाणिनिका कारनिणंय व्याकरण जाह्न के इतिहासकार पं० 
प्रवर श्री युधिष्ठिर मीमासकजीने ईसासे छह सातसी वर्षो सेभी अनेक रातक 
पूवं सप्रमाण सिद्ध कियाद) वाषेगण्यगोच्र के अनेक व्यक्ति हए है, उनमेसे प्रस्तुत 
साख्याचायं वार्षगण्य कीन सेह इसका निर्णय करना कठिन है। पतन्जकिरचित- 
निदानसूत्र< मे वाषगण्य के अनेक मतो का उल्लेख कियागया है, किन्तु इनका सांख्य 
के सिद्धान्तो से कोई संवंध नही है । छास्यायन श्रीतसूत्रश्मे भी वाषेगण्यके मतका 
उल्लेख है, उसकाभी सख्यसे कोई संवंध नहीदै। ये दोनो सामवेदीयसुत्रदै। 
आार्षानुक्रमणीमे व्ऋ्वेद की तीन ऋचाो काक्छषि बुपगणौ वासिष्ठः लिखा दहै । 


४. “अत एव यो गद्या न्दुत्पादयिता आह स्म॒ भगवान्‌ वाषंगण्य.--[ ° सू० २।१।३ | 
२. '्पच्चपवां अविद्याः इत्याह स्म मगान्‌ वापषँगण्यः--[ का० ४७ | 
२. ध“ पुरुपाधिषठित प्रतान प्रवतेतेःः--| का० १७, |] व्रण 8१510. 23.3 | 
४, [वङ्कप्ाव7ह12, 1111, 2 ?.4-6; ताारव7102. 52511172 ठत #2द2042.9 
[०72] ० 0 प्षहा121 (८5८2८71, 1241725, 4711-८. 1929, ०९. 102- 112. 
, भजन साहित्य आर इत्तिदाप्त । १० ६५८ । 
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८. टः” श्रौ ° सू०--[ १०।९।१० } 
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साख्यकारिका की अतिप्राचीनव्याख्या युक्तिदीपिका मे बृपगण के नाम से उदूधृत एक 
संदभे भी उपलन्ध होता है । सांख्य मे वापंगण्य की एक अपनी विशेप विचारधारां 
थी, जो योपसे विजेय संबंधित्तथी। बुपगणया वार्गण्यके अनुयायी वापगणाः कहै 
जाते ये । युक्तिदीपिकामे तीनो नामोसे कतिपय उद्धरण प्राप्त होति ह। इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य ्रंयोमे भी वावेगण्यके नामसे कछ उल्लेख उषलन्ध हीते है) 
रद्िलविन्ध्यवास इसी का अनुयायी था, इसन्िये वाषगण्य के अनेक मतो के साथ 
विध्यवास के मत बहुत मिलते जुलते है । वापेगणष्य का मत रहै कि प्रधान की प्रवृत्ति 
पुरुप निरपेक्ष होती है, किन्तु पंचशिख का मतदहै कि पुरुषस अधिष्ठित होकर ही 
प्रधान की प्रवृत्ति होतीदहै। इसी मत को सार्यषडध्यायी ({ षष्टितंत्र) मे स्वीकार 
किया गया है । ठेसी स्थितिमे बाषेगण्य को साख्यषडघ्यायीया पष्टितंत्र का स्वरयिता 
मानना कैसे उचित कहा जा सकता है । सख्यददन के विद्ठात्‌ इतिहासकार का मतद 
कि वापंगण्य का समय वद्ध से पूवं स्वीकार करलेने मेन्कोई बाधा नहीहै। 


ज्ेगीषव्य 

मिस्टर कीः द्रुमेपुराण के वर्णन के अनुसार जैगीपव्य को पचशिद्ठ का सतीथ्यं 
कहते ह । योगशाख्रमे इस जँगीषन्य का उपन्यास प्रमाण के रूप मे उपलब्ध होता हैः ¦ 
वाचस्पति भिश्रने तच्ववेशारदी मे जैगीषव्यको परमि चखा है। स्यायवारतिक- 
तात्पर्यटीका" मे वाचस्पति ने भी जैगीषव्य को योगार का कर्ता कहा है) व्यास्षभाष्य 
( ३११८ ) मे आवट्य भौर जेमीषन्य का संवाद दिया है। बुद्धचरित^ मे अराड कलाम 
ते जनक, जेगीषव्य, पराशर की मुक्ति होना वताया है इन उक्लेलो के अत्तिरिक्त 
जेगीषव्य के संबंध मे कुछ भी उपलब्ध नही हौ रहा है । हरिवंल, महाभारतादि प्रथो 
से उपलन्ध हए वाक्यो से योगज्ञा का प्रणेता वापगण्य है, जिसका होना ईसा प्रथमं 
राताव्दीमे मानाजा सकता है, एेसा मिष्टर गावे कहते है । जैगीषव्य ते असित देवल 
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को अपनी सिद्धि का चमत्कार भी दिल्लायाथा ओर महादेवरुद्रतथाउमाकोभी 
छकाया धा' । मिण कीधर का सतहि किं देवल, जैगीपव्य ओर पंचदिख तीनो तम- 
कक्िक होने चाहिये । 


वोढु 

वोद्रु आचाय मीनामसेही परिचित रै, उनके संवंधमे भी किसी प्रकार की कोई 
जानकारी, या उनका ग्रन्थ, अथवा उनके नाम पर कोई उद्धरण आदि कुछ भी उपलग्ध 
नही है 1 ऋषितपण मे पठित साख्याचार्यां के बीच आघुरि के अनन्तर भौर पंचशिख 
के पूवंवोहुकानाम आतादह। मिष्टर वेवर्‌ क! मतदहैकरि ब्राह्यणो के वारा सु्तस्छत्त 
कर दिया गया बुद्धका ही नामन्तरदहै। मिस्टर कीथःने किसी एक्‌ अथवं परिशिष्ठ 
भे वोद्रकानाम आसूरिसे भी पूवे पाया है, एेमा साख्य सिस्टम के देखनेसे ज्ञात होता 
है । वोर, सनक, सनन्दन, सनातन, सहदेव, ष्टुति, पुलह, भृगु, अंगिरस्‌, मरीचि, क्रतु, 
दक्ष, अचति ये सबं आचायं अतिप्राचीन कालके प्रतीत होते है इनकी कोई रचना 
आज उपक्ब्ध मही है । केवर सनन्द अथवा सनन्दन के नाम पर एक इलोक 
मनुस्मृति की कुल्टुक भहु व्याख्या ( १।५६ , मे उपलब्ध होता है । साख्य षडध्यायी 
मे भी कपिल ने इसके एक मत का उल्लेख { ६।६९ ) किया है । पससाख्य के तीन प्राचीन 
श्रन्थ" पुस्तक के रचयिता श्री० पर राजाराम जशास्रीने किसी ब्राह्मण के घर तत्त्व 
समास सूत्रौपर सनन्दनाचायं की व्याख्या देखी थी । यहं सब साख्यदर्शन के इतिहास से 
अवगतहोर्हारै। 

देवद 

महाभारतः मे असितद्ेवल का नारद के साथ संवाद उपलन्ध रहै, जिसमे आठ 
अत (भाव, अभाव, कार, पृथिवी, जक, वायु, आकार, तेज ), नाव- से प्रेरित हुए 
काल, को खमस्त भूत ओर पृथिवी आदि पंच पहाभूतो काष्टा वताया गया है। इन्धियो 
की स्वयं ज्ञात्रताका निषेध कियाद, किन्तु क्षेत्रज के ज्ञान कौ जनकता वताई है 1 
इन्द्रियो से परे चित्त रहै, उससे परे मन है, उसमे परे बुद्धि है, अर उससे परे क्षेत्रज ह । 
श्रोत्र, त्वक्‌ , च्यु, रसना, घ्राण, चित्त, मन, वुद्धि-ये आठ ज्ञानेह्िय बताये गये है! 
पुण्य ओर पापके क्षया थसांख्यका ज्ञान है । उनके क्षीण होने पर्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त 
दोना वताया गया है“ । उक्त सवाद को देखने से कापिल साख्य कौ सेद्वरता स्पष् 

२. सहामा० जा० प० २३६ 
„ 81092. 5४51600, ए. 5) 
„ महा० भा० ्ा० प० २७४ 


,. "पुण्य पापक्षयार्थं हि साख्यक्चान विवीयते । 
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हो जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति की मपराके टीका मे साख्यप्रतिपादनपरक्‌ जौ वाक्य 
देवल के नाम पर उपलन्धहोरहेदै, वे ततत्व्षमास के सूत्रो से बहुत मिरे जुरते है 
सहामहोपाध्याय डो० पाण्डुरेग वामन काणे ने अपने धमंशास्र के इतिहास में बृहस्पति, 
कात्यायन नामक दो स्मृतिकायो के समकाङीन देवलको वतायादहै) गर कणिने 
कात्यायन का समय ईसाकी चौधी-छटी शताब्दी के मध्यमे अर्यात्‌ विक्रम की तीपरी 
शती के लगभग निङ्वित किमगा है । किन्तु सांख्यशख के इतिहासकार श्री उदयतीर 
शाखी ने लिखा हैकि महाभारत मे देव का भनेक वार उल्टेख हुभा दै । पाइचात्य 
विद्धानो के मतसे महाभारत का हृश्यमान केवर ईसा पूर्वं दितीय शवाब्दी मे पूणं हो 
चुका धा, अतः ईसापूवे द्वितीय शताब्दी केपुवही देवलका होना माना जा सकता 
है 1 मिस्टर विण्टरनित्य ने कहा है कि महाभारत का जो आधुनिक विस्तरदै, वह्‌ ईसा 
की चौथी शताब्दी में हुमा याः । ईद्वरकृष्ण से देवल का अतिप्राचीन होना संभव 
नही है ! माठर वृत्ति के-"कपिखादासुरिणा प्राप्ठमिदं ज्ञानम्‌ । ततः पंचरिदेन, तस्मात्‌ 
भागवोदूकवाल्मीकिहा रीतदेवलगप्रभृतीनागतम्‌"--प्रभुति" शब्द से कुछ रोगो को श्रम 
हो गया ओौर कह दिया कि देवर अत्यन्त प्राचीन है । माठराचा्यं प्रतिषादित युर 
परपरा, अन्य टीकाकाये हारा प्रतिपादित गुर परपरा से अच्यन्त भिन्न है । अतः माठरा- 
चायका तात्पयें देवर को ईरवरछृष्ण से प्रवंवर्ती वतनेमे दही रहै, अत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध करने मे नही । पाश्चात्य विद्रानोंका भाषाके आधार पर साहिल का क्रमिक 
कालनिणंय करना सवधा असंगत है । सिन्नविषय के अनुसार भाषा की भिप्रता प्रत्येक 
कार मे संभव हो सक्ती है । सविस्तर जानकारी दे ल्यि सांख्यदकश्तेन का इतिहा 
तथा प° भगवदृत्तकृत भारतवषं का वृहद्‌ इतिहास" नाम के ग्रन्थो को देखें ! 
सनकादि चायं 
मोडपादाचायं ने प्रथम कारिका के भाष्य में ब्रह्मा कपिसदि खाति पु्ोको ताम 
ग्रहण पूवक निष्ट कियाहै^। यह्‌ नाम निर्देशक वक्य किसी स्मृतिसेहीचखिया 
होमा \ महाभारत मै भी सात्तब्रह्मपूर्वोका निर्दे रकियागयाहै। वहाँका पाठ कुछ 
भित्र हैः ! इन आचार्यो मे से खनक, सनन्दन, सनातन, कपिर, ओर सन, सनत्‌, सुजात, 
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५ “सनकश्च सनन्द ( न ) शच वतीय सनातनः । आसृरिः कपिख्श्रैव वोदुः पचदिखस्तथा ॥ 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः स्र प्रोक्ता महपेयः । 


६. सनः सनत्ुजातश्च समकः संसनन्दनः ! समत्कुमारः कपिलः सप्तमश्च समनातनः ॥ 


न, क (य [ब 
स्तते मानसाः प्रोक्ताः ऋषयो ब्रह्मणः सताः ! सयमागतविज्ञना निवृति धर्ममाभिताः ॥ 
एतत योगविदो सख्याः साख्यत्लानविच्छारदाः । अआगचार्यां धर्मदास मोक्षर्मप्रवर्तकाः ॥ 
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सनत्कुमारो का कोई किसी प्रकार का वृत्त कहीं उपलब्ध नही दै । हा, सांस्यभत्रकार 
ते सनन्दनाचायं केनाम का उच्छेख किया है", इसके मतिरिक्त इनके सम्बन्ध मे कोई 
जानकारी नही है। निणंय सिन्धु मौर त्रिस्थलीसेतु के उल्टेख से पता चल्ताहै कि 
सनत्कुमार क्रिसौ स्मृति के रचयिता हैः । उसी प्रकार भृगु, शुक्र, काश्यप, गर्ग, गौतम, 
नारद, आष्टिषिण, अगस्त्य, पुलस्त्य, हारीत आदि आचाय भी स्पृतिकार है । पराशर 
गीत तामसे प्रसिद्ध जो पराशर-जनकसंवाद महाभारत में उपलन्य होता है, उसक्रा 
तात्पर्यं केवल वर्णाश्रम धमं कै प्रतिपादनमे है। उसमे साख्य कास्पर्शभी नहीहै। 
यहु भी संभव है कि प॑चरिखके समानमो्री होनिसे पराश्चर को भी साख्याचा्थं कह्‌ 
दिया हो" । उदरुक चन्द कौशिक का पर्याय है। चीन भाषा में अनुदित सांख्यकारिका 
मे ईरवरङृष्ण को कौशिक गोचर का बत्ताया गया है । ततत्वाथरलोकवात्तिक नामक 
जैन ग्रन्थमे आव्वें अध्यायके आरम्भमे ही पृ ४७४ पर चारः श्रेणियो मे विभक्त 
तीन सी तिरसठ वादों का उकल्छे कियाहि। चार्रेणियों मेसे यक्रियावादकी श्रेणी 
मे उक्क जओौर कपिर का पृथक्‌ निर्देश किया है ! माठसरघरृत्ति मे [उद्रुक का साख्याचायं 
के रूपमे निर्देश किया है । महाभारत के उद्योग पर्वं ( १८६।२६) मे उल्क के आश्रम 
से अम्बा के जाने का उल्लेख है 


साँख्याचायं यान्ञवस्क्य 
महाभारत के शांत्तिपवं कै कतिपय अध्यायो मे देवरात्तिजनक ओर याज्ञवल्क्य 
के संवाद कावर्णनदहै। दैवरात्तिजनकने कुछ प्रदन पूखेहै तव याज्ञवल्क्यने उपे 


तस्वोपदेड क्रिया है । 

रामायण के अनुसार विदेहो के राजवंशमे निमिः नामका राजा सवं प्रथम 
हभा । उसकी सातवीं पदी मेँ देवरात नाम का राजा हा) उसीका पृ देवराति 
जनक था। इसका सास्कारिक नाम रामायण मेँ ब्रहद्रथ बताया है! जिसे त्रेतायुग 
के मध्य कालस कुछ पूवं कहु सक्ते है । यह संवाद भीष्मपितामह ने महासयज 
युधिष्ठिर को सूनाया था । इस संवाद को भीष्म नेः पुराना इतिहासे कहुकेर उल्लेखं 

१. “लिज्गगसरनिमिन्तक इत्ति सनन्दनाचायंः”-[ सा० सूु° ६।६९ | 
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किया है) याज्ञवस्छ्य ने जिन तत्त्वो का उपदेश्च कियादेवे स्य से संवंधित 
है । इनका आधार तत्त्वसमास ओौर सांद्यषडध्यायी है । इस संवाद मे चोवीस 
जडतत््व, पचीसवे चेतन परुष के अतिरिक्त छव्वीसदे पुरुप का भी उन्लेल है 
जिसे ईश्वर कहते है । उसका अनुभव पच्चीसवे पुरुष को तभी हौ पाता जव 
वह स्वथं कैवल्य स्विति को प्राप्त होता है" । मलततव एक, दो या तीन है? इस 
प्रन का समाधान याज्ञवत्क्यमे कर दिया है--एक ईद्वर, दूसरा पुरुष, भौर तीसरी 
प्रकृति-ये तीन मुखतत्तव है । इसी प्रकरण मे प्रसंगवश्च कतिपय प्राचीन अन्य सांख्या- 
चार्यो केनाम धी बताये गयेदहै! यहु याज्ञवल्क्य वहीदैजो शतपथ ब्राह्मण मे वर्णित 
है । याज्ञवल्क्य विशवब्रह्माण्ड को अन्तर्यामी परमात्मासे पृथक्‌ मानता है। इस 
विश्वको अन्तर्यीमीके दारीरसरू्प में वह बतात्ताहै। विखवको शास्य भीर ईश्वर 
को शासक वहु कहता है । सूयं, चन्दर, असंख्य तारागण ऽउथिव्यादि समस्त रोक 
अतीत, अनागत सब कुछ अनन्त भआकाशमे व्याप्त है) आकाशसहिति ये सव उस 
अन्तर्यामी परमात्मासें ही आधारित है। उसीके प्रशासन से इनकी गति ओर 
स्थिति नियंचितरहै। इस प्रकार प्राकृत जगत्‌ ओर ईश्वर कौ सवथा पृथक्‌ सत्ता 
है। यह पुरुप जीव इस संसारम आताजातादै ओर क्मफणोंको भोगता है। 
प्राचीन साख्यदर्यनकेयेदही विचार हैं जो सांख्यषडध्यायी मे भरे पड़े है । ब्रहुदारण्यक्‌ 
उपनिषद्‌ मेँ जो जनक वेदेह है वह विदेह ( मिथिला) देशोका राजा है ओर वही 
देव राति जनक ईै, जिससे याक्ञवत्वय का संबन्ध है । 


सांख्यकारिकाकार श्चीमदीश्वरङ्कष्ण 

ईरवरछृष्ण के संवन्ध मे अनेक विद्वानों के अनेक विचार दहै। माटस्वृत्तिमे तो 
माठराचायं ने भगवान्‌" भगवततीक्तप्‌" आदि वडेही वहुमान के साथ उसका उस्छेख 
किया है) आधुनिक विद्वानोनेभी इसके सवेधमे वहुत कुछ विवेचन किया है। 
जापान के प्रसिद्ध विदान्‌ मि० तकाक्ुसु ते ईङ्वरकृष्ण का समय ४५० ईसवी माना 
हैः । तककुयु ने कलिघा है कि ई० स० ५४६ ओर ५६९ के बीच अनेक आयंग्रथों 
का चीनी भाषा में अनुवाद करने वाले परमाये नामके किसी विद्वान्‌ ने बौद्धदार्चनिक्‌ 
वसुवन्धुं का जीवनचरित्र क्ख था, जिसमे उसने छिखा है कि चसुवन्धु की मृत्यु ८० 
वपकतौआयुमे हुईथी] तव तक्‌ परमाथं भारतसे चीन के ल्ियि रवाना नही हुभा 
था । उतः वघुवन्धु का समय ई० सन्‌ ४२० से ४५० के मध्यमे होना चाहिये । परमार्थं 
नेयह भी चज्खिारै कि वसुवन्धु के गुर वुद्धमिच्र को विन्ध्यवास्नाम के किसी 
साख्यदाशंनिक ने लालरार्थमे हरा दिया था । वसुबन्धु अपने गुरु की पराजय का जब 
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तक प्रतीकार भी नहीं कर पाया तबतकं विन्ध्यवास्का देहावसान हो गया। 
इससे यह तो स्पएहोही गया कि विन्ध्यवास, वयुबन्धुके गरु कोटिका गीर तत्सम. 
कालिक था । यहुभीक्हा जातादहै कि विन्ध्यवास, गृप्तर्वशके राजा वालादिल 
का समकालिक्‌ धा, भीर वृषगणया वापगण्य का शिष्य था। उसने "ह्रण्यसम्तति 
नामक साख्यग्रन्थ की रचना कथो! किन्तु चोनी भेपामे अनुदित सांद्यसप्तति की 
व्याख्या मे उपान्त्यकाररिकाके शिष्यपरपरयागतम्‌" पदो का विवर्ण इस प्रकारं 
किया है करि स्राख्यसप्तति" का रचयिता ईश्वरछृष्ण है, जो ¶पो-पौ री" (0-20-1) 
का क्ञिष्य था । यदि हिरण्यसरप्तति' का नामान्तर सांख्यसप्तति कहं तो उपयुक्त चीनी 
रन्द 'पो-पो छी यथाकथंचित्‌ वपं पद को प्रकट कर खकतादहै। तकक्रुवु ते 
बु्टेटिन १९१५ पृ० ३०मे बडी खीचतान करते हए पोषो ली" से पो-सो-लो उसपे 
"पो-खो-सो' उपे व-लो-सो' उसमे "वष" अन्द बनाया है । ड तकाक्रुमु ने ये सव परि- 
वर्तन केलकप्रमाद के कारण ही बतकयि है । एेसी परिस्थिति मे विन्ध्यवास ओर ईदवर- 
कष्ण को एक व्यक्ति मानाजा सक्ताहै। इस प्रकार ० तकाकुषु ने ईर्वरङृष्ण का 
समम ४५० 4. 7. निरिचत किया है । किन्तु उसपर ० श्रीपाद कृष्ण वेकवलक्रर का 
कथन है कि ईश्वरकरष्ण्‌ के काल का निर्वीरण वपुबन्धु तथा उसके प्रतिदन््धरी वित्व्यवास 
गीर ईरवरकृष्ण को एकतापर निभेर करता है । किन्तु विन्ध्यवास ओर ईहवरङृष्ण्‌ 
की अभिन्नता प्रतीत नहीहौषा रहीदहै, क्योकि माठरवृत्तिसरे प्रतीत होता है कि 
ईरवरछृष्ण के गुरुपोपोखीका मुरु संस्कृत नाम देवलदहै, बरृषया वृषगण नहीं। 
अतः ईश्वरकृष्ण ओर विन्ध्यवाप्च को एक व्यक्ति नही माना जा सकता । सांख्यदशन के 
इतिह्‌ासकार पं० प्रवर उदयवीर शास्नीजी ने डी° बेलवलकर के विचार का सप्रथन 
करते हुए एक अधिक युक्ति प्रदश्चित की है कि अन्यान्य दारोनिक प्रथो में विन्ध्यवास 
के नाम पर अनेक मतपये जतिरहै, उनमेसे कोई एकमभी मत ईदवरशृष्ण की 
सांख्यसप्तति मे प्राप्त नहीहो रहा है। इतना ही नही विन्ध्यवासं के मतो से ईदवर- 
कृष्ण के मत सवंथा भिन्न पाये जाप है) अतः चिन्ध्यवा् ओर ईद्वरछकृष्ण्‌ को एक 
कहना कभी उचित न होग । ईद्वरङृष्ण के गुरु देवल ओर विन्ध्यवास के गुर वषं 
अथवा वापगण्य को जो माना गयाहै वह ठीक नहीं है । यहा गुरु शब्द से केवल 
उपाध्याय या अध्यापक समन्न छेना उचित न होगा । ई्वरकृष्णं की घपेक्षा देवक 
पर्याप्त प्राचीन आचायं है। बतः चीनी शब्द प° पो० ली०' का मूल संस्कृत रूप 
"देवर" नही कहा जा सकता ॐंँ० तकाक्ुसु के दारा बताया ग्या वषं या वा्पेगण्यः 
अर्थं तो विच्छ ही उपहासास्पद है। उन्होनि चीनी पदसे "वपं" पद कौ कल्पना तो 
केवल रेखक प्रमाद के आधारपरकीदै। सम्प्रदायप्रवतंकको भी गुर कहा जाताटहै। 
जेसे-संन्यासीगण भगवत्पुज्यपाद श्री चंकराचार्यं को, सिक्ख छोग श्रीनानक को, आय॑ 
समाजी लोग स्वामी दयानन्द को जपना गुरु कहते हँ । इस आधार पर चीनी श्चब्द “पो° 
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पो०्ली' का मुरु संस्छरतषूप कपिल" है । भाषाविन्ञान कौ दृष्टस भी चीनी रव्द पो° 
पो० री" के बहुत समीप (कपि शब्द ही प्रतीत होता है, देवर या वष नहीं । अन्तिम 
चार कारिकाओं ह्वरा भी यही अथं रवरकृष्ण के दाय स्पष्ट कयि ग्या ह । ईश्वर 
छृष्म्‌ के इसी अभिप्राय को मार तै मी अपनी व्यायामे वताया है) माठरने चासन 
प्रवतंक कपिल का सवंप्रथम निर्देश किया है। सांख्यकारिका के चीनी अनुवाद में पो 
पोण्टी' शल्दसे इसी कपिल का निर्दे किया यया है । क्योकि नाडरवत्तिकाही चीनी 
सआषामे अनुवाद किया गयाधा। 


ड० तकाकुयु गीर उनसर प्रभावित हूए लोकमान्य बालर्णगाधर तिलकं ने अपने 
गीतारहस्य मे विर्व की रचना भीर संहारः प्रकरणं की टिप्पणी मे !ईर्वरङृष्ण्‌ ओरं 
चिन्ध्यवासी एक ही व्यक्ति केनाम है चल्लिाहै, वहु भी उचित नहीं है, क्योकि दोनों 
कै मतो मे पर्याप्त मतभेद दृष्टिगोचर हो रहा है विन्ध्यवाच तो सांख्य के अन्तगंत्‌ वाष्‌- 
गण्य के अवान्तर सम्प्रदाय काही एक अनूयायाथा, ओर दरवरकृस्ण्‌ सांख्य के मुख्य 
( कपिर } संप्रदाय का अनुयायी था) मुख्य (कपिल) संप्रदाय ममं तेरह करण 
( ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ३ अन्तःकरण--बुद्धि, अहुकार, सने) बतये {गयेर्ह 
किन्तु वाषंसण्य ते तीन अन्तःकरणो के बजाय रक हीः बुद्धि" अन्तःकरण को स्वीकार 
कर ग्यारह" करण माने ह| उसीका अतुसरण कर विन्ध्यवासी ने भी स्यारहुष्करण ही 
स्तीकारकियिदह। युक्तिदीपिकाकार ते सांख्यसम्तत्ति की पंचम कारिका की भवतरणि- 
कामे प्रत्यक प्रमाण के रक्षणका निर्देश करते हए उसके संवंध मे विभिन्न आचार्योके 
जपतते-अपने विचार प्रस्तुत क्रिये है । वाषगण्य ओर वृषमम्‌ के अनुधायी वाष॑गणं लोगों ने 
शनोत्रादिवृत्तिः" यह प्रत्यक्त का रक्षण किया ! उसीका उच्ोत्तकर ने न्यायवा्तिक {१।१।४] 
मे खण्डन किया, उसपर व्याख्या करते हुए वाचस्पति के ठेठ से प्रतीत होताहैकिवे 
उक्त परतयक्षलक्षण को वा्षगण्यका ही समक्षते है। इस प्रत्यक्षलक्षण का उल्लेश्चपूव॑क 
खण्डन वच्वोपष्टव," न्यायमंजरी,* तत्तवार्थश्छोकवातिक,९ प्रमेयकमल्मातंण्ड,° स्यादा- 
दरत्नाकर^ प्रमाणमीमांसा ये तत्तदुप्रन्थकारो ने किया है । अभयदेवसुरि+° ने उसी 
परत्यक्षलक्षण को विन्ध्यवासी का बताया है ! इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने गुरु 
चापगण्य के प्रतयक्षलक्षण को ही चिन्ध्यवास् ने स्वीकार कर विया दै । ¡खीर ईड्वरकरष्ण्‌ 
का प्रत्यक्षलक्षण उससे यिन्नहै1 उसी प्रकार वार्षगण्य के अनुमान लक्षण का ण्डत 
उद्योतकर ने गपने न्यायवातिक् मे किया है । उतरे मिरे जुलते चिन्ध्यवासी के 


^ 1 ~ 
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अनुमान लक्षण को चान्तरक्षितकृत ततत्वसंग्रह की व्याख्या परि्जिकाः मे वताया गयां है। 
उसी तरह इछोकवात्िककारप्ने भी वताया है। चब्दपरिवतन रहने पर भी अर्थमें 
कोई अन्तर नहींदहै। इससे यह स्पष्ट है कि विन्ध्यवासी ने अपने गुरु वापेगण्यकी 
परपराक्रा पूर्णरूप से समर्थन किया है। किन्तु ईश्वरकृप्णर का अनुमान नश्चण्‌ उनसे 
सर्वथा भिन्च है) उसी तरह विन्ध्यवासी" ने आतिवाहिक रारीक को नही मानाहै। 
किन्तु रैडवरङृष्ण ते सुक्ष्म शरीर ( आतिवाहिक ) का स्वीकार किया है। दोनोंके 
विभिन्न सिद्धान्तो को देखते हुए ईद्वरकृष्ण ओर विन्ध्यवासी को एक ही केसे समज्ञा 
जा सक्ता है । टोनों पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति टहै। इख विचारविमशं कोदृष्टिमे रखते हृए 
अव निःसंकोच यह्‌ कहाजा सकता दै कि ईश्वर क्ष्ण का काठ ई० प्रथमतक के 
बहुत पूवं सिद्ध होता है क्योकि अनुमानतः ईस्वी प्रथम चातक के अनुयोगद्वारसुत्रनामक 
जेन ग्रन्थ मे 'कनगसत्तरी" नाम का उल्छेख उपल्न्ध है । यह्‌ नाम ईश्वरकृष्ण की 
सांख्यसप्तति अथवा सांख्यकारिका काहीदहै एसा साख्यदशन के इतिहाखकार विदव- 
सनीय विष्टाच्‌ पं० प्र° उदयवीर लास्री एवं म० म० ॐ० गोपीनाय कविराज जी ने 


कहा है । 
। सांख्य द्वे पवर्दक कपिल का भम्थ 


सांख्य के प्रवर्तक, देवहति-कदंम प्रजापति के पुत्र महायुनि कपिल के निमित ग्रन्थ 
के सम्वन्धमे भी विदानो का एक मत नहींदहै। 

आज उपलब्ध दहने वचि सांख्यग्रन्थों मे से अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ ईरवरकृष्णं 
विरचित सांद्यकारिका' को ही कत्तिपय भारतीय तथा पाश्चात्यः विदान्‌ मानते ह ) 


वाचस्पति मिश्र आदि आकचार्योने आसुरि के प्रधान शिष्य पंचरिख के हारा 
विरचित ग्रन्थ को ही--जिसमे पातन्जल योगदकशन के व्यास्तभाष्य तथा सांख्ययोग 
स॒संवंधित ग्रन्थो के कतिपय वाक्य उपरन्ध होते है- सवसे प्राचीन स्वीकार किया 
है । वाचस्पतिके कथनको टदृषएिमे रखकर विचार कियाजाय तो कहना होगा कि 
वे उदृत वाक्य, सांख्यकारिका से भी बहुत प्राचीन ह । सरांख्य के प्राचीन ग्रन्थ तत्व 
समाससूत्र', पन्चरिखसूत्रः सांख्यकारिका" ये तीन माने जातेहं। आधुनिक कतिपय 
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विद्राने का कहना है कि कपिर सांख्य प्रवतंक तो माना जा सकता है किन्तु उखका ग्रन्थ 
कोई नही है 1 कतिपय विद्वान्‌ "तत्त्वसमास" को कपि का ग्रन्थ केहृते है ¦ कुछ विद्धाच 
'वाख्यषडध्यायी अथवा सांख्यप्रवचन सूत्र" को प्राचीन ग्रन्थ कहे है कन्तु उसे 
सज्ञातकतुंक कहते है । पाश्चात्य तथा कतिपय आधिक भारतीय विद्वात्‌ उक्त ग्रन्थ 
को सायणके समयते पीलेका कहतेहै।! जोभी हो परंपरया तो यही सूननेमें 
आता स्हाहै कि ये सांख्यप्रवचनसूत्र कपिल कै है। सांस्यसूर्रो कौ रचनाको 
सायण के पद्वात अर्धात्‌ चौदहुवं सतक के अनन्तर मानने वार विहटानों का कहना है 
कि--उक्त ग्रन्ध मे अनेक सूत्रतो कारिकारूप है। सूत्रों का पद्यातमक्‌ होना केत संभव 
है । अतः यह्‌ कल्पना की जातीदहैकि किसी अज्ञात व्यक्तिने सांख्यकारिका के आधारं 
पर ही सायण के खमय के पञ्चात्‌ सूत्ररूपमे उक्तप्रन्थको वना दिया है) इसके 
अतिरिक्त भगवत्पूज्यपाद शंकराचार्य, वाचस्पति मिश्च, सायणाच्रायं आदि सम्मान्य 
दार्दनिक आचार्योने पते प्रन्थोमे कही सूत्रोका उद्धरण नहीं दिया, बल्कि 
कारिकाओकोही उद्ूत कियादै। तीसरी वातत यहंहै कि सा्यप्रवचन सूरो मे 
स्थाय-वेरेषिक आदिका नाम तथा जेन ओर बौद्ध मतो एवं उनके पारिभाषिक शब्दों 
कै उङ्ेख ओर खण्डन पाये जति है। एेसी परिस्थिति मेँ आदि विदान्‌ महामुनि कपि 
की कृति इस ग्रन्थ को केसे कहा जाय ? 


उपयुक्त तीनो भाधार विचार करने पर निराधार हो जाति है, ओर स्पष्ठही 
जाता है कि साख्य प्रवचनरू्ों का निर्माता कपिक के भत्तिरिक्त अन्य कोई नहीं है) 
सांख्यश्रवचनसूत्री के कपिरङत होने मे प्रथमं तो भारतीणपरंपराको ही प्राणं माननां 
होगा, जिसकी पुष्टि रामायण, महाभारत, भायवतके प्रसं्योसेहोर्हीहै। उसीतरह 
जेन एवं बौद्ध विदानो ते भी भपने म्न्थोमेसू्रोंको कपिल की रचनाही मानाहि! 
सिद्धसेन दिवाकरः ( ई० स० ४५० ) अपने 'सन्मतितके" गन्ध मे छिखते है कि कपिर 
रचित दशन का विषय द्रव्यास्तिकनय कहना चाहिये । व्याख्याकार भभेय देवभूरि ते 
जं काविरं दरिपणं' कौ ग्यार्या "यतु कापिकं दनं सांख्यमतम्‌' की है । इससे स्प 
है कि सांख्य नामसे प्रसिद्ध दशन कपिल प्रणीत हीदहे दूसरी बात यहद करि महावीर 
स्वामीको कुर गन्धो का विशेषज्ञ होना वतायागया है) ग्रन्थकारते इस प्रसंग में 
एक च्य" 'सद्वितन्तविसारए--( पष्टितन्वविशारदः } विशेषण कै ल्प में च्वि, 
उसको व्याख्या यशोविजय ने की है "्पष्टितन््ं कापि शाखम्‌, तच विशारदः पण्डितः? । 
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इससे स्पष्ट है कि केपिलनिर्ित शोका नाम षष्टिर है, भीर महावीर स्वामी क 
समय उसका अध्ययनाध्यापत भी तीत्रगतिसेहो रहा था । उसी प्रकार अनुयोगद्वारसूत्र 
मे प्रथो की सुची वताते समय "कविं सद्वियन्तम्‌" का उज्ञेल उपङन्ध होता है । इसमे 
स्पष्टहैकि ग्रन्थो कीसूचीमे षष्टितंचग्रन्थका ही उज्ञेखलहैजो कपिके दवाय रचा 
गया है । अप्पयदीक्षित ने शिवकमणि"? व्याख्या में कपिर सूत्रोके दो सूव्रो को उद्ृत 
किया है । पंचात्र संप्रदाय की “अदिकध्यंसंहिता' के वारहवें अध्यायमें बतायाहै किं 
भगवान्‌ विष्णु का संकल्प ही सांख्यरूप मे परिणत हुवा, जिसे विष्णु के अवतार महपि 
कपिल ने सवंप्रथम प्रकाशित किया। इस कापिल सांख्य में साठ पदार्थो का विवेचन 
होने से उसे षषटितंत्र नाम से कहा जाने ल्मा। उसके--प्राकरृतमण्डठ गौर वैकृतमण्डल 
दो भाग किये गये है । ब्रह्मसूत्र कै भाष्यक्रार भास्करञ्चे भी षष्टितन्त्र को महषि कपिल 
की रचना बताया है । भगवत्पूज्यपाद आदि शंकराचायं" ओर श्रीवाचस्पति मिश्वने श्री 
कपिलकोही षष्टितंत्न का रचयिता वत्ताया है। ईदवरकृष्ण ते स्पष्ठ शब्दो मे कहा दहै 
कि मेरी विरचित सांख्यकारिका { सांख्यसप्तति ) षष्टितन्व के सिद्धान्त भाग का संक्षेप 
मात्र है । सांख्याचार्यो की परपरा का उज्ञेख कर यहु भी बता दिया कि षषटितंत्र उसके 
पास तक पहुंच चुका था। इससे सिद्ध होताहै कि षष्टितत्र कपिल कही रचना, 
पंचशिखि या वाषगण्य की नहीं । उस षष्टितन्त्र का स्वरूप वहुत्तरवी* कारिकासे 
स्पष्ठहो जाता है । ईश्वरकृष्ण ने जिस ग्रंथ का संक्षेप किया वहु वतमान सांख्यषडध्यायी 
ही है, उसीका प्राचीन नाम षष्टितंत्र है! षडध्यायी के प्रथम, हितीय सूत्र के अथंको 
ईरवरकृष्ण ने प्रथम कारिका केद्वारा, तथा तृतीयसे पाच तकके सूत्राथको द्वितीय 
कारिका केद्वारा, इसी प्रकार सम्पूणं षडध्यायीके विषय को कारिकओंमे संगृहीत 
किया है । 


सांख्यकारिका की अन्तिम कारिकाभमो के संबधमें विद्वानो के कुछ विभिच्च मत हे। 
श्री० वि० वि० सोवनीऽका मत दहै कि “वहत्तरवी कारिकाके आधार पर जौ यहं 


१. ब्रह्मसूत्र के श्रीकण्ठमाण्य की व्याख्या मे २।२।८ सूत्र पर 

२. कापि० सां० सू० १1१९) १७ 

३. [ ० सू० २।१।१ पर भास्करभाष्य ]--्यदि ब्रहमैवोपाद नकार णच्च, ततः कपिरुमहर्पिप्रणीत- 
पटितंत।ख्यस्म्रतेरनवकारो निर्विपयत्वम्‌ 1 

४. [ व्र° सू २।१।१ चां भा० |--स्टतिश्च तत्राख्या परमपिग्रणीताः इसकी व्याख्या मेँ वाच- 
स्पतिभिथ लिखते है--"तन्त्यते व्युत्पायत्ते मोक्षद्चाख्चमनेन इति तन्वं तदेवाख्या यस्याः सा स्मृतिः 
तन्त्राख्या परम्धिणा कपिटेनादिविदुषा प्रणीता 1-[ मामती | 

५. (सप्तत्या किर येधा ˆ“ ---विवजिताश्चापि 1 -[ सां० का० ७२ | 

६. सविस्तर जानकारी प्राप्त करते की इच्छादहोतो सा० दण इण द्रष्टव्य ह 

७, 4 (7111681 51८0 न 1८ 5 वप्रय 5951८०9 --, ८, 50४2001, 24, <^. 


( ९५ ) 


बतायाजा रहा हैकि सप्तति के प्रतिपाद्यविषयका आधार षष्टितन्त्र है आर 
उसके आख्यायिका त्था परवादों को छोड दिया है किन्तु बहुत संभव है कि यह्‌ कारिका 
बाद सें प्रक्षिप्त कर दी गई हो, क्योकि सप्तति" उनहुत्तरवीं कारिका तक समाप्त 
हो जाती ३ जहौ कि गौडपादभाष्य समाप्त होता है 1” सवप्रथम मि० विस्सन' ने यह्‌ 
कहा था क्रि “गौडपादभाष्य मे अन्तिम तीन कारिकां प्त है) सांख्यकारिका मं 
केवल उनहत्तर आर्यां है जीर एक आर्या लुप्त हो वृक्तीहै। लोक्मन्य तिक्कने 
इकयठ्वी कारिका के गौडपादभाष्य से प्त आर्या को दढ निकाला किन्तु 
श्री सोवनी का कहना है कि सांख्यकारिकाओं की सप्तत्ति संख्या लोकमान्य की निदिषट 
कारिकासेभी पूणं नही हो सकेगी कथोकि सांष्यकारिका का प्रत्तिपाद्य विषय ९ वीं 
कारिकामे ही समाप्त हये तत्ता है । अत्तः उनहृ्तर ओर सत्तरवीं कारिकाको भी ग्रथ 
की प्रामाणिकता का निर्देश कस्तेके कारणं तदंग मानलिया जाय निससे ग्य की सप्तति 
संख्या पणं होने मे कोई बाधान होगी । ओर बहृत्तरवीं कारिकात्तो प्रक्षप्तहीहे)। 
किन्तु उनका यह्‌ कथन ठीक नही है वयौकि सप्तति में वाणत सांख्य सिद्धान्त 
षष्टितंत से च्थि गेहैः यह्‌ ज्ञानतो इसी वहृत्तरवीकारिकासेहीहोपातारहै, जिसे 
ये प्रक्षिप्त कह रहे है 1 अत्तः उसे प्रक्षिप्त कैसे कहा जाय ? गौडपादभाष्य के आधार पर 
खोकमास्य तिलक नै ६१ वीं कारिकाः जो खोज निकाली, वह्‌ इस प्रकार है- 


करण मीरवरमेके ब्रुवते काठ परं स्वभावं वा। 
प्रजाः कथं निगुणतो व्यक्तः कारः स्वभावस्च ॥ ६१॥ 


लोक मान्य का कथनदटहैकि उक्त कारिकामे ईश्वरवाद के खण्डन को देखकर 
किसी ईश्वर वादी ते उक्तकारिका को निकाल दिया । लोकमान्य कारिकार्थकी 
सभाप्नि उनहत्तर करीकाओं मे ओर रेष तीन कारिकागों को म्रन्थके उपसंहार 
रूप में मानते" है । किन्तु वस्तुतः स्थिति एेसी नहीरहि। म्रन्थ का विषय अडसठ 
आर्यभो मे ही समाप्त हो जाता है मौर देष चार उपसंहारात्मक है! यद्यपि 
उनहुत्तरवों कारिकामें सांख्यसिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया है तथापि उस 
कारिकाकै द्वारा ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध रौतीदहै। इसल्यि उमे ग्रन्धका 
संगभूत ही समञ्लना चाहिए । सत्तरवीं कारिकाके दवाय सास्य के प्राचीन आचार्य 
को परम्पर प्रद्ितिकी जा रहीहै) इकहतरवी कारिका के दवाय श्िष्यपरपस 
कानिर्देश करते हए ईरवरङृष्ण तक ॒सांख्यक्चाख्र की प्राप्ति अर्थात्‌ ईदवरकरष्ण का 
सा्यज्ञान सम्प्रदायज्ुदध है, इस वात को बताया गया है 1 बहृत्तरवीं कारिका यह्‌ 
बता रही है कि ईश्वरङृष्णरचित सांख्यकारिकाग्रंय कपोलकल्पित त होकर महपि 


६. गीत्तारदस्य प्रमथ हिन्दी संस्करण, सन १९१६, प° १६२ 
२. गीतारहस्य--ए० १६२, १६३ की रिप्पणी 


( ५६ ) 


कपिल विरचित षष्टितन्त्र ( पडध्यायी ) ग्रन्थके भाधार परदटै अतः उसे प्रामाणिक 
समक्षना चाहिये । अतः चारो कारिकां साख्यसमप्तति ( सांख्यकारिका) श्र॑थय की 
अंगभूत है, उनमे से किसी एककोभी म्रन्धसे अख्गकर दिया जायतो ग्रन्थकीं 
स्वारसिकता ही नष्ट हो जायगी, इसजियि उनहत्तर से वहत्तर तक्‌ किसीमभी कारका 
को प्रक्षिप्त बताना साहसमान्र है । श्री अथ्यास्वामी का कहना है कि वांद्यसम्तति" 
मे तिरसठ्वी ओौर वहत्तरवीं कारिकाको स्वीकारन किया जायतो टीकर सत्तरही 
रह्‌ जाती हं, जो सम्तति' नाम की पोपक सिद्ध हो पत्ती है । इनके अनुसार त्िरसठ्वीं 
कारिकाकेन रहने परशेष सड़सठ ही रह जाती है, जिनमें सांख्यसिद्धान्त वताय 
गये है ओर उनहत्तर से इक्र तक उपसंहार की कारिकाओं को जोड देने पर 
सत्तर कारिकाएंं पूणं होती है। सप्तति" शब्द से उपयुक्त कितने ही विद्वानों को 
व्यासोह्‌ हो गया है, अतः अग्यास्वामी, तनुसुखरामजी, छोकमान्य तिलक्क, श्रीसोवनी, 
डो° विल्सन भादि विद्धानो ने अपने-अपने विभिन तकं उपस्थित कथि! किन्तु 
वास्तविकता यहुहै कि यहा पर शप्तत्तिः पद का प्रयोग प्रायः सत्तर संख्याकतो 
खेकर टी किया गया है । अतएव जयमंगलाकार एवं युक्तदीपिक्राकार आदि व्याख्या- 
कारों ने सप्तति नाम सम्पूणं म्रन्थकाही समक्न है! संसृत साहित्य मे पसे अनेक 
उदाहरण उपर्ब्ध होते है, जहा पर प्रायः संस्याके आधार पररही एसे प्रयोग किये 
गये है । अभ्िनवगुप्ताचायं के परपाथसार" मे १०५ आर्या दै किन्तु ग्रन्थकार ने स्वयं 
अन्तिम आर्या मे आर्यातकम्‌' कह कर उसका उक्ञेल किया है । 

क्षेमेन्द्र के पुरुषार्थश्ञतक' मेँ १०५ उखोक है, लेकिन प्रं कानाम शतक'हीहै। 
गोवधनाचायं की "आर्यासप्तशती के कुर लोक ७५६ रहै, किन्तु ग्रन्थका नाम 
आर्यासप्तशती हीह । हार (श्री सातवाहन ) की शगाथासप्तराती' के कुल उलोकं 
७०३ दहे, फिरमभीग्रन्थका नाम सप्तशतीदहीहै। साम्बकवि की साम्बपल्चाकिकाः 
काव्य के ५३ रलोक है, किन्तु संपूणं कान्यका नाम शपंचाङिका'ही है1 राजा 
रघुराज सिह कत "जगदी शतक कव्यमे ११० प्यहं, ठेकिनि कन्यका नाम 
दतक ही *है। नीलकण्ठ दीक्षित के समारन्जन शतक" में १०५ शलोक हं, किन्तु 
पूरे काव्य का नाम शतक" ही है। उत्प्रेक्षा वज्ञभ कवि के "सुन्दरी शतक" मे १११ 
दलोक है किन्तु पूरे काव्यका नाम श्चतक हीदहै। धनदक्विने ( १५ श०}) तीन 
दातक लिखे है, उनमे से श्ुंगार शतक में १०३ श्लोक है, नीतिश्चतक मे १०३ उल्क ह 
जीर वैराग्य्तक मे १०८ टोट, फिरमी प्रत्येक काव्य शतकणकेनामसे ही 
कहा जाता है 1 भत्रंहरि के वैराग्य शतक मे १०८ उ्छोकरहै, श्छुगार इतक में १०२ 
खलोक है गौर नीतिदातक मे १०९ इनोक ह लेकिन प्रत्येक काव्य को शतक ही 
कहा जाता है । उसी तरह प्रस्तुत साख्प्रकारिका ग्रन्थ को सप्तति जो कहा गयाः 
उसमे कुछ भी मनीचित्य नहीं है । 


( ‰७ 


रसतु 'सांस्यसप्तत्ि' पर॒ अनेक विद्ार्नो ने व्याख्यातं लिखी ह 1 मारठ्राचायंने 
माठर" चृत्ति, मौोडपादाचार्यं ते "गीडपादभाष्यः, जयमंगलाकार ते 'जयमंगला", श्रीवाच- 
पतिमिश्र ने सांख्यतच्वकौसृदी, नारायणतीशथं ने चचन्िका") मुद्धम्बनरसिह्‌ स्वामी ने 
सांश्यत्तरवसन्तः, हरिहसयानन्द आरण्यक ने "खरलसांख्ययोग + ये व्याख्यां अभी तक 
पपलब्ध हुई है इनके अतिरिक्त ` अन्य व्याख्यां भी होगी, जो प्रकाशितन होने से 
उपरभ्ध नहीं है 


श्री वाचस्पति प्मिश्च 


प्रस्तुत "तच्वकौमुदी' नासक्त व्याख्या के रचयिता सवतन्त्रस्वतन्व श्वी वाचस्पति 
मिश्च है। उन्होने मपने व्याख्याग्रन्य मे उपसंहार करते समय व्याख्यां तथा अपने 
ताम कानिर्देश कर दियाहै१। श्री वाचस्पतिमिश्वका समयतो निरिचत हीदहे। 
उन्होने न्यायवा्तिकतात्पयटीका की समाप्तिपर गौतम के मुल न्यायसू का 
संपादन किया दहै ओर उनका न्यायसुचीनिवन्ध' के नाम से उद्ेख किया) वहाँ 
उपसंहार मे ग्रन्थसमाप्तिके संवत्सर का निर्देलः किया है) अर्थात विक्रमसंवत्‌ 
८र्पमें मिध्जी ने इस प्र॑यक्रो समाप्त किया) सांख्यतच्वेकौमुदी के कतिपय 
उल्लेखो से ज्ञात होता है करं न्यायवातिकतात्पयंटीका की रचना, तच्वकौमुदी की 
रचना से पूवंहो चुकी थी! अत्तः आदरणीय विद्वान्‌ ध्री उदयवीर शाली जी का कहना 
है कि तात्पयंटीका तथा स्यायमचीनिवन्धकी समाप्ति कै संवत्सरमे दो वषं जीर 


जोड़कर सांख्यततत्वकीसुदी की रचना का संवत्सर ९०० विक्रमी मान चल्यिादै, जौ 
खीस्ट ८्४रमे जाताहै) 


श्री वाचस्पत्ति मिश्रके द्वारा निदि संचत्छर को चिक्तप संवस्छर मना जाय 
अथवा शकसंवत्सर कहा जाय, इसमे विदानो का एकं सतत नही है । 


महामहोपाध्याय डँ गंगनाथन्चा ने स्वसम्पादित तत्वकौमुदी की भुभिकामें 
वाचस्पत्ति का समय ८९८ विक्तमी संवत्‌ ही स्वीकार क्ियादहै। श्रीकला महेदयने 
यह भो ल्खिादहै कि मिधिखा प्रदेह मे स्थित सिमरीनमदी ॐ शिला ङेखः से यह्‌ प्रतीत 
होता है कि रक संवत्‌ १०१९ अर्थात्‌ ११५२ विक्रमी संवत्‌ ओर १०९७ ईसवी सन्‌ 
मे नान्यदेवं" नाम के राजा ने इख वास्तु का निर्माण कराया । ईसा की ग्यारहवीं स्षदी 


ब 


९. "सनात्ति डुुदानीव बोषयन्ती सतां सुदा । भौवाचस्पति मिश्राणां कृततित्तात्‌ तच््कोदी ॥" 
दो ६ 


- न्यायसूची निवन्धोऽस्रावकारि सुधिया सदे । धरीवाचस्पतिभिन्रेण वस्वदूवस्ववत्सर 1 
नन्देन्दुचिन्दुविधुसन्मितखाकवयपे, तच्छराके सितदले सुनिक्तिदतिथ्याम्‌ । 
स्वाती शनंद्वरदिने करिवैरिच्ये, श्रीन न्यटेवयृपत्तिविदधीतवास्त॒म्‌ 1; 


[ सिरमोसगदौ का शिरे) 





( भन ) 


के अन्तिम भागमें नान्यदेव राजा हुमा। श्रीकला महोदय के भभिप्रायानुसार इसे 
कुख खदी पूवं मिथिला प्रदेश पर तैपाकुके राजाओोंका आधिपत्य था। नैपाल पर्वतीय 
प्रदेश होने के कारण वहांके राजा श्िविकाओ मे,-जिपे आज की भाषामें 'डंडीः 
कहते है--पुरुषों के कन्धे परर ही चलते थे, इसलिये उनको नरवाहुन कहा जाता था । 
एसे ही श्री वाचस्पत्तिकी भामत्ती व्याख्या कै उपसंहारगत' श्खोकों से भी ज्ञात 
होता है कि उस समय मिथिला पर किसी अद्भुत प्रतापश्चाी नैपाक के किरात राजाथ 
का आधिपत्य था) किन्तु श्रद्धेय विद्वान्‌ पण प्र° उदयवीर ब्यालछ्रीका कह्नादहैकि 
इतिहास तथा ताभ्रपत्नो के उल्ञेल से स्पष्ट है किरईस्वी नवमशतकके प्रारम्भसेही 
मिथिला पर नेपा नरेशौ का आधिपत्य नहीं था। प्रत्युत भिथिखा पर पार्वंशचके 
रानाओं का आधिपत्य था। ई० सन्‌ ८१० से ८४९ तक पारवंश के पराक्रमी राजा 
देवपाछर का प्रभुत्व मिथिला पर रहा होगा उसी का उज्ञेख श्री वाचस्पति ने भामती 
मे किया है । वाचस्पति के पद्य मैं नृगः चन्द नरवाहुनता का सुचक न होकर इतिहाघ 
प्रसिद्ध ध्तृग' नामके राजा की समानताका योतकदहै। इय विचार का समथन भामती 
की व्याख्या कल्पतरु्से भी होता है । तास्रपतनो मे अन्यत्र भी शुगः नाम का उज्ञेव 
उपलन्ध होता दै । पूर्ववर्ती प्रथितकीति राजाओं से वत्तमान राजाभो की तुलना 
प्रदरित करने को प्रथा उक्त समय थी। वाचस्प्तिके दाया प्रयुक्त "वत्सरः पदसे 
विक्रम संवत्‌ मानते परदही ८४१ ई० के समीप उसका समय आतादहै जो मिथिला 
पर राजा देवपारु के आधिपत्य का समय दहे । 


"वत्सर ' पद से विक्रम संवत्‌ न सान कर शक संवतु मानने का आग्रह रखने वारे 
श्री दिनेगचन्द् भहाचाय, महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शाखी, श्री विन्ध्येद्वरो प्र्ठाद 
दविवेदि आदिदहै। भदाचायंजीका कहनाहै कि भामतीमें श्री चंकृराचायं के प्रति- 
दन्द्री भास्करका खण्डन वाचस्पत्तिते कियाहै) श्री शंकराचायं का समय प्रायः 
८०० ई० माना जाता है अतः वाचस्पति का समय एक हजार ई० सन्‌ मानाजा 





१. श्तृपान्तराणा मनन्ताप्यगम्यां भरृक्षेपमत्रेण चक।र कौतिंम्‌ । 
कार्त॑स्वरासारसुपुरिताथंसाथः स्वय साखविचक्षणश्च ॥" 
"नरेश्वरा यच्रितानुकारमिच्छन्ति कठं न च पारयन्ति 
तस्मिन्‌ महीपे म्नीयकीततो भीमन्नगेऽकारि मया निदन्धः ॥' 
२, हिस्ी ओफि वंगा, वाल्यूम १,--[ ्री° स॒जूमदार | 
३. (तथाविधः सार्थो यस्य॒ भरक्रतत्वैन वत्तते स नरगस्तथेत्यपरः। नृग इत्ति राज्ञ आस्या) 
[ निर्ण० सा० मु° स० ¶० ६०२१ | 
४. भभूमिप्रदानान्न पर प्रदात दानाद्‌ विद्विष्टं परिपालनं चे। 
सर्वेऽतिखष्टा परिपाल्य भूमि नृपा चृगायाखिदधिवं प्रपन्नाः ॥-[ ४०, ( खोद ) कीषिरष्लेट) 
मदाराज सक्षोभ, ८ २०९ गु संवतच्‌+५२८ ई० स ) छट य॒प्त श्स्प्डान्व्‌ ए० ११५ 


( ५६ ) 


सकता है । उसी प्रकार तास्प्॑टीका में अपोह्‌ का मथं निरूपण करते हुए वाचस्पति 
ने छिखा है--'ययाह---भदन्त धर्पोत्तरः' इस प्रकार उम्पानसूुचक भिदन्त' रब्द का 
प्रयोग कसनेसे ज्ञात होताहै क्रि धर्मोत्तरः श्री वाचस्पति से ` कगपेग एकं रातके 
तो प्राचीन होगे \ धर्मोत्तिर, राजा वनपाल ( ई० मवमक्ञतका का मध्य } का समृकालिक 
धा} राजतरगिणीः मे धर्मोत्तरं को जयापीड (८०० ई० सन्‌) का समक्रा्खिक 
बताया है! सात्पयं यह है कि धर्मोत्तिर को तवम शत्ताब्दीकेपूर्वधमेरखाजा सक्रता 
है! अतः वाचस्पति को दशम शताब्दीसे पूव नरीस्खानजा सकता \ किन्तु सद्य. 
दशन के प्रामाणिक विद्वात्‌ इतिहासकारशा कहनादै किश्रीभटरवायकेच्खसेही 
स्पष्ट किश्रीशेकराचायं का समय अभी तक रीक निरिचत नही दहै जिसके याधार 
पर अन्य आवचार्याका समय निरिचत किया जस्करि। भामतीमे भास्कर का खण्डन 
करते से उनके समय पर उका कोई प्रभाव तीं पडता । भस्क्रका समयभी 
निर्चित नहीं दै । अतः अनिरिचित मूलाधार के वर पर श्री वाचस्पति का कारु निर्णय 
केसे किया जा सकता है । वाचस्पति के द्वारा किया हुमा “भदन्त शब्द का प्रयोग 
दोनों मे एक शतान्दी का पौर्वापयं सिद्ध नही कर सकता ¦ श्री वाचस्पत्ति कोई धर्मोत्तिर 
के अनुयायी नहीं है, प्रत्युत प्रसिदन््री है \ अत्तः भदन्त शव्द का प्रयोग सम्मानं सुचक 
ते होकर चिढनेके ल्यिहोनादही युक्तियुक्त प्रतीतये स्हाहै) विरोधी के किए 
दस प्रकार कै प्रयोग समकालमे ही अधिक्र संभवहो सक्ते है) एवं च "भदन्त" शब्द 
का प्रयोग उसकी प्राचीनता को नही प्रत्युत समकाल्िकिता को ही प्रकट करता है } यदि 
ध्मोत्तिर का समय श्री भेहुाचा्यंजी ई० आठ सो मानते है तो वाचस्पति के ८४१ ई० 
(वि° सं० ८९८) होने मे कोई अनौचित्य नहीं है । "वत्सरः पद के विक्रमाब्द अ्थ॑का 
समर्थन अनेक विद्वानोने किया है, जिनमे ड० कीथ,२ अध्यापक जे० एच० चुड्स,२ 
डां गगनाय न्चाः आदि विद्वान्‌ उक्ञेठनीय है! अतः श्री वाचस्पति मिश्रके द्वार 
प्रयुक्त वत्सर" पद से विक्तम वत्सर ही समक्चना उचित्त है, शक वत्सर नहीं । 


+ 


“सांख्यः राब्द्‌ कौ निष्पत्ति 
"वास्यः शव्द सम्‌ उपगं पूर्वक ष्वक्षिट्‌ स्यान्‌ ( स्यान्‌ } धातु से अण्‌? प्रत्यय 
लगाकर वना है! "सांख्य का अथं होगा सम्यक्‌ ख्यानम्‌" अर्यात्‌ सम्यक्‌ विचार । 
इसी को प्रङृति-पुरुष विवेक, विवेकं ख्याति, विवेक बुद्धि, सकतव-पुरषान्यताख्याति' भी 





१. ४१४९८ 
२. एएठार. ¶ चटु 89 ह गण5०, { 2, 29-50 तथा दिस्य आफ संस्कत लिय्रेवर) 
पृ ० ४७४, ४७७, ४८३, ४९० | 

३. योगददयनव्यासभाष्य के { अयेजी अनुबाद दी भूमिका, प° २९-२३ ] 

४. गौतमन्यायसूत्र, [ ओरिवण्टरू सीस पूना, नं० ५९] 


( ६० ) 


कहते ह । इसील्िये कोषकारो ने पण्डितः शव्द का पर्याय संहयावान्‌' दिया हैष । इस 
प्रकार की विवेक बुद्धि सांख्यशास्र प्रतिपादित तत्वों केन्ञानसे होती हे । कुह विद्टानो 
का कथन है कि साख्य" का सम्बन्ध संख्या" से टै यीर इस द्दांन कानाम्‌ साद्य 
इसीलियि पडा क्रि इसमें तत्त्वों की संख्याः निरिचत की गई है । श्रीमदमागवतः मे इसी 
को तत्वसंख्यानः ( तत्वगणन ) कहा ' गया है 1 व्याख्याकार श्रीधरस्वामी साख्यको 
'(तर्वगणक' कहते है । उपयुक्त सम्यक्‌ ज्ञान अथं मे सांख्य शब्द का प्रयोग श्रीमद्‌ 
भगवदगीता" मे बहत हुभा है । यह सांख्यः शन्द योगरूढ है, इसका प्रघृत्तिनिमित्त 
साख्यरास्रहीरहे) 


सास्यदरोन की चिरोषता 

अन्यान्य ददानो की अवेक्षा सांख्यदश्चंन की ˆ विशेपता यही है कि अन्यान्य दशनं 
मेसेकिसीने मुक्तिक प्रति ब्रह्यन्नानकोतो किसीनेभक्तिकोतो क्सीने योग जादि 
भित्च-भिन्न साधनों को बताया है, किन्तु सांख्य ने एक मात्र तत्वज्ञान को ही मोक्ष का 
प्रयोजक ( कारण ) बताया है । वह मोक्ष अर्थात्‌ निःधेयस, इुःखन्रयात्यन्ताभावस्वहूप 
दै। ओर वहु दुःखत्रयात्यन्ताभाव, दुःखत्रयनिवृत्तिस्वरूप है उस दुःखत्रयनिवृति 
को ही परम पुरुषाथं कहते है। उस परम पुरुपाथंके प्रति उक्त तच्वज्ञान, सत्त्वः 
पुरुषान्यता का ज्ञान कृराते हए प्रयोजक ( कारण } होता है। अर्थात तच्वन्ञान भीर 
मुक्ति के मध्य मे सतत्व-पुरुषाऽन्यताज्ञानं व्यापार” स्वल्प ह। एवं च सांख्ययास्र 
पंच्विश्चति ( २५ ) पदार्थो के यथाथ स्वरूप ( तत्तव ) का प्रतिपादक ( निरूपक ) है 1 


साँख्य-योगदरानो की परस्पर एकता तथा सिन्नवा 

प्ररन यह उपस्थित होता है कि जब योगशा षड्विशति€ ( २६ ) पदाथ तत्त्व 

का निरूपण कर ही रहा है, तब यह सांख्यशास्न भी उसीके अन्तगंत आ! जायगा । अतः 
पृयक्‌ से पुनः सांख्यलास्र की इस विवेचना को व्यथं क्यों न कहा जाय ? 


१. 'सख्यावान्‌ पण्डितः कविः-[ अमरकोष || 
२. (सख्यां प्रकुवेते चेव प्रकृति च प्रचक्षते । त्वानि च चतुर्विरत तेन सांख्याः प्रकी तिताः ॥ 
[ महाभा० च्ां० प० २९४।४१।४२१५६ | 

. 'कपिटस्त्वसंख्याना मगवानात्ममायया '-[ श्रीमद्भान०° ३।२५।१ 1 

४. 'एपा तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धि्यंगितिमा णुः 1 

५. (तस्जन्यत्वेसति तस्जनन्यजनको व्यापारः यह व्यापारका लक्षणदहे, तद्रचुसार प्रकृत मं 
ततवक्षानजन्यत्वे सति तच्चक्ञानजन्य परमपुमथ्पमुक्तिकाजनक होने से सच्व-पुरुपाऽन्यताज्ञान 
को व्यापार बताया गवार] 

६. वयुन: पुरुपविदोप पुर्पनच्य काही पफ मेद दहे जितै योगाख मं ईर कते हं 1 अतः 
उते पृथक्‌ तर मानने की आवदयकता नदीं दे । 


“९११ 





( ६१ ) 


ट्स प्रश्न का समाधान यहु होगा--दोनों शासन का विषय समान रहने पर भी 
लाल्यो मे उघके साधन धभिन्न-भिन्न तये है । विषय को तरह उसका साधतमसी एक 
नही बताया है ! योगासन ते योगजधमं कौ मुक्ति का प्रयोजक माना है । किन्तु सांख्य- 
शाख ते तत्वज्ञान को दी मुक्ति का प्रयोजके कहा है । यौगिक उपायों कौ तरह साख्यीय 
तच्वन्ञान उतना गूढ न होने से मुमूष्ुओों के लिये वह्‌ अत्यन्त उपकारकं है, गतः उसकी 
जिज्ञासा हेता स्वाभाविक है, इसलिये उपे व्यथं कैसे कहा जा सकता है । तथा अन्य 
किसी द्धन मे इस सांख्यददन का अन्तर्भाव नहीं हये सकता क्योकि अन्यान्य दर्शनों की 
तरह सांख्ययोग का भी अपना सत्कायंवाद का एक स्वतन्त्र खिद्धान्त है । सांख्यदर्शनं 
सेदढान्तिक शास्र दैतो योगदक्लन प्रायोगिक कश्ाल्रहै । साधनो कौ सिन्तताकी इष्टिसे 
दोनो को भिच्न-भिन्न ददन कहा जाताहै गौरविपयकी एक्ताकी हृष्टिसेदोनोंको 
एक दही समक्षाजातादहै। इसी अभिप्राय से श्रीमदुभगवदुगीता में कहा गया है-- 
'वाख्ययोगौ पृथक्‌ वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 1" 


न्यायवैरोषिक दशनो से संख्यदेन.ी गताथेता कौ राका - 


पुनः एक जिज्ञासा होती है-न्याय-वेक्षिषिकं ये दोनों दर्शन पदार्थविज्ञान- 
गाल्र कहकति हँ । दोनो दक्च॑न सपस्त-ण्दार्भो का अच्छी तरह से तच्व विवेचन करस 
है, ओर ईद्वर को मानने वले वर्षियो क दहारा उच दोनों ददनों का निर्माण फिया 
गया है, अत्तः मूमृष्चु रोग उन्हींदो देनो की जिज्ञासा क्यों न करे, साख्यदर्शन की 
जिज्ञासा कर्यो कीजाय?उक्तदो वथेनोसे ही प्रकृत सांख्यदशेन की गतार्थताहौ 
सकती है । 


उफस्थस रासा छा समाधान 


उपयुक्तं जिक्नासा का समाधान इस प्रकार किया जाता है न्याय-तैशिषिकों ने 
आत्मा को विघ्रं ओर अनन्त अर्थात गात्मा इतने ही हैँ इस प्रकार उनकी गणना नहीं 
की जा सकती कहा है । उसी प्रकार आत्मा को नित्य अर्थात्‌ किसी भी कार मे उघकां 
वाध तही होता । तथा प्रत्येक शरीर मे वह्‌ पृथक्‌ पथक्‌ माना है । इतना तो सांस्यदर्शन- 
कार भी स्वीकार करते है) इसके अनि न्याय-वेशिषिकों ने आत्मा मे संख्या, 
परममहर्वपरिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, 
धमधिम, भावनाख्यसंस्कार-जिससे अनुभव कौ हुई वस्तु का कालान्तर में स्मरण हो पाता 
ह--इन चौदह गुणो की स्थिति भी जस्मामे मानी है सौर उपे जड़ कहा है| किन्तु 
सास्यदशनकार आत्मा को निगुण ओर चेतन मानतेहै। तास्मयं यहहकि न्याय 
वैशेषिको ने आत्मा को सगुण, तथा जड़ वतावा है 1 बतः न्याय-वैशेपिकों का परमास्म- 
तरतमे शीघ्र प्रन नही हो पाता 1 शरीर-इन्दरिय भादि से उसको अतिरिक्त तथा सगुण 
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सिद्ध करना तो व्यावहारिक है, पारमार्थिक नही । कथोक्तिं श्रीमद्भगवरीता तो 
कतत्वावच्छिन्नात्मवादी जेते नैयायिक को 'जक्ृत्लविव्‌' कहती है । अतः नैयायिकरोक्त 
सिडान्तो को रौकिक कहा जाता है । किन्तु सांख्य ददन एेषी वाते नही करता, वह्‌ तो 
मात्मा को अकर्ता कहता है । साख्य को भगवती श्रति के दारा करत्स्नवित्‌ कहा जताः 
है । केवल श्रुतिने ही नहीं, स्म्रृतिञ्ते भी सांख्य के सिद्धान्तो को पारमार्थिक कहा है । 


नेयायिक-वैपिकों ने लिगशरीर को नहीं माना ह। उनका कहना हैक 
हिगश्चरीर का काम मन" सेह सम्पत्नही नाता है। उनके मत से जीवित अवस्थामें 
लिगररोर की कोई आवर्यकता प्रतीत नहीं होती । चारीरिकं समस्त कार्य, स्थुल 
शरीरसे ही सम्पञ्चहो जाते है किन्तु मृस्यु होने के पश्चात्‌ जव एक शरीर का त्याग 
कर स्वर्गीय, नारकीय या किसी विग्रकरष्ठ देक्लीय शरीर में सन" को जाना पडता है तव 
एक सूक्ष्म शरीर की कत्पनावेकरलेतेदहै | शरीर में प्रविष्ट हुभा मन सृषटिके आरंभ 
से लेकर महाप्रलय तक्‌ कायं कृरता रहता है, शरीर में प्रविष्ट हृए बिना वहु कोई कां 
नहीं कर सकता 1 अतः मृत्यु के पठ्चात्‌ मन के गमनागमन के लिय सूक्ष्म शरीरकी 
कल्पना करना उन्दँ भआवद्यक हौ जाता है, किन्तु यहु कल्पना प्रश्स्तपादनेहीकी 
है। पूत्रकारने तो केवल मनकी गति दही वताई है । इस सूक्ष्म शरीर को ही प्रशस्त 
पाद ने अतिवाहितः नाम दिया है नैयायिको का कहना है कि मृत्यु के पश्चात्‌ अदृष्ट 
कै बरसे मनमे क्रिया भौर अतिवाहित रीर की उत्पति हृभा करती है! जीवित 
अवस्था की आत्मा मे किसी प्रकार की इच्छा, राम देष आदि उत्पन्न होते है, उनसे 
प्रयत्न होता है, उसके पर्चात्‌ आत्मा ओर मन का संयोप, उसके अनन्तर अनका 
इन्द्रियो के साय संवन्ध, उसके पश्चातु इन्द्रियों का गथके साथ सम्बन्ध होने पर 
उस अथं ( वस्तु) का प्रव्यक्त होता दहै! प्रत्यक्षकी इस करसिक प्रक्रियामे मनका 
सम्बन्ध यदि स्वीकार न किया जायतो आत्माके विरु (व्यापक) होने से सदेव समस्त 
इन्द्रियों से सम्बन्ध रहने के कारण सभी इन्द्रियो के हारा एक साथ ( युगपत्‌ ) ही दश्चन 
स्पदोनास्वादनादि कायं होने ल्ग, जो मनुभव के विरुढ है, इसलिये नैयायिको 
को मनः सम्बन्ध की कल्प्ता करनी आवश्यक हर्द” । महाप्रक्यपयंन्त मात्मसहचारी 
कैव "मन ही रहता है। मन के अतिरिक्त अन्य खभी इन्द्रियो का शरीर के साथ 
१. 'प्कृतेरौणत्तम्मूढाः सप्नन्ते गुणकर्मसु 1 तानङ्त्स्नविदो मन्दान्‌. छत्स्नविन्न विच ख्येत्‌ ॥" 
२. (तीर्णो हि तदा सवत्ति हृदयस्य शोकान्‌ कामादिक मम एव मन्यमानः लोकावनुच्चरति; 
श्युायत्तीव छेखायत्तीव स यदत्र किश्चित्पदरयत्यन्वायत्तस्तेन सवत्ति ।› इति श्रुत्तिः । 
३. प्प्कतेः क्रियमाणानि युगैः कर्माणि सवञ्चः । अहंकारविमूढात्मा कतहसिति सन्यते ।' 
भनिर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । दुःखाञ्ज्ञानमया धमाः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥' 
[ स्ति० | 
४. ध्युगपच्ज्ानालत्पत्ति्मनसो चित्रम्‌ गौ° सू० ] 
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नाश्हो जाता है। अन्य इन्द्रियां श्षरीर के साथ ही उन्न होती हं ओर शरीरके 
नाशहोने सेनष्ठहो जातीहै, उेकिन मन की स्थिति ्षरीर केनाक् होने परभी 
रहती है । महाप्रलय के गनन्तर यौर पुनः सृष्टिके आारम्भेहोने से पुव त्क वह मन 
निस्तब्ध सा रहता हि । जव सृष्टि के आरस्धहेने का समय होता है तव ध्मधरमादि 
अदृष्ट के अनुखार उपे क्रिया पेदा होती है, मीर अदृष्ट ( धर्मधमादि ) कब पर उ्पन् 
होनेवाले नवीन सरीर ये वहु (मन) प्रविष्टिहोनातादै! सृष्टि के आरभं चिन्न 
भिन्न आत्मायो के अपने-अपने अदृष्टो के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ रीर पेदा हते है, ओर 
उनके अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मत सी तत्तत्‌ अल्पओं के शरीरो मे प्रविष्ठ हौ जातेिदहै) 


उसके पश्चात यथासमय खभी जीवात्मा अपने-अपने धर्माधम के अनुक्षार सुख-दुःखों 
का अनुभव करती रहती है । 


सास्यदर्शनकार की प्रत्यक प्रक्रिया, न्याय-वेशचेषिकों की प्रक्रिया से नितान्त भिन्न 
है) प्रत्यक्ष प्रमाणक द्वारा उत्पद्यमानं ज्ञान की प्रकिया सांख्य दशन मे इं 
प्रकार, दै-सांख्यददनकारते दो प्रकारके करणोंको वत्ताया है) उनमें बृद्धि, 
यहुकार ओर मनये त्ती अन्तःकरण है । प्रत्यक्षज्ञान करनेमेये द्वारि ( प्रधान) है 
सीर पंचज्ञानेन्द्रियां द्र है! त्तासपयं यहदहै कि अन्तःकरणं कती सहायतासेवृद्धिदही 
प्रत्यक्ष योस्य खभी विषयोका ज्ञान प्राप्त कर्तीहै। बुद्धि परणनिनो है। उस बुद्धि 
कै व्यापार को वृत्ति कहते है! जड बुद्धि मे चेतन ( पुरुष } का जव प्रतिचिम्ब पडता 
है, तब वुद्धि जड होती हुई भी चेतन सी प्रतीत होने कगतीदहै। वह्‌ प्रव्यक्त योग्य 
पदार्थो का प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त क्रनेके व्यि अहंकार एवं मनको वृत्तिके रूपमे 
अपने साय देकर ज्ञान कै विषय की ओर प्रस्थान करती है } ज्ानैख्ियां इस वृत्तिके दार 
है, उनसे होकर इष वुद्धि या बुद्धिवृत्ति का बाहर के शब्द, स्पर, प, रस तथा गन्धादि- 
तन्भात्राओं के साय अथवा आकाशादि पचभूतो के खाय सम्बन्ध होता है तव वह्‌ वृद्धिया 
युदिवृत्ति जिस विषयके साय संबन्ध करती, उसीके अकार कौ हो जतीहै, 
भीर बहु भाकार पुरुष (चेतन } मे आरोपित होतार) उस समय उप विषय का 
अध्यवसायात्मक्‌ { निश्चयात्मक } ज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान आरोययुक्त पुर्प में 
प्रकट हो जाता रहै, यही प्रत्यक्षज्ञान कहा जाताहै भौर उसकी प्रिया को प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहते है । साख्यदशशन के अनुसार पष्ट के आरभ मे यह्‌ प्रकृति प्रत्येक अ।स्पा 
के ल्यि एक-एक लिङ्ग छ्षरीर पेदा कर्ती है ओर उतच्िद्ध शरीर की गति कहीं 
सो जवर्द नह हौ पाती, यहीं तक कौ वह्‌ पषाणमें भी प्रविष्हो सक्ता है) संसार 
की कोई एषी चस्तु नहीं है जिसमे वह प्रवेद त कर छखके) सृष्टिक आ्भस 
लेकर महाप्रलय तक वह्‌ रहता है ) महाप्र्य के पूर्वं उसका नाच नही हो पात्ता । 
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यह लिद्धशरीर अएादज्च तस्वोका समुदाय हीदह। जो बष्ठादन्न तत्व-महुत्तस्व, 

ठड्ार, मन, चक्षु," श्रोच्र,^ घ्राण, रसना,५ त्वक्‌,“ वाक्‌^ हुस्त,१ पाद,११ पायु 
उपस्थं,१२ रूप, रस,“ गन्ध, स्पश, शब्द १८ इन नामों से प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ तीन 
अन्तःकरण, पंचन्ञानेन्द्रिय, पन्चकर्संन्द्रिय, पञ्चतन्मात्र इन अष्ठादश् तत््वोंसे जिङ्ख 
शरीर का निर्माण होना साख्यदशनमें वत्ताया गया है । किन्तु वेदान्तियों ने पम्च- 
ललानेन्द्रिय, पञ्च प्राण, पल्चक्मेन्द्रिय, मन मौर वुद्धि इन खप्तद् तत््वोंसेही 
जिद्धशरीर की निमिति होना स्वीकार किया है) 


लिङ्धशरीर पूवं पुवं स्थूरु शरीर का त्याग कर नवीन नवीन शरीरका 
स्वीकार करता है, क्योकि लिद्धशरीर के विना यह्‌ स्थूलशरीर आत्मा का भोगसाधन 
नहीं हो पता ! अतः अगत्तिकयति होकर लिगशरीरकी कत्पनातो करनी ही पड़ती 
है। इसी खिगशरीर मे धमं, अधमे, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवेराग्य, रेदवर्य, अनैरवयं 
आदि आठ भावो को स्थिति मानी जाती है, अतः जन्म-मरणलूप संसार को यह्‌ छिगि- 
शरीर ही प्राप्त करता रहता है । लिगश्रीर के साथ संबन्ध सुरक्षित रखने वाड आत्मा 
कोइस ल्गशरीरके कारणही संसार हुभा करता है । वस्तुतः देखा जाय तो धर्मा- 
धर्मादि आरो भावबुद्धि के हीह, छिगज्ञरीरके नही, तथापि च्िगशरीर के वे 
जौपचारिक रीतिसे माने जाते रै), 

महाप्रख्य होने पर लिगज्ञरीर नहीं रहता, किन्तु सृषटिके भारभ में जिससे वहं 
उत्पन्न हुभा है, उची प्रधान ( प्रकृति ) मे रीन हो जाता है! महा प्रख्य होने परभी 
प्रधान की स्थिति वनी रहतीदहै) प्रधानम ख्यहोनैसेही उसश्षरीरका नाम 
लिद्धशरीरः पड़ा है, अथवा ्टीनमथं मोक्षं गमयति" इस व्युत्पत्ति से भी इमे छिगि 
यहु नाम प्राप्त हुआ हो यहु कत्पनाभीकीजा सकती है। लिगक्षरीरके परिमाणका 
विचार करने पर यहु समक्षमें आता है कि मध्यम अथवा अणु परिमाण ही उसका हीना 
चाहिये, अन्यथा विभ्रुपरिमाण मानने पर उखका ( लिगि शरीर का ) संसरण अर्थात्‌ 
स्थुलदेह के साथ योग-वियोग उपपन्न नहीं ही सकेगा । उसी प्रकार अत्यन्त अणुपरिमाणं 
भी नही माना जा सकता, क्योकि सांख्यदशरन की दृष्टि मे वह ( छिगशरीर ) सावयवं 
है । उसकी यहु सावयववा सासिद्धिकदहै ओर सावय्वहोनेसे वहु ठयशीर टे, इय 
कारण भी उसे 'लिग' नाम प्राप्त हो सक्ता द । 


सांस्यदशन मे वताये गये सभी तत्त सृकष्म ह, उसके स्थुल तत्त्वों को भी हमारी 
स्थूल दृष्टि नही देख पाती 1 न्याय-वेशेषिक तथा मीमांसा दशंन ने जिन तत्त्वों को नित्य 
१. ्वुद्धिकर्मन्द्रियप्राणपच्चकेमनसा पिया । रौरं सप्तदद्याभिः नुृक्ष्म तद्िञ्ञ सुच्यते ॥° 
२. लियं = यं गच्छति प्रधाने दति चिदम्‌ ! लिद्धव्दः पृषोदरादित्वात्ताधुः । 
३. तमुत्कामन्तं म्राणोऽनूत्कामति प्राणमनूक्तामन्ते सविज्ञानमनूत्तरामतीति।ः इति श्रतिः । 
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बताया है ओर जिन्हे उनकी हृष्टि नहीं देख पाई, वे तस्व इस सास्य दर्शन में स्थुल 
कहे जाते है । जैसे-पाथिव-परमाणु, जकीय परमाणु, तैजस परमाणु, वायवीय परमाणु, 
अप्का्च, काल, दिक्‌, आत्मा सौर मन ये नौ नित्य दव्य स्याय-देशेपिक दशन मेँ सुषम, 
अतीद्धिय बताये मये है  म्याय-वेशेपिक दर्शनों का जगत्‌ स्थूल है, व्यावहारिक दै किन्तु 
सांख्यदलेन का जयत्‌ सूक्ष्म है, वुद्धिगम्य है ! समानता दोनो मे इतनी ही कह सक्ते है 
कि जैसे स्यायवैशेशिक काकेत्र सत है वेैसेही सांख्य दक्षन का भीक्षेत्र सतु है, फिर भी 
दोनो मे मौलिक मेद यहुरैकि णक की सत्तावाद्यदहै ओर दूसरे की सत्ता आन्तरिक 
है तथापि न्याय-देेपिक्र-सांख्य तीनो दशनो के कतिपय सिद्धान्तो मे समानता उपकब्ध 
होती है) ये तीनों द्॑न आत्मा को संख्या मे अनन्त मौर परिमाण मे परममहृत्परिमाण 
तथा अकाज्ञ या परयेदवर की तरह व्यापक मानते है । आकाश की तरह अनुमान प्रमाण 
से ही शुद्ध आत्पा का निश्वयात्मक ज्ञान होता है} आहमा का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण सेनी 
हो पाता क्योकि जो इन्दरियिसे ग्राह्य र्हूतादै, उसीका प्रत्यक्ष प्रमाणसेज्ञाने हौ पाता 
है ! आद्मा अपनी व्यापकत्ताके कारण चल फिर नहीं घकता। मो चख्ना फिरना 
घूमना दिलाई देतारै वहतो ररीरकारहै। मच्युके समयभी आत्मा चरीरका 
त्याग नहीं करता । वह खदा सददा एकत रस होने से सवत्र विद्यमान है ! शरीर का स्याग 
करना या गरहणं करन ततौ मन कायासलिद्धिशरीरकाक्रायं है। स्वग-नरकादि मे जाना 
आना जादि कायंभी सनयार्द्धिशरीरका ही हया करता, क्णोक्रिआत्मातो 
व्यापक है । अतः वह्‌ स्व्म-नरक आदि सभी जगह विद्यमानहै ही, उसे कहां जाना 
अनादर! फिरभी एक बातध्यानमे रखनी हैकरि आत्मा सदा स्वेदा सवत्र सभी 
स्थानो मे विद्यमान रहने पर भी सवच के सुलदुःखो का अनुभव सदा सवदा उसे नही 
ह पाता, किन्तु जहां जहा मन या सूक्ष्म शरीर पहुचता द्र वहीं पर तत्सम्बद्धहोने से 
वह सुखदुःख का अनुपच कर्‌ पतादहै। सन अथवा सूक्ष्म शरीरका संबधरहनाही 
सुख-दु.खानुभव पे क्रारणदहै। तात्पयं यहुहै कि सभी स्थानों मे आत्मा ज्ञानवान्‌ नहीं 
रहता अर्थात्‌ आत्मा का सभी भात ज्ञानवान्‌ नही है, किन्तु उसके जितने अश्च 
(भाग) कोमन या सृक््मसरीर व्याप्त करता है, उतने ही अंश (भग) सें 
ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ मन या सूकष्प शरीरके हारा व्याप्त हए आस भागकोही 
सानवाच्‌ समञ्यना चाहिये} मनका परिमाण तो अच्यन्त सूक्ष्म परमाणुखूप है) 
उतः परमाणु शूप मनके प्रदे्मे जितना आत्मभाग समाया, उतना दौ अत्‌ 
परमाणु परिमाण भात्मभागदी सुखन्दुःखका भोक्ता होता, ओर उख प्रदेश के 
अतिरिक्त अन्य सकर दिडवव्यापी आत्मा सदां भुक्त, जडषूप ही रहता है \ मनोदेक्ष से 
संयुक्त आटपमनाग ही वद्ध, ज्ञानी ओर सुखदुःख करा भोक्ता है । मनःसंयोम्‌ रहित आस्म- 
भभग सदा मक्त एवं जडल्प है । संस्ारावस्या की तरह्‌ मुक्तावस्यामे भी जीवासाकां 
मनःसंयोग नह्ये द्ूट पता है \ क्योकि दीनो के मत्तम मन नित्य एवं परमाणु होन 
६ सा भू० 


( ६६ ) 


ये विभरु-आत्मा के बाहर तो जा नही सकता, केवल इतना ही हौ पाता हैकि अदृष्ट कृत 
संवंध का अभाव दहो जाताहै, क्योकि पूर्वको तरह मन आस्माके अन्तत रहने पर 
भी उससे उदासीन रहता है । मुक्तावस्था के पूवं संसार दामे मनके सं्व॑ध से आत्मा 
के परमाणु परिमित प्रदेशमेज्ञान का हो पाना ही उसकी चेतनता है । 

शरीर मे आत्मदेशीय परिवतन की धारा उसकी गति के अनुसार अविच्छिन्न 
ख्पसे चलती रहती है। जिस अत्मप्रदेशमे मँ "शरीरी ह सुखी यादुल्ीहूं यह्‌ 
ज्ञान होताटै व्ही परम अररीरी ह, सुख-दुख से रहितहूं ओर विश्रु हूं यह्‌ ज्ञान 
नही हो पाता । यहो कहना होगा कि किसी आत्मप्रदेश मे अज्ञानं ओरं किसी अन्य 
आत्मप्रदे् मेज्ञान हुजा करता हैं। आत्माका कोई प्रदेडा बद्ध ओर कोई प्रदेश 
मुक्त रहता है । बद्धया मोक्षकां प्रथाव सम्पूणं गात्मा पर नही पडता, वल्कि मनो- 
देशावच्छिन्न आत्मभाग मेही सुख-दुःखादि का अनुभव होता है मीर मनोदेशातिरिक्त 
आत्मप्रदेश मे ज्ञान भीर सुखदुःखादि की प्रतीति नही हुआ करती \ मनोदेलानवच्छिन्न 
भात्मा सवदा मक्त रहती है । 

भिन्न-भिन्न शरीरोंमे रहने बाली आत्मा्एँसभी के शरीरो में रहती है, व्हा 
उन्हें रहने के ल्यि क्रिसी की उपेक्षानही होती भौरन किसीमे किसी कौ अपेक्षा 
कोई विश्ेषताही रहती है । यज्ञदत्त आदि किसी व्यक्ति के शरीर मे जेी उसकी अपनी 
आत्मा रहती है वसे ही अन्य सभी आत्माएं भी रहती है, किन्तु यज्ञदत्तके मनका 
सम्बन्ध यन्ञदत्तकी भास्माकेसाथही रहनेसे उसीकी अत्सामेज्ञान"हो पाता है, 
रोष सव आत्माओं मे, जो यज्ञदत्त कै शरीरम उसकी आत्माके समानदही स्थितै, 
उनमे कोई ज्ञान नहीं हो पाता 1 आका की तरह अनन्तसंख्यक सव आसाएं जव एकत्र 
मिलर्जाय तव एकीभावसेभी रह सक्ते है, उनमें विभाग करनेवाला कोई एसा 
पदाथं उपलब्ध नही है । इसीलियि आत्मा के विश्रु रहने पर भी उनमे भेद का स्वीकार 
किया गया है । क्योकि यदि आत्माको भिन्न-भिन् न मानकर एक ही स्वीकार कर 
ल्याजायतोएकके सुलीया दुली होने पर समीसुखीया दुली कहरायेभे, उसी 
प्रकार एक के मुक्त होने पर सभी मृक्त हुआ करेगे । क्िन्तुएेखान देखा गयादहै ओर 
न सुनाही गया है । इसलिये आत्मा को भिन्न भिन्न अर्थात्‌ नाना अवद्य स्वीकार कृर 
ञेना चाहिये१ । आत्मा को अनेक (नाना) मानने की अपेक्षाएक ही शरीरम 
चाल्य, युवा ओौर वृढावस्थाकी तरह अत्माकी भी भिन्न अवस्याएहीक्योन मानी 
जाये ? किन्तु यह प्रदन करना उचित नही, क्योकि शरीर मे उक्त भवस्थाभेद काठान्तर 
मे हभा करतार किन्तु मत्ातो एकही समयमे पूखीदुः्खी हाती है, अतः 
शरीर की अवस्था से उसकी तुलना करना ठीक नही है । आत्म-नानात्व का समर्थन 
ताकिकरक्षामे वरदराजने भी क्रिया है-- 








१. न्यवस्थातो नानाः-[ कणमक्षसृत्र | 
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करिचद्रद्ुः कश्चिदाल्यः करिचदन्यविधः पुनः । 
अन्यैवालमनानात्वं सिद्धचव्यत्र व्यवस्थया 


उसी प्रकार आतस्माके परिमाणकी च्वामे उसे विभु सिद्धं किया गया रहै, व्योति 
उसे विश्रुन मान कर यदि परमाणुपरिमाणका सानाजायत्तो चन्दन, कण्टक आदि 
अनुकुल-प्रतिक्ुर द्रव्यो के सस्पकं से सरीर के सम्पूणं प्रदेशो मे जो सुखदुःख की प्रतीति 
होती है, वह नही हो सकरेमी । अतः उसे विभु मानना बावर्यक दै उस्र वि्रुपरिमाण 
मे भी एक जिज्ञासा होतीहि कि वथा ब्रह शरीरसम हैया साक्चकी तरहुहै? 
रारीरसम यदि मानतेहैिते चरीरके वृद्धि-हासके साथ दही अलस्ाकेभी बृद्धि-हाषं 
मानने होगे, तव तो अनित्यत्वापत्ति हो जायमी, अतः उसकी विश्रुता आकि की तरह 
ही माननी चाहिये विभु हौनेसेही काञ्च की तरह वहतित्यभीदहै। जिस भात्मा 
के शरीर दारा शुभाशुभ कर्मोका अनुष्ठान क्रिया जाता है, भौर उन क्म से उत्पन्न 
होने वाला धर्माधमं रूप अद्ष् होता दै, वह्‌ उस आत्मा मे समवायसम्बन्ध से रहता 
है । उसके फलोन्मृख होने पर उसी मात्माको उसतलखोकके सनयाल्द्धि शरीरस 
स्वर्म-नरकादि फलो का उपभोग प्राप्त होता है। स्थायं वैशेषिक के सिद्धन्तिमे मन 
नित्य है, क्योकि परमाणुल्प समी द्रव्यो को उन्होने नित्य माना है, तदतिरिक्त 
द्रव्य परमाणुलू्पन हने से अनित्य है। भतः मोक्ष के अनन्तर मन तिष्करु ही 
रहता है ! एक मुक्त हो जानै पर मी बद्ध आत्माएं बहुत सी है, ॐकिन उनके अपते 
जपते नियत पृथक्‌ पृथक्‌ भन है । भतः उनके च्य उस मुक्त के निष्फर मन का कोई 
उपयोग नदीं होता \ यहं न्याय वैशेषिको की दृष्टि है । 


सांख्यदच्नकार की हषटि तो इससे बहुत भिच्च है! स्याय-वेशेपिकं की तरह 
सांख्यदशेनकार ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, देप तथा धर्माधमं का आत्ाके साथ 
साक्षात संबन्ध नहीं मानते । सांख्यदरनकारके मतमेतो आत्मा निमे स्फटिक के 
समान स्वच्छ ओर निगुण है ओर ज्ञानादिगुन अन्तःकरण (वुद्धि) के धमं ह, 
उनका जास्मा के साय सम्बन्ध जो प्रतीयमान होता रहता है वह वास्तविक नहीं है, 
वर्क लाल जवाकरुभुमादि पुष्पपर रखे हुए निसं इदैत स्फटिक मेँ जेसी लाली भाक्षित 
होती दैवेषेहीवेज्ञानादिगृण, आत्मा मे भाचित दोतते रहते है । उक्त सास्यशिद्धान्त 
भूतिः के द्वारा भी पष्ट हुमा दिखाई देता है ! ज्ञानादि मूु्णो को वुद्धिके धर्मं न मानकर 
यदि उन्दे आत्माके धर्ममानके तो जिस आ्मप्रदेशमें किसी वचस्तु का अनुभव 
हज आर उस्तते उत्पन्न भावनाख्य संस्कारसे दुनःउसी चस्तुकानजो स्मरण होता है 
वह्‌ आसमाक्ते श्देश्न्तरमेदही हता है, क्योकि स्मरण के समय उक्र जिद्धनरीर 
जहा भी रहे, ल्द्धिशरीरके प्रदेय आत्मा जानवान्‌ ही रहेमा मौर तद्रहित 








१. अपद्रोञछ्ययं पुरषः, श्साष्ठी चेता केवर निर्युगश्चः धुत्तिः । 
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परदे मे जलानसुन्य रहेणा । इस प्रकार दोनो धर्मा को मानना पड़ेगा । किन्तु साख्य के 
पक्ष मे ज्ञानादिगुणो का अन्तःकरणकेसाधषही सम्बन्ध निरिचत होनेसे गीर आत्मा 
निगुण रहने से घभी प्रदेशो मे वह ( अत्मा) एकष्प दही र्हूती है-भास्साकेदो ल्प 
मानने की आवरयकता नहीं होती । 

यहु एक जिज्ञासता उक्ती है क्ति श्ुतिप्रतिपादितं आत्माका मनन न्याय-वेेपिक 
दारके द्ायहीक्योन किया जाय, उसके च्य साख्यशास्की क्या भावर्यकता ? 
उक्तं लिज्ञासाका समाधान यहु किं भित भिन्न अधिकारियोके ल्यि भिन्न भिन्न 
शार है । न्याय-वेशेषिक चासो की रचना मन्द अधिकारियो को लक्ष्य करके की गई है! 
सख्य-योगशाचछर की रचना मध्यम अधिकारियों को नक्ष्य करके की गर्ह है, वेदान्तनाखर 
की रचना उत्तम अधिकारियोंको लक्ष्य करके कीगरईदहै। “आसम वारे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः” इस सतपथब्राह्मण के वाक्य द्वारा उपनिषदो से 
शृत अत्मा का मनन ओौर निदिध्यासनं करना बताया गयादहें । कल्याणं मे भूयात" इस 
इच्छा से सच्छस््नोका सुनना ही श्रवण, श्रुत अका युक्तियोसे विचार करना 
मनन है ओर तेलधारा की तरह चित्त को निरवच्छिच्च प्रवाहित करना निदिध्यासन 
है । कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारियोकेथभेदसे मननके अंशे पाच दशन आं जाते 
है । उनमें से न्याय-वेजञेषिक ने तो यहु काम किया करि देहु~इन्धिय आदि अनात्म वस्तुओ 
मे से आत्मबुद्धि को हटाकर उनसे थिन्न नित्य, विश्रुरूप आत्मा मे जिनायुओं की वुद्धि 
को स्थिर किया, लेकिन सुख, दुःख, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, छोभ, मोह, सद, मात्सय, 
कलुत्व, भोक्तृत्व नाना धर्मो को साधारण ल्ग जिस प्रकार जान सकृ उसी प्रकार्‌ उनके 
अधिकार के अनुरूप उन धर्मो को भी उस आत्मा मे मान लिया \ न्थाय-वेशेषिक ने यह्‌ 
नही वताया कि वाल्सा निद्य, शुद्ध, बुद्ध है मौर घुखादि धर्मो से पृथक्‌ है । किन्तु साख्य 
ने सुखादि धर्मोसे रहित, निप पुरुप बताया है, साष्यके मतम चहु परोक्षरहै। 
त्रिगृणातीत्त होने से उसके अस्तित्व की सिद्धिमे कोई हितु- चही दिया जा सकता) 
स्थात्‌ अनुमान प्रमाण से उसकी सिद्धि नही हो सकती । उसके अस्तित्व को सिद्ध करने 
के लियि केवल कन्दया आगमदही प्रमाणो सकता दहै। यह्‌ आ्मतततव अहेतुमान्‌ 
अर्थात्‌ इसका कोई कारण नही है । यहु नित्य, सवन्यापी, निष्क्रिय बौर एक है । अनेक 
व्याख्याकारोने इस श्नकोरही अचैक कहु दियादहै। ईश्वरकृष्णने तो इसी एकत्व को 
, ध्यानमे रख कर ही इस न्न का साधम्यं प्रकृतिके साथ वताया है" । गीडपादभाष्यमेभी 
उसे एक वताया गया है । उवेताश्वर उपनिषद्‌ मे अजो दयेकः' स्पष्ट बताया गयादहै। 
कारिकाकार ईरवरकण तेजो पुरुष वहुत्व का प्रतिपादन कियाद वह श्ल सं्तक 
पुरुप का नही है, अपितु वह प्रतिपादन वद्ध पुरपः कै विषयमे है । तातस्य यहद कि 
सांख्यकेमतमेंदोहीतौ तत्व है एक जड ओर द्रूसर चेतन । 
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जड़ के अन्त्म॑त व्यक्त मौर अव्यक्त आ जाते दै मौर चेतनं के अन्तगत तीन प्रकार 
क पुरुप । अर्थात्‌ ज्ञ, जसंसारी( मुक्त पुरुप = आमा ), संसारी ( वद्ध पुरुष = जीव ) आं 
जातै हे ! साख्यक्तारिक्ार ईद्वर छृष्ण ते व्यक्त, अग्यक्त अर्च के विञ्चान से चिवि 
टल की रेकान्तिक एवं आस्थन्तिक निवृत्ति बताई हैः! ईस्वरषष्ण ने अपनी सांस्य- 
कारिका मे सभो व्यक्त पदार्थो का ज्ञान प्रत्यक प्रमाण से वताया है, उसके चयि विशेष 
विचार की आवद्यकता नहीं । इन व्यक्त तच्वो से अवजिष्ट रह्‌ दो तत्व, एक 
अग्यक्त अर्थत्‌ सल प्रकृति शौर दूरा पुरुष चेतनत्व । ये दोनों तस्व परोक्षह\ इत 
परोक्ष (अतीन्द्रिय) तच्वो का ज्ञान अनुमान प्रमाणं से वताया गया हं । महत्‌ आदि तेद 
व्यक्त कार्यो से उनके मूल कारण भव्यक्त { मूढ प्रकृति } को अनुमान से सिद्ध कर 
दिखाया हैः । यहां एक जिज्ञासा होती है कि सामान्यतस्तुदृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमा- 
नात्‌" इख छठी कारिका में ईङ्वरछ्ृष्म ने 'अतीन्दियाणाम्‌' यह वहुवचन का प्रयोग क्यो 
किया ? क्योकि मूला्रकृति तो एक ही दहै: इस जिक्लसाका समाधान यह है कि बद्ध 
पुरुष अर्थात्‌ संखारी { जीवात्मा ) के अस्तित्व को भी ति करना टै, जो अनुमान्‌- 
प्रमाणमे सिद्धदहो सकता है। सवं विना हितुके अनुमान हो नही सकता, अतः 
कारिकाकार तै सत्रहवीः कारिका के हाया हैतुभो का निरूप्‌ कर दिया, जिने परोक्ष 
वद्धपुरुप { जीवात्मा ) के मस्तित्व की सिद्धि हो पाती है । ये उदढधपुरुष भनन्त है, अतः 
'अतीन्द्ियाणाम्‌" 1 बहुवचन उपपच्च हौ जाता है, क्यो क्रि इस बहुवचन से अव्यक्त 
प्रकृति गीर चद्ध पुरुषों का ग्रहण किया जाता है ) 
आज की उपचव्ध साख्यकारिका मे व्यक्त, अव्यक्तं के अस्तित्व तथा उनके धर्मा कै 
वारे मेतो विचार किया उपल्व्धदह्ो रहा है, किन्तु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार. 
ज्ञ का विचार तो कही उपर्ब्धनहीं हौ रहा है! विना उसके श्ल का विज्ञान 
व्यक्त, अव्यक्त के समान कैसे हो सकेगा? अतः यह मानना होगा कि अव्यक्तं कौ 
सिद्धि करने के पदचात्‌ज्ञ पुर्षकी सिद्धिकेन्वयि भी कोई कारिका ईदवरछ्ष्णने 
अवद्य ही लिखी होमी। वही पर्‌ वद्पुरूप की मी चर्चा रही हौमी, जिसकी सिद्धि के 
ल्यि उसने खतरहदीं कारिका लिखी । यागे चलकर अलारट्वी कारिका से उसकी 
मनेकता वता । वदध पुरषो के जन्म, मृत्यु, इन्द्रियो कै विभिन्न नियमित रूप, उनकी 
सलग जलम्‌ प्रवृत्ति, तथा तीनों गुणो के वेपम्य को देखने से वद्ध पुरुप का वहुत्व सिद्ध 
हो जातः है, वयोकि निरिप्त ज्ञ पुरुष का कभी जन्म या मृत्यु नही होती, न कभी बह 
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अन्धा, हिरा, कंगडा, दुला ही होता है, न कभी वह्‌ किसी कायं के करमे के चिये प्रवृत्त 
होता है उसी तरह वह्‌ त्रिगुणातीत होने से उसे न सात्विक. राजस, या तामस ही कह 
सकते ह । अतः अलारहुवी कारिकाके द्वारा जौ जाते कही गर्ह वे सव बद्ध पुर्पके 
च्िही कही गर्ह, ज्ञ पुरुष के सख्यि नहीं! 
सांख्यद्‌रंन फे सिद्धान्त 

प्राणिमान्न कौ प्रवृत्तिका लक्ष्य एकमात्र सुख की प्राप्ति भौर दुःख का परिहार 
हीतोहै। उनमें भीनजो विचारशील है वेतो सांसारिक वैषयिक सुखकोभी दुःख 
भिध्ित होनेसेदहियकोटिमेही सम्चतेहै। दुःख की साधारण पहिचान जनसाधारण 
को रहने पर भी उसके वास्तविक स्वख्पका ज्ञान स्थूलदर्शी सवंसाधारण जनताको 
नही हो पाता। महाकवि कालिदास की उक्ति के अनुसार अनपेक्षित वस्तु के 
वास्तविक स्वरूप को बिना जाने उसका प्रतीकार करना संभव नहीं । अतः श्रीरईदवरः- 
कृष्ण ने दुःख का आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक्‌ कू्पसे वर्गीकरण किया । 
पटिला-अध्यात्मिक दुःख वह है, जो वात्त, पित्त, कफ इन तीन धातुओ की विषमता 
के कारण, उसी तरह काम, क्रोध, खोभ, मद, मोह जीर मत्सरके कारण होता है। 
दूसरा--आधिभोतिक दुःख वह्‌ है, जो मनुष्य, पञ्यु, पक्षी, सर्पादि प्राणियो के कारण 
होता है । तीसरा आधिदैविकं दुःख वहु है, जो यक्ष, राक्षस, ग्रहोके कारण होता है 
इन तीनों प्रकार के दुःखों को सदेव ओर अवरयही रोकने के खयि सांख्यशास्रीय तत्त्वों 
का ज्ञान दही प्राप्त्‌ करना चाहिये । उसके सिवाय अन्य कोई देखा उपाय नही, जो सदा 
के ल्यि ओर अवदयदही खों को रोकं स्के] 


तथापि स्थुलदर्शी लोगोके मन में यहु जिज्ञासा जागतीहै करि किसी प्रकार कै 
दुःख को रोकने ओर दुर करने कै अनेक छौकिक-व्यावहारिक सरल उपाय जव रह तब 
उपस्थित को स्यागकर अनुपस्थित की कल्पना करते बैठना बुदधिमानी नहीं होगी । 
वातपित्तकफ की विषममासे होने वाले ज्वर अतिसार आदि रोगोंको वेद्य, डाक्टर 
हकीमो की अौषधियोसेभी दूर किया जा सकता दहै ओर काम, कोध, लोभे आदि मनो- 
विकारोंसे हने वाले दुःखोको अभिलपित कौ प्राप्ति एवं अनभिक्पित के परिहार से 
दूर कियाजा सखकतादहै। उसी प्रकार आधिभीतिक दुःखो का निवारण राजनीतिशाक्् 
के सम्यक्‌ परिकीकन से किया जा सकता दहै, तथा ग्रह आदिसे होने वाञे माधिदेविक 
दुःखो का निवारण मणि, मंत्र, जडी-बूियोंके प्रभावसे हौहीजातादै, इस प्रकार 
खोकिक उपायों के रहते सांख्यशास्रीय तस्वज्ञान की प्राप्ति जैसे अलौकिक कष साध्य 
उपाय को क्यों अपनाया जाय ? 


स्थुनदर्शी लोगो की यह्‌ जिज्ञासा आपातत्तः उचित प्रतीत होती है, किन्तु सायही 
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साथ यह्‌ भी सोचना चाहिये कि क्या ये छौकिक उपाय तथाकथित दुःखो को सदा सवंदा 
के चयि तथा निस्वित रूपसे दूर करते या रोकने मे समथं हो सक्ते है ? किन्तु आजं 
तक किसीको ठेसा अनुभवन होनेसे यहु कोई नही कहु सकता कि तथाकथित 
लौकिकं उपा्योसे सदाके ल्यिओौर अव्द्यही दुःखोकी रोकथामदहौ जातीदहै। 
कदाचित्‌ किसी रोगकेदूरहो जाने पर भी कालान्तर मे पुनः उसके उदुभवनहोनेका 
विशवास मोई नही दे पाता। दासवंदाके च्यिदुःबोको दूर करते का वह्‌ अमोघ 
उपाय नही है, इसील्ियि इस अलौकिक उपाय ( सांख्यश्षाछरीयतत्त्व-जिज्ञासा ) का 
उपन्यास किया गयाहै, जिससे सदाके ल्थिदुःखोसे अवश्यही च्ुटकारा प्राप्त हौ 
सके । इष प्रकार सांख्यशाछ्न की सार्थकता स्पष्टहयो जाती दहै उसे निरथंक समक्चना 
एक्‌ बडी भूक होगी ! 


इस पर कोई कर्मठ वेदपाटी यह्‌ कहेगा कि खौकिक प्रत्यक्ष उपायो से सदा के लिये 
ओर अवद्यंभावी दु.खनिवृत्ति भ्लेही नहो पाय तथापि वैदिकं कर्मानुष्ठान आदि 
उपायोसे दुमखके लवलेशसेभी रहित एेसे स्वगं ( आत्यन्तिक सुख } की प्रान्तिहो 
जायमी तव कष्टसाध्य उस सांख्यतचव के जानने की इच्छा कयो की जाय ? 

किन्तु कमठ वैदिको की यह्‌ आश्ंका कोई अखमाधेय नही है। क्षीणे प्ये 
मत्यंरोकं विशन्ति" दस नियम के अनुसार वेदिक कर्मानुष्ठान आदि उपायो से भी सदा 
के च्वि ओर अवश्य ही दुःखों कि निवृत्ति होती नहीं दीखती । अतः ये वेदिक उपायं 
भी उन रीकरिक दृष ( प्रत्यक्ष ) उपायो के ही समान है, क्योकि वेदिक कर्मोमेंभी 
पशुहित्रा आदि अपवित्रता, क्षयक्ीरता, ज्योतिष्टोम से स्वगं ओर वाजपेय से 
स्वाराज्य फर भिता है तव 'परसम्पदुत्कर्मोहि हीनसंपदं दुःखाकरोति" इस रीति 
से सातिरायता आदि दोषोके भरे रहनेसे वे नित्य सुखकी प्राप्ति तथा सदाके 
क्ि दुःखनिवृकत्ति करानेमे समथ नहींहै। भाष्यकारव्यासने भी इसी आश्षयका 
समथन “सत्तिमूले तद्विपाको जात्यायुभोगाः [ यो० सु २।१३ | सूत्रके भाप्यमें 
पंचनिखाचायं के वचन? का उद्धरण देते हए करिया है । एवं च वैदिक कर्मानुष्ठानादि उपायों 
से होनेवारा स्वर्गादि सुख भी दुःखमिध्ित ही र्हा । इसलिये सदा सवदा के स्यि ओर 
अवश्य हीदुम्खोकोदहूर करनेका यदि कोई उपायदहै तो सांख्यततव का विशुद्ध मौर 
निरतिशयफलदायक ज्ञान प्राप्त करना ही एक मात्र उपाय है । अन्य कोई नहीं! 


इतना जात होने पर जिज्ासा जाग सकती है कि सांख्य के कौीन-सेवे तच्व दै, 
जिनका ज्ञान होनेसे निशश्रेयस्तकी प्राप्ति होती ह? शालकार उत्तर देते ह किव्यन्छ- 
तत्व. अव्यक्ततत्त्व ओर ज्ञत्वं के ज्ञान प्राप्त करनेसे निश्रेयसः की प्राध्दि चर 
है । संलेपमे सांख्या के तत्त्वोंका चार प्रकार से वर्गीकरण किया गवः ६-- ट 
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ति , तिति ०। 
1, मीम 


१. स्वस्यः संकरः सपरिहारः समप्रत्यवम्षः-[ पंचरिखाचायं ] 


( ७२ , 


प्रकृति, प्रकृतिविकृति, विहृति. भीर प्रकृतिविकृतिरहित । उनमे परिणामद्युन्य अर्थात्‌ 
जो स्वयं किसी का परिणाम नहीं है एेसी प्रकृति, जिसे प्रधान के नामसे भी कहा जाता 
दै, वह सम्पुण्‌ सृष्टि कामूल है । सहत्वादि विक्रार (काय) उसी से पेदा हुए है । महत्त 
( सहात्‌-महत्‌ } का दसरा नाम दुद्धि है। वह महृत्तच्व या बुद्धि, मूलप्रकृति का 
विकार है ओर अहंकार की प्रकृति है, अर्थात्‌ वह महतच्व स्वयं तो मूलप्रकृति से वैदा 
होता है, इसलिये विकृति भौर अहंकार को वह स्वयं पेदा करता है यतः प्रकृति भी 
कहखाता है । उसी तरह अहुकार स्वयं महत्त्व पे पेदाहोने के कारण विकृति ओर 
पल्चतन्मात्राओ तथा इन्धियो को पैदा करने के कारण प्रकृति कहलाता है । प॑चतन्मा- 
वराएुं अहूंकारस्े पेदाहोनेि के कारण अहंकार कौ विकृति है भौर स्वयं पचमहाभूतो को 
पेदा करती है इसल्ि उनकी ( पंचमहाभतो की ) वे ( प॑चतन्पात्रा्ं ) प्रकृति कह- 
लातीदहै। पंचमहाभूत ओर एकादश इन्ियोंसे कोई पदा नही होता इसलिये उक्त 
दोनो की कोई विकृति न होकर वे दोनो स्वयं विकृति हीरे, 

चेतन ( पुरुप ) न क्िसीसे पैदा होताहै जीरन किसी को पैदा करता है इसचिये 
चह ( पुरुष ) प्रकृति-विकृतिखूप धमे से शून्य है भर्थात्‌ वहु न किसी की प्रकृति 
(कारण) है ओरन किसी की विकृति (कायं) है! 

दष रीति से उक्त पच्चीस्र तत्त्वही सांख्यज्ञास्र के प्रतिपाद्य विपय दह । उक्त 
पच्चीस त्वो मे से मूलप्रकृति को अव्यक्त कहते है, ज्ञ अथवा चेतने को पुरुप कहते ह 
गीर इन दोनों से जो अवशिष्ठ रहै वे सन व्यक्त है। ये पच्चीस तत्वह प्रमेय क्हृछाते 
है । इन प्रमेयो का ज्ञान प्रस्तुत शास्र मे प्रत्यक्ष, अनुमान भौर आगम प्रमाणो से होता 
है। इन्ही तीन प्रमाणो मे अन्यान्य दश्ेनिको के सम्मत उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, 
संभव, एेतिह्य आदि प्रमाणोका भी अन्तर्भोवहो जाता है 


प्रत्यश्ज्ञान क प्रक्रिया 

वुद्धितत्व मे सकर पदार्थो के ग्रहृण करने कौ शक्ति रहने पर भी तमोगुणसे 
प्रतिवद्ध होने के कारण वहु स्वयं स्वतन्त्रह्पसे विपय (पदाथ) के समीप नही 
पहुंच पाता, किन्तु जव इन्धिय गौर अथेके सच्चिकपं ( सम्बन्ध } द्वारयातम कोटा 
दिया जाता तव इन्दिय के माध्यम से विपय के समीप पहुंचकर उसी के ( विपय क ) 
अकारमें परिणतहोजातादहै। इख प्रकार से वुद्धितत्वकाजो विपयाकार परिणाम 
होता है, उसीको अध्यवसाय, वृत्ति, नान या प्रमाण भी कहते ह। 

इ वृत्तिनामक ज्ञान काजो फल टै उपे प्रमा कहते दहै, जिका अनुभव चेतन ही 
करता है. क्योकि अचेतन वृद्धि का अध्यवसाय भी अचेतन ही है ीर “अहं पुलौ'-मे 
सुखी ह--इस अनुभव का संवंध भी चेतन से रहता ह । अतः यहं कल्पना की जती है 
कि विपयके माकारको प्राप्न हर्द ( विपयाकार से माकारित हुई अर्थात विपयाकार 


( ७३ , 


ते परिणत हई ) बुद्धि सपने को, अपने मे परतिविम्बित हुए चेतन के छ्यि सम पित करती 
है, उसी से प्रमारूप फल पैदा होता है । पुरूप तो वास्तव मे अपरिण्‌ामी अतग, अकर्त 
हे । किन्तु वह्‌ ( पुरुप ) परिणामी चित्त मे प्रतिविम्वित होकर कतत्व ओर भोकतृस्व को 
प्राप्त करता है 1 इसी अभिप्राय को भोजराज ने अपने राजमातण्ड मे भी कहा हेः । 


प्रत्यक्ष का कायं अनुमान है, किन्तु एकमात्र प्रतयक्षप्रमाण कोही माननेवाले 
चार्वाक उसकी उपेक्षा करते ह अपने स्वयं से भिच्च अन्य रखोगो के अज्ञान, सन्देह 
आदि ससोचिकासे का प्रत्यक्ष कैसे कर सकेगे? इस प्रश्चका उत्तर वे नहीदे पति! 
दूसरो के मनोविकारों का प्रत्यक्ष जान प्राप्त न कर उनके साय यदि व्यवहार किया 
जाय तो पागलपन ही कहा जागा । अतः दूससे के सनोविक्ारो को जानने के लिये 
अनुमानप्रमाण के सिवा अन्य कोई उपाय नही है) जब कभी अन्यखोगो के भापगादि 
से उनके अभिप्राय आदि काज्ञन होतार, तोव्ह अनुमानसे ही होता हे । अत्तः 
ज्ञन ( प्रमा) का साधन होते से अनुसनिकोभी प्रमाण मानना होया । केवल प्रत्यक्ष 
प्रमाणसेही काम नहीं चखेगा। उस अनुमानप्रसाण का फर अर्थीत्‌ पन्न पर साध्य 
फी स्थिति कालजोज्ञान है, वह्‌ पक्त पर रहने वलिं ओीरख्य से व्याप्य कहे जाते 
वलिहेतुके दाया होता दै । जेसे--पवंतो वह्भिमार्‌ धूमात्‌" यहा पर धूम (हेतु) से 
पवत ( पक्ष ) पर वद्धि ( साध्य) की स्थिति का ज्ञान होता है । जहां जहां धूम वहा 
वहां बद्ध" इस व्याप्ति (नियम } के हारा धूममे वहि की व्याप्यताकान्ञान हौ पाता 
है । इसी प्रकार का धम पवत्त ( पक्ष) पर है, इस प्रकार जन लिश्वय होता है, तव 
पवत ( पक्ष } परं वद्धि (साध्य) कीस्ताकाल्ञान होपाता है! इसीको अनुमिति 
लान अर्थात्‌ अनुमानप्रमाणं काफल कट्ते है। उस अनुमान के तीन प्रकार ई-- 
पूववत्‌, रेषचत्तु मौर सामान्यतोदृष ! इस संबन्ध मरे वात्स्यायन भाष्य देखते योग्य है 
अन्यान्य ग्रन्थों मे भी वडेचिस्तर से इस विपय पर छ्खिा गयान्है “अन्तोपदेश्षः 
शब्दः“ न्या प्रू. १। १} ७ | सुहढ प्रमाणो केद्वारा जिने पदाथं का अवधारण 





। ९ . नतच्छुटमायं वित्तसस्वमेकतः म्र्तिसक्छान्तचिच्छायमन्यत्ता युह्टीततिपयाकारेण चित्तेनो- 
पटाकिनस्वाकार चित्सक्रान्तिवराच्ेतनःयमाने वास्तवचेतन्यामाविऽपि सखदुःखमोगमन भवति ।-- 
{ यो० नू? ४१२२ | 

२. प्वदित्ति यत्र यथापुवं प्रत्यक्षमृतयोरन्यत्तरदञ॑नेनाइन्यतर स्याश्प्रस्य्स्यासमानं य्था 
भूभना्धिरिति 1 क्षेपवत्‌ नाम परिशेषः, सच प्रसक्तप्रनिपेपेऽन्यत्राप्रसच्छिप्यमाणि संप्रत्ययः, यथा 
'सदनित्यम्‌ः-[ कणा० सु० १।८ } श््येनमादिना द्रव्ययुणकर्मगामरिश्चेपेण सामान्ययिन्नप- 
समवायेर्यो विभक्तस्य चब्दस्य तरिम्‌ द्रप्ययुणवरमसंयये ने द्रव्यम्‌, प्वद्नव्यत्वात्‌ः न केम, 
शव्दान्तरदरतुत्वात्तः वस्तु शिष्यत सोऽयमिति चन्दर्य युग्र्यप्रतिप्तिः । सममान्यगोदृ्टनाम यत्राऽ- 
तव्य सामान्यदप्रक्ना सदि यम्यते ययच्छाद्धि 
भिरास्सा \ इच्छादय यगाः युगा द्वव्यनन्पानाः, तयदेपा स्वान स अदोत्ति --[ न्या० 
सू० ६६५; वास्स्या० मा० ] 
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( निर्चयात्मक्‌ ज्ञान ) किया हौ उसे आप्त कहते है, भीर वहु जव अपने सनुभेव क 
अनुसार किसी पदा्थंके वास्तविक स्वरूपका वर्णन करता है, उस समय के उसके 
कथन क शन्द प्रमाण कृषते ह । जयसंगलाकार नैभीभाप्त का लक्षण इसी प्रकार 
वताया है-- 
“स्वकमण्यसियुक्तो यो रागद्रेषविचजितः। 
निवेंरः पुजितः सद्धिराप्तो जेयः स तादशः ॥” 

उपमानादि अन्य प्रमाणो का उक्त तीन प्रमाणोंमे ही अन्तर्भाव हो जता है, इसे 
पञ्चम कारिका कौ तत्तवकौमृदी मे श्रीमदूवाचस्पति मिश्वने सुव अहापोह्‌ के साथ 
वत्ताया है } प्रधान, पुरुष, महत्तत्त्वादि अतीद्धिय पदार्थो की प्रतीति अनुमान ओर 
राब्दप्रमाण से होती है। प्रधान, पुरुप आदि पदार्थो क प्रत्यक्ष उपरन्धि यदि नही 
हौती रै तो उनका अस्तित्व स्वीकार करनेकी ही क्या आवश्यकता ? यह सोचना 
ठीक न होगा, क्योकि पदार्था के रहने पर भी उनकी प्रत्पक्षोपलन्धिन हो पाने मे अनेक 
कारण है । अपने देश्च मेँ स्थित व्यक्ति अतिदूरवर्ती हिमारुय, मानसयेवर, कैकास्च 
आदि प्रदेशे को नही देख पाता, जतः उनके रहते हृए भी उनके न देव पाने में कारण 
अतिदूरवतित्वकोही कहना होगा । उसी तरह अपनी आंख की पुतटी को या काजल 
को व्यक्ति स्वयं तही देख पाता, क्योकि पुतली या काजक अति समीपरहै, अतः उनकेन 
देखं पाने मे कारण अत्तिसमीपवतित्वको ही कहना होगा । वहिरे को संगीत या किसी 
राब्द का, अंधे कोकिसीलूपका प्रत्यक्ष नहीं हये पाता, उसकेन हो सकने मे इन्द्रिय- 
वेकत्य कोही कारण मानना होगा । चित्त के अस्वस्थ या अन्यत्र आसक्त रहने पर 
समीप रली हुई वस्तु की भी उपलब्धि नही हो पाती, अतः उसमे मन की अस्वस्थता 
को ही कारण कहना होगा । सूक्ष्म परमाणु कृ प्रव्यक्त योगियों से भिन्न साधारण छोगो 
को नही हो पाता, उसमे परमाणुकौो सृक्ष्मताकोद्ी कारण कहना होगा । परदेया 
भीतकीञाडमे रखी वस्तुकेन दिखाई पडनेमे हेतु व्यवधान को ही कहना होगा । 
दिनम ताया ( नक्षत्र ) मण्डर नही दिखाई पडता, क्योकि वे सव सूय कीप्रभासे 
भभिभूत्त रहै है । यतः उनके न दीखने मे उनका अभिभव होना ही कारण दहै 1 जल 
मे गिरे जलकण, चावरयामूंगमे भिरे चाव यारमूंगके कण्‌ हषटिगोचर नही हो 
पते, क्योकि वै कणं अपने सजातीय रधिमे मिल यथे है, अतः उनके न दिख पडने 
मे कारण उनका सजातीय सम्मिश्रण ही कहना हो्णा। उसी प्रकार प्रधान, 
पुण आदि की भी प्रत्यक्ष उपलि इघलिये नही होती कि वे अत्यन्त सुक्ष्म ह, 
अतः वे अपनी मतिमृक्ष्मताके कारण नही दिखते, इसल्यि वे दही नी यह्‌ समज्ञना 
उचित नही होगा 1 उनके न दीखमे पर भी उनकी सक्ता का अनुमान उनके महृत्तस्वादि 
का्यंसेहो पात्तादै, क्योकि क्रायं यदिदहै तो उनक्राकारण्‌ यवकश््यहौी होगा, विना 
कारण के कायं कभी नही हो सकता यह्‌ नियम है), 


(,.७५ } 


साँख्यदसंन का कायंकारणवाद्‌ 

'सतः सञ्जायते" सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति ( सविर्भाव ) होती है यह सांख्यका 
सिद्धान्त है । "असतः सञ्जायते असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है, यह बोद्धोका 
तिद्धान्त है । "एकस्य सतो विवर्तः कायजातं न वस्तु सत्‌” यह समस्त काय एक सतु 
वस्तु का विवक्तं है; वास्तविक नही, यह वेढान्तियों का सिद्धान्त ह । 'सतोऽतञ्जायते' 
सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती, है, यह्‌ नैयायिक ओर वेशेषिकौं का सिद्धान्त है । 

वौद्धः के सिद्धान्त का उपपदन 

'"अभावाद्‌ भवोस्पत्तिर्नाजनुपमृद्च प्रादुर्भावात्‌ न्या० ० ४।१।१४ | वोद्ध 
रोम असत्‌ कोही का्यंमाचरका कारण मानते दै, क्योकि वीज से जो अंकुयोव्पत्ति 
होती है वह बीज के पटने पर ही (नष्टहोने परही) होती है । उसी प्रकार दध के नष्ट 
होने पर ही दधि होता दै, यह्‌ देखकर बौद्धो ने यहू-'असतः सज्जायते" का-सिद्धान्त 
वना ल्या । 

वौद्धसिद्धन्त का खण्डन 

अकुयोत्पत्ति मे बीजनाश ( वीज का नष होना ) को कारण नहो कहा जा सकता । 
किन्तु वीजावयवो के सच्चिवेश परिणाम को अंकरुरोत्पत्ति मे कारण मानना चाहिये । 
अर्थात्‌ वीज के अययव जिस प्रकार बीजमे संचिविषएठयथे, उसी प्रकारसे वे अकुरमें 
सन्निविष्ट नही है, बवत्कि प्रकारान्तरसे सन्निविष्ट होत्ते है। तात्पयं यह्‌ दै कि वीज मे 
स्थित रहने वाके अवयव दही प्रकारान्तरको प्राप्त होकर अंकुर कहते दहै, इस 
प्रक्रिया से यह्‌ नही समक्षनाहोगाकिवीजका चाच होने पर अंकुर की उत्पत्ति होती 
है, इस रहस्य को न्यायसूत्रह्मरने एक ही' सूत्रके हारा कहु दिया--^न चिनष्भ्योऽ 
निप्पत्ते.--[ न्या० सू० ४१११७ ] 1 ना्रूप अभावसे भाव की उत्पत्ति मानेन 
पर॒ महान्‌ अनथ की संभावना को भगवान्‌ चंकराचायं ने “नाऽ्ततोऽदष्टत्वात्‌" 
[ न्र° सु० २।२।२६ ] सूत्र के भाष्य मे यच्छी तरह व्यक्त कियादहै। 


वेदान्वियो के विदतवाद का खण्डन 


समस्त कायं वास्तविक न होकर सत्‌ वस्तु (ब्रह्य) का ही विवतं है--वेदान्तियों 
का यह्‌ कयन भी उचित चही ह । वेदान्ती अपने विवतंवाद का उपपादन इस प्रकार करते 
है-रुक्तिमे जौ रजतका ज्ञानहोतादहै वह्‌ मिध्याहै, क्योकि शुक्ति का यथार्थं 

१. चचभावाद्धाव उत्पयेत अभावत्वाविंेष"त्कारणत्वाभ्युपग मोऽनयकः स्यात्‌ 1 न दहि वीजा- 
दौनाडप्दितानां योऽमावस्तस्याभावस्छ जद्वादिपाणादीनाच िःस्वभावत्वाविद्रोपादभावत्वे कथिद्‌ 
गिदोपोऽस्तिः येन बीजदेवाह्रो जयेत, क्षीरदेव दधि, इ््येवंलातीचकः कारणविदेपाग्यु- 
पगमोऽथवान्‌ स्वात्‌ । निविदोपत्यत्वभात्त्य कारणव्वान्दुपगमे चद्चविपाणादिन्योऽप्वहरादयो 
ज्येरन्‌ न चैवं टृदयतते -[ न° सू० २।२।२द का दागःर भाप्य्‌ ] 
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ने पर प्रवं हुए रजतज्नानका बाधो जतादै, उक्ती प्रकार ब्रह्म ही केवल 
` सत्‌ वस्तु है, उप्त पर आरोप किया जानि वाला सपण यह जड जगत्‌ मिथ्या 
वेदान्तियो का सिद्धान्त है। ठेकिन गुक्तिमे रजत्तका जपे प्रत्वक्षसे वाधहौ 
+ वेसे जगत्‌ का नही। जुक्तिमे रजलन्ञान होने परमीवादमे होने वाले 
धक शुक्तिज्ञान कौ तरह ब्रह्य मे आरोपित जगत्‌ केन्ञान का वाध करने वाला 
[धक ज्ञान नही होता, इसलिये जगत्‌ प्रषल्च का वाध होना संभव नही, अत्तः जड 
पच को मिथ्या नही कहा जा सकता । 


परी बात यह्‌ भीहै कि शुक्तियीर रजतम शुक्लता चाकचक्यका साहद्य हे, 
सद्य के कारण शुक्तिमे रजतकाश्रम होता है ओर उप्त भ्रमसे शुक्ति पर 
7 आरोप क्या जातादहै। किन्तु यह देती बात नही । यहुग्तो जगन्‌ भौर 
परस्पर अत्यन्त विलक्षणता दहै, एक जडदहैतोद्सरा चेतन है । अतः दोनो मे कुछ 
धम्यनहीदहै। एक का दूसरे पर जौ आरोप किया जाता है, वहु तो थोडे बहुत 
से ही किया जाता, एसी परिस्थिति मे जड जगत्‌ का चेतन वहाय आरोप 
सकता है ? इसलिए वेदान्तियो का विवतंवाद उचित प्रतीत नहीं होता ! 


लेय्यिकः के असत्काखुवाद का खण्डन 

यायिक अपने अखत्‌कायंवादके सिद्धान्तका उपषादन इश प्रकार करते है । नैयायिक 
कि कायंकारणभावके विपये हमारा सिद्धान्त है--सतः असज्जायते" 
असत्‌ कायं की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ कारण के व्यापार से पूर्वं कायं असतु 
प--सद्ूप मृत्तिका से असत्‌ ( उसमे न रहने वाला ) घट उत्पन्न होता दहं । 
सोचना यह हैकरि जो स्वयंअसत्‌ हो; उसे सत्‌ बनाने की किसमे शक्ति है ? अर्थात्‌ 
मे नही । अन्यथा इस वैज्ञानिक युगम खरगोश्चया आदमीमे भी सींग पदा कर 
ये होते। इस पर यदि कहै क्रि गृत्तिका की पिण्डदज्ला मे “असन्‌ घटः" यहं 
रौर घटकी दशामे "सन्‌ घटः' यहु व्यवहार होताहै। इष व्यवहार के 
रसे वटका ही कथी सच्व कभी असच्च धमं हुञा करता है । किन्तुं यह्‌ कथन 
तीत नहींहो रहाहि। क्योकि यहूतो ख्व्॑लम्मतदै कि धम, धर्मी मे स्थित 
। तुम्हारे मतमे तो उत्पत्ति के पूवं घटया ही नही, उत्पत्ति के पूवं उक्त धर्मोका 
हीथा। तव असत्‌ ( अविद्यमान) धर्मोमे धमं का खत्वं केसेहो सकेगा? 
जव आश्रयकूप धर्मी ही नही तो धमं कि अधार पर रहैगा। अतः नैयायिक 
` कारणावस्था मे घट कीं सत्ता अक्न्य स्वीकार कर छेनी चाहिये । उपर जी 
पराया कि असन्‌ घटः इख व्यवहार के अनुरोध से उत्पत्तिके पूवं "धर्मा घट 
त्व धर्म रहता है । उस्र पर सांच्यवादी पृष्ठ स्षकता है कि तुम्हारे (नैयायिक के) 
. “उत्पतेः प्राक्‌ मसन्‌ घटः'--उत्पत्ति से पूवं असत्‌ ( अविद्यमान }) घट है, यह्‌ 


द 9 [1 ~ 


१1 नके 9 ("म्द 


( ७७ 


व्यवहार उपपन्न कैसे हो सकेगा ? अर्थात्‌ उत्पत्ति से पष्ठिटे घट अघत्‌ है यह तुम कह 
भी नहीं सकते, क्योकि उत्पत्ति के पूवं धर्मी (घट) का अभाव रह्नैसे (धर्मीकेन 
होने से ) उसके साथ असच्वकूप धमं का सम्बन्ध ही केसेहो पाया ? नीरं कमलम 
का अर्थं 'नीलगुणल्प धमं का आश्चय कमल ह" किया जाता है, उसी तरह अखन घटः" 
काशी अ्थ--सस्तच्वधमं का आश्रय घट है--करना होगा, किन्तु वेसा अथं संगत नहीं 
हो पारहा दै, क्योकि असत्‌ घट के खाथ अस्व धमं का सम्बन्ध नहीं ह, जव धर्मी 
ही नही है, तव धमं किसे सम्बन्ध करेगा । इसलियि कारणव्यापार कै पूुवंभी कायक 
यत्‌ ही माननां चाह ! 


गव कायं अपने कारण मे सूक्ष्मल्पसे विचमनदहैही तद कारण को व्यापार करने 
की क्या आवेश्यकता ? यह्‌ जिज्ञासा मनम जाग उठती है, उसका समाधान सांख्यवादी 
यह्‌ करते है-जो कार्यं सूष्ष्मरूप से अवस्थित है अर व्यवहार करने मे असमर्थ है, उस 
कायं को स्थुखल्प देकर व्यवहारिके योग्य बना दिया जाता दै) अर्थात्‌ कारण अपने 
व्प्रापारकेद्रारा सत्‌ कथयकोदही अभिन्यक्ति क्ियाक्स्वे है) तिलको, वादामोकों 
तथा अन्य तैलपदार्थो को रगडने पर उनमे स्थित तेरकी दही अशिव्यक्ति हुमा करती 
है! इससे स्पष्ट हो जाता है कि कायं सत्‌ है, असत्‌ नही 


उपादान कारणोँके साथ कायंका संबन्ध रहूनैये यहुज्ञात हौनाहिकि कायं 

सत है । मृत्तिका घट की उपादान कारण { उत्पादक ) होने दे घट कौ उत्पत्ति के पूर्व 
घट से सम्बद्ध है । यदि घटकोसत्‌ ( विद्यमान) न मानतो उसके साथ मृत्तिकाका 
संबन्धहौ नही सक्ता यौर मृत्तिका, से सम्बन्धितन होकर षट पैदादही नहींहो 
सकदा । अपने उपादान कारणस सम्बद्ध हुए विना ही यदि कार्य कौ उत्पत्ति मानी 
जाय तो मृत्तिका से पट भी पदा हौ सकरेया \ उदधी प्रकार कारण के साथ असम्बद्ध रहना 
यधा असम्बदत्वर्प धमं सभी काया मेंस्वीकारकरस्ने पर जिसकिसीथी वस्तु से 
जिस कसी भी काय की उत्पत्ति होने लगेगी अर्थात्‌ सभी से समी कु होते लगेगा । 
चिन्तु एेसा होता देवा नही गया 1 वकि जो कारण जिस कायंमे शक्तं ( समर्थं \ 
होता है, वह उसी कायेकोपेदा करता है। तेरु पेदाकरनेमे समर्धतिलोसेतेकही 
पदा क्या जातादहै 1 तिलो से षट, पटादि पदा नही किये जाते! उसी प्रकार तन्तं 
की सक्ति संभाव्य पटक्ायेके पेदाकरते की हीह । यह्‌ शक्ति संभाव्य कार्यसेही 

सम्वद रहती) जसे संभाव्य घटकाय कोपेदा करनेमें ही उसकी कारणस्वूप 

मृत्तिका समय ( शक्त } है । यदि उत्पत्ति से पूवं घट की सत्ता न होती तो मृत्तिका को 

घटोत्पादन मे समथ कीन कहता? कायं के सतह्धेनेमे अन्य युक्तियांभी ह) सर्द 

काय सपने कारणे अभिन्न दिखाई देता है भर्यातु कायं यपने कारणकेस्पमेही 

होता ६ । अंसे घटः मृत्तिकार ४1 ही है, उसे भिन्नं टह! यदिषटको मृत्तिका सख 


( ७८ 


भिन्न कहं तो उसे मृत्तिका की विशेष अवस्थाकै ल्प मे कोई नहीं समन्च पायमा। 
उसी तरह मृत्तिका ओर वट के अभेद का साधक उनका उपादानोपादेयभाव भी होता 
है । भेद उन्हीदो पदार्थो में हमा करता है जिनका उपादानोपादेयभाव नही! टेषेदो 
भिच्च पदार्थोका' ही सयोगया अप्राप्ति हआ करती है । जेसे-घट गीर पट का संयोग 
तथा हिमाचल ओर विन्ध्याचल की अप्राप्ति । मृत्तिका ओरघट कान संयोग हो 
सकतादहै, नअप्राप्तिही, क्योकि वे दोनो ( मृत्तिका भीर धट} एक दूखरे रै भिन्न 
नही है । एक तकं ओर भी है-जितने परिमाण का मृत्तिण्ड हो, उससे उतने ही परिमाण 
का घट पेदा होता है । इससे भी यह सिद्ध हौतादहै कि घट, भपनी कारणभूत मृत्तिका 
से भिन्न नही है ¦ कदाचित्‌ इष पर यहु कहु सकते है--क्रियाभेद, निरोधभेद, वुद्धिभेद, 
व्यपदेशमेद, अधंक्रियान्यवस्थाभेद के कारण घट को मृत्तिका से भिन्न कहा जा 
सकता है । उनमें प्रथम भेद उत्पतच्चिल्प त्रिया ही दैखिये-- घट उत्पछते == वट 
उत्पन्न होता है, यही खोग वोला करते है, । मृत्तिका पेदा होतीदहै. रेखा कोई नही 
कहता । उसी प्रकार प्रध्वंसास्मक निरोधी दोनोकाभिन्नहीहै। घट का प्रव्वंस 
होने पर मृत्तिका काप्रध्वं् हुआ यह कोई नही कहता! उसी तरह यह प्ट, यह 
मृत्तिका इस प्रकार बुद्धिभेद भी प्रत्यक्ष है) उसी प्रकार व्यपदेश ( व्यर्दहार ) भेद, 
जेसे- मदि घटः = मृत्तिका मे चट रसा आधाराधेयभाव का भिन्न व्यवहार होता है। 
उसी प्रकार अध्या भौर व्यवस्था कामेदभी देखा जातादहै, जैसे--घटसे जल 
खाया जाता है, मृत्तिका से नही । अभिप्राय यहु है कि उपयुक्त कारणों (हेतुभो) केद्वारा 
कायं को कारणात्मक (कारणस्वरूप) अर्थात्‌ कायं-कारण का अभेद नही कहा जा सकता । 


किन्तु साख्यवादी इसका समाधान यह्‌ देते है--उपधुक्त हेतुओं से काय-कारण 
का वास्तविक भेद सिद्ध नही किया जा सकता । क्योकि एक ही चस्तु के तत्तदूविरेषरूपों 
के होनेवाले माचिर्भाव-तिरोभावौ के कारण उनके भेदो का विरोध परिहार क्ियाजा 
सकता है । जपे कष्वुए्‌ के हौथ-पैर उसके शरीर से बाहर निकल पति है मीर पुन. उसके 
दरीरमेदही छप जाते द । केकिन इतने मात्र से कोई यह्‌ नहीं कहता कि कद्युए के 
अंगो को उत्पत्ति हुई या विनाश हज । उसी तरह मृत्तिकाया सुवणं से घट, मृक्रुटादि 
पदा होते है गौर उसीमे खीनहो जाते है। इसे यह्‌ सिद्धहोता है कि मृत्तिक! बीर 
सुवणं मे घट, मृकरटादि विचमान है, उन्हीं का उनसे आविर्भाव, तिरोभाव होता रहता दै, 
उन्ही आविभवि-त्तिरोभावो को जनसाधारण खोग उत्पत्ति, विनाश दशाब्द से कहु करते 
है । यह क्रियाभेद वीर निरोधभेदकी व्यवस्थाहो गई । उसी प्रकार वुद्धिभेदकीभी 
व्यवस्याकी जा सकती है । जवतक मृत्तिका, घटक छ्पमे प्राप्त नही हु तवतक उस 
मरत्तिकामे सवको मृत्तिका वुद्धिदही रहती है, भर्थात्‌ उस्र मवस्था मेस्षभीलखोग उपे 
मृत्तिका ही कते हैँ । गीर वही मृत्तिका जव घट का खूप प्राप्त कर्ती है तव उसमे 
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सवको घट वुद्धि हो जाती है, अर्थात्‌ उसे रोग घट कहने लगते हैँ । इस रोत्ति से यह्‌ बुद्धि- 
मेद की व्यवस्था सम्पन्न हुई । अव मृत्तिकायां घटः" = मृत्तिका मे घट, इस आधाराधेय- 
भाव सम्बन्ध के कारण जो मेदक्ञान होता है, उसकी उपपत्ति भी--अरण्ये तिरकाः-- 
दन मे तिलकवृक्ष की तरह हो सक्ती है । क्योकि तिलकज्ञक वृक्षो का समुह्‌दहीतो वन 
( अरण्य } है, उघके अतिरिक्त वन नाम की कोई वस्तुं नहीं है । ठेसी स्थिति मे तिलक 
ओर अरण्यका अभेद रहने पर भी लक्षणया वहा आधाराधेयभावकी कल्पना की 
जातीहै। उसी प्रकार अथंक्रियाकी व्यवस्थाकेभेदसे प्रतीयमान विरोध कामी 
परिहार कियाजास्कतादहै। एकही वस्तु कौ विभिन्चप्रयोजन साधकता समस्तव्यस्त 
खूप से देली जाती है । घटल्प से समस्त हुए मृत्परमाणु जल के आहरण मे समथ रहते 
है, ओर वै ही जव व्यस्त ( पृथक्‌-पृथक्‌ } हो जाते है तव जल के आहरण मे समथं नहीं 
रहते । इसी को श्री वाचस्पत्ति मिश्च ने विष्टि ( भूत्य ) का उदाहरण देकर समच्चाया है । 
पृथक्‌-पृयक्‌ हुए भृत्य माग॑प्रद्ेनरूप अथक्रिया को कर पाते हे, पालकी को वहन करने की 
अथक्रिया को नहीं कर पात्ति, केकिनि वे ही भृत्य जब अपना समूह्‌ बनालङ्तेहैतववे 
पालकी को वहन करने की अ्थंक्रियाकोमी करल्ेते है। इस रीति से अथक्रियान्यवस्था- 
भेद कीभी उपपत्तिहो जनेसे काय-कारण का भेद सिद्ध नहीहो पाता 1 अर्थात्‌ 
काय-कारण का अभेद ही स्वीकार करना चाहिये । 
इस पर असत्कायंवादी नैयायिक यदि सत्कार्यवादी साख्याचायं से कहता है कि 
अगर कारणन्यापार के पूवं भी उसमे विद्यमान (सत्‌) कायं को वहु (कारण) 
सपने व्यापारके दारा प्रकट करता है" बर्थात्‌ कारण मे सृष्ष्मरूप से विद्यमान कायेका 
ही आविर्भाव होता है, नवीन कुछ नही । तो हम (नँयायिक) आपसे पृषते है कि क्या यह्‌ 
आविर्भाव, कारणन्यापारके पूवहियानदही? यदिह, एेसा कहते, तोक्ारण व्यापार 
से पुनः व्या किया जाता है? क्योकि आविर्भाव तो पूवंसेहीदहै। तवकारणका व्यापार 
करना व्य्थंही है 1 अव दूरा पक्ष र, अर्थात्‌ कारण के पूवं आविर्भाव नहीहै, कटं तो 
असत्‌ की उत्पत्ति होती हैः इस हमारे सिद्धान्त को जापने मान लिया, यही कहना 
होगा । यदि आविर्भाव काही न्य आविर्भाव होता है, यहु कल्पना करे तो अनवस्था 
होने र्गेमी । रेसी परिस्थिति मे आपका { संख्याचार्यो का) सत्कायंवाद कैसे सिद्ध 
हो सकता टै ? अभिप्राय यहहै कि नेयायिकों ने सांख्य के सत्का्यवाद पर--कारण- 
व्यापार की व्यथत्ता, स्वसिद्धान्त भद्ध ओर्‌ अनवतस्था-तीन दोप दिये। 
तव सत्काथवादी साद्याचा्य, समाधान इस प्रकार करते है--परटोषोद्धाटन म 
ही चतुर नैयायिक जपने दोपोंको नही देख पातेक्तेखा आश्चयं हु! अरे! जो 
अनुपपत्ति जापने हमारे सत्ायवाद परदीदहै, चही ( अनुपपत्ति) आपके अशस्करायं 
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वाद ( उत्पत्तिवाद ) पर भी है जिसका परिहार भापभी नहीं कर सकते । यतः उभय- 
पक्षमे दोप के तुल्य रहने पर एक प्रक्षपरहीदोपका आक्रोश करते रहना नितान्त 
अनुचित दै, एेसा भटुपाद१ कहते है । उस पर नैयायिक यदि कहे कि घट की उत्पति तो 
टस्वरूप ही है, घटके अतिरिक्त नहीं । तव "वटः उत्पत" = घट उत्पन्न होता है का 
भथ उत्पत्ति उत्पतन होती है" होगा, ओर वटो विनश्यत्ति' = घट नष्ट होता है- का अथं 
“उत्पत्ति नष्ट होती है समज्ञना होगा । इस प्रकार एक से एक अधिक असम्बद्धं अर्थ 
खमन्नने पड़गे । इसल्यि तिचमान (सतु) घट की ही अभिष्यक्ति के चि मृत्तिकादि कारण 
करी अपेक्षा की जाती है, यही कहना उचित है यह्‌ हम साख्यवादियो का कहना है । 


उएणौ का स्वरूप ओर उनका कायं 
प्रधान, प्रकृति, अब्यक्तये सब पर्याय शब्द है । यह्‌ प्रधान" किसी अन्धसे पैदान 
होने के कारणं “अहैतुमत्‌" कटलाता है । वह मित्य, क्रियज्ुन्य, एक, त्रिगुणात्मक, सभी 
परिणामसमुदाय को व्याप्त कयि रहता है 1 सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ नामके वे तीन गुण 
ठै ! सच्वगुण सुखस्वरूप, प्रकाशक, ओर लघु होता है । रजोगुण दुःखस्वषप, प्रवर्तक 
ओर चल होता है । तमोगुण विपादस्वरूप, आवरक ओर ग होता है। इन गुणो के 
चार व्यापार होते है-१. एक दूसरे का परस्पर अभिभव करते है, २. एक हसे का परस्पर 
आश्रय क्ते दहि, ३ एक्‌ दुरे को परस्पर पदा करते ह, ४. एक दूसरे को परस्पर अपना 
जोडीदार बनाते है। इसप्रकार इन चार व्यापारोको करते हुए संसारकाका कार्यं 
चलाते रहते है । कभी सत्त्वगुण रजस्तम का अभिभव कर देता है, कभी रजोगुण, सत्व, 
तमोगुण का अभिभव कर देता हे, कभी तमोगुण, सत्त्व-रजोगुण का अभिभव कर देता 
है । उक्त तीनो गुणों में स्वतन्व्ररूपसे परिणमनलक्ति नही होती, अर्थात्‌ प्रत्येक गुण 
परिणत होने मे स्वतन्व्र नही है, किन्तु कोई मी एक गुण अपने अन्यदो गुणोके 
आश्रय से ही परिणत होता है, अीर कही पर भी कोई सकेटा एक गुण उपक्व्च नहीं 
होता, वल्क सभी तीनों सम्मिलितल्पमे ही उपलन्धहोवेहै।ये तीनो गुण परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव के होति हए भी अपना कायं करने मे उसी तरह समथ है जैसे आग, वत्ती, 
र प्रकालनकायं के करनेमे समर्थं रहते, गुणोका कायं तो पौर्पेय भोगापवरभं 
सम्पादनदहीदै। 
यहांएक शंकाकी जा सकतीहैकि उक्त तीनो गणोंके प्रातिस्विक ( अपने- 
अपने व्यक्तिगत ) स्वभाव चुख, दुः, विषाद आदि क्योमनेि जाय ? उन्हे जाति, 
काल. अवस्था आदि के कारण सुखदुःखादिके देतुक्योन कहा जाय ? क्योकि 
सभी पदार्थं ( वस्नुएं, सुख-दु ख-मोहात्मक होने से तीन प्रकारके हुआ करते 
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माद्‌ यत्रोभयो्दाषः परिहारोऽपि वा समः। 
नेकः पर्यन॒योक्तव्यस्तादृगविचारणे ॥--[ श्लौ ° वा० २५२ | 
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भामदीकार ने भी इका समर्थन कियादहै। वे कवे है “यदि बाह्य पदार्थोका 
स्वभाव ( स्वरूप ) ही सुख-दुःखादि हो तो हेमन्त मे भी चन्दन कौ सुखदायक होना 
चाहिये था, क्योकि जो चन्दन है वहु कभो अचन्दन नहीं हो सकता । उसी तरह 
ग्रीष्म मे कुद्धुमल्ेप सुखकारक होना चाद्ये था, क्योकि जो कुङ्कुम हे व्ह कमी, 
अकुद्धुम नही हो सकता । उसी प्रकार कण्टक ( कटि ) क्रमेकक ( उट ) कौ तरह मान- 
वादि प्राणियों को भी सुखदायक होने चाहिये थे । पदाथ का स्वरूप सभी के लिये एकसा 
रहता है, अतः यह तो कह नही सकते किवे (कटि) किसी के र्एकटिहं मीर 
किसी के ल्यि नही है । इसकिए्‌ चन्दन, कुद्धुम कटि भादि सभी पदार्थो का स्वभाव सुख- 
दुःखादि न होकर जाति, काल, अवस्थादि के कारण वे पदाथ सुख-दुःखादिप्रद हुञा 
करते है 1" इसका समाधान सांख्यवादी यह देते है- सभी पदाथ चरिगुणात्मक हँ, सुल- 
दुःव-मोह्‌ उनका स्वभाव ( स्वरूप, धमं } है, तथापि उनका वह्‌ स्वरूप अचानक प्रकट 
नहीं हा करता, जो सबको समानरूप से अनुभव में जा जाय । वह तो किसी निमित्त 
को पाकर ही प्रकट होता है! सुखस्वरूप के प्रकट होने में धम की अपेक्षा रखने वाला 
सुखात्मक स्व ही निमित्त दै 1 दुःखस्वरूप के प्रकट होने में अधम की अपेक्षा रखने- 
वाला दुःखात्मकं रजोगण ही निमित्त है । मोहस्वरूप के प्रकट होने मे अधमं को अपेक्षा 
रखनेवाला मोहात्मक तमोगुण ही निभित्त है । श्रीवाचस्पति सिश्रने ततत्वकौमुदी 
मे उदाहरण के द्वारा उपर्युक्त अभिप्राय को अच्छी तरह स्पष्ट किया दहे । 


निघ प्रकार यज्व यावत्‌ व्यक्त पदाथं त्रिगुणात्मक है, उसीप्रकार उन समस्त 
व्यक्तं पदार्थो की कारणभूत प्रकृति भी-- जिसे अभ्यक्त कहते ह-- त्रिगुणात्मिका है । 
गुणों की साम्यावस्था ही उसका स्वरूप है, गौर गुणों कौ विषमावस्था में सृष्टि (सग) 
होती है । भर्थात्‌ गुणो कौ साम्यावस्था रहने पर प्रख्य गीर विषमावस्था रहने पर 
सगं हुञा करता है । गुणो का परिणमन ( परिणाम }) उनकी साम्यावस्यामे भी होता 
रहता है, क्योकि परिणत होते रहना ({ परिणाम ) तो गुणो का स्वभाव दहै! चविरोष 
इतना ही है कि साम्यावस्था मे सदश परिणाम अर्थातु खच्च का सत्त्वरूप मे, रजस्‌ 
का रजोखूप में अपर तमस्‌ का तमोरूप में होता रहता है, वह॒ सहशपरिणाम तव 
तक चलता रहता है, जवतक पुरुष का सांन्तिध्य प्राप्त न हो, गीर पुरुष का सान्निध्य 
होने परतो गुणो मे वैषम्य हो जाताहै। युणोके एक (समान) रूप रहने पर भी 
उक्त वैषम्य के कारण नानारूप का यहु जगत्‌ उत्पन्न होता है! जेसे जल का मपना 
एक ही रूप है ऊेकिन नरियल, ताकीफल, तिन्दुक, आमलक मादि निमित्त के संसगं 
से भिन्न-भिन्न रस वाटे मनेक र्पो जाते ह| 

यह्‌ विकार ( काय ) स्वरूप समस्त जयत्‌ पुरुष के भोगापवगकेल्विहीहै। 
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२. “एकव स्री ङः ङ्र संपन्ना "ˆ “` सवे नावा व्याख्याताः ॥ [ कारि० १३ |] 
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पुरुप-विचार 

मव पुरुष के सम्बन्धमे विचार करं । संघार मेजो वस्तुए भनेक विशेषताओों 
से युक्त होती है, वे विरेषतापं किसी दूसरे की आवश्यकता को पूणं करनेके लि 
होती है, अतः वे वस्तू भी दुसरेके ल्थिही समन्ची जाती हं, जेसे--कथ्या, मासन 
आदि । क्योकि शय्या आदि स्वयं अपने ल्यि नही हुभा करतीं । उसी प्रकार प्रधान, 
महत्‌ भादि पदार्थो को ( वस्तुएं ) भी पराथं समञ्षना चाहिये । यदि इन त्रिगुणात्मक 
पदार्थो को किसी अन्य त्रिगुणात्मक पदाथके चयि समन्ला जायतो अनवस्था होने 
लगेगी । इसलिये त्रिगुणात्मक पदाथ से भिन्न किसी अत्रिगुणात्मक पदाथके ल्यिही 
उन त्रिगुणात्मक वस्तुभो को समन्लना चाहिये । वह अत्रिगुणात्मक पदाथ मन्य कोई 
न होकर पुरुष" ही है। जेसे-सुख-दुःख-मोहस्वरूप रथ, यन््र॒ आदि जितने 
वे सव किसी न किसी अन्यसे अधिष्ठित ही देखे जाते है। अतः सुखादिस्वषूप वुद्धि 
मादि तत्त्वं भी अत्रिगुणात्मक किसी अधिष्ठाता से अधिष्ठित होने चाहिये । सुख, दुःख 
ओर मोह तो भोग्य हुआ करते है। किसी भोक्ताके चिना भोग्यकी सार्थकता नही 
बन पाती । स्वयही भोग्य बने ओौरस्वयं ही भोक्ताबने यहुहो नही सकता । अतः 
अत्रिगुणात्पक भोक्ता पुरुष अवश्य स्वीकार करना होगा । पुरुप के अस्तित्व मे एक 
युक्ति ओर भी है-दुःखत्रय--प्ररमनरूप कैवल्य ( मोक्ष) के निमित्त शादो की 
प्रवृत्ति से भी पुरुष का आस्तित्व समञ्लमे आतादहै। स्वभाव ( स्वरूप ) विरोध के 
कारण सुख-दुःख-मोहात्मक बुद्धचादिकों के कैवत्यसम्पादना्थं शासनं की प्रवृत्ति नही 
कही जा सकती । इस प्रकार पुरूष का अस्तित्व स्पष्टहो जाता) 

पुरुष कौ अनेकता--प्रत्येक शरीर में एक-एक पुरुष होने के कारण पुरुष अनेक 
है, यह्‌ सांख्य का सिद्धान्त है । उसी को सांख्यकारिकाकार ने इस प्रकार बताया है"- 
संसार में प्रतिदिन देखते है कि एक पैदा होता है, दसरा मरता है, कोई अन्धादहैतो 
कोई बहरा है, एक चक्षुष्मान्‌ है, दसरा श्चोत्रवान्‌ है, यह खब तभी संभव हो सक्ता है 
जव प्रत्येक शारीर में भिन्च-भिन्न पुरुष हों । यदि सभी शरीरोमें एक ही पुरुषहोतातो 
एक के जीनेया मरने परसभीको जीनाया मरना चाहिये था । एक के बहुरे या कानि 
होने पर सभी को बहरा, काना होना चाहिये था, केकिन एेसा देखने मे आता नहीं । अतः 
वेदान्तियो को कडवी धट लेकर पुरुषवहुत्ववाद को स्वीकार कर दही ठेना चाहिये) 

इस पर वेदान्ती कह सकता टै कि जेसे आकाश एक रहता हृभा भी घट, मठ आदि 
भिन्न-भिन्न उपाधयो के कारण वह्‌ (आकाश) भमनेक-सा लगता, वसेही पुरुष एक 
होता हमा भी भिन्न-मिन्न देह के कारण वह॒ अनेक सा ज्ञात होताहै। भीर उपाधियीं 
के भेदसेही जन्म-मरणादि की व्यवस्थाभी वन जायगी । अतः पुरुष को एक मानने 
मे कोई अपत्ति नहो हे । 


१. सां० कारिण १८ 
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उस पर सांख्यवादी यह्‌ समाधान देता है-देह्‌ को भाप उपाधि वतारे है, 
अवयवो को वयों नही बताते ? क्या देहके उपाधिदहोने मे ओर 'अवयवों के उपाधिन 
होने मे कोई प्रमाणहै?न कोरईप्रमाणहै ओौरन कोई युक्ति हीहै। देसी स्थितिमें 
हस्तादि अवयंवो के उपचय ( बृद्धि ) एवं अपचय ( विनाशं ) होने पर भी जन्म, मरण 
की व्यवस्था आपके कथनानुसार करनी पडेगी । ठेकिन एेसा देक्ला नहीं जाता । अतः 
प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ ही पुरुष समज्लने चाहिये । 
सव शरीरो में यदिएकही पृरूप माना जाय तो, एक शरीर के हिखने-द्ूलने पर 
सभी शरीरो को एकसाथ हिकना-इूलना चाहिये, केकिनि एेसा होता देखा नहीं है । 
इसल्यि, एक पुरुप न मानकर अनेक पुरुष मानना ही उचित होगा । भिन्न विभिन्न गुणों 
से युक्त प्राणि पैदा हुए दैवे जति है । कुछ देवता है, तो कुक असुर है, कुछ मानव है । 
देवता सत्त्ववहुर होते है, अपुर तमोह होते है, मनुष्य रजोबहुर होते है । यह जो 
विलक्षणता देखने मे आ रही है, वह एक आत्मा ( पुरूष ) मानने पर उपपन्न नही हौ 
सकती । पुरुप को एक माननेपर संधणं जगत्‌ एक ही प्रकार का होने लगेगा । 
प्रत्येक शरीर मे पृथक्‌-पृथक्‌ रह्नेवाखा पुरुष अपनो अन्निगरुणात्मकता के कारण 
समस्त त्रिगुणात्मक जगतु का साक्षी ( द्रष्टा) कहा जाता हे । उसी प्रकार सुख-दुःख- 
मोहात्मक गुणत्रय से रहित होने के कारण उसे केवर कहते है, अकर्ता, ओर मध्यस्थ 
भी कहते है । वह्‌ पुरुष तो उदासीन हे । वास्तवमे गुण ही कर्ता, धर्ता होते है । तथापि 
वह॒ उदासीन पुरुष ही कर्ता-सा भासित होता है । 
उदासौन पुरुष कर्तान होनेपरभी कर्ताकी तरह भ्रमसे भासित होता है) 
भ्रम होने का कारण चेतन के साथ प्रधान कासंयोगदहै। चेतन से संयुक्त हआ प्रधानं 
चेतन की तरह चेष्ठा करते च्गता है । अचेतन की वह॒ चेष्ठा ्रमवशवचेतनकी ही 
समक्षी जाती है । 
चेतन का प्रधान के साय संयोग क्यों होता है? इस प्रन का समाधान यहु है- 
पगु ओर अंधेके समान भोग्यरूप प्रधान, भोक्ता पुरुष की अवेक्षा रखता है । शुरूष 
भीर प्रकृति के द्वारा परस्पर अपेक्षा रखना ही घंयीग है, उस्केहोनेमे एक कारण 
है भोग । जव प्रधान के सात्निध्यसे उसके त्रिविध दुःखो को पुरुप ( चेतन ) अपने मे 
मानने लगता है, तव वह्‌ केवल्य की इच्छा करता है । केवत्य जो है वह प्रकृति-पुरुष 
काविवेकहीदहै\ वह्‌ विवेक प्रकृति के विना संभव नहीं । अतः पुरुष कै कैवल्य को 
तने के च्यिभी प्रधानका पृरूषके खाय स्तंयोग होता है, अर्थात्‌ पुरुष का कैवल्य 
भीउनदोनोंके संयोगका दूसरा कारण है। यहां पंगु के समान निच्करिय पुरूष है, 
ओर अन्धेके समान अचेतन प्रधान है । 
यह्‌ प्रङृति ( प्रधान } नटीकौ तरह {जपने को प्रकाशित कर कृतकार्यं होती 
इर अपने व्यापारे निदरत्तदहो जातीहै। नौर पुरुष, कैवल्यकोपाल्ेता है। पर- 
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पुरुष के दारा देखीगरई कुटीन परवधरु पुनः जेसे परपुरुष के दृष्टिगोचर अपने को 
नहीं होने देती, वेसे ही विवेक के द्रारा देखी गड प्रकृतिभी पुनः पुरुप के संसं को प्राप्त 
नहीं होती । तात्पय यह है--असंय, अकर्ता पुरुप, मे वन्ध, मोक्ष का जो व्यवहार किया 
जाताटहै, वह्‌ प्रकृति के बन्ध, मोक्षका ही भ्रमवश उसमें कियाजातारै। किन्तु 
सांख्यशस्रीय तत्त्वों के अभ्यास से पुरुष को वन्ध-मोक्ष, की भ्रान्ति नहीं हो पाती । 


सांख्यदशंन का सद सत्ख्यातिवाद । 
बाह्य जगतु का अनुभव बुद्धिवृकत्ति कै द्वारा प्राप्त होता है यह्‌ सांख्य का सिद्धान्त 
है, लेकिन विज्ञानवादीवौद्धौ के सिद्धान्त से यह सर्वथा भिन्नहै। विज्ञानवादीको तो 
वाह्याथं की सत्ता ही स्वीकार नहीं है, किन्तु सांख्यवादी को बाह्यां की सत्ता भी 
ज्ञान के समान ही स्वीकार है। सांख्य सिद्धान्त मे वही ज्ञान सत्य है, जिसमे बुद्धचारूढ 
पदाथका रूप यर बाह्य जगत्‌ मे विद्यमान पदा्थैका रूप दोनों एक आकारकेहो 
जाते है) रम के संबन्ध में साख्यवादी का अपना एक विलक्षण हष्ठिकोण है । साख्य- 
वादी का कहनादहै कि नैयायिक, वेदान्ती, एवं माध्यमिक आदि दार्ंनिकोंका 
ख्यातिवाद च्रुटित होने से उपादेय कोटिमे नहीं हो पाता१। सखाख्यका कहना है कि 
शुक्ति को देखकर जब रजत प्रतीत होता है अर्थात्‌ “इदं रजतम्‌" यह रजत है-तव उस 
ज्ञान मे इदम्‌" अंशका ज्ञानतो सत्‌ है ओर रजतः अंशका ज्ञान अघत्‌ रहता है । 
'इदम्‌' अंश का ज्ञान सतु ( वियसान ) इसव्यि रहै कि उस ( इदम्‌ ) ज्ञान का आश्रय, 
देखने वाले के चाक्चुष प्रत्यक्ष का विषय दहै, ओर ^रजत्त ज्ञान का आश्वय, देखनेवाले के 
चा्युष प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इसल्यि वह असत्‌ ( अविद्यमान ) है ओर उसके 
असतु होने मे द्रूसराकारण यहुभीदरहै कि नेदं रजतम्‌" यह रजत नहीं है इस उत्तर 
कालीन बाधक्‌ ज्ञान से उस शुक्तौ इदं रजतम्‌" का बाधहो जाता है, इसलिए भी "इदं 
रजतम्‌" यह्‌ ज्ञान असत्‌" है । तात्पयं यह्‌ दै कि साख्य सिद्धान्त मे श्चमन्ञानः खत्‌-असत्‌ 
उभयविध पदार्थो पर अवलम्बित रहता है । इस प्रकार सदसत्ख्यातिवाद का निरूपण 
सांख्यसूत्र के चृत्तिकार अनुरुद्ध ने किया हैः । 


उसी बात को विज्ञानभिध्चु प्रकारान्तर से वताते ह! उनका कहना है किं सभी 
पदां नित्य है, अतः उनका स्वरूप से तो वाध हौ नही सकता, लेकिन चैतन्य मे जव 
उनका आारोप किया जाता है तरव संसगतः बाध होता हैः । जेसे लौहित्य विम्बरूप से 
सत्‌ ओौर स्फटिकगतं प्रतिविम्बरूप से असतु है 1 मथवा खराफा वाजारमे दुकान 

१. नान्यवाख्यात्तिः स्ववचोन्याधाताव्‌ः, '“नानिवंचनीयस्य- तदभावात्‌, न सतो 
वाधदर्दौनाद्‌, "नासतः ख्यान नृवत !--[ सा० दश° सू° अ० ५।५२-५५ | | 

२. सा० सू० अनि० ५।५६ | 

३. प्सस्पेणाध्वाषः सर्ववस्तूना नित्यत्वात्‌ । संसर्गतस्तु वाधः सववस्तूनां चं तन्येऽस्ति 1 

[ चिज्ञा० भि० ५।५६ | 


) 


( ८५ 


पर रखा रजत सद्रप से विचमान है, किन्तु. शुक्ति मे भारोपित रजत असत्‌ है ! उसी 


तरह यह्‌ जगत्‌, स्वरूप से सत्‌ है, किन्तु चेत्तस्य में अध्यस्त होने पर असत्‌ है । 
-सांस्योका यही सदसत्‌ ख्यातिवाद है 1 


सांख्यीय तच्च विचार 

दुःखयोगात्मक बन्धना के लिय पुरुषवुद्धिसंयोगनाश कौ अपेक्षा हीती है, पुरुषबुद्धि-- 
संयोगनाश के ल्य वुद्धि-पुरुष के अविवेकनाश् की गपेक्षा होती है, बुद्धि-पृरुष के 
अविवेकनाद के लिये --वुद्धि पूरुप के विवेक ज्ञान की अपेक्षा होती है । बुद्धि-पुरुष के 
विवेकनल्लान को हौ सत्त्व-पुरुषाञन्यताज्ञान भी कहते है । सत्त्वपुरुषाञ्यताज्ञान कै 
लिये शाच्रप्रतिपाद्य तच्वज्ञान की अपेक्षा होती है, क्योकि ज्ञान के प्रति विषय कारण 
-होते है । वे विषय ( तततव ) कीन कौन सरे ओर कितने है? यह्‌ जिज्ञासा जागती है, 
उसे णान्त करने के लिए तच्वो का विचार प्रस्तुत क्ियाजा रहादहं। 


सांद्यददन मे कु पच्चीस पदार्थं बताये गये है । वे पच्चीस पदाथं ( तत्वं) ये 
है-- चेतन, प्रकृति महत्त्व ग, अहंकार", मन, श्रोत्र, त्वक्‌", च्यु, रसना, घ्राण 
वाक्‌१, पाणि+२, पाद १२, पायु, उपस्थ १५, राब्द१६, स्पशं, रूप१८, रस्‌ ११, गन्धर°, 
पुथ्वी ९१, जख, तेज 3, वायु, अकाज्ञ "^, । ये सव, द्रव्यशब्द से कहे जति है । 
दन्टी पदार्थो मे वैशेषिको के--द्रग्य, गुण, कमं, सामान्य, विञेष, समवाय, 
अभाव" सात पदार्थो का अन्तर्भावहोौ जाता है वेरोषिक सम्मत जो कतिपय-- 
"युथ्वी, जल, तेज, वायु, माकाश, आत्मा मीर मन-पदाथंरहै, वे ठीक उसी प्रकार 
सांख्यमेभीरहै। (कालः का क्षणरूपः उपाधि में भन्तर्भाव होता है ददद का 
प्रदेश मे अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये "काल मौर दिक्‌" कोई पृथक्‌ तच्च नही है । 
रन्द, स्पश, खूप, रस, गन्ध नामके जो शुणः हे, वे तो सांख्य के तन्मात्ाट्मक सुक्ष्म 
द्रव्य ही है ! पृथिव्यादि पचभूत जो है, वे सांख्य की ^्थरलतन्मात्रा' अर्यात्‌ पन्चमहा- 
भूत" है, जो सृष्ष्मतन्मात्रा के कायं कहलाते है । संख्या तो द्रव्यवृत्ति होने पि अपने अधिकरण 
के अन्तगंत ही है "परिमाणः "अणुः मौर “महत्‌? केभेदसेदोप्रकारका है, उसी 
से हस्व ओर दीधंकाकामहौजातादहै। अणु" का जयं है सुकष्मपरिमाण, वह नृक्ष्म- 
तत्वों मे ओर तिरोभूत पदार्था मे रहता है । अतः वह्‌ तत्तत्‌ अधिकरणों के अन्तर्गत हो 
जाता है 1 उसी तरह 'मह॒त्परिमाण' पन्चभूतो मे स्थित रहने से उन्हीं मे अन्तर्भूत है । 
महत्परिमाण कौ स्विति पांचो भूतो मे रहने से उन्हीं मे अन्तत है “इदमस्मात्‌ पृथक" 
सष प्रतीति का विषय जी (पुथक्त्वः है, उसका निर्वह तो 'इवमेतद्‌ भिन्नम्‌" प्रतीति 
सेहीहो जाता है। अतः दुथक्त्वः का भेद में अन्तर्भाव हो जातादहै। श्येद' का 
` अपं है "जन्योऽन्याभाद, वह्‌ मधिकरणस्वरूप होने से, 'पुयव्त्व' को तत्त्वान्तर के 
रूप मे स्वीकार करने की आवद्यकका नहीं है । 


( ८६ ) 


'संयोगः- यह एक सम्बन्ध है, चोवीस तत्वों पर रहने वाला धमं है, अतः तत्तद्‌ 
भधिकरण के अन्तभूंत है । 
(विभागः यह्‌ संयोगाऽभावरूप है, अतिरिक्त तत्तव नही है । संयोगाभाव मधिकर- 
णात्मक होने से वह्‌ भी चरतुरवि्ञति त्वो के अन्त्गतदहीदहै। 
परत्वाऽपरत्व--यह श्रेष्ठत्व--कनिष्ठत्वह्प है या अधिकत्व--न्यूनत्वरूप है । 
वे भी अपने अपने अधिकरण के अन्तगंतहीहै। 
गुरुरव-पुथ्वी, जल के अन्तर्भुत है। 
दरव्व- पृथ्वी, जल, तेज के अन्तभूत है । 
स्ेह-जल के अन्तर्भूत है! 
वुद्धि-किसी के अन्तगंत नही है भपितु पृथक्‌ तत्त्व है । 
रस, ख, ३ द्वेष, सक्तः धमे, अधमं, संस्कार-ये सव वुद्धिधमं 
है, अतः बुद्धि के अन्तगैत है । काय-कारण का तादात्म्य रहने ने से खभी का अपने अपने 
कारण मे अन्तर्भाव रहता रहै), 
कमे--प्रादुभत या तिरोभूत अनेक प्रकार के होते है, जो पने अपने चनुविशति- 
ततत्वासक अधिकरणों कै अन्तगत है । 
सामान्य--यह ग्यावतक धमं है) जेसे पृथ्वीत्व, मनस्त्वं आदि। वहु भी 
कार्यात्मिक होने से अपने अधिकरण के अन्तगतदहीदहै। । 
विरोष-सांख्य ने इसे स्वीकार ही नहीं किया, क्योकि चेतनो से प्रकृत्यादि अपने 
अपने धमं ( सूक्ष्मता ) के दाय ही ग्याघृत्त रहते है अतः उनकी व्यावृत्तिके ल्य 
विशेष" तत्त्व मानने की कोई आवदयकता नहीं है । 
समवाय-सांच्यने इसे भी स्वीकार नही किया । क्योकि संयोग ओर तादात्म्य 
से ही निर्वाहुहो जाता है। "जैसे कार्यकारणभाव को प्राप्त न होने वाङ पदार्थोका 
"संयोगः जीर कार्यकारणभाव को प्राप्त होने वारे पदार्थो का (तादात्म्य रहता है । 
अभाव- प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, मन्योऽन्याभाव, अत्यन्ताभाव के भेदसे चार 
प्रकारका रहने परमभी सख्य ने ध्वंसत ओर प्रागभाव को नही मानारहै, ओर 
अत्यन्ताभाव एवं अन्योज्याभाव को माननेःपर भी वे दोनो अपने अधिकरण के ही अन्त- 
भत होने से अपने अधिक्ररणस्वरूप ही होते है 1 अतः उसे तत्त्वान्तर नही माना जाता ।. 
'चेतनः-- जीव मीर ईदवर के भेदसेदो प्रकारका दै। उनमे (जीवः पुरुषै, 
जो निगंण, निष्क्रिय, निद्य, शुद्ध, बुद्ध, मक्त स्वभावकारै, उसमे यद्यपि धर्मोका 
भासखहोता भीहै तथापि वे सव प्रकृतिधर्माऽभावल्पही है, इसय्यि वे अधिकरण 
रूप ही है, अर्यात्‌ चेतनात्मक ह । परमेश्वर" साकार, सर्ववित्‌, नित्यन्ञान, एेदवयशार 
है । ये पच्चीस पदार्थं सास्य के व्यावहारिक है । 


( ८ 
. साख्यवादिथो द्धाय स्फोट निसयकरण 


वैयाकरणो का कहना है कि अ्थंबोधन के लिय जब हम शब्द का उच्चारण करते 
है, तब उस र्द के अवयव रूप मे अनेक वणं होते है । उन वर्णो का उच्चारण एक 
साथतोहो नही पाता, किन्तु करमशः होता) एक शब्द बोलने के स्यि जब हम 
उसके अवयव ( घटक ) रूप वर्णो का क्रम से अर्थात्‌ एक वणं के पञ्चात्‌ दूसरे वण 
का उच्चारण करते है तब प्रथम वणं नष्टहोचरुका होताहै। वर्णौका एकसाथ 
( युगपत्‌ ) उच्चारण हुए बिना उनका समुह होना असंभव है, भौर जब तक वर्णो का 
समूह नही बनेगा तव तक शब्द नहीं हो पायया, अओौर जव शब्द नहीं हो पायगा तव 
वथ प्रतीति किससे होगी ? प्रत्येक व्णंसे भी अर्थं की प्रतोति हो नहीं सकती) 
यह्‌ एक जटिक समस्या है । उसके समाधानाथं वेयाकरणों ने निरवयव, एक, पदरूप 
स्फोट ( शब्द ) की कल्पना कीहै। शब्दके अवयवभूत वणं उसी स्फोट शब्द को 
अभिव्यक्त करते है, ओर उसी से अथं की प्रतीति होती है । उसे स्फोट इसलिये कहते है 
कि उससे अथं स्फुट { प्रकट ) हो पाताहै) वैयाकरणो ने स्फोट के भाठ प्रकार बताये 
है--१ वणंस्फोट, २ पदस्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४ मखण्डपदस्फोट, ५ अखण्डवाक्यस्फोट, 
६ वणजातिस्फोट, ७ पदजातिस्फोट, गौर वाक्यजातिस्फोट । इनमे वाक्यस्फोटको ही 
वेयाकरणो ते वास्तविक कहा है, तदितरो को मावास्तविक? । इनमे वणं स्फोट से लेकर 


अखण्ड वाक्यस्फोट तकं पांच व्यक्तिस्फोट है, अवशिष्ट तीन जातिस्फोट हे) 

किन्तु सांख्यवादी शब्द को स्फोटरूप नहीं मानक्ला । वहु कहता है कि वट" या 
"पट मदि किसी शब्द के उच्चारण करने पर जैसे वटमे घकार, अकार, टकार, 
अकारकीही प्रतीति होती है! अखण्डपदात्मक शब्दकातोकिसीको भी अनुभव 
नहीं होता । अतः जो वात अनुभवमे अतीहै उसेही स्वीकार करना उचित ह, 
सनुभेवर्मेन जने वलि प्रमाणरहितं स्फोटरूप शब्द की कल्पना करना उचित नहीं । 
क्योकि उच्चारण किये जाने वाले वर्णो से यदि अखण्ड स्फोट की अभिव्यक्ति हो सकती है 
तो उनसे ही अर्थं की अभिव्यक्ति क्यों नहींहो सकेगी? दूसरी वात यहुभीहि कि यदि 
वर्णो मे अथवोधन की शक्ति नहींटहै तो स्फोटको भभिव्यक्तकरेकी शक्ति कैसेहो 
सकती है ? यदि उनमें स्फोट के अभिन्यल्जन की शक्ति मानते है, तो वह्‌ श्चक्ति साक्षात्‌ 
भथको ही अभिव्यक्त क्यो न करे 1 अतः वैयाकरणो की स्फोटकल्पना निरथंक ही है । 


सांख्यवादियो का श्रमाणः के सम्बन्ध मे दष्िकोण 
नैयायिको ते प्रत्यक्ष प्रमा, बनुमिति प्रमा, शाब्दी प्रमा का क्रमशः इन्द्रिय, लिद्ध- 
शान, ओर पदज्ञान को कारण मना दहै, किन्तु-सांख्यवाियों ने इन्द्रिय, लिद्धन्ान, 
तथा पदज्ञानजन्यबुद्धिवृत्ति को क्रमशः करण माना है अर्थात्‌ इन्द्रिय, लिद्धज्ञान, वथा 
स 1 1 
६. वयाकरपभूषपणक्तार । 











( ठर 


पदज्ञान मे परंपरया ( बुद्धिवृृत्ति के दारा } प्रमाकरणता स्वीकृत की गई टहै। साक्षात्‌ 
नहीं । इन वृत्तिरूप प्रमाणो से जो पुरुष को ज्ञान होता हि, उसे फलरूप प्रमाज्ञान अर्थात्‌ 
पीरुषेयनोध कहते है । सार्य-योगवादी की ज्ञानप्रकिया मे पांच पदाथं माने जाते है; 
१ प्रमाण, २ प्रमाप्रमाण, ३ प्रमा, ४ प्रमाता, ५ साक्षी । वुद्िवृत्तिरूपप्रमा का करण 
होने से इन्द्रियां प्रमाण कहलाती है पौरुषेय बोधरूपप्रमाका कारण होने से अयं 
घटः' यहु बुद्धिवरत्ति प्रमा-प्रमाण कही जाती है । पौरुषेय वोधः; प्रमा कहाजाता है, 
क्योकि वह्‌ फलस्वल्प होने से किसीका कारण नहींहै। बुद्धिम प्रतिविम्वित हुमा 
चेतन, प्रमा का आश्रय होने से प्रमाता कहलाता है । बुद्धिवृत्ति से उपहित विम्ब चेतन 
साक्ष कहा जाता है । 

नेयायिक जिते ( पवतो वाह्भिमान्‌ को ) व्यवसायात्मक अनुमिति प्रमा कहते टै 
उसीको सांख्यवादी बुद्धिवृष्त्यात्मक गनुमानप्रमाण कहते ह, ओर नेयायिक जिसे 
( अहं वहम्‌ अनुमिनोमि को) भनुन्यवसायज्ञान कहते है, उसी को सांख्यवादी 
पीरुषेयनोधरूप अनुमिति प्रमा कहते है । 

उसी प्रकार नैयायिक जिसे व्यवसायलूप शाब्दी प्रमा कहते है उसी को साख्यवादी 
शब्द-प्रमाण कहते है ओर जिसे शाब्दीप्रमा को विषय करने वारा भनुव्यवसाय कहते है 
उसे सांस्यवादी पौरूषेयबोधरूप शाब्दी प्रमा कहते हे । 


सांख्यवादी के मत मे अभाव का स्वरूप 


वैशेषिक लोग द्रव्यादि छह पदार्थो से पृथक्‌ अभाव को सप्तम पदा्थकेरूपमें 
मानते है । उनका कहना है कि “भूतङे घटो नास्ति भूतल पर घट नहीं है, यह्‌ कहने 
पर भूतल ओर घटाभाव मे आधाराघेयभावकी प्रतीति होतीहै) यदि भूतलरूप 
अधिकरण से घटाभाव को पृथक्‌ पदाथंन कहानाय तो आधाराऽऽधेय भाव कौ प्रतोति 
नहीं हो सकेगी, किन्तु होती तो है । इसलिए भूतलरूप अधिकरण से पृथक्‌ घटाभाव 
अर्थत अभाव पदाथ को मान जेना चाहिये । 

किन्तु सांख्यवादी कहता है कि अभाव तो अधिकरण-स्वरूप ही है । वह्‌ अधिकरण 
से पृथक्‌ पदार्थं नहीं है । भूतल, परिणामी पदाथ है । वहु किसी समय (घट काकमे) 
घटरूप से परिणत होता है ओर किसी समय ( घटाभाव काल में) स्वरूप से परिणत 
होता है। घटकालमें घटशूप से भासमान जो भूतल, वही घटाभावकाल में भूतलरूप 
से भासता है । इसलिये भूतल से अतिरिक्त घटाभाव नहीं है । उसी प्रकार अन्य जितने भी 
अभाव टै, वे सव अपने अपने अधिकरणस्वरू्प ही है 1 अधिकरण से भिन्न होकर जौ 
मभाव का भास होता दहै, वहु भभेदमे भेदका ञ॒ारोपकरनेसेहोता दे । 


विजयादशमी । --गजाननशास्नी मुसटगां वकर 
वि० सं० २०२८ नि 


राश्नरहस्यवेत्ता पूज्यपाद आचायंचरणों के 
| द्युभारीवाोद 


(१) 
प्रमटसपरिवाजङ चायः शरौक्षकरावतारः 


अनन्तश्री विभूषितः स्वासी करपात्रं महाराजः 


परवत्तरमीमांसादिविविधन्नास्निप्णात काची हिन्दू विश्वविद्याट्य के मीमासा- 
त्रासाध्यापक पण्डितम्रवर ० श्रीगजाननसास्री युसटगविकर द्वारा विरचित 
सांख्यतत््वकोमदी की (तत्वप्रकािकाः हिन्दी टीका एक महत्वपूरण टीका हं । इसमे 
सास्यसम्बन्धी विपर्यो पर वहत सुन्दर सरल तथा रोचक दन से प्रकद्न डटि गया 
हे । हनी निर्मित वदान्तपरिमाषाः की व्रकाश्चः हिन्दी रीका को मी स्थाटीपुट- 
कन्यायः सं मने देखा ह । नके समी मन्थ पद पाण्डित्यप्रण ह्यन के साथ-ताथ सरल 
रवं सुवोध भी हँ । प्रस्तुत संस्करण न्रास्रीय तत्वजिन्ना्भो के दिए परम उपादेय 
एवं संयाह्य हे | --करपा्स्वामी 


(२) 
मनन्तश्ची विभूपित-जगद्गुरशङ्धराचाय-कालीस्थ-उर्वरमम्नायसुमेरूपीठाधीरवरः 
स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दसरस्वती महाराजः 

उपल्तां दर्रनराजवीयिपु च्िता प्रपञ्चे ग्रथिता चक्रता | 
युक्तिस्णतिश्रातसुराच्यमण्डिता सा सांछ्यदष्टिः कपिटग्रका्चिता ॥ 2 ॥ 
आचायवर्य्यां वहुधा विभक्तिमिवभाषिरेऽनश्वरद्नान्तिसन्तताम्‌ । 
तमीधरः स्वत्पगमीरमृपितं प्रासरासरत्यद्यकटस्वगुस्फनैः ॥ २॥ 
तामारिरीक विदां युगन्धरावाच्पतिमृपिततमारतावनिः । 
ए्फैव य सं्षमतत विमदितं प्रट्थि-साथानि किट तच्वर्भामदी ॥ 3 ॥ 


( ६० 
मखेषु हिसामनटोज्जवल्यं विना सक्ता स्वतन्रा प्रकतिमहिश्रम्‌ । 
सत्कार्यवादं निजरूपसंस्थिति भुक्ति प्रप्चाितमूचिवान्‌ कविः ॥ £ ॥ 
श्रीमान्‌ गजाननकविः प्रतिमग्रमातो वाग्मिर्विभूष्यपदर्वी परिनि्ितर्थिम्‌ । 
नीतामिरुच्छिततमामिरनुत्तमामिव्यचिषट राटयुख्गौरवगर्वितामिः ॥ ४ ॥ 
अस्म मनीपिमहते सरटः प्रह्स्तेस्तरकानितेरमधुरवन्यसुगन्धयुग्धैः । 
माषापदेः सफ़टतामिव वाएंकामयेः धःशरेयस-वततिमाकटये मवान्याः ॥ § ॥ 
मन्थो महत्सु मुदितां जनयन्‌ सश्रद्धं जागतिमावहतु कामपि रोच्यानाम्‌ । 
स्वस्था स्थिति मजु ल्ोकवरिष्ृष्ठे विश्वशषरो वरद्हस्तममुत्र दध्याद्‌ ॥ ५॥ 


--स्वामी मदेश्वरानन्दसरस्वती 


(२) 


अनन्तश्रीविभूषितदण्डिस्वामी श्रीस्वरूपानन्दसरस्वती महाराजः 
( आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, भोपाल, म० प्र° ) 


० गजाननन्नास्ती युसटगांवकर के द्वारा निमित सांस्यतत्वकौमुदी पर 
^तत्वग्रकाध्चिकाः नाक्ी हिन्दी व्याख्या का अवलोकन करने पर प्रस्तेता हह । पण्डित 
जी ने इसमे पयि परिश्रम करके इते जिन्ना्जनों के टिये वोधगम्य वना दिया हे | 
वीच-वीच मे टिप्पणी का संच्रिवेद् टेक की अनेकों श्चास मे व्युत्पत्ति को सूचित 
करता हे। सपरिष्छत राष्माषा हिन्दी मे तांस्यदद्यन के प्रमेयं का विदद्‌ 
निरूमण अन्य टीकाकारो के दिये निदद्यन वन गया ह । टीचर व्युतित्सु मौर 
व्युसत्र दोनों के ही ल्यि लामदायक सिदध होगी । हम स्ना्तीजी के इतत प्रयात 
की सराहना करते ह्ये उनकी हत व्याख्या के ग्रचार-ग्रप्रार के टये अपनी 
य॒मकासना व्यक्त करते हं । 

--स्वरुपानन्द्‌ सरस्वती 


श्रीरार्चरणानामाश्ोवं चांसि 
(१) 
पद्ममूषण-महामहिमोपाध्याय 
पण्डितराज -श्रीराजेश्वरल्लासिचरणाः 


साख्यं योगो छोकायतं चेत्यान्वीक्षिकीः इत्ति कौटिलिया्थसा्स्थतांस्यपदस्य 
पष्टितन्त्रपरतया जयमद्गटायां न्यास्यानदर््नात्‌ न्यायमाष्यकठरवात्स्यायनापरपया- 
यकरौटिल्यात्‌ प्राक्‌ पष्टितन्वापरसास्यद्याखस्यव जआान्वीक्षिकीस्थानं व्यवहारः 
मसीत्‌ । परंतु नीतितारटीकायायुपाध्यायनिरपेक्षायां साख्ययोगपदयोः न्यायकैशचै- 
पिके इतितिवरणदर्जनात्‌ “आन्वीक्षिकी-दण्डनीतिस्तकषिद्याऽथन्नाख्तयोः इत्यसर- 
कोपदङ्र॑नाच सास्यन्नाच्चस्य मह्त्वपृणं स्थानं न्यायदैेपिकाम्यां गरही तसुत्तरक्षटे इति 
स्पष्टं प्रतीयत | अत एव “सप्तत्या किल येऽर्थास्तिर्थाः छत्रस्य षटितन्तरस्य इति साख्य- 
कारिकादञ्नात्‌ न्यायवरेपिक्रानुसारिणी पद्तिः सस्यिरासरव्याख्याने अत्यन्तसपेक्ष- 
णीयतां गतेति “त्व चेतदस्मामिन्ययिवातिकतात्पयटीकायां व्धृत्पादितमिति नेये 
विस्तरभयात्‌" इति दर्यनाचायमर्थः हतया सिखयति । आधुनिकसमये पडदर्थन- 
पारदश्चभिः नारायणतीरथै्न्धिकाटीकाप्रणयनेन पूरिता सा आकांक्षा । तथापि नव्य- 
न्याय्नेल्या संपृणतच्वकर मुदीव्यास्यानं वहोः क्रल्मदत्यन्तमपेक्षितमसरीत्‌, यस्य प्रतिः 
वंग्रीधरीटीकाप्रका्यनन तत्र नव्यन्यायररीत्यनुस्तारिरिप्पणीनिमणिन च छता दिवद्गतर- 
स्मत्युहृद्धिः केटकयेपाद्सीतारासय्ाननिमह्येदयंः। तथापि लोके तस्य प्रचारः स्वल्प एवा- 
सीत्‌। साम्प्रतम्‌ अस्मद्न्तवातिना आयुप्मता मुसटयोविकरोपह-े० यजाननश्चासिणा 
टिन्यीमापाया तच्छप्रकाचिक्राःख्यं सुविस्तरते व्याख्यानं विधाय तत्रचान्यासां टीकाना- 
मप्युपसंहारणकंगीधरीरीक्ाऽर्थाऽपि सुवोधया हिन्दीव्याख्यया चह अजिवाधुनां छते 
उपन्यस्तः । मया तु ताख्यतच्वक्रमुदीस्पिपटिपोः अस्पदद्वितीयपुत्रस्य श्रीविश्े्रर- 
द्ममणः परटनाय्‌ दत्तोऽयं न्थः प्रत्यहं पास्यते च ¡ प््चमकारिकापर्यन्तम्पाटः सरतत ॥ 
अनेन नन महत्लोक्यं संजातम्‌ । आयासयते मत्तदद्यानाम्‌ अन्येषामपि सोकर 
विधास्यति । अतः अमिनन्दनार्हाऽयं यने आुप्मतो मृत्तटयाविकरयातिमल्येदय्य 
ययत्छसो मेवलिति मगवन्तम्प्राधये ॥ इति निवेदयति विटुपां विपेयः-- 
--धरीरकेभ्वरद्ास्री टाविडः 


( भ्र ) 


नो 
१ ( ` + 
सवेतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीहरिरामश्चङ्धः 
वाराणसेयसंस्करतविष्वविद्याख्यस्य सांस्ययोगविभागाध्यक्षः 


वाराणसतीस्थे हिन्दुविशधवि्याटयीयसंसछतमह्यविद्याटय परत मीमांपाध्यापनं कुर्व 

णेन आयुष्मता ० श्रीगजाननय्ाचियु्लठगावकरमह्येद्यन पिरच्रितत्तंस्यतच्च- 

कोमुा हिन्दीमाषाम्यीव्याख्या मया तेषु तेषु स्थानेषु अवटोकिता । विपयप्रति 

पाद्नद्ैटी तथा च दा यथा सामान्यानामपि सास्यद्यास्रीये विपये परवेश्नोऽ्ेगनैव 
मवितुमहति । अतोऽय मन्थोकतमाने समये जिजाघूनामतीपोपकारक्ये वतते । 

--दरिरामद्यङ्कः 


(३) 
सवेतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीपट्ममिरामशास्री 
वाराणसेयसंस्कृतविद्व विद्याखयस्य साहिव्यविभागाध्यक्नः 


सीमांसाचार्येण पण्डितवरेण ङ श्रीगजाननस्याचियुलगावकरसह्यमागेन 
साङ्घयकारिकायास्तत्वकौयुचाश्च तत्त्वग्रका्चिकाः नामी हिन्दीरीका विरचिता । 
कार्यमिदं स्थाने समारब्धं पण्डितवरेण । अस्य अन्धस्य हिन्दीमापया, एतां 
विवरणं केनापि न कतम्‌ । द्ननेपु साख्यस्य युमहत्स्थानम्‌ 1 तस्य जानेन विना 
दाङ्ननिके ज्ानयपूणमेव पण्डितेम॑न्यते । तदनया टीकया राष्मापामय्या साधरणेरपि 
दारनिकन्नानत्स्पिपादयिषुभिस्यमीचीनं जानयवाप्तं सक्यते । साङ्कयद्यास्तीय ततं 
यथावद्त्र टीकायां विघरतं श्रीगाजाननस्यासिणेति प्रसीदति मं सनः। टीकेयमसाधारण 
सू्यमाबिमर्ति । टीकाध्ययनेनं 'टीकाकारस्य पाण्डित्यं परिध्मश्च स्यषटमवगम्यते । 
रताहश्यानिं कार्याणि वहूनि कर्ध्य पण्डितवरः पण्डितत्तमाजे महतीं प्रतिष्ठ 
ठमतामिति मगवन्तमुमारमणमभ्यर्थये । -पश्ाभिरामरास्री 


(४) 
राख्वरत्लाकरः भ्रीयु्रह्मण्यश्चास्ची 
मद्रासविश्वविद्यालयस्य भूतपूवप्राध्यापक 
डा० श्रीगजानन्राचिमुसटगावकरमहयोदयेः रचिता पांख्यतच्वकोमुदीव्याख्या 
तचचग्रकािकानाक्नी मयाऽवलोकिता । इयं सच्यद्राचतत्वमधिजिगमिपरणां महते 
उपकाराय मवेदिति सुदटं विश्वतिमि । सरलया चरैल्या माथ सम्यक परित्ालय परष- 
प्क्षसमाधाने विद्यदीक्ृत्य सांस्यतकत्वं विद्यदयन्ती ह्यं तत्वग्रकादका छत्राणा तत्व 


जिन्नासूनां च परीक्षाप्रदाने बानाभिवर्घने च सलह्यय्यमाचरन्ती विजयतादित्या्ासे- 
--खब्ह्यण्यशास्नी 


श्रीमदीश्वरक्रष्णविरवचित। 


सांख्यकारिका 


दुःखत्रयामिघाताज्‌ भिनज्ञास्ता तदपघातके हेतौ | 
ट्टे श्ाऽपार्थाः चचिन्नैकान्ताऽत्यन्ततोऽमावात्‌ ॥ £ ॥ 
दएवदानुश्चविकः सद्यविञुदधिक्षयातिर्यय युक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्तान्यक्तज्ञविनानात्‌ ॥ २॥ 
मलग्रकतिरविक्ृतिर्महदाचाः श्कृतिविक्तयः सप्त । 
पोड्नकस्त॒ ¶विकारोः न शक्तिनं गविक्तिः पुरुषः ॥ २ ॥ 
दमनुमानमाप्तक्चनं च सवम्रमाणसिद्त्वात्‌ । 
चिविधं प्रमाणयिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणादि॥४॥ 
प्रतिविषयाध्यावसायो शः त्िविधमनुमानमास्यातम्‌ | 
तिस्टि्नटिलिपवंकमापश्रुतिराप्तवचनं तु ॥५॥ 
सामन्यतस्तु दणादतीन्द्रियाणां ्रतीतिरनुमानाद्‌ | 
तस्मादपि चाऽचिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ चिद्धम्‌ ॥ 5 ॥ 
अतिदूयात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्सनोऽनवस्था नात्‌ । 
सोक्ष्याद व्यवधानाद्‌ अभिसवात्‌ समानामिह्यराच ॥ ७ ॥ 
सो क््यात्दनुपटव्पिरनाऽसावात्‌ कार्यतस्तदुपठन्पे । 
महदादि तच कायै ्रकतिसरूयं विरूमच्च ॥ ८ ॥ 
असदकरणाद्पादानमहणात्‌ सर्वसंमवामावात्‌ । 
क्तस्य शक्यकरणात्‌ क्ारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
हेतमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधितं दि्गम्‌ | 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरौीतमन्यक्तम्‌ ॥ 2० ॥ 
शविरुणसदिपेकि रिषयः सायान्यम चेतनं ग्रस्वधमि | 

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतत्तथा च पमान्‌ ॥ £ ॥ 
शीलयशरत्तिवि विपादात्सकाःः ग्रकायम्रवरत्तिनियसाथाः| 
सन्योन्याभिमवाश्रययननयिधुनट्च्यद्चगुणाः | 2२ 
सत्त टु म्कायकनिष्टमुपष्टम्मकं चटश्चं रजः। 


र] दरण न त्य १ न्क दापतचा धं यातं = 
सुर व्रणकसंठ तमः, म्रदीपठ्चाधतो ठउत्तिः 


( ६४ ) 


अविवेक्यादेः सिद्धिः तैगुण्यात््‌ तद्विप्ययामावात । 

{ ५, 
कारणगुणात्सकत्वात्‌ कायस्याऽव्यक्तमपि चिदम्‌ ॥ £ ॥ 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ अव्तितः प्रदेश । 
कारणकायविभागाद्विमागाद्‌ वेश्रूप्यस्य ॥ £ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं प्रतते अ्िगुणतः समरदयाच। 
परिणामतः चटिठ्वत्‌ म्रतिप्रतिगुणाश्चयविद्धेपात्‌ ॥ 2& ॥ 
संघातपराथत्वात्‌ अिगुणादिविपर्ययादधिष्टानात्‌ | 
पुरुषोऽस्ति मोक्तरमावात्‌ कैवल्याथ ग्र्रतेश्च ॥ ४८ ॥ 
जननमरणकरणानां म्रतिनियमाद्युयपव्यघ्तेश्च । 


पुरुषवह्लं चिद्धं अैगुण्यविप्याचेव ॥ ४८ ॥ 
तस्माच विपर्ययात्‌ सिद्धं साक्षित्वसस्य परुषस्य । 
कैवल्य साध्यस्थ्य द्रत्वमकठरमावश्च ॥ ४९ ॥ 


तस्मात्‌ तत्संयोगाद्तवेतनं चेतनावदिव टिद्नम्‌ । 
युणकत्रत्वे च तथा कत्तैव भवत्युदासीनः ॥ २०॥ 
पुरुषस्य दशनाथ कैवल्या तथा व्रधानस्य । 
+ संयोग ^ 
यंर्वन्धवदुमयोर्‌पि स्तत्तः सगः ॥ २ ॥ 
म्रकतेरमर्हस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद गणस्व षोडशकः । 
तस्मादपि षोड्नकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ २२॥ 
अध्यवसायो बुद्धिर्धमां च्रानं विराग रेख्यम्‌। 

+ ¢ 
सात्विकमेतद्रुप ताम्तमस्माद्‌ विपवस्तम्‌ ॥ ररे ॥ 
अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। 
एकाद््यकर्च गणस्तन्मात्रपव्यकस्चैव ॥ २४ ॥ 
सािक एकादयः प्रतते केकतादहृङ्काचद। 
भूताठेस्तन्ात्रः त तामस्स्तैजदादमयम्‌ ॥ २ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः-भोत्र-प्राण-रसनत्वगाख्यानि । 
काक्‌-पाणि-पाद्-पादूपस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहुः॥ २6 ॥ 


उमयात्मक्रमत्र मनःङ्ल्पकरमिन्ियं च साधर्म्यात्‌ । ४४) 
गुणप्रिणामवशचेषाकानातवं वाह्यमेदाश्च ॥ २७ ॥ *“ 


ब्दादिएु यपच्चानासाटोचनमात्रयिष्यते इउत्तिः। 
उचनादानविह्रणोत्सयनिन्दाथ पच्वानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


( ६५ ) 


स्वालक्षण्यं वृत्तिस््रयस्य सैषा भवत्यसामान्या | 
सामान्यकरणठत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९॥ 
युगपचतुष्टयस्य तु त्तिः कमद्चटच तस्य निर्दिष्टा । 
दषे तथाप्ये तयस्य तदयूविका वत्तिः ॥ २० ॥ 
स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकरूतहेतकां दत्तिम्‌ । 
पुरुपाथं एव ॒हेत॒नं केनचित्‌ काते करणम्‌ ॥ 7 ॥ 
करणं चयोदश्चविधं तदाहरणधारणम्रका्करम्‌ | 
कार्यज्च तस्य ॒दन्नधाऽऽहा्यै धाय प्रकाद्यञ्च ॥ २२॥ 
अन्तःकरणं चिविधं द्धा बाह्यं जयस्य विषयाख्यम्‌ | 
साप्रतक्टं बाह्म त्रिकाटमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ ररे ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विरोषाविद्रेषविषयाणि | 
वाग्‌ भवति श्रब्दविषया येषाणि तु प्चविषयाणि ॥ ?४ ॥ 
सान्तःकरणा बुद्धिः सवै विषयमवगाहते यस्मात्‌ | 
तस्मात्‌ चिविधं करणं द्वारि द्वायणि शेपाणि ॥ ३४ ॥ 
एते प्रदीपकल्पाः परस्परविटक्षणा यणविद्चेषाः । 
कृत्स्नं पुरुपस्यार्थं॒प्रकास्य वुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 
सवै प्रत्युपमोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विधिनि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं दृक्ष्मम्‌ ॥ २७ ॥ 
तन्मत्राण्यविच्येषास्तेभ्यो भृतानि पच्च प्यम्यः। 
एते स्फरता विशेषाः अन्ता घोराश्च गरढश्च ॥ २८॥ 
सृक्ष्मा मातापित्रजाः चह प्रमूतंस्तरिधा विषेषाः स्युः। 
सृक्ष्मास्तेषा नियता मातापिता निवत॑न्ते ॥ २९ ॥ 
र्वोत्पवमसक्तं नियतं सहदादसृक्ष्मपयन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं मविरधिवासितं चिल्नम्‌ ॥ ४०॥ 
चितं यथाऽऽश्रयश्रते स्थाण्वादिम्यो विना यथा च्छाया | 
तद्वद्‌ विना विेपैनं तिष्ठति निराश्रय टिद्म्‌ ॥ £ ॥ 
पर्पाथहेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकग्रसङ्धेन । 
मकतेवियुत्वयोयाटकव्द्‌ व्यवतिष्टत दटिद्धम्‌ ॥४२॥ 
सातिदिकादच मावाः मालतिका वेकतिाय्चद ध्मः । 
दष्टाः करणाधयिणः व्मयाश्रविणद्च कटल्ययाः | 25 ॥ 
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( ६६ ) 
धर्मेण गमनमध्वं गमनमधस्ताद्‌ मवत्यधर्मेण | 
जानेन चाऽपवर्गो विपयंयादिष्यतते वन्धः | £ ॥ 
वैराग्यात्‌ ग्रकतिटयः संसा भवति राजाद्रागात्‌ । 
एेदवर्यादविघातो पर्ययात्‌ तद्विपर्याततः ॥ ४५ ॥ 
एष प्रत्ययसयां विपयय्चिक्तितटिचिद्धयाख्यः । 
गुणवेषम्यविमर्दात्‌ तस्य॒ च मेदास्तु प्चाद्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्च विप्ययमेदा भवन्त्यद्क्तिद्व करणवैकल्यात्‌ । 
अष्टाविद्नतिमेदा तुशिनिवधाऽ्टधा सिद्धिः ॥ ४८॥ 
मेद्स्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दद्यविधो मह्यमोहः । 
तामिस्रोशछादद्रधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८ ॥ 
एकादद्येन्द्रियवधाः सह॒ वुद्धिवधेरद्यक्तिरदहिघ् । 
सत्तदश्न वधा वुद्धर्विपययाततुषटिसिद्धीनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आध्यात्मिक्यश्चतस्रः म्रकत्युपादानक्रटमाग्याख्याः | 
वाह्या विपयोपरसात्‌ पञ्च॒ नव तुण्योऽमिसताः॥ ५० ॥ 
जदह अब्दोऽध्ययनं दुःखविधातास्रयः युहद्मापिः । 
दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धः पूर्वऽङकद्लिविषः॥ ५४ ॥ 
न विना मवेलिङ्गं न विना टिक्गेन मावनिर्धत्तिः। 


टछिङ्काख्यो मावास्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥ ५२ ॥-~ 


अष्टविकल्पो देवस्तेवंग्योनस्च. पच्चधा मवति। 
मानुषकर्वैकविधः समास्ततो मोतिकः सर्गः ॥ ५२॥ 
ऊर्ध्व सत्विद्याटलस्तमोविद्याटश्च मूलतः सः | 
मध्ये रजोवि्यालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ पर ॥ 
तत्र॒ जरामरणक्रतं दुःखं अ्रामोति चेतनः पुरुपः । 
टिद्च स्याविनिघत्तेस्तस्ाद्‌ दश स्वमावेन ॥ ५५ ॥ 
इृत्येप ग्रक्तिक्तो महदादिविरेपभूतपयन्तः। 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथं स्वाथ इव परार्थं आरसम्मः॥ ५१ ॥ 
वत्सविवरद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रत्रात्तरन्नस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा श्व्रत्तिः अ्रधानस्य ॥ ५४॥ 
ओंत्सुक्यनिदरत्य्थं यथा करियाघु अ्रवत्तते लोकः| 
पुरुपस्य विमोक्षाथं म्रवत्तते तद्वदन्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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( ६७ ) 
रज्ञस्य॒द्द्चयित्वा निवतंते नत॑श्ी यथा नृत्यात्‌ | 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाद्य विनिवतंते गरक्रतिः ॥ ५९ ॥ 
नानाविधेर्पायेरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः । 
गुणवत्यगुणस्य ततस्तस्याथंमपार्थकच्वरति ॥ 5० ॥ 
ग्रकतेः चुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिवति । 
या दए्ठस्सीति पुनन दद्मनयुपति पुरुषस्य ॥ 5 ॥ 
तस्मात्र बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति करत्‌ । 
संसरति वध्यते मच्यते च नानाश्रया प्रक्तिः॥ 5२ ॥ 
स्यः सप्तभिरेव तु वध्नात्यात्मानमात्मना ग्रकतिः। ^ 
संव च पुरुपा प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ 5?५॥- 2 
एवं ततत्वाभ्या्राकास्मि न मे नाऽहमित्यपरिरनेपम्‌ | कर ५1 
अविपययाद्‌ विश्युद्ध॒ केवटमुत्प्यते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ | 
तेन॒ निच्त्तप्रसवामथवद्चात्‌ सप्तरूपविनिघ्रत्ताम्‌ । 
गति पस्यति पुरुपः प्रेक्षकवदवस्थितः सच्छः ॥ 5९५ ॥ 
ट मयेत्युपेक्षक एको दण्ऽहमित्युपरमत्यन्या । 
पत्ति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्य ॥ $६ ॥ 
सम्यग्नानाधिगमात्‌ धरमदीनामकारणप्राप्त । 
तिष्ठति संस्रवद्यात चकरम्रसिवद प्रतद्यरीरः॥ 5७॥ 
प्राप्ते ज्नरीरमेदे चरिताथतात्‌ म्रधानविनिवरत्तौ | 
एेकान्तिकमात्यन्तिक्सुमयं करेवल्यसाप्नोति ॥ §८ ॥ 
परुपार्थज्ञानमिदं गद्यं परमपिणा समाख्यातम्‌ | 
स्थित्युतपत्तिग्रटयार्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ ॥ 5९ ॥ 
एतत्‌ पवित्रमग्यं मृनिरासुरयेऽयुकम्पया श्रद्द । 
आस॒रिरिपि पञ्चशिखाय तेन च वहुधा छतं तन्त्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
चिष्यपरपरयाऽऽगतमीश्षरङ्प्णेन  चेतदा्यामिः | 
संक्षिप्तमाय॑मतिना सम्यग्‌ विताय सिद्धान्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्तत्यां ट यऽथन्तिऽ्थाः छत्स्तस्य पण्टितन्दस्य | 
आस्यायिकाविरहिताः पर्द्विदकिताश्वापि ॥ ५८२ ॥ 
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कायं के कारणात्मक होनेसे कायं, सत्‌ है 
काय-कारण के अभेद-साधक हतु 


कायं-कारण का अभेद होनिसे कारण का परिणामविदेषहीकारयंद। 


इस पक्ष मे विरोध परिहार 


कायंको कारण का परिणामविक्ेष मानने पर कार्यं के प्रति कारण- 


व्यापार अप्रयोजक होगा ओर अनवस्था होगी 


पूर्वोक्त दोष का परिहार । उक्त दोष का उभयपक्ष मे समान होना 


पट भोर उसकी उत्पत्ति में एकता की शङ्का तथा परिहार 
पट की उत्पत्ति होने पर भी कारणन्यापार की अपेक्षा 
कारिका का उपसंहार 
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आशध्ितत्व 

लिद्धत्व 

सावयवत्व 

परतन्त्रत्वं 

अव्यक्त का वैपरीत्य 
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विषयत्व ओर सामान्यत्व तृतीय तथा चतुर्थं 

मचेतनत्व, पठ्चम । 


प्रसववमित्वं पष्ठ 
उक्त व्यक्त धर्मो का अन्यक्तमे अतिदेश 
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अव्यक्तकी सिद्धि मे समन्वयाच्च चतुर्थं देतु है 
प्रकृति की प्रवृत्ति मे त्रिगुणात्मकत्व प्रथम हतु है 
प्रकृति की प्रवृत्ति मे कारण समुदय" भीरं 


परिणाम को प्राप्त होने से प्रकृति की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से 


होती दै 
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एक संघात को दूसरे संघात के ल्यि मानने पर अनवस्था ओर 


त्रिगुणादि विपथ होगा 
व्रिगुणात्मको का द्वितीय हेतु अधिष्ठीयमानत्व है 
'भोक्त्रभावात्‌' यहु तुतीयदहेतु ह 
भोक्तृभावात्‌ का अथं द्रष्टुभावात्‌ भी संभव हौ कता है 
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॥) श्रीः 
1 


न श्य, 
सया ख्यत व ठ 
तवप्रकाशिका हि्दीन्यास्योपेता 


1 +| 4 ८ कक 
मंगलाचरण की अवतरणिका 


श्रीमान्‌ रधरकृष्ण-विरचित-सांख्यकारिका री व्याख्या करने कौ इच्छा से विद्वद्सर 
श्रीवाचस्पति मिश्च 'शुततिस्मृति-प्रसिद सांख्य सिद्धान्त को सूचित करते हृ भरारिप्सिते प्रकतग्न्थ 
की नि्विव्नतया समाति के उद्देदय से शुतिपोक्त मंगलाचरण कर रहे हे । 





१. “अजामेकां रोहिवश्चुक्लङ्ष्णां वहः प्रजाः खंजमानां सरूपाः \ 
अजो द्यो जुषसाणोऽल्धरेते जहाव्येनां युक्तमोगामज्योऽन्यः ॥।* (धे, उ. य. ४। म॑. ५) 
"्रक्रति एरर चेद विद्धयनादी उभावपि 1 ( गी. १६।१९ ) 

ष्वता्त्तरोपनिषद्‌ः को सांख्यो पनिषद्‌ कहते है । सांख्यशाख के सिडान्तां के वीज इसी 
उपनिषद्‌ मे निहित है) सांख्यका सिद्धान्त हे किं तिगुणात्तिका प्रक्रि ही जगत्‌ कौ उपादान 
कारण है । उसकी प्रवृत्ति मे मोर-अपवर्गसूप पुरुषार्थं ही कारण है। वास्तव में पुरुषः उदास्तीन 
है तथापि प्रकृति के क्रत्वमोक्तृत्व आदि धर्म उस्पर आरोपित होने से उन वह सपनेष्ी 
मानकर स्वय को वद्ध समञ्ता है । किन्तु भोगस्तमाषि हो चुकने पर णवं शाखाभ्यासर से उत्पन्न 
विवेकख्याति ( तच्वक्ञान ) के द्वारा उसे अपनी "संगताः का अनुमव होने र्गता है सौर अपने 
को “कैवखीः समञ्चने क्गता हे । 

२. “प्रारिप्पितप्रकरणपरिसमाश्िम्रव्यर्थिप्रस्यूदव्यूहविष्वं सनाय यरंथारभे मङ्गलमतुतिष्ठन्ति 
शिष्टाः इत्यास्तिकसम्प्रदायः-इति सारवोधिनीकाराः। वंशीधरसिश्रास्तु-मगलस्य निष्प्रचयुद्ु- 
समाप्तिस्ाधनत्वे प्रमां तु अविगीत्तरिष्टाजरानुमितश्चतिरेवे*ति । 

अस्मिन्‌ प्रसगे विहत्तोषिणीकारा एवं कथयन्ति- 

“'दिष्टाचाराुमितश्चुतिवोपितकरतन्यताक मन्नलम्‌"ः इत्येवंविधा ये तत्र तत्राधुनिकानां ञेखा 
उपलभ्यन्ते ते अविचारप्रमवाः इति 1" | 

अयं मावः-यथा जसति विरोधे स्मृत्या तन्मूलभूता त्तिरसुमीयते नेवं शिष्टाचरिण साक्षात्‌ 
सा अनुमीयते किन्तहि शिष्टाचारेण स्खत्तिस्तया च श्रुतिरिति, तथा चाहुः इुमारि रमद्धाः--“माचारात्त 
स्ति ज्ञात्वा श्ुतिविज्ञायते ततः इति (तं. वा.अ. शपा ३)। 

अरिमन्‌ प्रसंगे किरणानलीकाराः- मेगल नमस्कारः, स च स्वा ( मंगला) नुङ्ुरप्रयत्न 
वद्बुद्धिप्रतिविभ्वितत्वसंवंेन आत्मनि वतते, एवं चरमवर्ण॑तिसोभावात्मिका च ससास्चिः, तत चरम- 
वणेतिरोमावो नाम चरमव्णस्व तिरोमावावस्था, तदाभयश्वरमवणैः, तथाच-समाश्चिरपि स्वा ( त्िरो- 
मावा ) श्रयचरमवणीनुक्रलप्रयत्नवद्‌लुद्धिमरत्तिमिभ्वितत्वसम्बन्पेन आत्मनि वत्ते, तथाः च-"स्वा्रय- 

चरमवणानुद्ुल्प्रयत्नवद्युद्धिप्रत्तिविस्वितत्वसम्बन्धेन धभात्मनिष्ठं चरमवणेत्तिरोभावात्मकसमाप्नि 


२ सांख्यतच्वकोमुदी 


्ुतिप्रोक्त मंगलाचरण करने का स्वारस्य यद हैक शक्षतेनांशब्दम्‌” ( न. सू. १-६१-५ ) कै 
दारा प्रत्तिपादित “भक्षब्दत्व हेतुः का खण्डन तथा प्रधान ( प्रक्रि) के वैदिकत का मण्डन 
करना न्याख्याकार को अभीष्ट है। अपनी ग्याल्या के आरंभ में छिखितरूप से मंगलाचरण 
करने का उरेदय यह मी है कि आगे दिष्यगणभी इसी प्रकार अनुकरण करे तथा वक्ता ओर 
ओता दोनों का कस्याण भौ `आनुषद्धिक फल के रूपमे हो सके ! 
मङ्गलाचरणम्‌ । 
अजामेकां ठ्ोहितश्ुङ्करुर्णां 
( १) प्रकृति-पुरुषनम- बह्वीः पजाः खृजमार्ना नमायः | 
स्कारात्मकं म्लम्‌ अजाये तां ज्ञषमाणां भजन्ते 
जहस्येनां युक्तभोगां चुमस्तान्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः-- "एकां, रोहितशक्ल्करभ्णां, वहः प्रजाः सखजमानाम्‌ › अरजां, नमामः, ये अजाः, 
जुषमाणां ताम्‌ ; भजन्ते, युक्तभोगां ( च ) एनां, जति, तान्‌ नुमः । 





प्रति स्वानुकूरप्रयत्नवद्‌बुद्धिप्रतिविभ्वितत्वसम्बन्धेन आत्मनिष्ठं नमस्कारात्मक मंगर कारणभित्ति 
कार्यक्रारणमावः 1 एवं सांख्यमते विष्नः अधमः बुद्धिषम॑ः, सांख्यमते ध्वंात्मकपदार्थाऽनंगीकारात्‌ 
विष्नध्ठंसो नाम अधमतिरोमावः-स च अधमस्य तिरोभावावस्थेवेत्ति। वित्नतिरोभावोऽपि स्वा- 
( तिरोमावावस्था) भया ( विघ्ना ) धिकरण ( बुद्धि ) प्रतिविम्वितत्वसवधेन आत्मनि वतते, तथा च- 
५स्वाश्रयापिकरणप्रतिबिम्वितव्वसम्बन्धेनात्मनिष्टविष्नध्वेस् प्रति स्वायुकूलमप्रयत्नवद्‌बुद्धिप्रतिविम्वि- 
तत्वसंवधेन सस्मनिष्ट नमस्कारात्मकं मगर कारणमिति कायकारणमावोऽनुसन्धेयः। एवं स्वाश्रयचरम- 
वणांनुक्रलप्रयत्नवद्बुद्धिप्रतिविभ्वितत्वसंवधेन आत्मनिष्ठसमासि प्रति स्वाश्रयविष्नाधिकरणवुद्धिभति- 
विम्वित्तत्वसम्बन्धेन विन्नतिरोमावः कारणम्‌” इति कायेकारणसावः । 

१९ छान्दोग्ये सदेव सोम्य ० इत्यारभ्य (तदेश्षतः इत्युक्तम्‌ । अत्र सत्संज्ञ्ठं यस्जगदुपादानं 
मरोक्तं तत्‌ श्रधानः रह्म वेति सन्देहे सिद्धान्तितं ब्रह्मसूत्रे-न इति । सांख्यैः कल्पितं प्रधानं, वेदान्ते 
जगदुपादानतेन न संमवितुमदहति, यतः सांख्ये: कस्त पधानम्‌-'अदाब्दम्‌ अस्ति! अर्थात्‌ 
सांख्यकृल्पितस्य प्रधानाख्यस्य तत्वस्याभ्युपगमे चब्दग्रमाण नास्ति । अतः मराब्धत्वात्‌ प्रधान 
खल जगदुपादानं नेव भवितुमर्हति 

२. (समापिप्रतिवन्धकपापविदेषध्वंसकारणत्वं मङ्गरूव्व घर्‌ इति छात्रवोधिनीकाराः । 

मंगल चिविधम्‌-आज्ीवांदः, नमस्कारः, वस्तुनिदं शश्च भाशीर्नमस्क्रियावस्त॒निदेरो वापि तन्यु- 
खभित्युक्तेः । दानां रिष्यादीनां श्चुमाश्चंसनम्‌ आशीः 1 परस्मिन्‌ यदुत्कृष्टताश्ानं तदपेक्षया य॒त 


स्वरिमन्‌ अपकषज्ञानम्‌ “अहमस्य सेवकः इति बोधः तादृरावोधानुकूलो यः करपुटादिसंयोगविशेषः 
स एव नसस्कारः। 


२. जन्याय प्रति प्रवृत्तस्य नान्तरीयकफलजनकत्वम्‌ अनुषद्गरवम्‌ । ' 

०. (क ) सांख्यज्ञाख्च की मूलभूत इवेताश्वतर उपनिषद्‌ की शति मेँ छ ग्यत्यास (परिवतंन) 
कर व्याख्याकार ने उसे मंगखाचरण मेँ रखा है । वह व्यत्यास इस प्रकार हे :-- 

म॑त्रकेद्दितीय पदर के जन्त मे सरूपाः" के स्थान में नमामः" । “मजो द्येको ज॒षमाणोचुदते 
इस तृतीय पाद के स्थानम अजायेतां जुषमाणां मजन्तेः। (जहात्येनां युक्तमोगामजोन्यः' इस 
चतुथं पाद के स्थान में 'जहत्येनां भुक्तमोगां नुमस्तान्‌ यह व्यत्यास किया गया है । 

शङु1-मत्रो हीनः स्वरतो वणतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम्॑माह। स वाग्वज्रो यजमानं 
पदिनस्ति यथेन्द्रशचन्वः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ( पा० श्चि० ५२ ) 


मगखाचरणम्‌ ३ 


भावार्थः--एकाम्‌ = भिसकौ सजातीय दूसरी कोद नदीं भीत्‌ भकेखी, लोदितश्चुक्ल- 
ङ्ष्णाम्‌ = रजःसवतमोशणार्मिका, वहीः = सुखदुःखमोदरूप से नाना प्रकार कौ, प्रजाः = व्यक्त- 
रूप से प्रकट होनेवारे महदादि विकारो को, सजमानाम्‌ = उत्पन्न करने वाखी--मथीत्‌ मष्त्तत्व 
मादि नानाविध विकारे के आकार मे परिणत दोनेवाली अजाम्‌ = मृलप्ररृति को, नमामः = 
हम प्रणाम करते हें । 


[ स प्रकार प्रकृति को प्रणाम करके--यव पुरुप को प्रणाम करते दे :-- ] 


ये = जो अर्थात अहं (म) शब्द से व्यवहृत होनेवाङे, अजाः = मनादि पुरुष, जुष- 
माणाम्‌ = क्षब्दादिविषयो के उपमोौ को देकर सेवा करनेवाङी, ताम्‌ = उप्त प्रकृति को, भजन्ते ~ 
सेवा करते दै अर्थात्‌ प्रकचति से अपने को पथक्‌ न समस्ने के कारण प्रकृति कै सखित्व दुःखित्वादि 
धर्मा को अपने ष्य समदय वैर्ते दै जोर स्वयंके खख दुभ्खी होनेका जिन्दं सभिनिवेश्च द 
जाता है, ( उन वद्ध [ संसारी ] पुरुषो को हम प्रणाम करते हे ) 

[ इस प्रकार वद पुरुषो को प्रणाम करके अव विवेकी पुरुषो को प्रणाम करते हे ] । 


ये च अजाः = मौर जो चिवेकी परुष, भुक्तभोगाम्‌ = भपने भोगापवये प्रदान सूप कार्यका 
-सम्पादन कर चुकने के कारण जिसका अधिकार समाप्तो गया हे, एनाम्‌ = शस प्रकृत्ति को, 
जहति = अनात्म वस्तु समञ्चकर त्याग देते है, तान्‌ = उन चिवेकी पुरषो कौ मी) ( हम ) नुमः = 
-स्तुत्ति करते है । । 

अभिप्राय यह है- मोग तो सिद्ध रै दी ! अवशिष्ट रदा अपवभै, उप्ते योग्य रहने के कारण 
ये बद्ध पुरुष भौ सक्त पुरूषो के समानद्यी प्रणाम करतेके योग्यै! अत प्व दोनो प्रकारके 
पुरुषो को प्रणाम किया गया है । 

कोयुदीकार ने अपने परिवतित मगलाचरण मँ शसजन्तीम्‌ न कहकर “सृजमानाम्‌ कहा है ¦ 
क्योकि प्रकृति की परिणामशीरता वत्ताना व्याख्याकार को अभीष्ट है । ओर यह अमीष्टसिद्धि 
'ताच्छील्यवयोवचनशषक्तिपु चान सूत्र के दारा "चान के विदित होनेसे हरे है। 


"~~~ नान 





इस पाणिनिरिक्षासे स्पष्ट दै इस प्रकार के भिथ्या प्रयोग वाम्वज्र के समान दो जातिहै 
ओर अनर्थं कै कारण वनते है तव व्याख्याकार ते श्रौत मंत्र मे यह व्यत्ययीकरण करते का साहस 
-कौसे किया १ 

समाधान उपरि निर्दिष्ट पाणिनिरिक्चामे यजमानम्‌" पदका ग्रहण किया गयादहै 
उसते यद्‌ निणेय हो जाता रै कि याग के यंगूत म॑त्रमें ही स्वेच्छा से व्यत्यास करना अनथका 
कारण होत्ता है, सर्वत्र नही । 

( ख )- यहां अध्यात्म विधयाका म्रसग होने से अजा पदको योगिक मानकर प्रकृति परक 
-ही ख्गाना चाहिये । रूढि मानकर छग मेँ नदीं । यदि यहां रूपक की कस्पना रली 
जाय तो रूढि ( सयुदाय प्रसिद्धि ) कै स्वीकार करने पर भी कोई असंगति नदीं हो सकती ।» 

यदं रूपक की करपना इ प्रकार की जा सकती है-- 

किप्ती चित्तक्वरौ याणकदहीरंगकी णजा ( ककरी ) को कोई अज ( वकरा ) मोगता रहता 
है ओर दुःखी दोता रहता है । इसी तरद कोई वक्करा, वकी को युक्तभोया समन्च कर त्याग 
देता है, वैते ही यह तिव प्रकृतिसरूप तथा विरूप सनेक विकारा ( कार्या ) को उत्पन्न करतौ 


रहती हे । अनिदान्‌ कषवक्षपुरुष उप्तका उपभोग केता रता है योर विद्धान्‌ पुरुष उसका त्याय 
-करता हे । ( शारीरक -भाष्व अ० १ पा० ४ सू०,१० ) 


४ सांख्यतच्चकोमुी 


रोहितश्चक्छक्ृष्णाम्‌-- लोहिता चासौ श्चुक्छा चेति रोदितश्चक्छा, सा चासौ छृष्णा चेति क्म. 
धारयः । प्रथम समास मे लोहिता शब्दको पुंवद्भाव हआ रै यर द्वितीय समास मे लोित- 
शुष्ला-राब्द को पुंवद्माव हुआ है । इस्त कमेधारय समास के करने से यह तात्पर्यं निकलता है 
कि गुणां को अपेक्षया प्रधान ( प्रकृत्ति ) कों पृथक्‌ तत्व नी है किन्तु साम्यावस्थाको प्रप्र हर 
गुणो को ही प्रधान कते हे । तथा च सांख्यसूत्रम्‌-“सचवरजस्तमसां साम्याऽवस्था प्रकृतिः" । 
अतः प्रक्ुति का निष्टृष्ट छच्ण यह वनाना दोगा-अकार्यावरथोपरुक्सित-गुण- 
सामान्यस्वस्‌ प्रक्रतिस्वस्‌' । 

'लोदितं शुक्ल कृष्णं यस्याम्‌? ईस प्रकार वहू्ीदहि समास यहां नही करना चाहिये क्योकि 
वहुत्रीहि सन्य पदाथ प्रधान होने सरे गुणां की अपेक्षया किसी गुणीरूप अर्थान्तर को प्रधान कहने 
का प्रसंग आवेगा, जो अमीष्ट नदी है, 

रका-रोहितशुक्लछ्रष्ण शब्द तो रक्तदवेतादि युणवाचक हैः तव श्नत्े रजोगुण-सच्वयाण- 
तमोगुण आदि अथै केसे समञ्ञे जा सकते है 

समाधान-लोददित रंग जैसे वस्त को रंजित करदेतारै वैसेदी रजोयुण मी अपने प्रवृत्ति 
रूप धमंसेमनकोस्गदेता है) इसल्यि लोषित राब्द से यां रजोयुण समञन्चा गया है । 

दवेत जर जैसे मलिनता को दूर करदेतादहै वैसे द्यी सगुणमभी ज्ञान आदिके दारा मन 
को जिर कर देता है। इसख्यि शुक्ल-राब्द से यदा सत्वयुण समश्चा गया है । 

नील मेध जंसे आकाश को आच्छादित करदेतेहें वेसेद्ी तमोगुणमी ज्ञानको ठकदेतादहै 
इसलिये कृष्ण-रोव्द से यहा तमोगुण समन्चा गया है अथात्‌ रागात्मक होने से रजपस॒को 
लोहितः प्रका्यात्म$ होने से सत्त को शकह, ओर आवरणा्मक दयोने पे तमस्‌ को कृष्ण कहते हैं । 
तात्पये यह्‌ है कि रजजन, प्रका; आवरण आदि युर्णो के संवन्धस्े गौणीलक्षणा के दारा लोहितः 
शुक्कादि सन्द रजःसत्वादि के लक्षक है । शुद्धा सौर गौणी मेद से लक्षणावृत्तिके दो प्रकार है। 
सादययेतरसंवध से होनेवाखी लक्षणा को ज्युद्धा ओर `सदृरय-संबंध से होनेवाली लक्षणाको गौणी 
कहते हे । 

दाका-- सत्वं रजस्तमः" इस क्रम को त्यागकर रजस सत्व, तमस" इस ग्युत्तम को र्या 
अपनाया गया ? 

ससाधान-रोहितश्चब्दवाच्य रजोगुण के प्रवतक होते पे भोर सष्टिक्रियारूपप्रवृत्तिकी 
प्रथमता रहने से रजोयुण का प्रथम निर्दे किया गया हे । 

सत्व के प्रकारात्मक द्योनेसे ओर स्थित्तिदया मँ कार्योके प्रकादामान रहने से उनके 
पश्चात्‌ सत्वयुण का निर्देश्य किया गया है । 

तमोगुण के आवरणात्मक्‌ दने से ओर प्रल्यकारूमे कार्यौ के स्वरूपाबृत्त रहने से उसके 
पश्चात्‌ तमोरुण का निदश्च किया गया है ! ससे प्रकृति मेँ स्टि-स्थिति-ल्य की हेतुता 
ध्वनित होती है । 

वहीः- महत्त्व, अहंकार, मन, चनेन्दिय, कमन्य, तन्माता, स्थूलभूत, स्थावर, जंगमादि 
, अनेकं अवान्तरजात्ति को । 

प्रजाः--प्रकष॑ण प्रकृतिविक्रततित्वेन धर्मण केवरविकरतित्वेन च धर्मेण जायन्ते प्रादुभवन्तीति । 
` शंका-प्रकृत्ि को अनेक कार्यो के विविध आक्रारस्े परिणत हौनेवाटी वताया गयाः 
जिसे कायकारण का तादात्म्य प्रतीत होतार, तव काय॑ की उत्पत्तित्ते स्वकौ मूलकारण 

प्रकृति रै उसकी मी उत्पत्ति स्वीकार करनी होगी ।' 


मगखछाचरणम्‌ ५५ 


तसाघान--मंगकाचरण मेँ प्रति के चयि "अजाः शब्द का प्रयोग किया गया हे। उसका 
सरथं है--“न जायते उत्पतते इति अजाः जो पेदा नदी होती । 

शलंका-जव कि 'तस्मादव्यक्तयुतपन्नं व्रियण द्विजसत्तम" ( महाभारत-ल्ाम्तिपवं-मोक्षधमे 
अ० २३, इलो० ३१ ) । (अन्यक्तं पुरुषे व्रह्मन्‌ निष्फले सप्ररीयत्तेः ( पि० पु० ) यतः प्रधान- 
पुरूषो ्रधानं पुरूपस्चैव रीयेत्ते परमात्मनि" इत्यादि वचना से प्रकृति एवं पुरषो की उत्पत्ति 
मर विनाश्च वताये गये है; तव अजा शब्दके दारा वत्ताया हजा प्रञ्तति का भनादित्व भौर 
उससे अनुमान किया जनि वाला उसका विनाशचित्व; श्सौ प्रकार आगे चलकर पुनः अजा 
शब्द्‌ से पुरुषो मे वताया हुभा अनादि एवं अविनाशित्व, केसे संगत दो सकता दै १ 

समाधान--अजमेकःमित्यादि चेताखतसरश्रतिप्रामाण्य के अतुरोध से उपयुक्त वचन; 
“प्रकृतिः का उत्पत्तिपरक नदीं है; किन्तु "चित्तिः के सन्निधानसे तीर्न य॒र्णोमे क्षोभ पुरःसर 
सर्गोन्सिखतारूप युण्वैषम्य द्ापत्तिरूप, जमिन्यक्तिपरक है 1 

इसी प्रकार अन्यक्त ८ प्रकृति) का पुरुष मे ल्युप्रतिपादके वचन भमी, युण-साम्यदश्लारूप 
कायौऽश्तमतावाली अनसिन्यक्ति-दश्चा को हौ वताता हे । 


इसी प्रकार “अजो नित्यः" श्रुत्तिविरोध के परिहाराथं पुरुष कौ उत्पत्ति एवं छ्य के प्रतिपादक 
वचनो को उपचार (लक्षणा) से व्यवस्थित कर केना चाहिये । भर्थात्‌ युण-वेषम्य की 
स्थिति मेँ ग्रहति के गुरणा के सम्बन्ध से इक्त उदासीन पुरुष की मी भोक्तृत्वापत्तिरूप ओपाधिकी 
उत्पत्ति समञ्च केनी चाहिये ओर गुणप्ताग्यद्ला मे विकारो से सम्बन्ध न रखनेवाले उस 
पुरुष का अपने विकाररहितस्वरूपमे रना ही ल्य समञ्चना चाहिये ' विन्नानभिष्ध-ई्स 
प्रकार अन्थस्ंगत्ति लगाते है--“सयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्मजानयोः । बवियोजयति-अन्योर्न्यं 
प्रधानपुरुषाबुमो ॥ प्रधानपुंसोरनयोरेष संहार इरितः 1 इन मासस्य तथा कौर्म वचनो से 
प्रतीत होता है कि पुरुष गोर प्रकृति का संयोग दही, उन दोर्नो की उत्पत्तितथा उन दोर्नोका 
वियोग ही, उनका ख्य॒ है, 


{ 


साका---“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌” “सव॒ रजस्तम शति प्राकृतं त गुणत्रयम्‌ ! एतन्मयी च 
प्रकृतिमय या वेष्णवी मता” ॥ इन वचनो से माया ओर प्रकृति पर्यायवाची राब्द प्रतीत 
होते है गोर “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इस श्ुत्ति से माया की अनेकता वताईं जा रये है, 
तव प्रस्तुत्त मगलाचरण मेँ 'भजाम्‌? यह्‌ एक वचन कैसे संगत होगा १ 

समाघान- मंगलाचरण मे काम्‌ः यदह विदेषण दिया गया है । अर्थात्‌ हस अजा 
{ ग्रति ) की सजातीय अन्य कोद जजान है। इस िददोषण के देने से अनवस्था भौर 
नेयायिकाभिमत परमाणुवाद कामी निराकरण हो जाता है। सजातीयद्ितीयरदहितामित्यथः' 
इति विदत्तोभिणीकाराः। पुरुष ओर महत्तख आदि भन्य द्वितीय तच के वनिचयमान रहते कैसे 
समञ्चा जाय कि वह दितीयरदहितहै? इसका के निरसनाथंद्ी सजातीयः विरेषण दिया 
गया हे! केवर द्वितीयरदिताम्‌ नदी कहा । यहां सजातीय मे स्स्वः विरोषणमभी | लगाना 
उचित्त होगा । | 

श्का--पुरष ओर महदादि अन्य तत मी क्रमाः अयिकृत्तिस्वेन रूपेण ( किसी की विकृति = 
कायं नहीं हं ) तथा त्रियुणत्वेन रूपेण (महादादि समो तत्व त्रिगुणात्मक है) प्रकृति के सजातीय रहै 
तव सजातीयद्ितीयरदहिताम्‌ः इस कथन से क्या तात्पर्य है 

समाधान- सजातीय से यहां यह तात्पयंहै क्न स्वयं किसी की विक्त्तिन होकर अन्य 
तत्त्वो का उपादान कारण बना हो अर्थात्‌ जो अन्य तत्त्वों को पैदा करने वाराहे । साजात्यं 


प 
। दै ५ 


६ 
+ 
चै 


६ सांख्यतच्वकामुदा 


चात्र विक्ृतित्वानधिकरणतवे सति तत्वान्तरोपादानरूपत्वमभिमतं, तेन अविक्रत्तित्वेन चरियुणस्वेन वा 
साजात्यमादाय न दोषोन्मेषः' इतति विद्दन्तोपिणीकाराः । यहां तत्वान्तर शब्द स्पष्ट प्रतिपरस्य्थ है। 
विद्वन्तोषिणीकार का कथन है कि अजामेकाम्‌ः श्स प्रत्यक श्रुति से प्रकतिगत एकत्व का ज्ञानदो 
रहा है गोर "मायाभिः" से जो वहुत्व ( अनेकत्व ) का कषान ह्यो राह वह लिन्न प्रमाणसे 
हो रहा हेः तव श्चुत्ति की अपेक्षया चिन्न प्रमाण दुवे रहने से वाथित्त हयो जाता है, अतः ग्रकृति के 
भनेकत्व की कस्पनां करना उचित नहीं है । किन्तु हमारे गुरुचरण कहते है कि भायाम 
इस तृतीयावहवचनश्ुत्ति से बहुत्व की मी प्रतीति द्ये रष्टी है अतः वहुत्वे मी शरोतहै, ठेगिक 
नदीं ) त्तव एकत्व को ओरोत्त मानकर ओर कुत्व को ठेगिक मानकर एकत्वे वुल का वाध 
बताना उचित नष्टौ है मायासि; से तीत होनेवाले वहुत्व की उपपत्ति इस प्रकार लगानी 
चाहिये--म्रकृतिगत भनन्तज्ञान-क्रिया-सगे-स्थिति आदि राक्ति की विसिन्नता को ठेकर अथवा 
परकृत्यात्मक तीन ुर्णोके भेदको ध्यानमेंरखकरद्टीमायाका वहृत्व वताया गयादै। तव 
माया मं वहुत्व एवं प्रक्रि मे एकत्व के प्रतिपादन करने पर भी कोड विरोभ न होगा । 


गमो पनिषद्‌ मे “अष्टो प्रतयः षोड विकाराः” वेसे द्यी भगवद्‌ गीता मँ “भिन्ना ्रक्ृत्ति- 
रष्टधा” सुना जाता है उसका अभिप्राय यहु है-- महत्त्व स्वयं विकृति ९ कार्य) रहने प्र 
भी अहंकारादि तत्वों की प्रकृति ( कारण ) है, अतः इस आंदिक साम्य को केकर मदद्-अहंकार- 
पत्वतन्मात्रा के संकर्न करने से “अष्टौ प्रकृतयः" कहा गया है 1 केवर मूर प्रकृति के अभिप्राय से 
नदी । मूल प्रकृति तो एक ही है । अभिग्राय यह है कि गर्मोपनिषद्‌ ओर मगवद्गीता दोना में 
जो 'प्रक्रतिः पद हे वह तक्वान्तरोपादानपरक है। तापनीयश्चति के देखने से मी यदी 
प्रतीत दोता है- “माया चाविदया च स्वयमेव वत्ति”, ( ताप० श्र०) इसर्मे "स्वयम्‌. पद दिया 
गया ह वह्‌ वस्तुत्तः अनेकत्व को न वताकर उसके एकत्व की ओर हयी सकेत कर रदा है 1 
दाका-जिस प्रकृति का कमी प्रत्यक्षी नदीदह्यो पाया, उसके अस्तित्वपर कैसे विद्वासं 
किया जाय ओर उपे प्रणाम किया जाय? 
ससाधान-- "वहः प्रजाः सजमानाम्‌ इस कथन से प्रक्रत्ति के अस्तित्व मे कायलिगक- 
अनुमान सूचित किया गया है । विद्धत्तोषिणीकार का कहना है कि प्रकृत्ति का अस्तित्व श्रुति के 
दवारा सिद्ध रहने पर भी उसी की ढत्ता के शये कायैङिगिक अनुमान सूचित किया गया हे । | 
किन्तु यह उचित प्रतीत नी ह्यो रहा है व्योकि अगे चलकर त्तस्मादपि चासिदधे परोक्षमाप्ता- 
गमाल्सिद्धम्‌ः इस कारिका के द्वारा गुमान सिद्धपदाथं को ही श्रतति के दाया सिद्ध करना 
वताया है । ओर संघात्तपराथत्वास्ियुणादिविपययादयिष्ठानात्‌ः इस अ्थिमकारिका मे प्रतिपादितः 
रीति के अनुक्तार प्रधान की अनुमान से सिद्धिदो जात्तीदहै। श्रुति से उसकी सिद्धि नदी । 
प्रधान के अस्तित्व मे अनुमान करने का प्रकार-विमताः प्रजाः उखदुःखमोदात्मक्वस्त्‌- 
म्रकृतिकाः तत्स्वभावान्वित्तत्वात्‌ , यो यत्स्वमावान्वितः स ॒त्दात्मकवस्तुप्रकृत्तिकः, यथा मृत्स्वभावा- 
न्वितो धटः गरदात्मकवस्तुमकृतिक इति सामान्यनव्याप्त्या प्रधानसिद्धिः । 
हका इस एकाकिनी प्रक्त्ति से यह विभिन्न रूप का प्रपद्च केसे इभा? क्योकि एक रूप 
के कारणसेण्कर्प का द्य कार्यं दोना चाहिये, अन्यथा शस कायंगत विचित्रता को साकस्मिक 
कहने का प्रसंग प्राप्त दोगा अर्थात्‌ स्वमाववाद मानना होगा । 
समाधान-उपयक्त दका का निरसन करने के देतु लोदितद्युक्लकृष्णाम्‌? कह कर प्रकृति कौ 
वियुणात्मिकता को बताया ₹। 


मगलाचरणम्‌ ७ 


हाका- यद सचेतन प्रछत्ति क्यो कर हन विकासो के विचित्र आका्यो मँ परिणत दोती 
रहती है ? 


समाधान प्पुरुषाथं एव देतु, ( सां. का. ३१ ) कारिका से श्वा होता है कि पुरुष का 
मोगापवर्मरूप पुरुषां हौ इते विभिन्न विचि जकारो मेँ परिणत कराता है । यदह पौरपेयमोगाप- 
वर्मरूपपुरुषाथं संपादन करने का अपना स्वमाव दौ इस प्रकृति का प्रेरक ह ॥ १॥ 


'्यस्य देवे परा अक्तियंथा देवे तथा गुरो । 
तस्येतेऽकथिता द्यर्याः प्रकान्ते महाप्मनः ॥ ( सुवालोपनिपद्‌ ) 


इस नियम के अनुक्तार अव गुरुवन्दन करते हे- 
गुरुवन्दनम्‌ । | 


कपिलाय महासुनये ञ्ुनये शिष्याय तस्य चासुर्ये । 
पञ्चिद्ाय तयेश्वरङृष्णायैते नमस्यामः ॥ २॥ 


1 


अन्व यः--एते ( वयस्‌ ) महामुनये कपिलाय) तस्य ॒रिष्याय "जासुरयेः च सुनये, पश्च 
रिखाय तथा इश्वरकरष्णाःय नमस्यामः । 


प्रक्ृत्चालप्रव्तक तथा संग्राहक आचार्यौ को क्रमशः प्रणाम करते दै । इस शास्त के प्रवतंक 
आग्वायं भवान्‌ कपिर दहै ओर संग्राहक आचायं आसुरिम्रष्ठति दँ । नमस्यामः इस 
उत्तम पुरुष ॐ अनुरोधसे श्एतेःके साथ त्रयः का अध्याहार कर केना चाहिये अथात्‌ एते 
वयं कपिकाय नमस्यामः 1 यहा (वयः न ककर “तेः के प्रयोग से अपना मनोद्धत्य सूचित 
किया है 1 ओर वहुवचन से अपना तथा अपने शिष्यो का चिनेयत्व सुचित किया हे । 


"एतेः इस कतंपद के अनुरोध से “शेषे प्रथमः" इस व्याकरण नियम के अनुसार प्रथम पुरुष का 
प्रयोग नदीं करना चाहिये ¦ क्योकि वयम्‌” इस भस्मद्द्ाब्द कं प्रयुक्त होने के कारण उससे अन्यु 
(शेष) कोई नही है ` । इसीलिये (त्व च देवदत्तश्च पचथः” इत्यादि प्रयोग की साधुता के साधनार्थं म्रवृत्तं 
हए वातिक शयुष्मदस्मदन्येपु प्रथमस्य प्रतिषेधो वक्तन्यः? का नहि दोषश्चान्यश्च रेषयहणेन गृह्यते" को 
हृदय मे रखकर ही महामाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है, “सनात्‌ सनातनतमः कपिर; कपिर. 
व्ययः! ( विष्णु ), “अयोमुखः चछवरश्च कपिलो वामनस्तथा, ( दानवविशेष ), “कपिलः कपिश्चः 
रायः” ( महादेव ), “दराखश्च रोखपाल्श्च कपिखो वामनस्तथा” ( नागविदेष ), शस्िद्धानां कपिशो 
सनिः" ( सुनिविशेष कपिर ) इत्यादि कोश के अनुप्तार कपिल-शब्द से यहां कोई विष्णु आदिः 
अथो को न समने, इसरिषए यहां प्रयुक्त इए कपिर के लिय विशेषण दिया--^मदहाञ्रुनयेः । 
(मन्यते = जानातिः इस ग्युत्पत्ति से सुनि का अथै है ज्ञानवान्‌ ओर महत्व से तात्पर्यं है अप्रतिहत. 
अनोपदेरिकेत्व । महत्व का अन्वय सुनिपदार्थतावच्छेदक ज्ञान म करना चादिये। निष्कृष्ट 
अथं यद्‌ निकला क्ति अप्रतिहत-अनोपदेशिकन्ञानशील रसे युनि । अर्थात्‌ परकेत शाख-प्रवठंक्‌ 
कपिका वोष करने के हेतु 'महासुनि विशेषण दिया गया है । ईसप्े यह्‌ सूचित होता हैक 
परक्ृतशाख के प्रवततेक कपिरु स्वयं तपस्वी होने से उनमें विप्रक्िम्सा-करणापाटवादि दोष नहीं है 
तथा अप्रतिहत ज्ञानसम्पन्न होने से अम~परमाद आदि दोष मी उनमे नदीं है! रेते व्यक्ति के 


ष 


भजमन, 


१. उपयुक्तादन्यो हि शेषत्वेन अभिमन्यते अत्र च उपयुक्तसय वयभित्यस्य सत्वान्न ततः 
अन्यत्वम्‌ इति कथमत्र शेषत्वम्‌ । 


< सां ख्यतच्वकोमुदी 


वाक्यो मेँ किसी प्रकारके दोषकी आदरांकान होनेते प्रामाण्य का यक्किचित्‌ मी सन्देह नीं 
दै । अर्थात्‌ कापिल सांख्याक्न सर्वथैव प्रमाण रहै । किप्तीको मी उसमे सन्दे नदीं करना 
चाहिये । 


इस प्रकार सांख्या के आचये को प्रथम प्रणाम कर्‌ (पन्नमे कपिलो नाम सिटेशः काकविष्डु- 
तम्‌ । प्रोवाचासुरये सांख्य तत््वयामविनिणयम्‌ ॥* ( माग. १।३।१० ) वचन मे वताये हए द्वितीय 
सांख्याचायं को प्रणाम करते है सुचये" इति । कपिल के मरि साक्षात्‌ शिष्य है । पंचरिखाचार्थ 
ने कहा हे-“आदिविद्वाच्‌ निमाणचित्तमपिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमधिरासुरये जिज्ञास- 
मनाय तन्त्रं प्रोवाच । इस फारण श्नमे मी मप्रतिदहतज्ञानव्त्व है । इन्द मुनि कने से इनके 
वाक्य भौ कपिक वान्यो की तरह प्रमाण हे, यह सूचित्त किया गया है। मासुरिकरा ज्ञान योप- 
देदिक होने के कारण कपिल के समान यह महामुनि न होकर केवल स॒निदहीदहै। इनका ज्ञान 
मोपदेिक है, यह्‌ वात म्तस्य ज्िभ्यायः इस्त विदेपण से स्पष्ट ही रहो है । 

इस प्रकार द्वितीय आचायं को प्रणाम कर अव--“आसुरेः प्रथमं रिष्यं यमाहुच्विरनीवि- 
नम्‌ । "पञ्चस्रोतसि निष्णातः पञ्चराचविसारदः ।। पच्चन्ञः पञ्चक्रुत्‌ पच्चयुणः पञ्चदिखः स्मृतः ॥» 
( महा० प० १२1 अ० २१८ । इलो० १२) के दवारा प्रतिपादित तृतीय सांख्याचायं को प्रणाम 
करते हे --"पञ्चशिखायः इति । यहां भी शुनि-शिष्य" दोनों का भनुवत्तेन करना चाहिये, अथात्‌ 
आसुरि के शिष्य पच्चरिखयुनि के लियिप्रणाम । “आसुरिः शब्द की य्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
"अस्य॒त्ति = क्षिपति पापानि तक्वज्ञानेन इति असुरः = कपिः, तस्य शिष्यः आसुरिः । 

हस प्रकार तृतीय सांख्याचायं को प्रणाम कर अव प्रकृत सांख्यकारिका के रचयिता 
इंश्वरङ्कष्ण को प्रणाम करते हैः “इश्वरकष्णायः इत्ति । यहु रईदवरक्ृन्ण, पच्चदधिखाचायं का 
साक्षात्‌ शिष्य नही है, क्योकि यन्थके अन्त मे िष्यपरम्परयाऽऽगतम्‌ रेसा स्पष्ट कहा 
गया हे । 

कपिकाय' “भासुरयेः "पञ्चशिखाय “देदवरङृष्णाय' इन चारो स्थले मे तत्तन्मुनि्यां को प्रसन्न 
अथवा नुदरूर करने के ल्ये- यद अथं विवक्षित द । तमी क्रियार्थोपपदस्य ०ः (पा. सू. २।३।१४) 
से कपिरायः आदि पदों से चतुर्थी हो सकेगी, अन्यथा नही क्योकि (नमः स्वस्ति (पा. सू. 
२।२।१६ ) योत्र कौ यहां प्रवर्ति नदी होगी । सूत्र म सथेवान्‌ (नमस्‌ राब्द का ही अण किया 
हे । "नमस्य शब्दधटक "नमस्‌" अर्थवान्‌ नदी है । महामाष्यकार कहते ह --“अथैवतो नमःरब्दस्य 
ग्रहणं, न च नमस्यश्ब्दे नमःशब्दोऽधवान्‌"” इत्ति । इसील्यि (नमस्यति दैवान्‌? प्रयोग को दी 
महामाण्य मे साधु माना गया रे, चवुभ्यंन्त म्रयोग को नदी) 





१. पच्च सखरोतांसि = भिषयकेदारप्रणाछिका यस्य तस्मिन्‌ मनसि निष्णातः = ऊहापो्कोश- 
र्वान्‌ 1 पद्धराघ्रो नाम = विष्णुतवप्रापकः क्रतुः “पुरुषो ह वे नारायणोऽकामयताऽत्यतिष्टेयं स्वांणि 
भूतान्यदमेवेदं सर्वं स्यामिति स प्तं पञ्चराचं पुरुषमेधं क्रतमपदयतः इति दातपथोक्तः तत्र 
विद्रारदः = अनु्टिताखिल्कमां श्त्य्थैः । पच्च = गन्नमयादीन्‌ कोश्चान्‌ मिथः आत्मनश्च विधिवत्तान्‌ 
जानातीति पव्व्नः। अतश्व पत्रक्ृत्‌-परत्च = तदिषयाणि उपास्तनानि “मृश वारुणिः” शत्यसयाञुप- 
निषदि “स तपस्तप्तवाऽन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ इत्यादिविदितानि करोतीति पच्चक्रत । पच्च = 

“दान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चुः समादितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पद्येत” इति रताः च्ान्त्यादयो युणा 
यस्मिन्‌ स पद्चयुणः । पज्नभ्योऽतिरिच्यमानत्वाव दविषेवेति प्चदिख पुच्छं ब्रह्य तञ्शत्वान्मुनिरपि 
पदश्च शइत्यर्थः-इति नीलकण्ठः । 


श्ाख्विषयकनजिक्ञासावतरणम्‌ ९, 


महासुनिकपिल-प्रोक्त-सांख्यशाखपअरतिपादित त्वौ का शान, सत्व-पुरपान्यनाविवेकसा 
क्ञात्कार को कराता हमा मोक्ष का साधक दोतता ६, इसखियि मोक्षस्ाधनीम्‌त सां ख्यश्चाख प्रति 
पाचतत्छविषयक ( तवो की ) जिक्षास्रा को उपस्थित करने कै लिये भवतरणिका ( भूमिका) 
दे रदे है- 


इद खड प्रतिपिस्सितसथं भत्तिपाद्यन्‌ परतिपादयिताऽचवेयचचनो 
वति परे्वावताम्‌ । अध्रतिपित्छितसथं तु प्रतिपाद. 
(२ ) शा्लदिषयक- यन्‌ (नायं ल्ोकिको नादि परीक्चक्तः इति प्रक्ठाव- 
जिज्ञाघावततरणम्‌ । द्धिरन्मक्तवद्ुरेशषयेव । ख चे प्रतिषित्सितेऽर्थो, यो 
्षातः सन्‌ परमपुरषार्थाीय कर्पते, इति पादरिण्सित 
क्ाखविषयक्ञानस्य परमपुरुषा्थैखघनहेतुत्वात्‌ तद्धिषयजिक्ञासामचत्तार- 
यति- 
इह खल्ु० इति } इह = उपदेश के समयः परोक्षर्को की समामे, व्यवदार मे मथवा 
दाख मे, खल = वाक्यालंकारचोतक अथवा निश्चयाथेकं जन्यय है, प्रतिपिष्सितम्‌ = प्रतिपत्तुम्‌ 
इष्टम्‌-जानने के चयि अभिलषित [ इससे प्रतिपद्य विषय क्म 
८२) शाखविषयक संदिग्धता भौर प्रयोजनवत्ता सूचित्त की गई है, इसीलियि वह्‌ 
-जिन्ञासा की अूमसिका जिश्चासता का विषय वना है) क्योकि जिज्ञास्य विषय सवदा 
संदिग्धत्वं भौर प्रयोजनवच्च का व्याप्य हुमा करता दहे) य॒त्र यत्र 
जिक्ञासाविषयत्वं नत्र तत्र सन्दिग्धत्वं प्रयोजनवत्वं च ( सप्रयोजनत्वं ›) अस्त्येव । नि्णीत्ति 
निष्प्रयोजने च जिक्ञासानुदयात्‌ । ] अर्थम्‌ = वस्तुत फो, प्रतिपादयन्‌ = वत्तानेवाला, अथात्‌ 
अपने मन की वात्तको खोताके मनम उतार देने वाला, प्रतिपादयिता = उपदेष्टा, अदेय. 
चचनः = श्रद्धेय, [{ अर्थात्‌ उसके वाक्यों को श्रोत्ताजनः वड़े मादर से श्रवण कर्ते है] भवति = 
दोत्ता है, [जो मन की वात ख॒नात्तादै उक्ती का उपदेश चाद्य होता है! ] प्रेहाबतास्‌ = 
युद्धिमार्नो का, [ प्रकषण ईषा त्रक्षा = हेयो पद्देयविषयिणी बुद्धिः तद्वताम्‌ ; अर्थात्‌ हेय ८ व्याञ्य } 
क्या है, उपादेय ( माद्य ) क्या है-इस प्रकार विवेक करनेमें निपुणहै बधि जिनको. फे 
विद्वानों के चयि] अर्थाव्‌ विद्धान्‌ रोग जिन्ञासित विषय को वत्ताने वले के दी वचनोंको 


है । 

इसे चिपसेत्त वताते वाला, विद्वानों की श्रद्धाका पात्र नदी वन पाता; वर्कि उपेक्षाका 
पात्र वन जाता है-द्सो अभिप्राय को कदने है--“अग्रतिपिष्वितम्‌* इति । अप्रतिपिस्छितम्‌ = 
सन्देह एवं प्रयोजन से रदित अर्था निर्णीत मर निष्प्रयोजन होने से जिज्ञासा के अयोग्य अर्थ 
( वात ) को प्रतिपादयन्‌ = वतानेवाला तो, प्रेक्ठावद्धिः = बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ रोगो के दारा 
उवेच्येत = उपेक्षित दोगा अर्थात्‌ उसके वाक्या पर विद्वान्‌ लोग विश्वाप्त न रखेगे । विद्धान्‌ लेग 
उपेक्षा क्यो करेगे ? यह प्ररत करने पर उत्तरदे रहै है कि (नायं लोकिको नापि परीखक 
इतिः । अयद = यह बोल्ने वाखा, "न रौकिकः' ` = रोकं व्यवहार से परिचित नदीं हे ओर 
नापि परीखकःः = न सव-असत्‌ का निणैय दी कर पारदा है, !हइति' = यदह समञ्चकर अयात्‌ 


१. “'लोकसाम्यम्‌ अनतीता रौकिकाः, नेसर्थिकं वैनयिकं वुद्धयतिश्चयमप्राप्ताः; तद्विपरीताः 


१ का ॥ 4 १६. ६ न्ट क संस्कारवि ५ 
परीक्षकाः, तकेण प्रमाणैः अयं परीक्षितमदन्तिः इति । शास्रोयसंस्कारविधुर) नरो लोकिकः, चाख्रीय- 
-सस्कारवान्नरः ( स्यायमाष्य २।२।२५ ) परीक्षके इति भवः । ं 


१० सां ख्यतच्वकौमुदी 


यह लोगो कौ बुद्धि मेँ श्रम पदा करने वाला रै, यदह सोचकर उन्मत्तवत्‌” = जैसे पागल कै. 
वचनो कौ उपेक्षा की जातौ है वेसे ही अजिश्नासित अधे को वतनि वेके वार्यो की मौ विद्वान्‌ 
लोग उपेक्षा करते हे। 


शंका--विद्वार्ना को कोन सा अथं प्रत्तिपिस्सित द्योता ( अमिल्पित-जिक्वासित ) दोता ३? 
जिसके कहने पर वक्ता के वाक्य विदवास् कै योग्य वन पाते है 


समा०-स चंपामितिः । यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषार्थाय कल्पते स च एषा प्रततिपिस्सितो- 
ऽथः--इस प्रकार अन्वय लगाना चाहिये । यर्दा ^ शव्द, निद्चयवार्थक है। यः = जो मर्थं च्ञातः 
सन्‌ = अवगत करने पर मनन के दारा, 'परमपुरुषार्थायः * = दुःख कौ अत्यन्त ( सदा के ल्य ) 
निवृत्तिरूपं मोक्ष के ल्यि, "कर्पते, = समथं दोतारहै, "स च' = वष्ट ( अथं ) "एषाम्‌ = 
विद्वानों का, 'प्रतिपिस्सितोऽर्थः, = जिज्ञासित अथ॑ होता है। तात्पर्य यद है कि जिस वस्तु (अथै) 
का ज्ञानः, मोक्षप्रा्ि म साधन ( हेतु) दो वही अथं ( वस्तु ) जिज्ञास्य द्योता है। इति = इसच्ियि 
अथात्‌ प्रारिष्सिक्लाखविषयक्तानस्य परसपुरुषाथंसाघनहेतुसवात्‌ा-- प्रारिप्सितं = प्रारभ 
करने कै लिये चाहा हआ, यत्‌ शाश्च = जो सांख्या, तस्य = उसके .विघयाणां? = प्रतिपा 
पच्चीस तर्त्वो के, स्षानस्य = ज्ञान का परमः = अस्यन्त श्रेष्ठ जो पुरुषार्थः = पुरुष का लक्ष 
८ प्रयोजन ) अथात्‌ विष द्भ्खो की अत्यन्त निवृत्तिकूप मोक्ष ( अपवगं ), तस्य = उसका; 
साधन = देतुमूत ( साक्षात्‌ साधन ) जो विवेकज्ञान ‹ प्रकृति-पुरुषान्यताज्ञान ) तस्य = उसके 
'ेतुरदापः = देत॒ता ( साधनता ) होने से । सवका तात्पये यह इभा कि- मोक्षप्राप्ि मेँ विवेकन्ञान 
तो साक्षात्‌ साधन है, ओर विवेकज्ञान होने मे साधन, सांख्या प्रतिपादित पञ्चविद्धातितत्व- 
ज्ञान है अर्थात्‌ पद्विङ्तितखन्ञान; “पच्चविदातितक्छज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । जयी मुण्डी शिखी 
वापि सुच्यते नात्र संखयः” ॥ ( गोडपादाचायै ) । मोक्षपरा्चि मे परंपरया कारण है । इतवल्यि- 
^तद्‌ विषयजिज्ञालां' = साख्य्ाखविषयकं ज्ञान की श्च्छा को 'अवत्तारयति, = प्रथम कारिका 
के दवारा प्रस्तुत करते है | 


दुःखत्रयाभिधाताञ्जिज्ञासा तृद्पधातके हेतो । 
ष्टे साऽपा्थां चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः- दुःखत्रयाऽऽभिघातात्‌ , तदपधातके हेतौ जिज्ञासा ( भवति ) दृष्टे, सा अपाथां चेत्‌ 
न, एकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ । 





१. “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तसिदृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः ( सां० सू० १।१) पुरुषस्य अथैः= 
प्रयोजन पुरषाः इति वियहः । ‹ धर्मा्थ॑काममोक्षाश्च पुरुषाथां उदाहृताः ( अग्निपुरा ) यत 
ज्ञातं सद्‌ स्ववृत्तितया इष्यते स पुरुषाः, वख्वदद्धेषाविषयो वा, तेत्र सुखं-दुःखामावश्च पुरुषार्थः 
इति नैयायिकाः । मक्तिः पुरुषार्थः इति वैष्णवाः 1 मोगापवर्गो पुरषाः इति त॒ साख्याः । 

२. माष्यकार कते दै--आयु्वेदशाख की तरद यद मोक्षदाख मी चठव्यूंह दै । जंसे-- 
रोग, आसभ्य, सेमनिदान भौर सैषज्य ये चार व्यु ८ समूह ) आयुदश्ञाख के प्रत्तिपाय विषय हं 
वेते दी हेय, हान, हेयदेतु भौर दानोपाय-ये चार व्यूह ( समूद ) मोश्चद्राख के प्रत्तिपाच विषय 
होते है । ससक्चर्मो को ष््दी की जिक्ञास्ता रदतीदै। तौर्नो प्रकार के दु देय दह । उनका 
अत्यन्त-निवृन्ति-हान है, प्रङकृतति-पुरष संयोग दारा अविवेक-देयहेतु भौर ॒विवेकख्याति-- 
हानोपाय हस रीति से यद चतुव्यूंह शाल कदराता हं 


1 


साखविषयकलिन्ञासाया भावश्यकस्वश्का ˆ १९१ 


भावा्थः--हुःखत्रयाऽमिघाताव्‌-दुःखत्रयेण स = तीनों प्रकार फे दुःखा के साथ, जभि- 
धातात्‌ ' = त्मा का अनिष्ट ( भस्य ) संवन्ध शोने से, तदपघातके = दुःखत्रयोच्छेदक ( चिविध 
दुःखो के त्यन्त उच्छेदात्मक मोक्ष के उत्पादक ) हेतौ = निमित्तकारणमभूत विवेक के, जिश्वास्ता = 
जानते की श्छा, अर्थात मोक्षप्रापि मे निमित्त क्याहै यद जानने की इच्छा ( मवत्ति = सभी 
को रहती ३ ), चिन्तु दृ =दुःखोच्छेदक लोकप्रसिद्ध ओौषधादि सरल उपायां के रदत्ते सा= 


 आयास्साध्य कठिन विवेक कौ जिक्ञसा करना, अपाथां = व्यथं है, चेत्‌ = एेसी आश्चका हो तोः 


न = वह ठक नहीं 8, वरयोकि “कान्तात्यन्ततो भावात लौकिक उपाय से एकान तस्य ` = दुःख- 
निवृत्ति के अवदयमाव का ( निश्चय का); तथा अत्यन्तस्य ‡ = दुःख की पुनः भतुत्पन्ति का अभाः 
वाद्‌ = अस्षमव होने से, दृष्ट उपाय जिज्ञास्य नदी है वत्कि सास्यज्ञाखोक्त उपाय हौ जिज्ञास्य है । 

देय, देयसाधन, हान, दानसाषन की दृष्टि से यह सास चतुचयूद है भोर यद सुसुश्ठ्भ का 
जिक्षासित रै 1 सभी को प्रतिकूल वेदनीय दाने से दुःख दही ष्यः हं, प्रहति~पुरष संबन्धी अचिवेकं 
ही 'हेयदेतुः है, दुःख की अत्यन्त निवृत्ति ष्दानः है यही परमपुरुषः ह, ओर दानहेतु रै 
प्रकृतिपुरुष के विवेक को कराने वाला शास्न। इस कारण परमपुरुषाथं तो स्वयंही इष्ट 
( अभिर्षित ) होने से उसके उपायमूत चास के संवंधमे विद्वानों को इष्टसाधनता का शरान होने 
से अर्थात्‌ विद्रान्‌ खग इस लाख को अपने इट का साधन समते है ऽसल्ि उसमे जिज्ञासा 
होती है इस अभिभायसे प्रवृत्त हृदं कारिका कौ व्याख्या करने की इच्छासे न्याख्याकार 
श्री वावस्पति सिश्र शाखविषय की अजिज्ञास्यता मेँ प्रतिपक्षी के द्वारा संमान्यमान, प्रयोजको 
( कारणो ) के, खण्डनाधं उनमे प्रथमतः भनेक प्रकार से विकस्प प्रस्तुत कर रहे है- 


“'दु.ख- इति । पच हि शाख्विषयो न जिन्ञास्येतत, यदि दुःखं नामः 
जगति न स्याद्‌, सद्धा न जिद्सितम्‌ , जिहासितं 

(३ ) शाच्लविषयक्त-ः चा अाक्यसमुच्छेदम्‌। ( शक्यसनच्छेदता च 
जिज्ञासाया श्ावश्य- द्वेधा, दुःखस्य नित्यत्वात्‌ , तद्च्छेदोपायापरिक्ञा- 
कत्वशद्धा । नाद्धा ) । राकच््यससुच्खेदत्वेऽ्णि च दाख्रविषयस्य 


त्ानस्याचुपायमूतत्वाद्धा, खुकर्स्यो पायान्तरस्य 
सदधावाद्धा ॥ 


९. न्यायमते अभिघातो नाम चब्दजनकसयोगः, साख्यमते तु अभिघातो नाम वन्धजनकसंयोगः, 
दुःखं शुद्धितत्वे वतते, आत्मापि प्रतिविभ्विततत्व वेधेन बुद्धित्व वतरते, तत आत्मप्रतिषिम्वे ट्ख 


संक्रामति, तद्‌ टःखम्‌ आत्मनः प्रतिकरर्वेद नीय भवति । अततः मरततिक्लवेदनीयत्वापराभिभानः वन्धः 
जनकरसयोगः द्ःखत्रयेण सह आत्मनः सम्बन्धः इत्ति किरणावली । 


असितः बुद्धितत्वपुरुषौ हन्ति गच्छति इति भभिधातश्चब्दग्युत्पत्तिः । 

२. दुःखनिदत्तौ एकान्तत्वम्‌--उपायानुष्ठानानन्तरं नियमेन मवनश्लीरुत्वम्‌ । 

२. त्यन्त च--मविष्यददुःखासहवतित्वम्‌ । 

४. भोगापवर्गौ हि पुरुषार्थो, यत्कृते प्रभानम्रदृच्िरिति सांख्याः ! तन्न भोगस्तावत्‌ जन्यभाद- 
तया न अन्तम्‌ सतिक्रामत्ति, तेन एष ॒पुरुषार्ंऽपि न सत्यन्तपुरुषार्थः । अन्तस्‌ अत्तिक्रामतः प्र. 
षाथस्यवं मत्यन्तपुरुषारथत्वात । अत एव तत्साधनोपदेशपर शाखमपि नारभणीयम्‌ मन्द प्रयोज. 
नत्वापर्तेः । किन्तु दुःखात्वन्तनिदृत्ति्ताभनोपदेशायेव । यतो दुःखात्यन्तनिद्रन्तिरेव अन्तम्‌ अति- 
करामन्ता पुरुषमाजाभिरापगोचरतया परमपुरुषाथेः । तथा च प्रकृतार्थ शञातः सन्‌ परमयपुर- 
पयप्चम्थां यतः अतो भवतति भस्य अर्थस्य प्रतिपित्सितत्वम्‌--इति सारवोधिनी । 


[रै 


९२ सांख्यतस्वकौसुदी 


परवोक्त शाखीय जिज्नासा का समथैन करने के टलिथे भनेक पिकर्स्पो फो उपस्थित कर्‌ उनका 
निरसन करते हए कारिका की श्याख्या का आरंभ करते है-- (द्वं हिः -"श्त्यादिथन्ध ते । 
प्रथम विकर्प, यदि संसारम दुःख नाम की कोई वस्तु ही 


(२) शाखविषपयकं नदहोतो शाख्विषय' अर्थात्‌ दरालके द्वारा वताये जानेवलि 
जिन्तासा की जावश्य- तत्वक्षान कौ जिज्ञासा को मी नदींकरेमा। 
कता पर शका दितीय विकर्प--(सदया न जिहासितम्‌ इति ! दुःख कै 


वि्यमान रहने पर मी यदि उते छोहना न चाहे तव भी साक्चविषय 
की जिज्ञासा कोद नही करेगा । 
तृतीय दिकरए--"जिदासितं वा अशभ्यसमुच्छेदम्‌ः इति ! दुःख के त्यागने की श्च्छा रदे 
पर मौ य॒दि प्रयत्नपतेमी उप्त दुल्खकी निद्ृत्ति,न शोतीदोतव मी शाश्जीय तचक्ञान की 
जिज्ञासा कोड नही करेगा । अव दुःखनिषृत्तिके संमवन द्ये सक्तेमे दो तरद्‌ के प्रयोजक हो 
सकते है--एक तो दुःखस्य नित्यत्वा इति । सांख्य शाल सत्कार्यवादी° होने से उप्तके मत मे 
दुःखरूप कायं भी सदेव वियमान रहेगा, उसका चाद्य ( निवृत्ति) तो केभौदहो ही नदीं सकता 
अतः किसी प्रकार कामी प्रयत्न दुःख की निवृत्ति कराने मे समर्थं नदी है अर्थात दुःख नित्यदै। 
आक्तेप - तथापि (दुःख के निस्य रहने पर मी ) उसका ( दुख का) प्रयत्न ( उपाय ) कै 
दास तिरोमाव (प्रक्टनरहोनेदेना) तो फियाजा सकतारै। शस आक्षिपसे वचने के खये 
दूसरा प्रयोजक वताते है- 'तदुच्छेडोपायाऽपरिक्ञानाद्‌ वा' इति । दुःखनाशच ( निदृत्ति, उच्छेद ) 
काउपायदहौ यदि ज्ञत्तनदहो तव दुःखकसे दूर कियाजा सकता है अर्थात्‌ उसका तिरोमाव 
कैसे कर सकते है | 
वतुथं विकस्य -'शश्यसपरुच्डेदस्वेऽपि' इति! ह दुन को निद्ृत्ति होना संभव सन 
रेने पर भी उसके दूर करने का उपाय, यदि सांख्य शाखीय तच्वक्ञानन दो तव मी सांख्य 
दसाखीयतच्वज्ञान कौ जिज्ञासा कोड नदीं करेगा । 
पद्म विकरप--“सुकरस्यः इत्ति । तत्वज्ञान की अपेक्षा कोई अन्य सररु उपाय यदिद 
तव तच्वज्ञान कौ जिज्ञासां करना अनावदयक है । उस स्थिति मेँ सांख्यश्चाख्लोय तचवक्षान की 
जिक्षासा कोई नद्धं करेगा । 
तच्च न तावृद्ुदुःखे नार्ति; नाष्यज्िहासितमित्युक्तम्‌--“दुःलन्याभि- 
घातात्‌” इति । दुःखानां चयं दुःखच्रयम्‌ । तत्‌ खट 
(४) च्रयाणं दुःखानां अआ्याल्दिकम्‌ , आधिमोतिकम्‌, आधिदैविक । 
व्युत्पादनम्‌ , तदस्तित्व- तजाध्यास्मिक्म्‌ दिविघम्‌ , रारसीरं मानसं च । 
साधनं च ॥ रार वातपित्तरङेष्मणां वेषम्यनिभित्तम्‌ , मानस 
कामक्रोधलोभमोहभयेष्यीविषादविपयविसोष।दशननि- 


बन्धनम्‌ । सचश्चैतद्‌न्तसिको पायसाध्यत्वाद्‌ाध्यात्मिकं दुःखम्‌ । चाद्योपाय- 





१. राखविषयःनदुःखत्रयाऽत्यन्तविवरक सच्वपुरुपान्यतासाक्षारकारात्मकःविवेकन्ञ(न-ज नकेप्रकृत. 


दाकलप्रतिपायतत्वक्ानम्‌ । ( किरणावली ) 
२. (कार्य सत्‌ कार्य सदेव विद्यमान-रहता रै, रेसी कोद अवस्था नदी, भिक्त समय 


कार्यनदह्ो। कमी वह प्रकट स्पमें तो कमो अध्रकट रूप मे रताद! य्ीसाख्यका 
-सत्कायवाद्‌ है । 


घरयाणाँ दुःखानां श्युत्पादनम्‌ १२ 


साध्यं दुःखं देधा, आधिभौतिकम्‌ , माधिदेविकञ्च । तजाधिभीतिकं माचुष- 
पश्चुखगपक्षिसरीखपस्थावरनिमित्तम्‌ › आधिदैविकं तु यश्चयक्षसविनायक- 
अहायावेश्चनिचन्धनम्‌ ! तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेद्नीयं दुःखं रज्ञःपरिणामभेदो न 
दाक्यते पत्याख्यातुम.। तदनेन दुःखजरयेणान्तःकरणचतिना चेतनाराक्तेः 
प्रतिक्रुटवेदनीयतयाऽभिसम्बन्धोऽभिधात इति । पताचता प्रतिक्रल- 
वेदनीयत्वं जिद्ाखादेतुखुक्तः । यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌ , तथापि 
तद्भिभवः राक्यः कतुंमिच्युपरिादटुपपादयिष्यते । तस्मादुपपन्नम्‌ , “तद्‌ 
पघात्तके हेतौ" इति 1 तस्य दुःखन्नयस्य अपधघातकः तद्पघातकः । उपः 
सर्ज॑नस्यापि बुद्धया सचनिदषटस्य (तदाः परमः । अपघातकश्च देतुः. 
राख्रप्रतिपायो, नान्य इत्याशयः ॥ 
प्रथम विकर्प का निरसन--तन्न न तावष्‌० इत्ति ।! “उक्त पाच विकचा पे दुःख नाम 
जगत्ति न स्यात्‌ यद प्रथम विकस्य अथात्‌ दुहे ही नदीं 
(४) तीन प्रकारके कहना ठीक नही दे, कर्योफि दुःख तो सवासुमवसिद्ध हे । 


दुःखो का उपपादन हितीय विकर्प का निरसन--'नाऽप्यजिह।चसितम्‌ः इत्ति 
ओर उन ॐ सितर्व दितीय विकल्प “सद्‌ वा न जिदास्षितम्‌" मी सीक नही, क्योकि. 
की सिद्धि । समी कोई, दुःख को अपने प्रतिकरूर दी समक्ता रै! शसील्यितो 


दुःख से छुटकारा पने की समी रोग इच्छा करते है । उक्त 
अभिप्रायको हृदयम रखकरदी कारिकामें ष्दुःखत्रयाभिधातात कष्टा गया ३) अर्थात 
प्रथमकारिका के ष्दुःखत्रयामिधातातः अश से “दुःखमैव नास्ति ओर 'सच्चेऽपि वा न जिहा- 
सितम्‌” श्न दो विकर्णा का निराकरण किया गया है । अव ु-खव्रयः का विरद दिखति, 
हे--ष्टुःखानां चयं = दुःखत्रयस्‌ इति 1 
दांका-- “त्रिविधं दुःखम्‌; सूतच्रसेही दुःख कौ त्रिविधताका ज्ञान स्पष्टतया होता है। तदः 
विग्रह प्रददयौन करने की अवश्यकता क्यो इर ? 
समाघान--दुःखानां चयम्‌? यह्‌ उत्तरपद प्रधान तत्पुरुष दे ।! उत्तरपद की प्रधानताके दाराः 
दुःखों की विजातीयता ओर असंख्यता वताई गईं है ! दूसरा समाधान ईस प्रकार भीदहो सकता 
है कि “संस्यापूवां दिः, नियम के अनुसार श्रिदुःखम्‌" को न कद्‌ वैठे, हस्य यह विग्रह 
प्रददोन करना आवश्यके समञ्चा गया । 
अव दुःख की त्रिविधत्ता को वताते ै--'तच्‌ खलु" इति । आाध्यास्मिक आधिभौतिकः योर 
आपिदेविक' तीन प्रकार के दुःख दते है! उन तीन दुःखो मै माध्यात्तिक दुःख, ग्दासर- 


षण रमि 





१. मात्मानं = शरीरं मनश्च अधित्य = निमित्तीक्रय जायमानम्‌--जाध्यास्मिकम्‌ + 
अध्यात्मादित्वा्रञ्‌ , असुश्चतिकादीनां चेद्युभयपदव्रद्धिः । ठस्येकः । 

२. भूतानि = व्याध्रस्पादीनि अधिकृत्य जातम्‌-आाधिमौत्तिकम्‌ । अध्यात्मादि तवाह्न्‌ , अतु. 
रात्तिकादित्वादुभयपदबृद्धिः ! ठस्येकः 1 

५ यिक्ूत्य म्‌ ~ 

२२ देवान्‌ = अग्निवाय्वादीन्‌ अधित्य प्रदृत्तम्‌-अआधिद्विकम्र्‌ । अध्यासादि्वाटरञ्‌ , 
उभयपद वृद्धिः ठस्येकः 1 ` 

४. शारीरे मवम्‌- शारीरम्‌, “तत्र सवः! शति अण्‌ + आदिवृद्धिः । 


२४ साँख्यतस्वकोभुदी 


मानस भेद से दो प्रकार का दोता र। शारीर दुःख वहै जो वात-पित्तककफके प्रकोपे 
होने वाके ज्वरादि या शरीर में स्वाभाविक रूपे दटोने वाले भूख-प्यास भादि) ओौर मानस 
दुःख वह है जो मन (अन्तःकरण ) मे काम, कोष, लोम, मोह, मय, दरया, विषाद तथा विषय 
विशेष के अदशनसे होते हे! 


शंका -दुःख, मनोधम॑ होने से मनसे ष्टी उसकी उत्पत्ति दै अतः समी दुखं को भानस 
ही क्यों न कहा जाय॒ 2 


समाधान--“यन्मनोमात्रजन्यः- जो केवर मन सेपेदा होता है उपे मानस ओर 'अन्य- 
तिभित्तसापेक्ष मनोजन्यं- जो अन्य निमित्त की सदायता लेकर मन से पैदा शेता रै उपे ल्ारीर 
कहते है । उत्त शारीर तथा मानस दुःखों को भमाध्यात्मिकः कहने का कारण वतत हैँ "सवं 
चेतद्‌ आन्तरोपायसाध्यत्वात्‌००२ इति । सभी दारीर-मानस दुःखो, को चरर या अन्तःकरण 
म प्रमाव दिखाने वाले अन्न-नर, ओंषपि आदि उपायो ( साधनो ) के द्वारा साध्यः अत्‌ 
निदत्त ( हटाया ) किया जाता है, इसल्यि रक्षणा से दुम को मी माध्यास्मिक कहा गया है 
करयाकि दुख भी शरीर के भीतर ही होता है अन्न, शरीर के मीतर प्रवेश पाकर ही वुभृक्षाको 
मिटाता है, जर रारौर के मीतर प्रवेद पाकर ही पिपासाकोदूर करता है, ओषधि, इारोर कै 
भीतर प्रवेश पाकर ष्टी उ्वरादि रोगोंको नष्ट करती है। 

मीतरी ( आन्तर ) दुश्ख की तरह बाहरी ( बाह्य ) दुभ्के भी दो प्रकार रहं--षवाह्योपाय 
- साध्यम्‌” इति । सरीर के मीतर प्रवे न करने वारे मणिमन्त्रादि उपार्योंके द्वारा दूर क्रिये 
जाने वा दुःखों को वाद्य दुःख कदते है । आधिभौतिक गौर आधिदैविक मेद से उसके दो मेद 
-हे । चोर-राजा आदि मनुष्य, याम्य चतुष्पद गो अश्वादि पञ्चु, पंख वाले गृधादि पक्षी, भदप- 
चरण या चरणरदहित सपं वृश्चिकादि सरीसप, प्रायः प्रत्यक्ष चेष्टारदित विषवृक्षादिस्थावर आदि 
-के कारण होने वारे दुःख को आधिमोतिक दुःख कते है । ओर आधिदेविक दुःख ऽते कहते 
ड जो देवयोनिविशेष यन्त, राक्षस तथा विनायकावेद ओर थहों के वेश्च से होता है। शारीर 
ओर मानस दुःख को एक मानकर दुःख की नरिविधता बताई गई है" । 





१. मनसि भवम्‌--सानसम्‌, (तत्न मवः” इति अण्‌ , आदिष्द्धिः । 

' २. रइारीराम्यन्तरेऽन्तःकरणाऽऽभ्यन्तरे वा मवाः वतमाना उपायाः वातपित्तादयोऽप्यान्त- 
सयेपायाः, कामादयोऽप्यान्तरोपायाः, तत्साध्यत्वाद्‌ = तञ्जन्यत्वात्‌ तज्निष्पायत्वादिति यावत ॥ इति 
किरणावखी । 

२ 'असाध्योऽयं रोगः यहां (साधू? धातु का "निवृत्तिः अथं होता है अतः (साध्यः काज 
निवर्तनीयः किया गया है । 

४. वस्तुतस्तु दुःखं द्िविधम्‌--आन्तरं बाह्यं च । आं दिविधं शारीरं मानकं च 1 अन्त्यमपि 
दिविधम्‌, "आधिमोततिकम्‌ (आधिदैविकं च' हत्येवं चतुर्विधं दुःखम्‌” 1 अत एव “वाद्यो पायसाध्य च 
दुखं दधा? इत्ति उमयसाधारणधर्मोपपादका्िमतय्ययन्थोऽपि सन्नच्छते । भन्यथा तदुपपादनस्य 
निष्प्रयोजनत्वापन्तेः । 

परमार्थतस्तु दुःख द्विविधमेव, शारीरं मान्त च। देवस्तपादितस्य भूतकृतस्य वा दुःखस्य 
वस्तुतः मन्रीरयोरेव जायमानत्वात्‌ , नदि रारीरं मनश्च विदाय तक्कतेऽन्यत्‌ स्थानमस्ति- 
, येन आधिदधैविकस्याधिमौत्तिकस्य पार्थक्येन कट्पनं सार्थकं स्यात्‌ । तस्मात्‌ त्रिधा चतुथांवा 
तसपन्र्यं केवल दिभ्यधीवेदाचार्थमेवेति नन्याः ( इति छात्रबोधिनी ) । 


तरयार्णा दुःखानां व्युत्पादनम्‌ १५ 


पूर्वोक्त विकल्प के समाधानार्थं "न तावद्‌ दुम्खं नान्तिः कदा था उसीको पुष्ट करने के 
खयि कहते है--""तदेतश्प्व्याव्पवेदनीयम्‌”” त्ति । बुद्धि मं रृदनेवकेि रजोगुण के दुः्खरूप 
कार्य का अनुभव समी को है अतः उसका अपठाप नदीं कियाजा सकता । अतः ^दुः्खं नाम 
जगनि नास्ति? कना, केवल साहस्र करना रै । इस प्रकार प्रथम चिकरपका निराकरण 


किया गया है ! श्सल्यि मयश्च को सांख्यशाख प्रतिपा तच की जिक्ञासा भवदव करनी दी 
चाहिये । 


अद हितीय विकदठ्पं “सद्‌ वा न जिहसितम्‌ःकां निराकरण करनेके लिये कारिकाके 
"अभिघातः पदे की व्याख्या करते हे “तदनेन दुःखश्रयेण? पति । तदनेन = भभी भमी 
चताये गये ( अनुपदोक्त › सर्वानुभवसिद्ध अन्तःकरणवतीं दुःखत्रय के साथ चेत्तनाशक्ति` अर्थात्‌ 
युरुष का जो प्र्िक्रुरु ८ अनमीष्ट, देष्यरूप से ) अभिसवेध = क्तद्यप्तवंध है उसी को अभिधाते 
कदते टै । दु.ख, चेतनका धमे नींद यद वतने के लियि ही अन्तःकरणवर्विनाः विदेषण, 
-दुःख के साथ जोड़ा गया है 

प्रश्न-यदि दुःख, चेत्न फा धर्मं नही है, तो चेततन का उसके साथ प्ंवन्ध केसे ? 


उत्तर-- वुद्धि ( अन्तःकरण ) मे चेतन का प्रतिविम्ब पढने से चेतन मे ब॒द्धिसारूप्यकी 
अतीति होती रहती ^ है 1 तव विवेकृ न होने के कारण उत्तका दुःख के साथ संबंध ज्ञात होता है) 


इस प्रकार दुःख न जिदाप्तितम्‌” द्वितीय विकर्प का निराकरण हो जाता हे, यह वताने 
-के चयि कहते दै--“एुतावता प्रतिक्‌रू०” इति । दुःख-सम्बन्ध को भसदनीय करने से उसका 
अभीष्ट न होना दी उसके (दुः्खकतं) त्यागनेकी इच्छा मे कारण है--यह कहा गवा है, 
तात्पये यह है कि दुःख-सवन्ध अभीश्न होने से वद जिदासित देय भाव अभिवातावः मं 
प्रयुक्त दै॒पंचमी से निकल रदा ह । 


अव तृतीय चिकृप "जिहासितं वा अरा्र्य्तसुच्छेदम्‌ः का निराकरण करने ल्यि दुःख- 
निवृत्ति का उपपादन करते है--“ यद्यपि न सन्निरुभ्यते०*› इति । 

द्रका--सत्कार्थवादी सांख्य का सिद्धान्त दै कि “नास्त उत्पादोन वा सतो निरोधः" अतः 
दुःखत्याग की इच्छा रहने पर मी, दुःखके सत्‌ ( अस्तित्व ) होने से उप्तका विनाश्च होना 
-संमव ही नदीं तव ॒सांख्यराख विषयक जिज्ञासा कसे को जा सकेगी 1 

समाधान - यथपि सांख्यस्षिडान्त के अनुसार दुःख, नित्य होने से उसका समूल उच्छेद 
( अत्यन्त विनाक्च ) नदीं किया जा सक्ता तथापि अभिमव अर्थात्त्‌ विनारासामप्री का सम्पादन 
करके प्रतिरोध ( उसको दान्त करना-प्रकर न होने देना) तो कियादही जा सकताहै। तात्पर्य 
यह ह कि विवेकल्ञान से, अनागत दुःख कौ उत्पत्ति को रोका जा सक्ता हे। 

शंका-किस प्रकार रोका जाता है? 





१. “सात्मा, पुरुषः, दकशचक्तिः, चेतनः, चेतनारक्तिः, चित्तिः” यह्‌ सव दाच समानाथैक दे । 

२. “यद्यपि संख्यानां दुःखादि सर्व बुद्धेरेव; न पुरुषस्य आत्मनः । तस्य कुटस्थनित्यतेन 
दुःखादि परिणामानस्युपगमात । तथापि द्ःखादिमत्या बुद्धः सन्निधानात्‌ पुर्षस्यात्मनः तत 
म्रततिविस्विततया बुद्धेरेव वा त्र प्रततिविन्विततया दुःखादिच्छायापत्तौ विवेकग्रहामावेन सूच बिम्बे 
-जलकृम्पादिवत भोपाधिकं पुरुषेऽपि दुःखादि सवमस्त्येवेति ॥' शति छत्रवोधिनी । 


१६ सांख्यतच्वकौमुदी 


उन्तर-शदत्युपरिष्टान्निवेदयिष्यतेः इत्ति, अथच “यत तच्वाभ्यास्तात्‌ः' ( का० ६४-६५ ) कारि. 
काओमे क्हेगे। सार यहुहैकि नैयायिको कीतरद सांख्यमें माव कार्यं की उत्पत्नियाप्र्व॑सं 
नही माना जाता सांख्य, सत्कायवादी दने से, कायं की उत्पत्ति तथा विना तो उसके मतमें 
असंमव्ी हे। अतः सांख्य के मतरे प्रन्येक भावपदाथे, अपनी उत्पत्ति से पूवं स्व-कारण 
मे सूक्ष्मरूप से विमान रहता है । भनागतावस्था मेँ रहने के कारण ही उसे अन्वपदैर्यः 


कष्टते हे । 


ओर जव कारण के व्यापार से वह स्थूलावस्थामे खाया जाता है भरात्‌ वत्तमान अवस्था 
मे स्थित कराया जाता हे तव उसे “उदितः क्ते है, ओर नाक सामयी के दारा कारणक 
रूप मेँ उसे समाविष्ट कराकर अतीत अवस्था में पर्चा दिया जाता दै तव उपे शान्तः कहते है 
श्सी को पतल्ललि ने योगद्याक्च मे “शान्तोदितान्यपदेदयधमांनुपाती धर्मी ( यो. चु. ३।१४) 
सूत्र से वताया है। सार यहद किसांख्यद्ाख्रमें दुःखको सदाके ल्यि अतीत अवस्थामें 
पर्हैचा देना दी द्दुःखोच्छेदः कदकाता है । मत्यन्त नार मेँ दुःखोच्छेद का तात्पयं नदी है । 


पठे जो कहा गया था कि प्रतिकूल्वेदनीयः ( सनमिरषित, द्वेष्य ) होनेसे दुभ्खकी 
जिहासा ( त्यागने को इच्छा ) योती दे, अतः सांख्य सास के विषय कौ जिज्ञासा का दोना सभव 
दै" उसी का उपसंहार करते हें - “'तस्मादुपपन्नस्रः इति । जव कि दुःख कोदवादियाजा 
सकता ३ तव दुःखच्रय दे घपधातक हेतु की जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) पुरुष को होती है- 
अर्थात्‌ अभिमावक यह्‌ प्रथम कारिका में कदा गया था वह उपपन्न ( उचित ) हे) 
'तदपधातकेः इस्त समस्त-पद के प्तद्‌ का अर्थं करते हे--“^तस्य दुखत्रयस्य०' इति । 
शंका-सर्वना्मो का स्वभवेदै कि वे प्रधान केही पराम्ञक होते है अतः (तद्‌ दन्द 
दुःखत्रय को नदीं वता सकता, क्योकि दुःखत्रयामिधातात्‌? इसन समाप्त मे दःखत्रयका प्रयोग 
होने से वद गुणीमूत (गोण) हो गयादहे। 
समाघधान--“उपसजेनस्यापि" इति । समासत के अन्तगंत होने ;से ुणीभूत ( उपस्तजन ) 
दए दुःखत्रय का सर्वनाम (तदः शब्द से परामद्च ( उत्रयन, अध्याहार ) किया जा सकता है 
क्योकि उसे उदधि के दारा समाक्रष्ट अर्थात कल्पना के द्वारा ज्ञात ( ज्ञान।रूढ ) कर लिया हे।' 
डां का--रासीय-तच्चज्ञान, दुःखोच्छेद का उपाय दहै या नदी? यदियहडउपाय न हुभातौ 
( इस आदाका से ) उठाये गये चतुथं विकल्प शाख्विषयज्ञानस्यानुपायत्वादयाः का निराकरण 
करते हे- “जपघातकश्च ०" इति । यहां "चः शाब्द का “अवधारण = निश्चयः अर्थ है, जौर शाख- 
परतिषाय. के पश्चाच उसे रखकर श्ाखम्रतिपा्य एवः समश्चना चाद्ये । भर्थाद सांख्यद्रास्ञ के 
दारा वताया जाने वाला तत्वज्ञान ही त्रिविध दुःखां के उच्छेद का उपाय हे, इसलिये उसकी 
जिज्ञासा करना उचित दीह! 
द्ंका--दुःखत्रय के उच्छेदक जिस किसी मी उपाय (दहेतु) को जिज्ञासाकी जा सकती हे, 
तव साल्यच्ाखीयतच्वो के दी जिन्ञासा कर्योकर दौगी १ दस भदक से किये गये पच्चमःवि कप 
सुकरस्योपायान्तरस्य सदूमावाद्वाः का निराकरण करने के ख्यि ऊपर कहे गये प्रकार दाक 
प्रतिपाथ एवः म "एवः का व्यवच्छेव वतात्ति द "नान्यः" इत्यादायः। साख्य श्चाखर्मे कटे गये 
तचक्ञान के सतिरिक्त जन्य कोई उपाय नदीं है--जो दुःखोच्छेदन मे समथ दहो । 











१. सर्वनामानि न केवलं प्रधानपरामदाकान्येव, किन्तु धुदिस्थपरामन्नंकान्यपि । 


कारिका १] रासरधिषयकनलिक्नासा १७ 


म्र शङ्ते-- “टे साऽपाथां चेत्‌” इति । अयमर्थः । अस्तु तर्हिं 
दुःख्रयम्‌ , जिहासितं च तद्भवतु, भवत च तच्छ 

( ४ ) खुकरस्य दष्टस्यो- क्यद्दानम्‌, सदतां च शाखगम्य उपायस्तदुच्छेत्तम्‌ । 
पायस्य सत्वे शाघ्विष- तथाऽप्य्च प्रेक्षावतां जिज्ञासा न युक्ता, द्टस्यैवो- 
यकनिज्ञासाया वैय- पायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य वियमानत्वान्‌ , तक्व- 
ध्या पत्तिः ॥ ज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यासपरम्परायाससाध्यतयाऽ- 


तिदुष्करत्वात्‌ । तथा च ल्ोकिकानामाभाणकः, 
"अक चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवेतं बजेत्‌ । 
इष्स्याथंस्य संसिद्धो को विद्धान्‌ यत्नमाचरेत्‌ इति । 

सन्ति चोपायाः हतश शारीरटुःखप्रतीकारायेषत्करा भिषजां वरैरपदिषएठाः। 
मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोक्ञस्रीपानभोजनविेपनवस्रालङ्ा- 
रादिविषयसम्प्रा्िरूपायः सुकरः । पयमाधिभौतिकस्यापि दुःखस्य नीति. 
शाखराभ्यासङ्कशठतानिरत्ययस्थानाध्यासनादिः प्रतीकारहेतुरीषत्करः । 
तथाऽऽधिदेविकस्यापि मणिमन्नौषघाद्यपयोगः सुकरः भ्रतीकारोपाय इति ॥ 
'नान्यः दुःखोच्छेदकः उपायः दुःखोच्छेदक दूसरा उपाय नहीं है-इ्स सिद्धान्त 
को खुद करने के ज्यि पुनः शंका कुरते है-“इृष्टे साऽपार्थां चेत्‌" इति । शंका 
का आदाय वताते दँ--'अयमथः इति । यध्यात्िकादि तीनो 
(५) छोकिकसरल दुल का अस्तित्व भले ही दो, व उनके त्याग करने को इच्छा 
उपार्यो के रहते शाख. भी दहो, तथा उन दु्खो का उच्छेद करना संमवभौ हो, गर 
जिज्ञासा के व्यर्थ ाखप्रत्िपाय उपाय, उनके उच्छेद करनेमें समर्थं हो, तथापि 
होने की कल्पना साख्यशाख्-प्रतिपादित तत्वविचार की जिज्ञासा ८ जानने की 
इच्छा ) करना उचितन दोगा क्योकि दुःखोच्छेदन के कितने 

ही ओपधादि सरक उपाय, लोकस्यवहा९ मे प्रसिद्ध हैः । 
तव सरल उपायो को छोड़ कठिन उपाय की जिश्नास्ता वरना कोन चाहेगा । लोक कहावत 
मी हमारे विचार की पोषक दै-- “अके चेन्मु० इति । मधु की खोज म पर्व॑त की गोर जनि 
वले को यदि समीपदह्ये मधु भिल जाय तो पर्वत पर वह्‌ क्यो जायगा १ इसी मकार भभिरुषित 


अथं की प्राप्ति यदि सरल उपायसेहदो र्यीद्योतोकौनरेसा वुद्धिमान्‌ होगा कि उसद्धौ 
के सख्यि कठिन उपाय को अपनाने के प्रयत्न मँ लगा रहेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । मरि 


कोन से वे सरल उपाय है जिनसे इस कठिन उपाय की जिक्लासा न करनी पड़-इस प्रन 
फे उपस्थित होने पर उन सरल उपार्यो को दिखला रहे है--“सन्ति चोपाय। इति । 
धन्वन्तरि-चरक आदि उल्टृष्टतम वेर्यो ने उवर-भतीसारपरभ॒त्ति शासीरिकं दुःखों को दूर करने 


के रसायनादि सेकर्डा सरल से सरल उपाय उताये हे, जिनके सेवन से शारीरिक दःस ट्र 
लाता है, तव उसके ल्य शाखरलिक्षासा करना व्यर्थ है । इख दरदो 


इसपर यदि आप कहं कि इन उपायां से शारीरिक दुः का उच्छेद हाने पर भी मानसिक 
दुम्ख तो कायम रहेगा ही, वद्‌ इन उपायों से दूर नहीं किया जा सकता, अतः रास्र-जिक्ञासा 
करना व्यथं नही है । 
ब 
९. समौपवचनोऽकाराब्दः-सानन्दगिरिः । ( वे, २-४-३ 2 अक्तैः इति पाठान्तरम्‌ । 
२ सां० कौ० 


९१८ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका १ 


शसपर कहते दै--'मानतस्यापि०' इति । काम-कोधादिं मान्ति दुर्खो को दूर करनेके चिवि 
अभिलषित स्री की प्रक्षि, भकतविपान, सुन्दर मोजन, सुगंपि द्र्य का विलेपन, महा्घ॑वल्ल, रत्न 
सुवणं के अलङ्कारा कौ प्रधि दहे खुन्दर उपाय है । क्योकि अयिलपित वस्तु के न मिलने परदही 
तो मानसिक दुःख होता दै । भतः ईस मानसिक दुःख को दूर करने के निमित्त मी चाखभिन्नासा 
की कोद आवर्यकता नक्ष हे । 
दस प्रकार शरोर.मनस्ल्य अध्यातिमक दुश्व को दूर करने का सरल उपाय वत्ताया। 
भव जाधिमोतिक दुःख रो एर करने का सरल उपाय वताते दै-^दुव्रमाधिमोतिकक्य०" 
इति । व्याघ्र आदिक से होने वाले अधिभोतिक दुःखो को दूरकर्ने के सर्ठ उपाय--त्रहस्पति- 
शुक्र -कामन्दक आदि नोतिशखाचायं कौ नोतियो का दृढ अभ्यास रदना, निर्वाध-निरपद्व 
सुरक्षित स्थान में रहना मणि-मंत्रन्यंत अदि को पासन रखना आदिकिनने ही है । इनपे आधि. 
भोतिक दुव सौ टूर कियाज। सफ़ना दै, मनः उक्तदुःको दूर कर्ने के निमित्त शालिका 
की कोड आवदयकता नदीं हे । 
अव आधिदैविक ष्टुः को दूर करने का सरल उपाय वताते दै-““तयाऽऽधिदे विक- 
स्यापि०' इति। मणि्यां का वारण, मत्र। का पठन, भोषधियो का उयोग करनेते यभ्नादिर्का 
से होने वले भाषिदेषिक़ दुः, दूर किये जा प्तफने दै अतः उपतप्ने क्थि मो शाल्लभिन्नाना की 
कोड आवदयकता नहीं है । 
निकरोति न" इति । ऊतः १ “एकान्तात्यन्तताऽभाव।त्‌" 
"पकन्ति" दुःलनिट्रसेरवश्यम्भावः, “५अत्यन्तो 
(६ ) बेय्््रापत्तिनिपः निवृत्तस्य दुः ललस्य पुनप्नुत्पादः, तोः एकान्तव्यन्तः 
करणमू-परिंगणिता- योरभ।व;ः “दरून्त(व्यन्ततोऽभावः । पष्रोस्याने 
पायेभ्य श्रव्यन्तिेः खधविविपक्तिङस्नदछि । एनदुक्तं भवति, यथाविधि 
कानितिकदुःखनिभ्रते रसायनादिकयथिनोनोतिद्।स्ज(म्यासमन्वायपाययोगे 
रदशंनम्‌ । ऽपि तस्थ तस्याध्यात्मिङूदेदुःलस्य निङ्सेरद्रनात्‌ 
अनेकरान्तिकत्वम्‌ , निव॒त्त्यापि पुनसतपत्तिद रनात्‌ 
अनात्यन्तिक्त्वप्‌ , इति सुकूणेऽपि पेकन्तिकृत्यन्तिदुःखनिवुत्तेने द 
उपाय इति नाऽपाथौ जि्ञासेव्यथंः ॥ 
लोकिफ़ तथाकथित उग्योपसे द्वो को यथाभिरुषित नित्रत्ति नदा हदोती--रक्न अभिप्राय 
सते कारिका के न, अंशको व्याख्या करते है-- "निराकरोति "न! इति ।' अर्थात्‌ दष्टे साञपा्थः 
इस आ्षंका कानन" पद से निराकरण करते है अव लौकिक 
(६) व्यथं होने करपना उपार्योके निराक्ररण का कारण पचर है--*ऊतः”” इति । दुःख 
का निराशरण ओर परि- की सावारणतया निद्ृत्ति अपे्ित नदीं है किन्तु कान्ति तथा 
गणित उपार्यो सेदुःखो अआ्यन्िरुरू्रसे निद्त्ति होना चाहने हैः क्योकि वदी तो परम 
री भाव्वंतिक निद्ठत्ति पुरुषाथदहै। वदु, लोकिकि उषां ते कमी मौ सुप्राव्यं न्दी है- 
षान होना! हस अभिप्राय को मनर्मे रखफर कारिका मे वतयि गयेदेतुको 
दिखाते ह--“"एकान्ताध्यन्ततोऽभावाव्‌०'* । “कान्तः दाब्दकी 
न्याख्या करते है “दुःखनिनरुतेः धवश्यं मावः" । अर्थवद्‌ उपाय के करने पर दुःखनिदृत्तिका 
अवद्य दोना । "अत्यन्त" शब्द कौ ग्याख्या करते ईद--""निद्रुतस्य दुःखस्य पुनरनुरपाद्ः।" 


कारिका १] सासखविषयकनजिज्ञासा १९. 


अर्थाद्‌ मविष्य के दुःख के साथ रहना । सार पट दै क्षि रोक उपायके करने पर अवदयमेव 
दुःख की निषृत्ति होगी, नदी का जा सकता अतः एकान्ता नद । इसी तरह रीकिक उपाय सै 
दुःखनिषृत्ति कदाचित हो भी जाय तो वद दु.खनिवृत्ति, भविष्यद्‌ दुःख का अप्दवतीं नही, 
अतः यत्वन्तत्र भो नही । इसत राति से दृष्ट उपाय क दारा एकान्त तथा स्वत रूप से दःखोच्छेद 
न हो सकने के कारण लौकिक उपार्यो की जि्नास्ता नदी करनी चाटिये । विग्रद दिखाया गया ह-- 
"तयोः एकान्तास्यन्तयोः अभावः” इति । पश्म्बन्तयद्‌ के न रहने पर भी '्एकान्ताव्यन्त~तः' 
तट्‌ प्रत्यय कैसे हुमा १ उत्तर दिया कि धपष्ठीस्थनि सार्वविभक्तिकः तसिः।?? सर्थात्‌ यहां तस्िट्‌ 
प्रत्यय नदीं है किन्तु "्माचादिभ्य उपसंख्यानस्‌?? ( परा ५-४-४४ ते प्ति" प्रत्यय किया हे । 
अमी कद अये है फि लोकिक उपायों से दुःख कौ एेकान्तिक श्व आत्यन्तिक निवृति न्दीदो 
पाती, शस पर कैत विश्वास किया जाय १ तव निष्कष॑रूप से वाति ह -“दुतदुक्त मवति? इति । 
तत्तत-शाल्लोक्त विधि के अनुसार रसायनादि ओषधिं के, मनमोदहक काभिनि्यो के उपयो 
करने पर मी तथा नोति कै इतर अम्यासके दारा सा मयिक प्रयोगके करनेपर मी 
याध्यास्मिक्षादि असाध्य दुःखो ( सर्गो ) कौ निगरत्ति न हो पाती अतः अनैकान्तिकता दै ओर 
निदत्त हय दुःखो ( रोगां ) कौ फिर से उत्पत्ति दोत्ती दिखलार पडती है श्सख्िये अनात्यन्तिकता 
म हे, क्योकि जो अत्यन्त-निदृत्त हौ जाता है उसकी पुनरुत्पत्तिं नहो होती । तत्पयं यह दै 
सि ोकिक उपार्यो के सरक रहने पर भी वे एेकान्तिक तथा आत्यन्तिक रूप से दुःखो को इटलि 
ने समर्थं है अतः उक्ती उपेक्षा कर सांख्यशासरीय्‌ तत्तविवेक को दी जिज्ञासा करनी चादिये 1 


दसं प्रथम कारिका कै दारा प्रथनष्यायके दित सूत्र ` “न दृ्टात्तरिषदि्विद्केऽप्यनुवृत्तिद श्नाद 
(सा. सू. ९-२ ) कौ व्याख्या कौ गईं । 


(७ ) दुभ्खापघातः यद्यपि दुःख ममङ्कम्‌ , तथाऽपि तत्पस्हिसथ- 
सोतैतं मद्कमेव । त्वेन तद्पधातो मङ्ख पेवेति शुक्त राद तत्कोतन 


पिति) ९१५ | 
शंका--सास्यसूत्रकार के कथन--“मंगकाचरणं शिष्टाचारा फल्दशेनाच्छुतितश्च"' ( सा“ धू. 
५२) तथा महामाष्यकार के-“मेगरादीनि मंगरमध्यानि भगरन्तानि च सखि प्रथन्ते" "^" 
वचन के अनुसार अन्धारम मे म॑गराचरण करना आविदेयक है किन्तु 
(७) दुःखापघात का यहां अन्थक्रार ने सारंभमे ही अगल दुःख शब्द का प्रयोग कर्‌ 
कथन मंगर ख्पदहीडहै।! अनुचित आचरण देसे किया! 
उत्तर--“्यद्यपीति ययपि दुःखममद्घलभिति । अन्धकार का 
उदेश्य दुभ्लो के वताने मेँ नदी 8 चिन्तु उनके अपघातकहेतु के वतताने मेँ है, भतः आरंभ 
म मपवात को वत्तायः सया है \ अपघात्त शब्द सपेक्च है इपस्यि दुःख को वताना मी सावदयक है 
इसलिये दुःख-सबन्धामावरूप फल को देने वाले दुःखत्रयापधात-वोधक शब्द्‌ को संगल ' सूचक दी 
समञ्चना चाये! भतः आरम्म मे अन्धकार के द्वारा किियागया प्रयोग जनुचित न्दी है ॥१॥ 
(८ ) चैदिकस्य दुःलाप स्यादेतत्‌ । मा भुद्‌ द्र उपायः, वेदिकस्तु ज्योति- 
चातकस्य सुकरस्यो पायध्य पछरोपादिः खंवत्छरप्यैन्तः कमंङूका(पस्तापन्रयमे- 
सरवे शाल्नविषयजिज्ञा- = कान्तयस्यन्तश्चापनेष्यति । श्रुतिश्च, “स्व्गेकामो 
सायाः पर्वैय्यीपत्तिः । यज्ञेतः" इति ! स्वसेश्-- 


[मीमा भी 


अथवा, मदति = गच्छति, दुरष््टम्‌. भनेन इति । 
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“यन्न दुःखेन सम्भिन्न न च प्रस्तमनन्तरम्‌ | 
अभिलाषोपनीतं च तद्‌ खुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥*' इति ! 


दुःखवियेधी खुखविहोषश्च स्वगेः। स च स्वशक्त्या समूटघातमपहन्ति 
दुःखम्‌ । न चेष क्षयी । तथा हि श्रयते-“अपाम सोममसरता अभूमः इति 
[ अथवेरिरस ३ ]। तत्क्षये कुतोऽस्याख्रतत्वसम्भवः ? तस्माद्धेदिकस्यो 
पायस्य तापत्रयप्रतीकार्देतोमंह तयामाद्योयचमाससंवत्सरनिर्वंतनीयस्याने 
क जन्म परम्परायाससम्पादनीयात्‌ विवेकक्ञानात्‌ ईषर्करत्वात्‌ पुनरपि व्यर्था 


लिल्लासा इव्याशरङ्याद- 
पके हम वता चुके हैः कि यष शाल चठ॒न्युंह॒ है । चार व्युहोँ मे से दो व्यूह्य हेय, देयहेव-को 
बता दिया, भव श्ृष्टावदाचुभविकः दवितीय कारिका को उपस्थित करने के ल्य मीर्मापर्को की भोरे 
रंकाकी जा रदी हे । “स्यादेतत्‌ इति" । रोकिक दृष्ट उपाय; दुःख- 
(८) दुःखापघातक  निवतक नहदीहै तो न दो, किन्तु ज्योत्िष्टोमादि वैदिक कर्मौसे 
सररू यैदिक उपाय के आाध्यात्मिकादि तीनो दुःखो की एकान्त ओर अत्यन्त ( अवदय ओर 
रहते शाद्धविषयक सदा के ल्यि) निवृत्ति हो ही जायगी, तव॒ त्वविवेक 
जिक्तासा की स्यश्ता की जिज्ञासा करना फिर भी व्यथं है। क्योकि अनेक जन्माभ्यास- 
फिर भी बनी रहती हे । परपरासाध्य तत्वविवेक की अपेक्षा वैदिक कर्मानुष्ठान ( ज्योति. 
ष्टोम आदि) सरल मौर स॑वत्सरादि स्वल्पकाल मे सम्पन्न 
कियेजा सकते दै। मूरुमें "कमकलापः शब्द के प्रयोग करने का अभिप्राय यहदै कि ज्योतिष्टोम 
जर दश्-पृणमास जदि देदिक कर्मो से मिल्ने वाला स्वगे ष्क न होकर भिन्न भिन्न दै, अर्थात्‌ 
छोटे यागसेदछछोयास्वगं ओर व्डेयाग से वडा स्वग, तब परोत्कषे को देखकर दुःख तो रहेगा 
ही-य् शंका दो सकती दै, उसे हटाने क स्यि उपयुक्त इाब्द का प्रयोग किया गया है। 
अर्थात्‌ किसी न किसी परिमित समयमे सपन्न हो सकने वाले समस्त काम्य कर्मा के यनुष्ठान करने 
से परोत्कषं देखने खनने का प्रस्गदहीन सआवेगा, सवे वटकर इसी का उत्कषं रहेगा, अवात्‌ 
दुःख की संभावना ही नदी है । उयोतिष्टोमादि कम॑कलाप मँ दुःखनिवतकता, ^स्वगेकामो यजेत” 
श्रुति के दारा मी वत्तादं गद हे । 
कका “स्वगकामो यजेतः श्रुति से सस्व्मं की कामना रखने वाला पुरुषयागसे स्वगरूप 
षष्ट फक को प्राप करे" इसयथं काज्ञान हो पत्ताहे। ध्यागसे दुःख कीं आत्यन्तिक जिद्त्ति 
सपादन करे धर्थतोनज्ञातत नदी ष्टोता। अतःयाग मे स्वगफल प्राप्त करने की सामथ्यं भले ही 
लयो, विन्तु दुःखनिवर्तकता उसमे नदी है तव प्रकृत प्रसंग मेँ उपयुक्त शुत्ति को प्रमाणरूप मं 
क्यो दिखाया गया है ? 
समाघान- (तथाकथित दुःखनिव्त्ति को दी स्वगं कहते हे--श्सी सारय से अन्धकार 
कह रहे दै “स्वर्गश्च इति । स्वगेश्चषुःखविरोधी सखविद्चेषःः-- यद स्व्शैकी परिमापादहे। 
शसम तचवातिक का प्रमाण उपस्थित करते ह--“यन्न दुःखेन संभिन्नम्‌” 
इत्ति । वर्तमान या भविष्ये मी जोदुःख से मिधित न दो, ओर संकस्पमाव्र से 
ही प्राप्त दोता दोपे सुखको स्वग क्दते ई। इस पर यदि करदे कि कर्म॑कलाप 








१. खोखद ऋच्विज† के दएरा विय जाचे गर "य 
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म सखनिकेषरूप स्वग दिने की क्षमता रहने पर भौ आत्यन्तिक दुःखनिदृत्तिरूप मोक्ष प्राप्त कराने 
की तो क्षमता है दी नर्टी। इसके उत्तर मे कहा गया है--"दुःखविरोधी सुखविशेषः, भथात्‌ 
यद्‌ सुख, साधारण सुख कौ तरह नदी किन्तु अंधकार-प्रकाश की तरद दुःख का विरोधी हे । 
इस पर भी यदि यह अनुमान करर--““सुखविरेषरूपः स्वगः नागामिदुःखविरोधी, खखत्वात्‌ » 
टेहिकसुखवतः” सुखविक्शेषरूप स्वग, आगामिदुःख का विरोधी न होने से आत्यन्तिक दुःखनिदृत्ति- 
रूप नदी है 1 तव्‌ उत्तर मे कते है--“सच स्वक्तत्तया" इत्ति । तथाकथित स्वगं अपनी पराकाष्ठा 
ङी अवस्था के द्वारा दुःख को समूल न्टकर देता है। मूक मे समूलघातम्‌" इस्त णयुलन्त प्रयोग 
को क्रियाविशेषण कै रूप मे रक्वा है। उसका अथै है -दुरष्ष्टरूप अधमे, नो दुःख र्मे मूल 
अर्थत्‌ कारण है, उसके सहित दुःख का नाद्च करता है, जिक्तपते पुनः दुःखोत्पत्ति की राका दी नदीं 
रहती । अभिप्राय यह है--वैदिक उपाय से तथाकथित स्वगै कौ प्राप्ति दोने प्र आव्यन्तिक 
दुःखनिक्त्तितो हो दी जाती है, तव वह मायाससाध्य धिवेकन्ञान का प्रयत्न करना व्यथं है । 
राका -“तद्‌ यथेह कर्मचितो शोकः क्षोयत्त एवमेवासुत्र पुण्यचित्तो लोकः क्षीयते? ( कछं° उ° 
८-१-६ ) श्रुति से मनुगृदीत धयत्‌ कृतकं तत्‌ मनित्यम्‌? ( इस ) सामान्यतोदृष्टाुमान के दारा कमं 
से भिर्ने वाला स्वर्गं मी सनित्य होगा, तव विवेक-जिक्ास्ता को व्यथै केसे कहा जाय ! 
सभाधान- "न चेष यी" इति । यह स्वगं विनाशी नदीं है। इसमे श्रुति प्रमाण 
“अपाम सोममसृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । कि नूुनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किंषु पूति- 
र्रतमर्त्यस्य ॥' किसी समय देवताओं को समामे यह विचार चराथा हम अमर केसे 
इए ? उस पर कदागयाकि हमने सोमका पान किया जिप्षपे अमरदहो पये, स्वगंको प्राप्न 
कर पाये, दिन्यमोगों को मोग पाये, अव रा हप क्या कर सकेगा, इसी तर्द जरा, 
दिव्य शसरीरधारी हम लोर्गो को कैसे दयो सकती है ? अथात्‌ नहीं । मीमां सको का अभिप्रायं यह 
है भि “भाम सोममण्रता अभुम० “क्षय्यं ह वे चातुमास्ययाजिनः सुङ्ृतं भवतति” इत्यादि 
शतिर्या से विरोध न दहो इसलिये स्वगे को अनादिग्रवाहरूप अथात्‌ नित्य, मानना चाहिये । 


शोंका--"यपाम सोम० श्रुति से तो स्वर्म॑वासियो को अभृत ( समर ) वतायां गया रहै, स्व॑ 
कौ सक्षयिता अथात्‌ नित्यता तो नदी वतां गर है, अतः उसकी नित्यता मे इक्त श्रि को प्रमाण 
केसे कहा जा सकता रै ? 


समाधान-"“तस्प्रत्तथे कुतो०'” इति! यगमेंक्यिग्ये सोमपानसे प्राप खमैके श्षीण 
( अनित्य › दने पर स्वग॑वास्ती का अमर रहना केसे संमव दो सकेगा । स्वर्गं को अक्षयी ( नित्य ) 
स्वीकार कि विना स्वरियों का अमर हो पाना संभवी नदीं! इसकियि स्वर्गं को अक्षयितातो 
माननी ही होगी । अतः मपामसोम०ः इस श्रुत्ति का विरोध प्राप्ठ होने के कारण स्तद्‌ यथेह०ः 
इत्यादि शुत्तियों का स्वार्थं म तात्पयं नदो है अपितु पिवेयक्तन्यासपुरःसरक्चानप्ल कौ प्रशसा 
के चयि निन्दार्थवाद मे द्यी तात्पयं हे । 

उपसंहार के दारा निष्कर्षं वततत है--"'तप्माद्‌ वे दिकस्यो पाय्य” इतति ! प्रदरित कारणों 
के देखते हए स्पष्टतया ज्ञात दहो र्ादैकि विवेकक्ञान की अपेक्षा ज्योतिष्टोमादि वैदिक कस 
ही त्रिवि दुःखो के दूर करने के सररु उपायै, क्वोकिवे दो षड़ो, प्रदर, अदोरत्र, मद्यना, 
संवत्सर गोर “आदि शव्द से वारह वषं तक के कारम संपन्न किये जा सकते है। स्प॒ल्यि 
अनेक जन्माजित भवेण-मननादि परपरा के सभ्यास् ते प्राप्ठ हो सक्तेवले विवेकक्नान की अपेक्षया 
वेदिक केम्कलाप सरल शात दोतते दै । भतः विवेक ज्ञान के छिए प्रयत्न करना पुनरपि व्यर्थ॑दहै 
स आशंका को दृटनि के लिए द्वितीय कारिका को उपस्थित किया गया £-- 
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दृष्टवदायुक्रविफः, स द्यपिश्चद्रक्ष्यातिश्चययुक्तः 
तद्विपरीतः भ्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌ ॥ २॥ 


अन्तयः-आनुश्रविकेः ( अपि) दृष्टवत्‌ (वतते), दहि सः अविश्चुदिक्चयाऽतिश्चययुक्तो 
( वतेते ); ८ अत्तः ) तद्विपरीतः ( उपायः ) ध्रेयान्‌ ( मवत्ति ) ८ यतः सः उपायः ) व्यक्ता 
ष्यक्द-पिज्ञानाद्‌ मवति । 

भआवाथ--वेदिक कमकराप मी सओषधादि दृष्ट उपाय के समान रै, क्योकि वद अविद्य 
क्षय-भतिरय यादि दोषों से पणे है, इसल्यि उस वैदिक कर्मकराप से भिन्न विवेकसाक्षात्कार दी 
दुःखनिदृत्ति के च्यिश्रेषठ उपायदहै, उस यिवेक-साक्षात्कार का लाम, व्यक्त, अव्यक्तः भौर 
श के यथार्थंक्षानसे द्यो पातारहै, 


“इष्ठ” इति । गुरुपाटाद्र्चु्रयते हस्यनुश्क्षो चेद्‌ः । एतदु भवति 
श्रयते पच पर न कोना क्रियतः इति। तत्र भवं 
( ९ ) वेदिकानामप्युपा- आसुश्विकः, तच प्रातो ज्ञात इति यावत्‌। आचु- 
यानां द्टोपा्यस्छद  श्रविकोऽपि कमेकलापो टेन तुघ्यो वतेते, रेका 
तुल्यत्वम्‌ । न्तिकात्यन्तिकदुःखच्रयप्रतीकाराञुपायत्वस्योभयन्नापि 
तुल्यत्वात्‌ । यद्यपि च “आयुश्रकचिक'” इति सामान्याः 
भिधानं, तथापि कमेकखापाभिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ , विवेकन्ञानस्याप्यादुश्रविक 
त्वात्‌ । तथा च भ्रयते--“आत्मा वाऽरे ज्ञातव्यः प्ररूतितो चिवेक्तन्यः"' 
[ बुद्ददारण्यकः २।४५ ], “न स पुनरावतंते न सख ॒पुनराघतंते [ छान्दो 
ष्य ८।१५ | इति }} 
व्यार्याकार 'जानुभरविकः राब्द की व्याख्या करते ै--"गुरपारडावः? इति 1 सानन्तयं 
सरथं के द्योतक “नु” उपस्गेके अवधिकी आकांक्षा ज्ञांत करने कै ल्यि “गुरुपाटात्‌'› कहा 
गया है अर्थात गुरुकर्तक उच्चारण के अनन्तर! भनु = पश्चाद्‌ 
(९) वैदिकं उपाय भी भ्रयत्ते= खना जाता है, इस्तल्यि वेद को (अनुश्रवः कहते हं । 


इ्टोपाय ४ तुल्य हं इसी को स्पष्ट करते है "“"एुतटुक्तं भवति अन्यथ से) विधा 
सम्प्रदाय के प्रवतंका ब्रह्मादि कौ परम्परासे जो केव सुना 


लाता उतेवेद क्ते है एवकार के व्यवच्छेयको वताति दह शन कैनापि र्रियतेः इति। 
रामायणः; मदाभारतत की तरह किंसतीके दारा रचा मदी जाता, 

वेदो काश्रचणदी होताायारहै, इसी कारण उति श्ुति कहा जाता है । अव आनुत्रविक्र 
ग्द की व्युत्पत्ति वताते दै जिसे रोगों को विपरीत क्ञानन दौ तत्र = असुश्रवर्मे अर्था 
वेद म॑ भमव = प्राप्तः अर्थात्‌ ज्ञातः! यहां "मव का अथै उत्पन्न नदी दहै) तात्प यदद 


किवेदमेजो प्रा होता हैया वेदसे जिसका शान देता दे एसा क्मकराप। यागादि 
्षर्मकलाप वेद से पदा नदीं दोत्ता किन्तु वेद से जाना जाता हं। १ 





[ आ" 





१. बुद्धि त पृथ्वीतक के स्थूलभूत की खष्ि कौ व्यक्त कदते दं । 
२. मूलप्रकृति फो अव्यक्त कदते द । 
२. “श्न, को पुरुष कृते हे । 


कारिका] श्ाखविषयकजिक्षासा २२ 


जलंका-- क्या वेदवोधित यच्च यावत्‌ उपायों फो आचश्रविक शब्द से समञ्लना चाये 
भयवा चिन्ह विशेष उपार्यो को ? - 
सखमाघान--यदहा च्योततिष्टोमादि कर्मकलाप की दी “आनुश्रविकः शब्द से विवक्षा की 
गरं ६, अतः वह्‌ ज्योतिष्टोमादि कम॑कलाप मी लौकिक उपाय केही तुस्व है। उसी ठुल्यता को 
स्पष्ट करते है-^“रेकान्तिकास्यन्तिक०* इति । जसे दुःख की अत्यन्तनिदृत्ति के साधक 
गोषधादि लोकिक उपाय नदीं है, वैसे टी यक्षादि वैदिक कम॑कलाप भी दुःख की अत्यन्तजिदृन्ति के 
साधक नदीं ह! भर्थाच दुःखो का समू उपरम न कर सकने मँ ्ट-अदृष्ट दोनों उपाया कौ 
तुश्यता है ! इतनी व्याख्या के दारा 'अविकेषश्मोभयोःः ८ सा. सू. १-६ ) की भी व्याख्या दो गड । 
शरा एृष्टवदातुश्चविकः" के द्वारा वैदिक उपायमत्र को दृष्टोपाय कै ल्य बताया गया है, 
केवर कमकखाप को हयी नद्य । भौर कम, उपासना, क्षान तीनों द्यी वैदिक पाय हे; तव क्ञान 
घोर उपासना को छोडकर केवल कर्मक्लाप को दी दृ्टोपाय के तुल्य क्यो वताया जा रहा है ? 


समाधान-“'्य द्यपि" इत्ति! यद्यपि दृष्टवदायुश्रविकःः कारिका म "माचुभ्रविकः शब्द्‌ 
सामान्यस्पते कहा गया है तथापि उसे कर्मकलापपरक ही समञ्ना होगा, अन्यथा वेदिक ' 
उपार्यो के भन्तर्ग॑त विवेकक्षान भीरहै, तव उसेभी इष्टोपायके तुल्य कना पडगा, किन्तु 
यह कदन इ्टकारक न होकर अनिष्टकारक ही होगा । विवेकल्ञाय कै वेदिक होनेमे तिका 
प्रमाण दे रहे रै “तथा च इत्ति! ब्रहदारण्यक मे- मैत्रेयी के द्वस इम भमर कैसे हः प्ररन 
करने पर योगीरवर याज्ञवस्व्य ने उत्तर दिया-“मास्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोत्तव्यो मन्तव्यो. 
निदिध्यासितन्यः ( वृ, आ. उ, २-४-५५ ) श्रवण, मसन, निदिध्यासन के दारा आस्मदसन 
करना चाहिये ! शसम आये हण ्रष्टम्यः पद की सांख्यस्तिद्धान्त कै अनुसार व्याख्या करते है- 
“प्रङकतिततो विवेक्छव्यः› इत्ति । अर्यात्‌ श््रङृति से आत्मा भिन्न है यद्‌ ज्ञान ` होना चाहिये । 
सभिप्राय यह है कि-चिवेकन्ञानको मी लोकिक उपायकेही तुल्यमानलेतो विवेकन्ञान र्मे 
समरत्व प्राप्ति की कारणताका प्रतिपादन अरुंगत षौ जायगा । इसलिये सामान्यरूप से प्रयोग 
करने पर भी आनुश्रविक शव्द को कमेकलापाभिप्रायक दी समञ्चना चाहिये । 

शीका--“न स पुनरावतते” ( छां. उ. ८।१५ ) यह्‌ छचति तो उपासक दशा की निरूपक ई, 
विवेकक्षान मेँ उसका कोर उपयोग नदी, तव उसको यदा क्यो वत्ताया दै १ 

समाधान- कैमुतिकन्याय से वत्ताया गया है 1 अर्थात्‌ जव किं जविचायुक्त ब्ह्मोपासर्कोकी 
मी पुनराचरत्ति नही होती तव जिनकी सभस्त भविघा नष्टो चुकीहे रेते ब्ह्मज्ञनियोंकी 
पुनरावृत्ति नीं होती ह्स कथन कौ सवदयकता ह्य नद्य । 


अस्यां प्रतिज्ञायां देतुमाह--^स द्यवि्ुद्धिक्षयातिश्ययुक्तः इति । 

| "'अविद्युद्धिःः सोमादियागस्य पश्युबीजादिवधघसाध- 

( १० ) उष्टवेदिक्योख्पा- नता । यथाऽऽह स्म॒ मगवान्‌ पञ्चशिखादायः- 
ययोः श्रविशुदिक्षयाति- "“स्वस्पसङ्करः सपरिदहारः सपस्यदमपःद्त्ति । 'स्वस्प- 
शययुक्त्वम्‌ वुल्यम्‌ । सखड्धरो ज्योतिष्टोमादिजन्मनः प्रधानपूर्वस्य स्वस्पेन 
पद्युदिसादिजन्मनाऽनयदेतुनाऽ पूर्वेण सद्धरः । शसप- 

रिदारः कियताऽपि प्रायस्िद्धेन पटिदतु शक्यः ! अथ उ प्रमादतः पाय- 


॥ 0 
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९. प्रटतति-भचेतन है ओर पुरुष ( आत्मा ) चेतन , प्रकृति करनी है ओर पुरुप-मकतां 
( उदासीन ) हं, प्रकृतति-त्रिुणार्म्का है गोर पुरुष-निय॑ण है, प्ङृतति-न्ध है भौर पुरप स्ाक्ची 





२७ सांख्यतच्वकोस॒दी [ कारिका २ 


श्वित्तमपि नाचरितं, धरधानकमंविपाकसमये स पस्यते । तथाऽपि यावद्‌. 
साचनथं सूते तावत्‌ परत्यवम्वेण ( सदिष्णुतया ) खद वर्तत इति “खपरत्य- 
चमषः । श्यन्ते हि पुण्यसतम्भारोपनीतस्वर्गखुधामदाहदावगादिनः कशाः 
पापमः!घोपसादितां दुःखवहिकणिकाम्‌ । 


मूलकारिका मे “दृष्टवदानुश्रविक्रः" के द्वारा भातुश्रविक उपायको इष्टोपाय के तुल्य वताया 
गया था; उसी के साधनाथंकारिकामे दिये गये की व्याख्या 

( १० ) इष्ट ओर वेदिक करने के चि प्रथमतः उति षता रहे है- 
दोर्नो उपार्यो मे अविद्ध “मस्यां प्रतिज्ञायाम्‌०”” इति । क्योकि वह्‌ आनुश्रविक अर्थात्‌ 
खय ओर अतिशय कौ वैदिक उपाय, भूविशुदध, क्षय, भतिशय से युक्त पूणं है, इसलिये दष्ट 
समानता उपराय के समान है, माचिलुद्धि शन्यका अथं कहते है--“सोमादिः 
यागस्य इति । जिस प्रकार सोमयाग में हवन से लेकर देव- 
पुजनान्त पुण्यकम भनुष्टित दोतते है उसी प्रकार पश्युवध, बीजवध स्थात्‌ अवहनन के दारा उनकी 
अंकुर जननक्ति का विनाश आदि पापकमंमी शोतेहै, इस कारण यागम मवि्चद्धता प्रत्यक्ष 
हे। याग कौ अविश्युद्धतामे पंचरिखाचायं का प्रमाण उपस्थित करते है- “स्वल्पः स स्रः 
सपरिहारः सप्रघ्यवसषः"” इत्ति । संकर" शब्द की व्याख्या करते है-ज्योतिष्टोम से पैदा इए 
प्रधानापृते ' भात्‌ धमं का ओर पशर्हिसा से पेदा हुर अनिष्टकारक अदृष्ट = अधर्म के साथ रहना 
दी संकर कदर ता है । संकरशब्दका भर्थ॑है.मिश्रण। यागम पुण्य अधथिक गौर पाप कम, 

सतः पुण्य की अपेक्षया पाप कौ न्यूनता होने से, उपे स्वल्प कहा गया है । 


'सपरिहदारः शब्द की व्याख्या करते है--“किंयतापिं ” इति । स्वस्पप्रायश्ित्त से मी परिहार 
करने योग्य । यदि प्रायश्चित्त न कियाजायतो दुरड््टसे पेदा दयोनेवाले दुःख को अवदय दी 
मोगना पडता है । इसे ध्यान मँ रखकर सप्र्यवमषै" शब्द कौ व्याख्या करते है- “जथ” इति । 
अथ = यदि प्रमाद अथात्‌ कतव्य को अकतंन्य या अकर्तव्यं को कतव्य समञ्यकर प्रायश्चित्त न किया 
जाय॒ तो ज्योतिष्टोमादि प्रधान कमं कै फलस्वरूप स्वगे कै उपभोग कार मे वहु “संकरः नामका 
पाप, फलोन्मुख दोत्ता रै तव पूर्वाचरित ईदिसाजन्य अधर्म, जव तक भनिष्टफल पेदा करता रहेगा; 
तब तक उस फल को अवश्य सहना होगा अर्थात संकरजन्य दुःख अवदय भोक्तव्यरूपण भमोगना 





हे, प्रकृति-टृर्य है भौर पुरुषदरष्टा है, प्रकृति-मोग्य है भौर पुरुषमोक्ता है, प्रकृति-विष्य दै ओर 
पुरुष-विषयी है । 

१. अपूर्व--याग से उत्पन्न होकर स्वगंफक को दिलाने वाला धमं ( शक्ति ) विरोष । इसी 
धर्म ( शक्ति ) विष को मीमांसक यपूव कहते है । वेदान्ती, प्रारन्धकरमं कहते ह । नैयायिक 
घर्माधमं कदते है! वेदोषिक अदृष्ट कते है । पौराणिक पुण्य-पाप कदते दं । मीमांसर्काकी 
ष्टि मे यह अपूव तीन प्रकारका दता दै-प्रधानापृवं, अंगापूवेः कलिकापूवं । प्रपानयाग से 
छत्पन्न होनेवाखा प्रवानापूरव,श्से द्धी परमापूर्वं कते दहै । अंगो से उत्पन्न दोनेवाले अपूव को 
संगापृवं कदते दै । अवान्तरक्रियार्मो से उत्पन्न दोनेवाले मपूवं को कलिकापू कदते दे । वद्‌ 
परमाप शरो पेदाकर नष्टष्टो जाताहे। अंगापूतरके दारा परमापूव म अतिशय पदा किया 
जाता है । भभिपराय यद रै--भंगापूरवं सदित परमापूवं ही फर देता ईं । 


कारिका २] याक्लिकष्टिसाऽप्यनथेदेतुः २५ 


पडगा$ । हसो को जोर स्पष्ट करते है--“"प्यन्ते हि” इति । वैदिक-पोराणिक कथार्भो के दारा 
यद्‌ प्रसिद्ध ही है कि महान्‌ पुण्य सें उपलन्धं हष स्वम सुखमय अदत सरोवर के अवगाहन 
रते मे कुशल शन्द्रादिक देवता, पृवाचरित यागो मँ अनुष्ठित सता के अस्प स्वर्प पपि से पेदा 
इई दःखरूप आग की चिनगारी को सहते रहते है 1 अथात्‌ वैदिक कमकराप के अनुष्ठान से छख 
करा अधिक लाम्‌ है, कुछ सद्प स्वस्य दुःख मी उस्तके साथ मिला जुका रहता है, इसख्ियि अद्प- 
दुःख के मय से मदान्‌ खख का त्याग नदीं किया ज सकता 1 नानवर पूमते है--ध्सल्यि 
वीज वोना वन्द नहीं किया जाता, अथवा याच के चये रसदं चदाना नदी त्यागा जाता, 
यह्‌ याको का अभिप्राय ह । | 
यागादि वैदिक कर्मकराप को सविञचुद्धि आदि दोषो से पणे खचकर अगववूला हृद्‌ कममी 
तर्को की आर्दका को उपस्थित कर उसका निराकरण करते दँ - “न च? इति । 
न च--“मा हिस्यात्‌ सवी भूतानि” इति सामान्य्ाखरं विंशेषराखेण 
“अग्नीषोमीयं पश्युमालमेतः शत्यनेन वध्यत--६तिं 
( ११ ) याज्िकटिसाया युक्तम्‌, विरोधाभावात्‌ । विरोधे हि बलीयसा 
अप्यनरथहेतुल्साधनम्‌ । दुर्ब॑टं बाध्यते । न चेहास्ति कथिद्धिरेघः, भिच्नविपय- 
स्वात्‌ । तथा हि - “मा दिस्यात्‌” इति लिपेघेन हिसा 
या अनर्थदेतभावो ज्ञाप्यते, न व्वक्रत्वथेस्वमपि, “अञ्ीषोमीयं पञ्युमाल- 
मेत इत्यनेन वाक्येन च पद्यहिंसलायाः कत्वथेत्वमुच्यते, नानथेहे तुत्वाभावः, 
तथा सति वाक्यमेद्प्रसङ्गात्‌ । न चनथेहेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कथ्िद्धि- 
रोधोऽस्ति । द्विंसखा हि पुरुषस्य दोषमाबक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति । 
धमा रिस्यार्स्वा भूतानि” यह वाक्य प्राणिमात्र को उद्देद्य कर कदा होने से, सामान्यद्ाख ई, 
ओर “अग्नीषोमीयं पञ्युमाख्मेत' यद वाक्य प्राणिविदधेष को 





(११) यारचिकदहिखा उद्देश्य कर कदा होने से धिशेष शाख ह ! (सवांभूतानिः में (सवा? 
भी अन्थंकीहितु है का सरथं (सर्वांणिः है! अधिक क्षेत्र मे प्रसत्त दाने वारे अथात्‌ 


बहुन्यापक को "सामान्यः कहते है ओर अरप क्षेत मे प्रसत दोने 

वाले अर्थात्‌ अल्प व्यापक को "विदोषः क्ते है विरेष शास्त के दारा सामान्य शाख का वाष 

होता है अर्थात्‌ विहेष शाख अपने क्ेत्रमे सामान्य को भाने नहीं देता अत्तः यज्ख में उपदंक्त 

सामान्य शाकी पर्हुव ही नदीं दो पाती क्योकि उसे तो उपथुक्त विदरेष साखने अपने 

अधिकारमे कर रखादहै। श्सल्यि यश्च मे अनुष्ठित ईिसासे, पाप पैदा न्दी होता जिससे 
दुःखका भयदो भौर वैदिक कमंकलाप को दृष्टोपाय के तुस्य कदा जा सके । 

मीमांसका का यदह अभिप्राय दै- “ध्यं हिसा, श्यमर्दिसाः' यद दिसा गौर यदह अर्दिसा- यद 


१. ““अगापूरवं प्रधानापूवै अतिश्चययुत्पाथ विनश्यत्तिः” सिद्धान्त है, तथापि प्रकृत मे उसका 
विनाश नदी माना जता \ पञ्चु-्दिसादि अर्गो से उत्पन्न हया अपूर्व, प्रधान का उपकारक तथा 
नरक का जनकुमी होता हे अतः प्रधान पर उपकार मात्र कर्‌ के उसका चिना यदि कदा नाय 
तो नरक कौ उपपत्ति नदीं वन सकेगौ । श्सलियि प्रधान पर उपकार करके भी नरकोत्पादन के 
लिये अ्रपानापूवं के साय बुर मिल कर उसकी स्थित्ति मानना भावदयकं है जतः प्रायधित्तन 
करने पर दिसाजन्य दुख का मोग मवद्यद्ी करना होगा । 

२. “नहि गाः सद्धरन्तीति धान्यानि नोप्यन्ते, नापि भिष्ठशः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते 
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सववेदसेद्ी शातद्र सकता है। समस्त संसार के कव्याणायं प्रवृत्त हए वेद, रिसाके चियि 
कंसे ओर कयाकर प्रेरित करेगे ? अतः वेदपरत्तिपादितर्दिसाभी अष्टिसाष्येहै। व्योष यज्ञ मे 
भपित की इई सोषधियां ऊँची गति को पाती है यतः यषधिर्यो को य॒श्च के उदर्य से विधिपूरवक 
काटना उनकी रिस्ता नदीं हे प्रत्युत उन ओोषधिर्यो पर अनुद है। यज्ञ के उद्देदय से सविधि 
एक वार काटने पर पुनश्च उसे काया नदीं जात्ता; शस प्रकार पुनश्चन काटना उस्त ओपधिकी 
रक्षा करनाद्ी है: । 

'देषपूवेकं प्राणिवध एव हंसाः ( मी. सू. २।१।२ ) यां का भद्वातिक देखने योग्य है ! यचपि 
“अग्नीषोमीय पश्चुमालमेत” यां आद्पृवंक लम्‌ धातु का अर्थं प्राणवियोगानुकुरुन्यापार्‌ 
होने से हिसा ही कदय जायगी, तथापि यह दसा “न स्यात सर्वां भूतानि इससे प्रतीत देने 
वाटे पाप कौ जनक नहीं हे। क्यांकि पदहोम के दारा कुण््होमका या वृद्धिके दारा गुणका 
जेसे वाध होता है उसी तरह यहां मी "अग्नीषोमीयं पञ्चुमामेतः के द्वारा “न दिस्यात्सवांमूतानिः 
का वाध किया गया है, क्योकि “सपवादो हि उत्सर्ग वाधते" नियम रै । 

भमिप्राय यदह है --“जादहवनोये जु्टोत्ति” इस इण्डदोमपरक सामान्य वाक्य का “सवस्य पदे 
जुदोति" इस पद-होमपरक विद्येष वाक्य से अथवा “आद्‌युणः इस सामान्यदाख्र का “¶द्धिरेचिण 
श्य विरोषशाखर से ञसे बाध होता दै उसी प्रकार यहां भी। क्योकि भयेन नाप्राप्ते यो विधिरा- 
रभ्यते स ॒तस्यापवादः'”^ इस नियम को देखते हए क्नात ह रहा ३ किं विशेष शा तो विशेष मे 
शीघ्र प्रदत्त होता हे क्योकि विशेषो का हण स्वरब्द से रहता ६ ओर सामान्य साख, सामान्य 
के सहारे विशेष मे प्रवृत्त हो पाता है अतः इसकी प्रवृत्ति मन्द है, इसलिये सामान्यद्चाख की अपेक्षया 
विरेष दाख को प्रबल समज्ञा जाता है । मट्रणाद लिखते है-- 

“अवर्यमेव सामान्य विरोषं प्रति गच्छति । 
गतमात्र च तत्तेन विशचेषे स्थाप्यते ध्रुवम्‌ ॥” शि । 

इसच्यि “अग्नीषोमीयं पश्चमारुभेत?” श्स विषशेष रास से जितना अधिकृत क्षे है, उसके 
अतिरिक्त जो क्षेत्र दोगा उस्म (न दहिस्यात्‌ सर्वाभूतानिः निषेधशाख् का अधिकार रहेगा । अर्थाव्‌ 
यागीय हिसा को छोडकर अन्य हिसा के ल्यि यह निषेध लागू होगा । अन्यथा नन दिस्यात्‌० 
इस व्याण्क निषेधक की प्रवृत्ति यदि यायमें हदोनेख्येतो केवरुयागमं ही क्यने वाठे अग्नी- 
पोभीयं० इस भल्पविषयृक राख की चरितार्थता कैसे दोगी 2 अतः वैदिकी हिसा पापजनक 
नद्यं होती 1 इसलिये धम॑राखकारो ने कदा कि (तस्माद्‌ यक्षवधौऽवघःः इति । 

मीमाप्तर्को के दिये तकं पर अन्धकार कहते है “न च युक्तम्‌ उसमे हेतु देते है- “विरोधा 
आक्षा” इतति । “सति विरोधे सामान्यद्लारात्र्‌ विश्चेषाखं प्रबलम्‌ न तु विरोधामावेऽपि। 
विरोष चख द्येने दी से वह सामान्यद्ाख का वाधक टोता हैः यह नदी, किन्तु दोनों मं विरोध रदने 








१. “इयं हिसा इयमहिसाः? €ति वेदादेव क्षायते, निखिलस्यापि जगतः कल्याणाय प्रवृत्तो वेदश 
करं पुरं दिस्तायां प्रवर्तयेद्‌ १ अतो वेदप्रत्िपादिता दित्ता यिसेव 1 यत्तः यज्ञे समर्पिता ओषधिः 
वनस्पत्यादय उं गति कमन्ते । सोऽयं तस्य र्दिसां न करोति किन्तु यञ्च विनियोगाथं विधिना 
कततंयन्‌ तदुपरि अनुग्रहं करोति । यज्ञे विधिना सकृत्‌ चिन्नो न भूयदछेदमदेतीत्त, सेयं तस्य 
रक्षा ॥ इति निरुक्तमाष्ये दुगांचायंः । 

२. येनेचि कर्तरि वतीया, दौ नजो श्र्घतार्थं गमयतः । तथाच यत्कदैकावदयप्राप्नो यस्य विधेर- 

वदयं प्राक्ठौ सत्यां यो विधिरारभ्यते सः = मारभ्यमाणो विधिः तस्य = अवेदयग्राप्स्य मपवादः 


बाधकः इत्यथः । 
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पर वह उसका बाधक वन पता है ! नदि प्वलमिप्येतावता_दुव॑लं वाध्यते, किन्तु सति विरोधे, नदि 
सिषटेन मरको बाध्यते" इत्यस्ति । सि होने मात्र से वद्‌ मदयक को मारने र्ग जाय-- यह्‌ नहीं 
विन्तु विरोध रहने पर दही प्रव के दारा दुवे माराजातादैः अन्यथा नदीं प्रकृत मे "नं 
रिस्यात०? इस सामान्य शाख जर 'अग्नीषोमोयं० इस विरेष शाख (दोना) का विषय भिन्न होने 
से कोई विरोध्य नही है दोनो कौ सिन्नविषयता का उपपादन करते है-- “दथा इति ¦ 
भन दित्या० इस निषेध से हिसा मे अन्थहेतुभाव = वरवदनिष्टसाधनत्व वताया गया है अथात 
"हिसा मदान्‌ अनिष्ट को पैदा करने वाली दोती है, इतना टी छात होता दे । हिसा जक्रत्वथ = 
क्रतु की अनुपकारफ है, यदह नदीं । 


शंका-जैसे "न रिस्याचतः निषेध से हिसा मे वर्वदनिष्टानुवधित्व वताया गया है ठेतेदी 
'अग्नोषोमीयंः इस विधि से वरुवदनिष्टाननुवन्धित्व बताया गया है उतः विरोधतोदे दही) 


समाधान--“मग्नीपोमीयम्‌ः इत्ति । 'अग्नीषोमीयं० इस वाक्य के दारा पश्चुदिस्ाको 
करत्वथं वताया गया है 1 अर्थात्‌ क्रतु की उपकारक कदा गया है! वह्‌ अनर्थं की हेतु नहीं द- 
यद्‌ नही कहा । अभिप्राय यद है--न रिस्यात््‌० यहं निषेध “दित्ता पुरुषानथंकरीः का द्यी 
वोधन करतादहै, न कि प्सा यागोपकारिणी नः कामी) इसी तरह “अग्नीषोमीय प्श्युण 
वाक्य प्दिसा यागोपकारिणीः काही बोधन करतार, न कि ण्हिस्ता न अनथकरीःका भौ। 
सतः दोनो का विषय भिन्न योने से आपत्त मे कोड विरोध नदी । 

दंका--"न दिस्यात्‌० के दो अथै है-( ) हिसा अनर्थहेतुः ( २) “अक्रत्वथां च साः, 
इसी तरह (“अग्नीषोमीयं पश्चुमाल्मेततः के मी दो अथं है-( १) 'परदवारम्भनं क्रत्वर्थम्‌), (२) 
इदं च आलम्भनं न अनथंहैतु । इसी रीति से (न रदिस्याच० इस सामान्यद्चाख्च से वोधित 
किये गये--अन्थदेतुत्व ओर अक्रत्वथेत्व दो भरथो का अग्नीषोमीयम्‌०ः इस विशेषा से 


बोधित अनथाहेतुत्व भोर क्रत्वथैत्व दो अर्थौ के साथविरोधतो स्पष्टहै तव विरोधामावको केसे 
उपपादन कियाजारहाहै १ 


समाघान- “तथासति? इति 1 एक वाक्य के दो दो अर्थं स्वीकार करने पर मीमांस्कौने 
ही अन्याय्यश्चानेकाथः" नियम के अनुसार वाक्यभेद नामकादोष मानारहै, अतः दो अ्थौका 
विधान नर्द किया जा सकता । अन्यथा “संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि चेष्यते" इस उक्तिसे 
विरोध होने र्गेगा । यथाभ्रुत एक अर्थं का स्वीकार करने प्र कोई किसी प्रकारसे विरोधका 
प्रसंग उपस्थित नदी होता “न चानर्थत्ति” मनथदेवुत्व ओर क्रतूपकारकत्व दोनों मे कोई विसेध 
नहीं हे, क्योकि दिसा, निषेधवाक्य का विषय होने से पुरुष ( हिसकृ ) मे दोष पैदा करेगी भौर 
अंग विधि का विषय होने से क्रतुः पर उपकार भी करेगी 


हांका--'आलमेतः में विधिप्रत्ययके श्रुत होनेसे दिसामे शष्टसाधनत्व ज्ञातो रहार 


स्णेर "न दिस्थात्‌" निषेध से हिसा मे 'उनि्टसाधनतव' मी क्षात्त हो रदा है, इस प्रकारण्कद्यीमें 
दो विरोधी धमो का रना असमव है, यत्तः यायीयदिसा को भनिष्ट का देतु मानना उचित नहीं ¦ 


दमाधन-णएकमंमसौदो विरोधी धम रहते दिखाई देत्तेहै, यतःदोविसेधी धमौका 
रहना अस्भव नी । जेसे-मधुविषमिधित भोन्न्मे या पराई खन्दरखीके साथ रमणं 
९हेतुत्व गर अनिष्टेतत्व दोनो का समवेद्च हया दिखाई देता हे \ निष्कर्ष य॒ निकला कि 
हिसा मे पुरुषानिश्जनकत्व ओर कतूपकारकत्व के वोधक परस्पर अविरुद्ध वाक्योका विषय 


[रीणं 





1, [त 
~^ यम नक न 





भे गा नाना = का कय 


१. मूर मे (क्रतोः कर्मणि षष्ठी रै । 


२८ सांख्यतत्वकौ मुद [ कारिका र 


भिन्न दने से उनमें कोद विरोध नदीदहै। इस प्रकार वैदिक कमंकलाप मे दि कौ. अपवित्र 
भरो रहने से वे दुःखमभिभित ख के ही देने वलि दै, इपल्यि वे टीकिकं उपाके दयी तुद्य है। 
सी प्रकार अन्यपर्माोके हदोनेसेभी दो्नोकी समता को कारिका मे वताय) है--^्षयातिश्षय- 
युक्तः? इति । 

शका-“नायुक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतैरपि । अवदयमेव मोक्तन्यं कृतं क्म श्यमाञ्चमम्‌" 
कोड भी कम अपना फल दिये विना क्षीण नदीं होता, जिन्त '्वीगे पुण्ये मल्यंलोकं विशन्ति 
यह स्पत कह रदी कि फलदी क्षोग होतार, तव वैदिक कर्मख्लाप को क्षयातिरय पूणं 
क्यों वतायाजारहारहै? 


स्षयातिशयो च फल्गतावभ्यु पाय उपचरितो । क्षयित्वं च स्वर्गादेः ससे 
सति कायेत्वाद्‌ चचमितम्‌ । ज्योतिष्टोमादयः स्वगंमाज- 
स्य साधनम्‌ , वाजपेयादयस्तु स्वाराज्वस्येत्यतिशय- , 
युक्तत्वम्‌ । परखम्पदुत्कर्षा हि दीनसम्पदं पुरुषं 


( १२ ) वेदिकोपायस्य 
सातिशयत्वप्रदशंनम्‌ 


दुःखाकरोति ॥ 

समाधान--उपर्युक्त राका का निरसन करमेके ल्िदही क्षय ओर अत्तिद्यकी व्याख्या 
करते है--“चयाति्ञयो च०> इत्ति । यथपि क्षय ` ओर अत्तिराय," (याग के फल) स्वगंमें 

ही है, साधनरूप याग मे नही, तथापि स्वाश्रयजनकतवः 
( १२) वेकि उपायकी सम्बन्ध से स्वर्गस्ताधनीभूत यागके क्षयत्तिरय समने जतिहै। 
सातिश्चयता का प्रदर्शन अर्थात्‌ स्वग में क्षयतिश्चय का व्यवद्‌।र ओपचारिक है, ओर 
स्वाश्रयजनकत्व> ही उपचार है! जिस प्रकार लौकिक उपाय 

श्षयातिंद्यय से युक्त सुखके जनक होतेदै, उप्ती प्रकार वैदिक उपाय मी। इसलिये वेदिक 
उपाय मी छोकिक उपायकेद्ी तुल्य है (तवेह कमं०' शत्यादि श्वुतिसे स्व्मकरा क्षयित जेते 
सिद्धरहै, वेसेद्यी वह अनुमान से मी सिदध है-“कयिष्वं च०" इति । “स्वर्गादिकं क्षयित्ववद्‌ 
भावत्वे सत्ति कार्यत्वात्‌ धरदिवत्‌"" श्स॒ भनुमानसे स्वर्गके क्षयौ दोनेका ज्ञान होता ह) 
क्योकि 'यद्‌ यद्‌ भावकार्यं तत्तद्‌ विनाशि, यथ। घटः-यह नियम है 1 ध्वे मे कार्यत रहने परमौ 
क्षयित्व नही है श्सल्वि मूर मेँ “सवे सति" कहा है । इसते स्पष्ट है, किं स्वगादि फल के क्षयी 
रहने से स्वर्भियोको वकशांसे गिरनेका दुःख अवश्यमेव है। अतः स्वर्गसुख की नित्यता ओर 
दुःखरदितता संभव नदीं है। अब्रस्वगंको सातिरशयता को दिखति है--“ज्योतिष्टोमादयः" इति । 
“ज्योतिष्टोमेन यजेत स्व्यकामः?, वाजपेयेन स्वाराज्यकामो " यजेत" इत्यादि श्ुतिर्यो के दैखने से 
प्रतीत होता है, कि ज्योतिषटोमादियाग, केवल स्वगं के उपायै, भोर वाजपेयादियाग, स्वगा 
यिपत्य प्रापि के उपायै, क्योकि (साधनमूयस्त्वे फलभूयस्त्वम्‌ का नियम हं । इसते यगा- 
दिको की अतिशयता स्पष्ट हे । | 

दांका--मले द्य यागादि वैदिक कर्मकछपि मँ सतिश्चयता रहै किन्तु उनते दुःखमिश्चित 
खख प्रा्ठ होने कौ वात तो ज्ञात नदीं होतो, तव इन्द लोकरिक उपायो के तुल्य कंते समज्ञा नाय ! 


__ _ __---_--~_______-___~___~_________-________ 





१. क्षयः मिनाशः, तदयु कखम्‌ -प्रनेयोगितासम्बन्पेन विन(श्चपतियोगित्वमिति । 

२, अतिश्चयः "आधिक्यम्‌? इत्येव वश्तु युक्तम्‌ । तारतम्य, न्यूनाधिक्यम्‌ । 

३. सो क्वयातिद्चयो तदाश्रयः न्वगादिः तञ्जनकन्वं वागदिः इत्यः । उपचार. गौणी वृक्तिः । 
४. स्वः स्वर्गे राजते इत्ति स्वार।र्‌ तत्य भावः स्वाराज्यम्‌ इन्द्रत्वं तत्कामः। 


कारिका २] अस्रतस्वश्चुतिषिरोधपरिहारः २९ 


सखमाधान--^परसम्पदुरक्षो हि०? इति ! दूसरों की अधिक सम्पत्ति न्युन सम्पत्तिवारले 
पुरुष को पीडा पहुचाती है । अतः अन्यान्य सुखो के साथ इख नि वेद मी सम्मिलिति रहता दीह, 
्सङ्यि अतिश्ययुक्तता दुःखकारक दने े वैदिक कमो को लोकिक उपायां के तुर्य वताया गया है । 

ज्लका--श्लीणे पण्ये मल्यंरोकं विन्तिः ८ गी. ९-२१ ) वचन के अनुसार (स्वगं * को जम्‌ 
क्षयौ बताया गया ह तव अस्त्व की वोधक श्लपाम सोममसृता०' शति का उपपादन केसे दोगा ! 


“अपाम सोभमश्रता? अभूम" इति चास्तत्वायिधानम्‌ चिरस्थेमानञ्चुप- 
टलश्चयति । यद्‌ :-“आभूतसम्प्ठवं स्थानमसतत्वं हि 

( १३ ) श्रग्तत्वश्ुति भाष्यते” इति (विष्णुपुराणे) ॥ अत पव च श्चुतिः- 
विरोधपरिदारः-अगृत- “न कर्मणा न प्रजया धनेन व्यागेनेकेनाग्तत्वम- 
, त्वस्य चिरस्येम्न ठप- नद्यः । परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो 
लक्षकत्वात्‌ । वि्न्ति'? हति [ महानारायण २०।५ |] । तथा “कमं. 


णां स्रर॑थुसखषयो निषेदुः प्रजाचन्तो दविणमीहमानाः | 
तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परं कमभ्योऽस्तत्वमा द: इति च ॥। 


समाधान-“अपामसोममगृता ` अभूम शति । इस शुद्धि से वृताये गये अमृतत्व का अर्थं 
विरकारस्थायित्व है, अथात्‌ सुदीषेकाल तक रहना । अपनी 
( १३ ) अस्रतस्व को उक्तिमे विष्णुपुराण के वाक्य को प्रमाणरूप मे उद्धृत करते है- 
चिरस्थायिता का उप- “आभूतक्ंप्ठवं स्थानममतत्व हि भाष्यतःः इत्ति । ( विष्णु. पु. 


लक्‌ मानने से अख्धृतव्व अदा २ य. ५ इको. ९६) विष्णुपुराण का पूणे प्च इस 
श्रतिविरोध का प्रकार हैः-- 


परिहार होता दै 


“आभूतसंप्लवं स्थानमग्रतसवं हि भाष्यत्ते । वेलोक्यस्थितिकारोऽयमपुनर्मार उच्यते ॥" 

इसके पूवं वता चुके है, कि देवयान मागे से जनादिल्येक मेँ गये हए अमृतत्व को पाते हैः । 
तवे अग्रतत्व क्या वस्तु है १ इस जिज्ञासताको संत करने के ल्यि कदा गया--“आभूतक्षप्वम्‌ः 
इति । ब्रह्मदेव के एक दिन तक जो स्थान है ऽसे “भस्रतत्व" कहते है, परन्त॒ यह ओपचारिक 
प्रयोग -दै । उपचार मेँ वौज वताते है--प्रेलोक्ये्तिः ¦ “अपुनर्मारः = पुनसत्युरदि तःक्रममुक्तिस्थान- 
त्वात्‌" ८ विष्णुचित्तिव्याख्या मेँ रलगभट् ओर आत्मप्रकाद्य व्याख्या मे श्रीधरस्वामी ) यह 
व्याख्याकार कते है! जव ब्रह्मरोकवासि्यो के ल्यि मी गौण अभरृतत्व वताया है तव स्व्भ- 
वासियों के ल्ितो वद दै दी 1 अतः यागादि कमकलाप वास्तविक भग्रतत्व के प्रापक नदीं है-- 
इसी सिद्धान्त को दद्‌ करनेके चयि श्वत्तिका प्रमाण उपस्थित कर रहे है-“जत एव च 
शुतिः-न कमणा" इति ! प्राचीन महात्मार्भो ने ओत्त या स्मातं क्म॑कलाप से अमृतत्व कौ 
प्राप्त नदीं किया, उसरी तरह पुत्रादि प्रजासेमी नदीं, प्राणोपास्तनादि दैवी या पड्ुवित्तादि 
सानुप धनसे भौ नही किन्तु-उन विवेकी लोर्गो ने सभिमान त्यागके द्वारा विवेक क्षान से- 











१. “अग्ताः-न भृताः = भमरत, यषां नञ्‌? का अर्थं "जल्पः है। क््योकिनञज कते छः 
अर्थं॑होते ्ै- “सादृश्यं तदमादश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राश्चस्त्य चिरोधश्च नजर्थाः पट 


प्रकीतिताः? 1 प्नके क्रमशः उदाहरण - "'सत्राह्मणः, सपापम्‌ , अधृटः, पटः, अनुदरा कन्या, 
सकेरा ससुरः शति) 


२३० सांख्यतच्वकौमुदी [ कारिका २ 


अश्रतत्व को पाथा ह । यह्‌ अगतत, स्वग से मी समधिक उत्कृष्ट ओरउसपे भिन्न टौ है । स्वग से भित्र 
रहने पर मी ब्रह्मलोक कौ तरह दूर भी नदीं है, बल्कि समीप है वह वुद्धिरूप गु्ामें ब्रह्मरूपे 
स्थिते स्वय प्रकाद्चित होता रहता है, तथापि सभी के शियि वह्‌ सुलम नदी है विन्तु सर्वथा कर्मत्यागी 
प्रयत्नरीर सन्यासी दी उस स्वरूपभूत तत्व का आत्मरूप से साक्षात्कार कर पाते है। भर्थात्‌ 
विवेकषियां के च्यि स्वरूपभूत होने से सन्निदित रहने पर भौ अविवेको केल्थि वहत द्र 
हे। नन कमणान प्रजया श्रुति की समानाथैक अन्य श्ुत्तिको भी दे रदे है- वथा कर्णा. 
खर्युष्टषयो ० इति । सुवणं प्शयुप्रयृति मानुष धन की चाद रखने वाले युत्रपौवादि-संपत्न 
गृहस्थ ल्ग तथा जो सकाम वानप्रस्थी हे, वे सव कमंके द्वारा पुनर्जन्म को द्ी पाते भवेरहै, 
भखरतत्व को नहीं भौर इनसे भिन्न जो निष्काम है, पुत्र-वित्तादिकों से विरक्त होकर संन्यास- 
पुरःसर प्रकृति~पुरूष के विवेक करने में प्रयत्नश्यीर ऋषिर्यो ने कर्म॑से उत्पन्न दोन वा स्वर्ग 
से मौ उकछृष्ट असृतत्व को पाया है! इन समस्त प्रामाणिक वचनो के आधार पर-यह कह सक्ते है 
फि वेदिक कमकशर्पो से उपलब्ध होने वि सातिश्चय खख विशेषरूप स्वर्गं के अतिरिक्त अक्षयी 
एवं निरतिदाय सुख क्प मोक्षदे उसे पाने का एकमात्र उपाय तस्वविवेक ही है, अतः उपे ही 
जानना चाहिये। ` 


तदेतत्‌ सव्मभिपरेत्याह--“तद्धिपरीवः श्रेयान्‌ , व्यक्तान्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ 

इति । तस्मात्‌ ( आचुश्रविकाद्‌ दुःखापघातको पायात्‌ 

( १४ ) ऊोकिकवेदिको- खोमपानदेरविश्युद्धात्‌ अनित्यखातिश्चयफलात्‌ 

पायेभ्यः शाघ्त्रिषयज्ञाः विपरीतः विद्युदधः हिखादिसङ्सभावात्‌ ; नित्यनिरः- 

नश्य प्रेयस्त्वप्रदशंनम्‌ । तिश्छयफटः, अखङृत्‌ इनरश्रन्तिश्चुतेः । न च कय 

त्वेनानित्यता पटस्य यक्ता, भावरूपस्य कायस्य 

तथाभावात्‌ , इुगखप्रध्वंसनस्य तु कायस्यापि तद्वैपरीत्यात्‌ । न च दुःखा- 

स्तरोत्पादः, कारणापश्त्तौ कार्यस्याचुध्पादात्‌ , विवेकन्ञानोपजननपयय॑न्तत्वा- 
व्य कारणप्रञ्रततैः । पतव्यो परिष्ाडपपादयिष्यते ॥ 


श्सी अभिप्राय से कारिका कहा गया है-“तद्विपरीत्तः श्रेयान्‌, इत्ति। तदिप 

रीत्के न्तद का अर्थं करते है--तस्माद्‌ = आनुश्रविकाद्‌ दुःखा- 

€ १४ ) दौकिक.वैदिक पघातकादुपायात्त्‌ सोमपानादेः० इति । दुःखों के विनायक सोम- 

उपायां की अपेद्धया पानादि वैदिक उपाय-जिनर्मे भविश्ुद्धि, अनित्यता, अतिशयता, 

ज्ञाख्विषयकू ज्ञान दकी मरी पडी है-ॐ विपरीत अथाव हिसादिसंकररदित दोनेसे 

भ्रेयस्करना । विश्च ओर असक्त अपुनरादृत्ति प्रतिपादक श्त्ति के होने से नित्य 
एवं अत्तिदाय से रदित विवेकश्चान ही कटयाणकारक उपाय है । 


शका--प्यल्छरतकतं तदनित्यम्‌ नियम के अनुसार स्वगांदि यागादि के कायं होने ते जसे अनित्य 
है वैसे ष्या मोक्ष मी विवेकज्ञान का कायं होने से अनित्य हैः तव उतत अनित्य फलव लौकिक 


उपायां के विपरीत कंपे वताया 
समाध्षान--वल्छृतकं तदनित्यम्‌ इस व्या्षि के नियम को देखकर (मोक्षफलम्‌ सनित्यं काय 
त्वाव धटवदः का अनुमान नदीं किया जा सकता । क्यीकिं उप्ुक्त व्यािके दारा भावे कार्य 


की दी अनित्यता वतां जाती है । षट्ष्वं् म उप्त व्याप्नि का व्यमिचार देखा जाता ट । 


कारिका २] ˆ अश्धृतस्वध्रुतिविसोधपरिहारः ३१ 


चरध्वं कृतक रदने पर मी नित्य दै, अनित्य नदी 1 घतः उप्त व्याप्ति को “भावत्वेसति यच्छरतकं 
तदनित्यम्‌ षस रूप मे समञ्चना चादिये। माच यद है पि आच्यन्तिक दुःखोपरमरूप मोक्ष, 
विवेकक्षान से स्य होते के कारण कृतक रने परमभी भवस्पन होने से उसे अनित्य नद 
समञ्चना चाद्ये । अभिभ्राय यह ६--“मोक्षः अनित्यः कृतकत्वात्‌ स्वगादिवत्‌ इस अनुमान म॑ 
व्भावत्व उपाधि! है \ अतः सोपाधिक होने से देतु दु्ट ३ । 

पीठे बताया गया हेफ सांख्य मतम इःखप्रध्वंसदो मोक्ष ३! दुःखप्रष्वंस का मरथ॑दै 
दुःखे की अतीत्तावस्था 


संका--सतीतं दुःख भे दी उदित अवस्थार्मे न आवे किन्तु दुःखान्तर कौ उत्पत्तिको 
फोन रोके सकता दै ! 


समाधान--“नच दुःखान्तरोरपाद्‌ः" इति । 


अन्य दुःख की उत्पत्ति नदी ती, क्योकि पुरुष ओर प्रकृति-सम्बन्धी भमविवेक दही दुःख का 
कारण है । व विवेक के द्वारा उप्त अविवेक कानाश्च ष्टौ जादे, तव भविवेकरूप कारणक 


अनुपस्थित देने से दुःखरूप कार्य की मी उत्पत्ति नदीं दत्तौ । अथात्‌ कारणकेन होने 
कायं सी नदी द्ये पता) 


दका सांख्य का सिदधन्त ३ कि "मोग भोर विवेकल्याति की निष्पच्वि तक प्रदुनिकी 
अवृत्ति रहती रै अतः जेप भोग-निष्पादन करने पर भौ पनः चिवेक्यति के लियि प्रकृति 
भदत्त होती रहती है, वेते हौ विवेक्यातति करा देने पर भी एनः प्रङृतति क्यो नहीं परवत्त होती ! 
समाघान--"विवेकक्तानो पजन मनः इति । 


मूरकारणमूते प्रकृति की प्रवृत्ति का पयवसान, विवेकल्ञान फो उरपन्ते कर देनेमे दही 
माना गया है ! अतः उसके पश्चात पुनः प्रकृति प्रवृत्त नदीं दती, इसे हम “दृष्टा मयेल्युपेश्चक्ष०"” 


( का. ६६ ) कारिका ॐ व्याख्यान करते समय करेगे" ! अभिप्राय यदह है पि पुरुष को विवेक- 
कषान षदा कराकर प्रकृति उप्ते स्वयं निषृ्त हो जाती है । 


अक्षसाथेस्तु-तस्मात्‌ ( आचुश्रविकात्‌ दुःलापघातकात्‌ हेतोः ) बिप्सीतः 
( सच्वदुरुषान्यताप्रव्ययः साक्षात्कारो ) दुःखापधा- 


( १५. ) “तद्विपरीतः तको हेतुः, अत पव क्षयान्‌ । आु्रविक्ो हि चेद्‌ 
रेयान” इत्यस्याक्षराथेः । विहितत्वात्‌ मात्रया दुःलापघातकत्वाच भदशास्यः ' 

सस्वपुख्षान्यताप्रत्ययोऽपि भरशास्यः । तदनयोः ्ररा- 
स्ययोपेध्ये सवषुखषान्यताप्रस्ययः श्रेयान्‌ ।' 








९. साध्यव्यापकत्वे सत्ति साधनान्यापक्वसुपाधिः यह उपाधि का रक्षण ह जहां घट. 
पटादि म्‌ अनित्यत्वं हे वर्ह मावत मौ हे इलियि (्मावत्वः साध्य का व्यापक है, ओर जदं 


परध्वंसादि म ईतक्त्व ह! वहां “मावत्वः नीं है द्सक्यि साषन का वह्‌ अव्यापक है } यत्तः ्याव- 
त्व" उपाधि है) 


२, अवमारवः--पुरुषस्य स्वत प्व दुःख नास्ति, किन्तु अन्तःकरणगतदुःखेमैव अविवेकद्रद्यायां 
रुपस्य दुःखाभिमानित्वन्‌ । प्रङतिपुरुपयोविविक्तताानापत्त॒दुःखित्वाभिभानिता निवतत इत्ति 
दुःखननिरृक्तिविवेकधानफलतयोच्यते । तस्यां भिदेक्ानावस्थायां बुद्धौ उत्प 


मपि दुःखं एरपोन 
सात्मीयत्वेन सभिमन्यते इति पुरुषस्य दुःखोत्पादो न स्वादेदेतति सारवोधिसेरारयः । 


३२ सां ख्यतस्वकोुदी [ कारिका रे 


'तद्िपरीत्तः भरेयान्‌० कारिका के (तद्विपरीतः पद का--जमिप्राय पैधम्य॑के द्वारा वताया 
गया, जव अन्वयमुखेन उसका अक्षरा्थं करते दै-- तस्मात्‌ = उस आयुश्रविक दुःखापधातक देतु के, 
विपरीतः स्त्व भौर पुरुषः की अन्यता का प्रत्यय = 
( १५ ) “तद्विपरीतः साक्षात्कार अर्था श्रक्ृति जड़ ओर परिणामदीला है, बोर 
श्रेयान्‌" का अक्तरार्थं पुरुष चेतन एवं अपरिणामोी, इश्िरूप हैः इस प्रकार परस्परः का 
पथक्‌ रूप से निश्वयात्मकन्ञान दही दुः्खापधातक देतु है, जो 
सानुश्रविक दुःखापधघातक हेतु के विपरीत है । अतएव = शसीकारण ( व विवेकन्ञान ) प्रेयान्‌ = 
परशास्यतर है 1 
शंका-अत्तिशयेन प्रशस्यः प्रेयान्‌ * अर्थात्‌ जो अधिक प्रदस्य हो उसे प्रेयान्‌ कहते है. 
अतः णेसा दूसरा कोन प्रदस्य है । जिसकी अपेक्षया इस विवेकक्ान को अधिक प्रदास्क 
कहा गया है १ 
समाधान- “आानुश्रविको हदि” इत्ति! कोसुदी में 'मात्रयाः पद दिया गया है, जिसका अर्थं 
लेदातः अथात्‌ किञ्चित्‌ हे । सतत्वपुरुषान्यताख्याति ( विवेकज्ञान ) रूप साधन को अभिकं प्रदस्य 
वताने के ल्यि मात्रया कहा गया है आसुश्रविक उपाय, वेदविदहित होने वे किंचिदरेन 
उसमे दःखापधघाततकता है । इसल्यि उसे प्रदस्य कदा गया है । अर्थात्‌ वह अस्पकाटावच्छिन्न 
मानसात्तिरिक्त दुलखापधातक दै । गौर सत्वपुरुषान्यताश्प्रत्यय मी वेदविहित है त्था 
दुःखापघातक है, अतः वह मौ प्ररस्य दै । किन्तु दोनों मँ सव-पुरुषान्यता प्रत्यय 
(८ विवेक्ल्ञान ) श्रेयान्‌ अधिक्र प्ररस्य कदने योग्य है क्योफि यद वेदविहित मौ है तथा 
सम्पूणैतया दुःखापधातक है इसल्यि यदी प्ररास्यतर उपाय है । 
छतः पुनरस्योत्पत्तिरित्यत आद-“न्यक्ताभ्यक्तक्चविन्ञानात्‌” इति । 
व्यक्तं च अण्यक्तं च ज्ञश्च उ्यक्ताग्यक्तन्ञाः, तषां विल्ला- 
( १६ ) शाख्विषयस्य नम्‌ विवेकेन ज्ञानम्‌ , व्यक्ताग्यक्तन्ञविक्ञानम्‌ । व्यक्त 
दुःखापधघातकस्य त्व- ज्ञानपुवंकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम्‌ । तयो 
ज्ञानस्योत्पत्तिग्रदर्शनम्‌ । पाराथ्यनात्मा पसे ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणाभिधानम्‌ | 
पतदुक्तं भवति--श्चुतिस्खतीतिहदासपुराणेभ्यो वयक्ता 
दीन्‌ विवेकेन श्रुत्वा, शाख्रयुक्व्या च व्यवस्थाप्य दीधेकाल्ाद्र्नेरन्तयंस 
त्कारसेवितात्‌ भावनामयात्‌ विक्नानादिति । तथा च वश्ष्यति- 


( १६) शाख के प्रतिपाद्य प्रश्न--इस प्रकार कै तत्व साक्षात्कार काकारणक्याहे यदुः 
दुःखापघातक तच्वक्षान  प्रदन “कुतः पुनर स्योपत्तिरिति* मन्थ से किय! गया है । 
की उरपत्ति का प्रदक्षांन उत्तर-अत उक्त- “भ्यच्छाऽष्यक्तत्तविक्ञानाद्‌” इति । 





१. खर्व = वुद्धितक्तव अथवा सत्त्वादि युणत्रयात्मक प्रदूतितच्व । 


२. पुरुष = चित्स्वरूप सात्मा । 
३. जढ-परिणामी भ्रकृत्तितच्व से मे भिन्न हू अथात्‌ अपरिणामी दृिरूप हू--दस प्रकारके 


निश्चय को द्यी विवेकष्ठान कते ह । 
४, 'मयमनयोरतिदायेन प्रस्य" इसत अथे श्रद्यस्यः दाब्द से ध्यघुन्‌ः प्रत्यय धीर 


प्ररास्यः को ध्थः आदेच करने पर श्रेयस्‌? शब्द बनता & । 


कारिका २] शाशख्विषयकलज्ञक्ञासावतरणम्‌ २२ 


जंका-श््लः के चेतन होने से उसमे अभ्यर्हितत्व है तथा अस्पाचूतरत्व मी है इ्सल्यि 
'ाग्यक्तव्यक्तविक्चानात्‌), इस क्रम से कहना चाये धा” । किन्तु एेसा न, कहकर “यक्तान्यक्तश्च- 
विङ्कानाततः इस विपरीतक्रम फो क्या जपनाया १ 


समाधान “न्यक्क्ञानपूर्वकस्‌?” इति । मनन मे उपयोगी पड़ने वारे अनुष्ठान करम की दुष्ट 
से पूवं निपातक्रम को नही स्वीकार किया गवा । व्यक्तं च अव्यक्तं च शश्च = व्यक्ताग्यक्तकाः ! 
व्यक्त = बुदधि--अहकार--पद्धतन्मात्राप एकादशेन्र्यो-- ओर पञ्चमह भूत, तेषां विज्ञान = उनका 
विवेक द्वारा ज्ञान । भ्यक्तक्षानपूर्वक = व्यक्ताज्ञाननिवन्धन । तरकारणस्य = व्यक्त के कारण 
स्वरूप अव्यक्त ( प्रधान = प्रकृति ) का वान मनुमान से किया जता है ओर तयोः = 
व्यक्त ओर अव्यक्त दोनो-पारा््येन = पुरुष के मोम ओर अपवगं म देतु होते के कारण-से 
परः = आत्मा का अनुमान किया जाता है, अथात्‌ ग्यक्तका ज्ञान हुए विना अन्यक्तका ज्ञान 
होना संभव नदी, यौर इन दोनो काक्ञान हए विना पुरुषका ज्ञान होना संमव नदीं, जतः 
सनुष्टानक्रम की दृष्टि से इस ज्ञानक्रम को अपनाकर श्यक्ताग्यक्तक्ञविक्ानात्‌ः कदा गया दै ` । 
"व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌" के ‹विश्वानः पद से व्यक्त; भग्यक्तादि का स्वरूपश्ञान केवल सुनकर 
केर केना अभिप्रेत नही, वर्कि निदिध्यासन से निष्पन्न होने वाक्ते स्वसाक्षात्कार को पेदा 
करनेवाली भावना का ज्ञान, यहां अभिप्रेत दै) इसी को स्पष्ट करने के ल्यि अन्धकार ने कदा हे- 
“एतदुक्तं भवतीति ) 
पूर्वोक्त कथन से तात्पयं यह निकला कि-श्वुति स्परत्ति, इतिहास-पुराणां से व्यक्त आदि 
पदार्थो का विवेकपुवेक वण अर्थात्‌ तच्वो की संख्या तथा उनके सवरूप को जच्छी तरह समन्चकर- 
शस प्रकार श्युत्वा से श्रवण बताया गया अव (लाखयुक्त्या च व्यवस्थाप्यः से 'मननः वताते है- 
सौर प्रकृतसाख्यशाख मँ प्रतिपादित तरवो के परस्पर वेधमम्य-साधम्यं की घलोचना कर उनकी 


ण 


१. दन्द्रसमास मे "जो अभ्यर्दित होता है ओर अस्पाच्‌ दत्ता है उसे सवंप्रथम रखा जात्ता है + 
यद्‌ वैयाकरर्णो का नियम रै ! 

२, 'ससुद्राभ्रादघःः सत्यादि निदो को देखने से पूचनिपत्त प्रकरण कौ अनित्यता प्रतीत 
होती है । अत्तः उसके नियामक न वन पानेके कारण तात्पयंविशेष को ध्याने रखकर यदि 
सन्यथा प्रयोग मी किया जाय तो वह्‌ दोषावह नदीं माना जाता । 

२. काय॑रूप स्थूरूभूरता से कारणरूप तन्मात्राओं का अनुमान --“स्थुभूतानि स्ववि- 
रोषगुणवत्पुकष्मद्रन्योपादानकानि, स्थूरत्वात्‌ › घटादिवत्‌? इति । 

वाद्य तथा आभ्यन्तर इन्द्रियों से र तन्मात्राभओं से कारणरूप अहंकार का 
मनुमान- 

“^तन्मात्रेन्दियाणि समिमानवद्द्रन्योपादानकानि, अभिमानकार्यद्रव्यत्वाच्‌, यन्नैवं तन्नेवं 
यथा पुरुषः" इतति । इन्द्र्यो की प्रवृत्तियां अहंकार पूवक हुभा करती ह । 

सभिमान, निश्वयपूवक होता है । अतः अभिमान से उुदधि-( महत्त्व ) का यनुमान-- 

"अद्षारद्रन्यं निश्वववृत्तिमदद्रन्योपादानकम्‌ , निश्चयक्ययंद्रन्यत्वावच्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा 
पुरुषादिः 1» इति । 


दुद्धि ( मद्त्तसव ) से भरकृति का नुमान--“सुखदुःर्मोदधमिणी बुद्धिः, सुखदुःखमोहथर्मक- 
द्न्यजन्या, कारत्वे सति सुखदुःखमोहा त्मकत्वात्‌” श्ति । 
"व्यक्तः सोर “अन्यक्त' दोर्नो से पुरुष" का अनुमान--"विदादास्पदं भ्रङ्ति महदादिकं 
स्वेतरस्य मोगापवग॑फल्कम्‌ , सदतत्वात्‌ , शाय्यास्तनादिवतः इति । 
३ सां० कौ 


३४ खांख्यतत्वकोभदी [ कारिका 


अपंमावन। को हते हर उने स्वरूपरका निरचय कर ठेते के परचात्‌ ्दोधकालनैरन्त्थ, भि 
के दारा निदिध्यासन वत्ताया गया हं । प्दीर्घकाल सर्थात्‌ नि्व॑द ( खिन्नता) को प्राक्तन दोकृर 
मृत्युपर्यन्त) तथा नेरन्त्य'-सुपुषि तक न टूटने वाले अर्था सतत भौर भदरः--अव्यन्त 
भद्धा के साथ सेवित, या अनुष्ठित = संपादितः पूर्वक मावनामय अर्थात्‌ चित्त मै पुनः पुनः चिन्तन 
किये जानेवाले विवेकश्नानरूप विज्ञान से तश्वसाक्षात्कार रोता ₹ै। 

दीषेकारु तक सेवन न करने पर, या दीर्घकारु तक करते रहते पर मी श्रद्धा ( विवासत) 
के साथन केरने पर, सद्गदोष से विजातीय प्रत्ययकौी प्रवल्ताद्ो जनिके कारण दृढनदहो 
पाने वाखा अभ्यास, फलप्रद नही होता । वर्छकि विपरीत भावना के कारण अपने स्वल्पसे 
थिरते का डर रहता है । जतः उपर्युक्त तीन विशेपर्णो से युक्त ही अभ्यास्त करना चादिये। इस 
प्रकार के भवनामय विज्ञान से त्वसाक्षात्कार अवश्य होता दै। इसी आरयको कारिका 
कार स्वयं निम्नडिखित कारिकाके दारा अगे स्पष्ट करेगे । 


“एवं तच्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिलेषम्‌ । 
अविपयंयाद्धि्ुद्धं केवदनुत्पयते ज्ञानम्‌" देति [ कारिका, ६४ ] ॥२॥ 
( १३) शा्लथसंत्तेपः- तरेव प्रश्चावदपेश्चिताथेत्वेन साञ्ञारम्भे समाधाय 
प्रकृति -प्रहतिविकृतिं- राखमारभप्राणः श्रोतृबरुद्धिसमवध।नाय तदर्थं संश्च 
विकृत्यतुभयकूपकमेण । पतः प्रतिजानीते- | 
व्या०-जिन 'उयक्त-अभ्य च -क्त' तरो के ज्ञानमप्राप्तकर लेनेसे प्रेयस्कर खासात्कारं 
उदित होता है, उन त्वौ के अवान्तर बिशेष को वताने के 
९ १७) संतेप पे सखांख्य- चल्यि तृतीय कारिका को अव्रतरणिकरादौ गई है-त्तदेवं प्रक्षा 
श्लाखीय पदार्थोका वदपेक्ितार्थत्वेन ० इत्यादि । 
निरूपण । शस प्रकार पृरोक्तदो कारिकाओंके दारा बुद्धिमार्नोको 
भभौप्सित रेकान्तिक मोर आत्यन्तिक दुःखेनच्छेदात्मक मोक्षरूप 
परमपुरुषाथको प्राप करति के हेतु शाखारंम ( अनन्यथास्िद्ध्रयजोनव्वावत्‌ एतत्‌ शाखम्‌ 
सआरमणीयम्‌ ) करने का निश्चय कर साख्यश्ाख्का प्रारंम करते इट सरंथकार, ध्रोत्ता्ओ के मन 
को एकाय करने के लि९, "तदर्थ" अर्थात्‌ उक्त सांख्ययाख के विवेकानुयोगि ८ पुरुष ) प्रतियोयि 
स्वरूप ( प्रकृति आदि ) पच्चीस् तत्व ( पदार्थं ) सुदाय को स्क्षेपपे वतारदै्ै- 


मूलग्रङृतिरषिश्तिमेहदाचाः प्रद्तिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो, न प्रहृतिने विकृतिः पुरुपः ॥ ३ ॥ 
अन्वय मूलप्रकृतिः अविकृतिः, मददाधाः प्रकृतिविकृतयः सप, विकारस्तु पोडदयकः, पुरुषः 
न प्रतिः न विकतिः ॥ 
भावार्थ --मूरप्रङृति! = कारणादिमका प्रकृति, अविकृतिः = फिपौ का कायं नदी दे भवात्‌ 
किसी से पैदा नदीं इड है। महदाद्याः = मदत्तत्व-अदंकार-शन्द-स्पशच-रूप-र स्त -गन्ध ये पांच 











१. ^स तु द्येषकालनैरन्तर्य॑सत्कारासिवितो दृढभूमिः” ( योग सू० १।१४ , 
दसी सूत्र के आशय को श्रीमधुसूदनस्तरस्वतौ ने श्रीमद्ममवदगीता के छठे अध्याय के 3६ 


वँ दलोकं की व्याख्या मे सुन्दर दंग से स्पष्ट कियादहे। 


कारिका ३ प्रङूतिकथनम्‌ २३५ 


तन्मात्रा प्रकृतिविक्षतयः = किसी का कारण ओर किसीका कार्यी रदती हे भधात स्वयं 
किसीसेपैदादह्योतीषहै यरकिसी का पेदा करतो भी दै। षोडशकः = मन-श्रोत्र-त्वक्‌-चक्च- 
रसना-घ्राण--वाक्‌-पाणि-पाद -पायु-उपस्थ +-गगन-पवन -भनर-सकिल-जवनि --यै सोरु 
तस्व, विकारः तु = केव ( सिफ़ ) कायं ही है अथात येस्वर्यतो क्क्तीसे पेदा होते है, किन्तु 
इनसे कोई ^तत्व' पेदा नही होता । पुरषः = पुरुष (आत्मा ) न श्रतिः = किसी का न कारण 
ता है मौर न विकृतिः = न किसी का कांही होता है, भर्थात्त न स्वयं किसी से पेदा दत्ता है 
ओरनकिस्ीकोपेदाही करता है, 


“मूल -* इति । संक्षेपतो हि शाखरा्थस्य चतस्रो विधाः । कथिदथः 
मक्तिरेव, कथिद्थो विरुतिरेव, कथ्ित्प्ररतिविरूतिः, कध्थिद्चुभयरूपः । 
भ्या०--सांख्यश्चाखीय तीन त्वो के अवान्तरविेर्षा को वतति है--.संरेपतो हि०ः इति । 
इम शाख मं प्रतिपादित त्वो के अवान्तर मेद चार प्रकार ॐ है, अधीत इतस्त राख के सभी तत्व 
चार भागो मे विभक्त है--को तत्व फेवर प्रकृति ही है, कों तच केवर विति ही, कोहं तत्व 
केवर प्रकृति विकृति ही ( उमयात्मक ) मौर कोई तत्व अनुभयरूप, यथात्‌ न प्रकृति है गोर न 
चिङ्त्ति ही है । 
तच का षञतिः ? इत्युक्तम्‌ -“पुलप्रछृतिरविकृतिः" इति , प्रकसेतीति 
प्रकृतिः प्रधानम्‌ , खवरजस्तमसा साम्यावस्था, 
( १८ १ प्रङकृतिकथनम्‌ । खा अविरूतिः, प्रङृतिरेवेस्यथः । कुतः १ इरयुक्तम्‌ , 
“मुटेति मृलश्चासौ प्रङूतिश्चेति मूलधकूतिः । 
विण्वस्य कयंसंघातम्य सा सूम्‌ , न त्वस्या मू्ान्तस्मस्ति, अनवस्था 
प्रसङ्धात्‌ 1 न खानवस्था्यां ममाणमस्तौति भावः ॥ 


उया०-- उप्यक्त चार प्रकार्य मे से प्रक्ृत्ति ततव किसे फरते देँ १ इस जिज्ञासा को शान्त करने 
के ल्यि कदा गया “मूखप्र र्तिः, इत्ति ! यहां (मुर्प्रकति' पद 
( १८ > प्रकृति तच्च का मे, मूलस्य प्रकृति" = मूल को प्रृति-एेता षीतत्पुरुष समास 
अतिपादन। कोद न समश्च वैठे, इसचल्यि कौमुद्रोकार यां पर कमंधारयः 
समास दिखला रहै ई---“मूर चासौ० इत्ति । अर्थात्‌ मुल- 
स्वरूप प्रद्वति ! फिर मौ स्वेद होता है करि किसका मल ? तव॒ उस संदेह का 
निवारण करने के लिये कदा-“विश्वस्य०"इति । किन्तु किसी का सी कार्यं न वनतेवाॐ। (पुषः 
भी विश्वके मीतरततोै ही तव 'प्रकृतितच्वः विश्व का मूर होने सै उपयुक्त श्पुरुषः का मी मूल 
कद्रुयेगा--शस चम के निवारणार्थं का गवा ह॑ “कायेसंघातस्य, इत्ति 1 यदं प्रङत्ति तत्व 
कायसंघातात्मक विच्छ का मूल अर्थात्‌ उपादानकारण है । अतः पुरुष के विदवान्तःपात्ती होने पर 
मी उस्तफे कार्यरूप न होने के कारण कों दोष नश्च है। 
शंका--“प्रङति' राव्द का ्ी अर्थं उव कारण दै तव उपस्ती से उसकी जगतकारणता 
मो सिदध दै रेी दश्चामे पुनः कारणवाचक्न "नूर" दाब्दं जोड़कर --भूलप्रङत्तिः कदने की क्या 
जाव॑दयक्ता ! 
समा०--उपयुक्त यका का समाधान कसुदीन्नार स्वयं हो “नत्वस्या०--यन्थ से कर रहे ै। 
अस्याः = र प्रकृति { प्रधान ) का मृलान्तर ज्या क्रेरं भो सन्य कारण नदीं १--यह वताने 
के ट्िष् "सूलः दव्द जोढकर “मुरुग्रह्ति, कदा गया ह । अङि क्षा म कित्ती मन्य को 


३६ सां ख्थतस्वकौमुदी [ कारिका ३ 


कारण मानने मं (अनवस्था दोप अथात्र प्रकृतित्व का कोई अन्य कारण, फिर उक्त कारण 
काभी जन्य कारण, फिर उस्तकाभी एक अन्य कारण फिर उक्षकामी अन्य कारण शस यतित 
कदी विश्रान्ति ही नहीं योगी । अतः ठेसी जगह ग्यवस्था यदि संभव हो, तो अनवस्था दोषको 
मानलेना अप्रामाणिक समज्ञा गया है, क्योकि वह -मटक्षयकारिणी ! द्येती है । अतः प्रकतित्त्त 
( प्रधान ) कोष्ठी विद्व का मू कारण एवं भनादि मान लिया गया है | (जजामेकाम्‌०--श्रति 
तथा भप्रङ्ति पुरुषं चेव चिद्धयनादी उभावपि" स्मृति दोनो से प्रकृति का अजन्यत्व-अना- 
दित्व सिद्ध होने के कारण म्रक्ृतितत्वमं ही कारणपरपरा की विश्रान्तिरूप व्यवस्था दे जाती है। 
घतः अनवस्था को स्वीकार करने मे कोर प्रमाण नहीं है । 


कृतमाः पुनः प्रङतिविरृतयः, कियस्यश्च ? इत्यत उक्तम- “महदायाः 

प्रकृतिविकृतयः सक्त” इति । प्रकतयश्च दिशृतयश्च 

( १९) प्रकृतिविक्रेति- ता इति “परकृतिविङतयः?, स्च । तथा हि- महत्त 

कथनम्‌ । स्वम्‌ अहङ्कारस्य प्रतिः, विकृतिश्च मूटप्रङतेः। 

पएवमहङ्ारतचच्वं तन्मान्नाणामिन्द्रियाणां च प्रक्तिः 

विरकृत्तिश्च महतः । पवं पश्चतन्मा्ाणि वच्वानि भूतानामाकाद्चादीनां 
प्रकृतयो विकतयश्चाहङ्ारस्य ॥ 


व्या०- सांख्यदाखरीय ॒तच्वससुदाय ( २४ तक्वो ) मेँ कतमाः पुनः प्रह्कतिविटतयः 
यह धर्मिस्वरूपपरक प्ररन किया गया हे, अर्थात्‌ त्वो के नाम 
( १९) प्रष्टति-विङ्ृति जानने की इच्छा प्रकट की गहं है ओर "कियव्यश्चः इससे श्यत्ता 
उभयरूप त्वा का अथात्‌ उन त्वो कौ रुख्या पृष्ठ रहे है । 
भरतिपादन उन्तर दिया--“^महद्‌ाद्याः अर्थात्‌ महत्तत्त (वुद्धि, अहंकार) 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध-- यदह तरवो के स्वरूप (नाम) का 
परिचय दिया गया । "खक्ष से उन तत्त्वो की संख्या (७) बनाई गई । ये साततत्व प्रकृ्तिमी 
होते है ओर विकृति मी होते है । श्रकृतित्वं नाम (तक्वान्तरोपादनत्वम्‌? । विज्कतित्वं नाम- 
तत््वान्तरोपादेयत्वम्‌" । तथाच--प्रङ्तिविङ्कतिव्वं नाम--'तच्छान्तरो पादनत्वे सत्ति तखान्तरो 
पदेयत्वम्‌ः इत्ति! प्रकृतिविकृतयः पद पँं-षष्ठीतत्पुरुषसमास का भ्रम न दौ इसथियि 
व्याख्याकार स्वयं कमंधारयस्षमास कर रहे है--्रक्रेतयश्च विकरतयश्च ताः इति प्रकतिविक्रतयः" 
सप्त । कारिकाकार तथा कौमुदीकार ने “सप्त रहण क्यो किया १? जवकि प्रकृतित्व-विक्रतित्व उभय 
धर्मवाङे मदत्तत्त्व, गहंकार, शब्द, स्पद्च, रूप, रस, गन्थादितत्व तो सतत ही है । 
उन्तर-सप्तय्रहणं--“्रकृतिविकृतित्वं महदादि सप्तान्यतमत्वन्याप्यम्‌' इति व्या्िलाभाय, 
अर्थात्‌ महत्त्वादि सात तरवो मसे जो भी तत्व दो वह अवश्य ही प्रकृत्तिवि्ृत्तित्व धमं पै पृणं 
होगा ! अव प्रकरृतिविकृतित्व धर्म का समन्वय कर वताते है तथाहि“ -इति । 
महत्तरव, महंकार का कारण है ओर स्वयं मूलप्रकृति का कायं है! इसी प्रकार अहंकारः 
तरव, शब्द, स्प) रूप, रस, गन्ध--्न पांचतन्मात्रार्भो तथा श्रोत्रः त्वक्‌, चश्च, रसना; 
घ्राण, वाक , पाणि, पाद; पादु, उपस्थ, ओर मन-इन ग्यारह इन्विर्याका कारणे सौर 
स्वयं, म्टत्तव्व का कायं हे! इसी प्रकार खन्दस्प्चांदि पंचतन्मात्रा५ याकाश वायु, तेजस्‌, 
जल, पृथ्वी -द्ुन स्थुरुभूतो का कारण है भोर स्वयं सहकार का कायं ईं । 


[ष्का षणि जननानि क 


१. मूलक्षतिकरी माहुर नवस्था दि दूपणन्‌ । ( उदयनाचायं ) 


कारिका २] विकृतिकथनम्‌ २७ 


मव मूलक्रम से प्राप्त "विकार" की जिज्ञासता करते दै-- 


अथ का विश्तिरेव, कियती सेत्यत उक्तम्‌ -“षोडशाकस्तु विकारः" 
इति। षोडक्तंख्यापरिमितो गणः षोडशकः । "तुः 
{ २०) विकृतिकथनप्‌। दाष्दो ऽवधारणे धिन्नक्रमश्च ! पञ्चमहाभूतानि एकाद 
इन्द्रियाणिचेति षोडशको गणो चिकार एव, न प्रङृति- 
रिति । यद्यपि च पृथिञ्यादीनां गोधरवृक्छादयो विकाः, एवन्तद्धिकारमेदानां 
पयोवीजादीनां दध्यङ्कसद्यः, तथाऽपि गचाद्यो बौीजद्यो वा न पथिष्या. 
दिस्स्तच्ान्तरम्‌ । तस्वान्तसेपाद्‌ नत्वं च प्रकृतित्वमिदभिप्रेतस्‌ , इति न 
दोषः! सर्वेषां गोघटादीनां स्थूखतेन्द्रियघ्राद्यता च समेति न तच्वान्तरत्वम्‌ । 
व्याज" का" से नाम की जिज्ञासा गोर शियतीः से इयत्ता अर्थात्‌ संख्या को जिज्ञासा को 
ग है। न्वोडशकः का अर्थं किया गया है षोडशक्षख्यापरिमितो 
(२० » ेवर्विङ्ृतिरूप गणः 1 कारिका न्तुः चाब्दं का अर्थं निर्यारण (निश्चय) दै 
तर्यो का प्रतिपादन। ओर उस्ना अन्वय "विकारःके साथ किया जाता है अधाव- 
विकारः तु-विकारः व-~विकार ही है । इसी को स्पष्ट करते है- 
"पञ्चमहामुतानि० इति । पञ्चमहामूत--पाच स्थूरुभूत--गोर एकादश श्न्दियां भिककर 
षाड कगण = सोलह त्वौ का सपुदाय, विकारः एव = विक्रार-काये-ह्े है, किसी का 
कारण नटीं । इन सोलह त्वो से कोद अन्य तत्व पेदा नक्ष होता । 
दंका--जव फि पृथ्वी के गो-घट-वृश्न यादि, जल के करका आदि) तेजके सु्रणे, ही आदि 
किनने ही विकार प्रत्यक्ष रै तव उपरक्त सोरदतक्वो कोष्ौ केवर विकार ( कायं) क्यों कदा 
गया ? इती आश्चय को ष्यद्यपि च परथि०ः यन्थसे कहा गयाहै। 
समा० -उषथुक्त रका के समानार्थं “तथापि गवादयो मन्य प्रारम्भ किया 
गया है । 
अभिप्राय यह है--ययपि पृथ्वी के भिक्ार गो, धः, वृक्ष आद्रि भतेकरदै ओर इनकेमौ 
दिक्षार पय, वोज, आदि है मोर उनफेमा विक्रार दधि, अंङकर अदि दिखडदे पडते रहै, तथपि 
योवृक्ष वोज आद्वि विकार विशेष, पृथ्वी आदि विकार्यो से पृथक्‌ नदो हे अर्यात्‌ पृथव्री आदि 
तको के ह्यो अन्तर्गत ये सव है, उनको अपेक्षया ये कोई विजातीय तत्व नही हैः" , 


चकारे दी पृरथिञ्यादिको भपेश्रुणा गो-दक्षदि तख अलग नर्हा, किन्तु गो-वृक्षादि 
विकार्यो के कारणभूत ( प्रकृति ) त पएृथिवौ आदिद दो, अतः पृथित्री मदि सूर्नाकी केवल 
विकार (चित्ति = कायं) ही मेँ गणना न होकर प्रकृति पिङकृतिषूप तत्वा मे गणना करनी चाहिये \ 


९. पोडराक---'संख्यायाः संक्ासंवपुत्राघ्ययनेषु' ( पा० सू? ५।१।५८ ) इति स्वपरं "कनि 
अत्यये "पोडडकः शति रूपं भव्ति । 

२, विकारत्वम्‌ - तत्वन्तराजनकत्वे सति जन्यत्वम्‌ । प्रयमरिन्चेषगेन प्रङ्ृतिविङतितच्व- 
निरसः, दिरीयेत पुरुषस्य \ 

२. न॒ पदायत्वसाक्षाद्न्वप्य -पुरुपत्वदि-्थिवोखान्त-उद्वविश्यतिवर्ान्यतममिनरद्ाथत्वसा- 
क्षादव्याप्य-धमैवत्तत्वमित्ति यावद्‌ इति किरणावटी । 


२३८ सांख्यतच्वकोसुदी [ कारिका २ 


समाधान - उपरक्त रका के समाधानां खयं कोौञ्ुदीकार भ्रकृति" का लक्षण चिते ै- 
'तत्वान्तरोपाद्नस्वम्‌ इति । तत्वान्तर का अर्थं रै-- विजातीयतत्व । 

शोका--्रङकषट ` वाचकः परः श्च (तिः शच सषटटवाचकः। 

चटी प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥ ५॥ 

गुणे प्रकृष्टसप्वे च श्र" शब्दो वतते श्तौ । 

मध्यमे रजति (कः श नतिः" शब्दस्तमसि स्मरतः॥ ६॥ 

भरिगुणात्मस्वरूपा या खवश्ञक्िसिमन्विता । 

प्रधानं दश्टिकरणे भ्रक्रतिस्तेन कथ्यते ॥ ७॥ 

प्रथमे वतेते श्रः श्च क्रति" श्च सष्टिवाचकः । 

सृष्टेराया च या देवी प्रह्ृतिः सा प्रकीत्तिताः?। ८ 1 

( दे० मा० स्व० ९ भण० १ उलो० ५-६-७-८ ). 


अभिप्राय यह है- तत्तद्‌ अथं विरेषो मे तत्तव्लक्षण धरित ््रङ्ुतिः चब्द का प्रयोग 
पाया जाता है । जेसे--सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः इसत सांस्यपूतर के आभार पर 
“अका्यावस्योपलक्षितं गुणसाम्यं प्रकृतिः? यहु लक्ष्ण मूलकारण प्रधान में धरित होता है। 
(तत्वान्तरोपादनववसम्‌- यदह लक्षण मदृत्तत्व आदि मे धरित होता है, क्योकि वह 'भमहंकारः 
आदि करा कारण हे  उपादानघ्वम्‌- यह्‌ लक्षण, घट-कटक्रादि के कारणभूत सृत्तिका-कनकादि मेः 
घटित दोता हे । 

अव यदि सांस्यसूत्र के अनुस्तार प्रकृति का रक्षण (साम्यावस्थो परद्ितगुणच्रयात्मकस्वः 
यहु मानल तो प्रधान को भ्रङृतिः कह सक्नेपरभी ममददादिः को श््रकृत्तिःन कह सकेगे, 
अतः प्रकृतिलक्षण की महदादि मे अष्या्चिहोगी। यदि केवल *"उपादानत्वम्‌ः लक्षणकरगेतो 
महदादि को प्रकृति कह सकने पर भी गृत्‌-कनकको भी श्रकृतिः कहना.पड़गा तव प्रकृति 
रक्षण की अतिष्याप्चि दोगी। अतः प्रधान की तरह महदादिकोभी ्रकरतिः राब्द से कह 
से गौर शद-कनकादि को श्रक्त्तिः राब्द से न कद पाये, इस रीति से अन्या्ति-सतिन्याधिरूप 
दोषो के निरसना्थं (तच्वान्तरोपादानस्वः लक्षणदी प्परकृत्तिःकाहो सकतादै। इस लक्षण के 
स्वीकार करने पर कदी भी दोष नदीं है । सूत्रोक्त लक्षण केवर रधाने ही रित दो पाता, 
सर्थत्र नहीं । अतः वह सर्वानुगत रक्षण नदीं है। इसलिये प्रक्रति का सर्वासुगतत लक्षण 'तच्वान्त 
रोपादनव्वम्‌" ह्यो स्वीकार करना चाहिये) मृत-कनकादिमें जो भृतरप्रक्त्तिको घटः" 'कनक- 
प्रकतिकं कटकम्‌” इस प्रकार प्रङ्ति' शब्द्‌ का व्यवहार दोतादहै वह भागत्याग लश्चणासे 





१. प्रकृत्ति का तटस्थलक्षण करते है--श्रङृष्टवाचकः इति । श्रा = पूरणेः धातु से पचायच्‌ 
करने पर श्रः राब्द निष्पन्न हज । कत्त शब्द का व्यापार सामान्य अर्थं होने से; 'खषटिव्यापारः 
अर्थं है । तात्प यह हु कि प्रा = प्रकृष्टा सुख्या कतो न सष्टौ यासा प्रृत्तिःः श्ति। इस 
प्रकार व्यधिकरणपद वहुव्रीहि करने से इस भर्थका लाम हुभादहे। पृषोदरादित्वात्‌ श्राःराव्द 
को हस्व हमा । तथा च~ “मुख्यत्वेन खष्टिकतरीं या सा प्रकृतिः इत्यथैः । पवच्च--"भाययष्टि- 
कवैत्वम्‌” प्रक्ृतेरुक्षणम्‌ । 

स्वरूपलक्षण-- ्युणेः इत्ति ! प्रकृष्टे सत्वे गुणे श्र शब्दो वर्त॑ते, ब्युत्प्निस्तु पृ्ंवदेव । मध्यमे 
रजसि मध्यमः छ" शाब्दो वर्त॑ते मध्यमत्वसाद्रदयात्‌ । तमसि = तमोशुणे चरमे (तिः शब्दो वतते । 

विरिष्टाथ--“त्रियुणात्म० श्ति । 

खष्चणान्तर---पप्रथमे०ः इति । ( नीखकण्ठः ) 


कारिका ३] अयचभयरूपकथनम्‌ २३९. 


उपादनत्वमात्र अथं को लेकर म्रदादि मँ लाक्षणिक था पकदेशभूतउपादानत्वरूप साधम्य को 
लेकर गोण हे 

हंका-- पृथिवी आदि त्वो की अपेक्षया गो-घरादितर््वो को प्रथक्‌ तत्व क्यों नदीं 
माना जाता 

समाधान--सर्वेषास्‌० मन्थ से समाधान किया गया है। मूले समाः दन्द देठुदशेक 
है । प्रथिवी आदि के समान हयी घटादिपदार्थो की स्थूरुता ओर इन्दिययराह्यता होती हे । इस कारण 
घटादितत््लौ को प्रथिवी आदि तच से भल्ग नदी माना जाता । स्थुरत्व ए्रं इन्द्रियग्राद्यत्व धर्मो 
की समानता न रहना ( जसतमानता ) हौ तस्वान्तर ( त्वो कौ भिन्नता ) मेँ प्रयोजक हे ॥ 
जेसे-गुण ओर गुणी का तादात्म्य होने से शब्देकगुणवाङा भाकाश्च अध्यन्त सूच्मदहे, 
उसी अपेक्षया शब्द्‌, स्पर्च, दो गुणोवाला वायु स्थूर हे, उसकी अपेक्षया शब्द्‌, स्पश, 
रूप, तीन गुर्णोवारा तेज स्थूल्तर है, उसकी अपेक्षया शब्द-स्पररूप-रस चार 
सुणों वाला जरु स्थतम्‌ हे! उसकी अपेक्षया शब्द्‌; स्पर्श, रूप; रस; गन्धः पाचगुर्णा- 
वारी पृथ्वी अत्िस्थूलतम होती है। रेसा तारतम्य पृथिवी ओर गो-षटादि पदाथोमें 
सनुभूत नदी होता, पितु पएथिवी ओर गो-षरदि पदार्थो मे स्थूलता स्मानरूप रे जक्षित होती 
है अततः परथिवी तस्व से गो-घटादितस्व मिन्न नहीं है । 

श्पी प्रकार पृथिवी" पञ्चगुणात्मिका दोने से उसमें पञ्चेन्द्रियय्ाद्यता है, “जरः चतुगुणात्मक 
होने से उसमे चतुरिन्द्ियथाद्यता है, "तेजः िणात्मक होने से उसमें शन्दरियत्रययराद्यता है वायुः 
दवियुणात्मक होने से--उसमं दीन्रिययाद्यता है, "आकारा" शब्दैकगुणात्मक द्योते से उसमे एकेन्दरिय- 
ग्राह्यता है । ध्यिवीः ओर "गो-षयादि त्वो" की श््दियग्माह्ता में एेसा तारतम्यन होने से दोर्ना 
म कोह अन्तर नदी है इस विवेचन से निष्कषरूप मे इस प्रकार अनुमान प्रयोग कर सकते 
हे--“"गो-पटादयः न प्रथिव्यादिभ्यः तत्वान्तरम्‌ , स्थूलतवेन्दरिययाद्यत्वाभ्यां परथिन्यादिस्षमत्वाव , 
यन्नैवं तन्नैवम्‌? ॥ 
(२१ ) श्रनुभयल्प- अनुभयरूपमाह- “न प्रङृतिनं वेङृतिः पुंखषः”? 
कथनम्‌ । इति 1 पतत्‌ सवेसुपरिछादपपादयिष्यते ॥ ३! 

त्वो के चार प्रकारया मेँ से तीन प्रकार व्ताने के पश्चात्‌ मव अन्तिम चतुर्थं प्रकार वततत 

हे-- “अनु मय रूपम्‌ इति । “अनुमयरूपत्वं च--मजनकत्वे 
(२९ ) अनुभयात्मक्‌ तत्व सत्ति अजन्यत्वम्‌ । तत्वान्तराचुपादानत्वे सति तच्वान्तरानपदेः 
छा प्रतिपादन । यत्वम्‌?-- रति यावद्‌ 1 पपुरष त्वः न प्रङ्ृत्ति (कारण ) है न 
विक्ततति ( कायं ) दी, भतः अनु मयरूपहे । इस अनुभयरूपतश्व 

का "पुरुषः इसय््यि कते ह कि वह "पुरि शरीरे शेते", वह्‌ "चेतन तत्व" है । हस सोत्ति से चासं 
प्रकार के तत्व बता दिये गये ! फिर भौ कौन त्तर्वः किस "तत्त्व" की प्रङति सर किस तत्व की 
विङ्ृत्ति ई १ यह सव मगे ्रङ्ते्महान्‌०” २२ वीं कारिका मे उपपादन करये ॥ ३ ॥ 


अमी तक वताये इए तरतव की प्रामाणिकता दिखने के हेतु चतुथं कारिका की यवतरणिका- 

तमिममथ प्रामाणिकं कतुंमभिमताः प्रमाणभेदा टक्ष- 

(२२ ) प्रमाणसामा- णीवयाः। न च सामान्यछश्चषणमन्तरेण श्यते 

न्यटश्षणम्‌ । वचिरेपटस्षणं कतुम्‌ इति परमाणसामान्य 
तावर्छक्षयति- 
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व्या०- तृतीय कारिका केद्वारा प्रतिपादित पदाथस्तमुदायको प्रमार्णो से प्रमाणित करने के 
छिये सांख्याचार्यो दारा स्वीकृत प्रमाणां को ( प्रत्यक्ष-अनुमान-भाप्- 
(२२ ) प्रमाण सामान्य वचन ) तत्त्लक्षर्णो* के दारा वताना उचित है, भिन्तु सामास्य 
क्¡ खत्तण । लक्षर्णो को विना वत्ाये विशेष लक्षर्णो को वताना उचित नदी ।२ अतः 
प्रमार्णो का सामान्य लक्षण वताना चादिये--रसी भाय करो 
न च खामान्यरत्तण० अन्ध से बताया गया है 
सामान्य लक्षणके द्वारा प्रमाणो को कारिका के द्वारा वताते है- 


+ ५ (^~ 
च्टर्यङसानसत्तिचन्‌ च, सवव्रमाणासद्भत्वात्‌ । 
वरिषिधं प्रमाणसिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४॥ 
अन्वय-इष्टम्‌ , अनुमानम्‌; अप्तिवचनं चच्रिविधं प्रमाणं शम्‌, (अत्रेव ) सर्वप्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ › हि प्रमाणात्‌ प्रमेयसिद्धिः ( भवति ) । 
भावा्थ--दष्टस्‌-प्रत्यक्ष, भतुमानम्‌=व्याप्यव्य(पकमाव, पक्षवर्मताल्ञानजन्यन्ञानल्प पराम, 
आक्तवे चन षर्‌ = वक्यजन्यवाक्याथज्ञान--ये तौन प्रकार के प्रमाण इष्टम्‌ = सांस्याचार्यौ ्नोअभि 
मत दहेः । नते न्यून या अधिक नही, क्योकि सर्व॑भमाणक्षिद्धत्वाव = समी न्यूनाधिक प्रमार्णो का 
इन्दीं तीन प्रमाणो मे अन्तमाव होता हे । प्रमेयनि्ूप्ण से पूरं प्रमाणनिहूपण ईस्क्षिये क्रिया 
जाता है कि प्रमेय भधात्‌ पंचर्विशति ( २५) पदाधंसमूह की सिद्धि प्रमाण के अधीन है ॥ 


"“प्रमाणमिष्टम्‌” इति । अत्र-च ्रपाणम्‌' हति सम!ख्या टक्ष्यपदम्‌ । 
तन्निवंचन च छक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेत्ि निर्वचनात्‌ 

(२२) प्रमाणपदध्य प्रमां प्रति करणत्वपर वगम्यते । तच्चासन्दिग्वावि- 
निव॑चनम्‌ । परीतानधिगतविषया चित्तव॒त्ति । वोधश्च पौरप्रेय 
फटम्‌ प्रमा, तत्साघनम्‌ प्रमाणमिति । पतेन संशय. 


विपयंयस्सतिसाधनेष्वपरमाणेष्वप्रसङ्कः ॥ 
इस चतुथं कारिकामे प्प्रमाणस' यह समाख्या अर्थात्‌ योगिक रा" लक््यपद्‌ = लक्ष्य- 


बोधक हे । 
शंका--लश्य' च्छ (लश्रगण' चाब्धको अपेक्षा रखतादहै, 


अतः ष्लक्षुणः शब्द का प्रयोग किये बिना ष्लक्ष्यः राब्दक्ा प्रयोग 
न. 
केसे किया ? 


१. प्रत्यक्षम्‌ -इतरभिन्नम्‌ ; प्रतिविषयाध्यवसायत्वात्‌ ।' “अनुमानम्‌-इतरभिन्नम्‌ » 
व्याप्य-व्यापकमाव-पक्षपमेतान्ञानपूवंकत्वाव्‌ ।' 
'आप्तवचनम्‌--इतरभिन्नम्‌ , वाक्यजनितवाक्याथज्ञानत्वात्‌ः । 
२. *“सामान्यलक्षणं त्यक्त्वा विदेषस्येव लक्षणम्‌ । 
न राक्यं केवलं वक्तुभितोऽप्यस्य न वाच्यता ॥» ( इल). वा. दाब्दपरि. रो० २) 

३२. मनुनतेमीतीन ष्टी प्रमार्णो को स्वीकार किया दहै। 

“प्रत्यक्षमनुमानं च श्चास च विविधागमम्‌ । 

त्रयं सुविदितं कार्यं धमम॑श्चुद्धिममीप्सता ॥” ( मनु° १२।१०५ ) 
४, साख्या योगिकः चव्दः- यह मोमात्तको का संकेत है। सम्‌ = समोबीना-मवयवाथ- 


(२३) प्रमागज्ञब्द्‌ का 
निवंचन । 
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खमा०--प्रमाणः शब्द यौगिक है, इसलिए उसके भवयवाथे को लेकर '्टक्षण' पद भी उसी 
को माना गया &। इसी भाश्चय को “तच्निव॑चनं षव यन्धसे कह रहे हैँ । तस्य अर्थात्‌ श्रमाणः 
पृद का जो नि्द॑चन = निरुक्ति = अवयवार्थं है वही प्रमाणदहै। तात्प्यं यह्‌ है--श्रमाणः शब्दम 
अवद्वभूत प्रकृति ओर प्र्ययाथै दी रक्षण है । निवेचन का प्रकार वताते है--'प्रसीयतेऽनेन 
दति । "विषयः प्रमीयते यनेन प्रमाणेन” इस निवेचन से प्रमा के प्रति थात्‌ यथा्क्चान के 
प्रति करण-जसाधारण कारण-का होना ज्ञात दोतादहै । भ्र" पूवक भाः धाल्ुका भथ भ्रमा है 
मौर कृलत्यय का भथ करणः है अतः प्रमाण का अथं होता है प्रमाकृरणः । तथा च-यहां प्रर 
<प्रमाणः राब्द लक्षय ओर लक्षण दोनो का वोधक हे । यां श्रमाणः शाब्दं सङ्कद्‌ उच्चरित रने 
पर मी प्रमाणं भमाणसम्‌ इस प्रक्षार दिरादत्ति कर प्रमाणं = प्रमाकरणं प्रमायाः साधनं जनेः 
यत्‌ , तत प्रमार्ण--प्रमाणपदप्रतिपाचम्‌- यह स्थं कर लेना चाद्ये) जिक्तसेएकेदी म्रमाण 
पद लक्ष्य-खक्षणोमयपरक हो सकेगा । 
अवं परमाणलक्षणवटक श्रमाः का लक्षण कते है (तद असन्दिग्धेति ।' “संशय-निपयय- 
विकरप-स्म्रतिरूप-चित्तवृत्तिभिन्ना, या चित्तवृत्तिः सा प्रमा” इति सारवोधिनी । इस प्रकार शन्दरियाथ- 
सन्निकष॑जन्य चित्तवृत्तिरूप असमुख्य-बौद्ध-प्रमा को वताकर चित्तवृत्ति की फरुरूप-सुख्य पोरषेय 
अरमा को वताने के लिय कते है--“वोधश्च पौस्षेयः एलं प्रमेति । चित्तवृत्ति का फरुस्वलू्प 
जो 'पुरुषवतीं बोधः उते मुख्य प्रमा कहते है । “हयो रेकतरस्य वाऽप्यसनिक्ृष्टार्थ परिच्छित्तिः 
प्रमा” (सां-सू- १८७) सूत्र में दो प्रकार कौ प्रमा वतां है! अतः शुद्धिदृत्ति' ओर श्पौरुषेय 
बोध. दोर्नो श्रमाः शब्द से कदे जाति हैः" । इस प्रकार ध््रमाः को वताकर प्रमाण को वताते है- 
तत्साधनं प्रमाणभित्तिः । उस्र चित्तदृत्ति का जो साधन = पदाथं के साथ सम्बद्धं चघ्ुपदि, उसी 
प्रकार उस पोरूषेय बोध का जो साधन = चित्तवृत्ति-ये दोनो श्रमाणः कदे जति हैँ! अव अश्च 
न्श्ग्धावि परीताऽनधिगतविषया चित्तवत्तिः प्रमा"--इस चित्तदृत्निरूप प्रमाल्छयवच्छ 
चिद्ेषणं का पददक्ृत्य वतात्ते है - “एतेन ०” इति । 'मसन्दिग्ध'--मादि तीन विच्येष्णो ई = 
विपयंय-स्मृतिरूप-चित्तदृत्तिर्यो का निरास किया गया है । अतः संशयसाथन, टिन्च्व्डन्न- 
स्परतिसाधन मं प्रमाणलक्षण कौ भतिन्वाध्ि नदीं देती । 'असदिर्धः पद "के ठने ठे नद्व्यन् 
मे अतिन्याप्ि न्दी होती \. अविपरीतः प्दके देने से विपरीतसाधन र यदव्य न्न्न 


[ 
ध इ 


दो जाता हे 1 अनधिगतः पद के देने से स्एृति्ताधन मे अततिव्यापि नद्य चछ ~ 
सख्याविप्रतिपत्ति निराकरोति -रिविधम्‌? इति : त्ज् च्य 
यस्य प्रमागसामन्यस्य तन्‌ जिकर, र्न्यरय 
( २४ ) प्रमाणसंख्या । नाप्यविकमित्यथंः । विगेषन य्न 
यिष्याम 


वती आस्या समादख्या--रसीको योयिक कष्तेर्द। सच 


10 कनि [च ॥ १ । 
> म ० (1 द त (चव द्र ८८ॐ--< 


वाक्यप्रकेरणस्थनस्मास्यानां समवाये पार्दाठल्यर्‌ शच्छ्न- “र 





(रि, 


हुए {८ ९ 
पर्‌ ल्यार्या करते (| श्रतिदितोया अः नु न ष 3 प्य ए-आ----> त च्च ा 5 (नके. ६ 
या कथमित्यपक्षा, स्थानं क्रमो योगद यमःय ~ उन न > ग, 
टै # २ 4 =; > स! ५५१. 
भ्यवहार कियाद, त 
१. चित्तृत्तेः एलं चः पौनः = (नन्दन व 


सम्यन्धेन पुरुपे उपचयमा>- च्य ~ 
< किरणावली ) । 
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॥। 
परमार्णो कौ निश्चित संख्या वताने के लियि कारिका के अंदाभूत त्रिविधम्‌ को देकर उसकी 
व्याख्या मी करते है-संरुया वि प्रतिपत्ति निराकसेतिः अर्था 
(२४ ) प्रमार्णो की (कियत्‌ संख्याकं प्रमाणम्‌” ? कितने प्रमाण द ? इस संशय (वित्तकं = 
संख्या । संदेह ) को दूर करते द-त्रिविधम्‌” श्त्ति । उसकी व्याख्या की 
जा रदी दे-तिखो विधाः-प्रकाराः-मस्य प्रमाणसामान्यस्य तद 
त्रिविधम्‌ । न न्यूनम्‌ = कम नही, अर्थात्‌ चार्वाक की तरह केवल यक प्रत्यक्ष प्रमाणः या 
वेशेपिक की तरह केवल दो प्रत्यक्ष ओर अनुमान ही प्रमाण नदीं । नाऽप्यधिकम्‌ इत्यर्थः = 
मोर न धिक ही अर्थात्‌ नैयायिको की तरह श्रत्यक्षः "अनुमान “उपमानः-क्व्द- चार्‌ 
प्रमाण, या वेदान्ती नथा भह मीमांसक ' की तरह पूर्वोक्त चार भौर अर्थापत्तिः, 'अलुपरव्िः 
भिलकर छद प्रमाण या पौराणिको की तरह पूर्वोक्त छ भौर (्ंमवः तथा “देतिद्य' मिलकर 
साठ प्रमाण या जारुकारिको छी तरह पूर्वोक्त आठ भौर चेष्ठा" मिलाकर नौ प्रमाण मी नही 
कोमुदीकार कते है प्रत्यक्षः “अनुमान ओर “आप्तवचनः- तीनों प्रमाण के विदेष लक्षण 
वताते के वाद “एतत्‌, = प्रमाणो की न्यूनाधिक सख्या का निरसन हम पचम कारिका की व्याख्या 
करते समय करगे | 
कतमाः पुनस्तारितस्नो विधा ? इत्यत आह-““दष्टमदुमानमाप्तवचन च 
इति । एतच्च छ्ोकिकप्रमाणामिभायम्‌ , लोकथ्युत्पा- 
( २५ ) प्रमाणत्रय- द्नाथेत्वाच्छाख्स्य, तस्येवाज्ाधिकारात्‌। अष तु 
परिगणनम्‌ । विज्ञानं योगिनासूष्वस्रोतसखां न द्टोकच्युत्पादनायाल- 
मिति सदपि नाभिदितम्‌ , अनथिकाराव्‌ ॥ | 
व्याख्या--कौमुदीकार ने श्विविधम्‌ः की व्याख्या करते इए कदा था सत्तिलरो विधाः" । 
अतः जिज्ञासा होती है-वे तीन विधाद (प्रकार) कौनसी? 
(२५ ) तीन प्रमार्णो का तव उत्तर दिया--षृष्ट, 'अनुमानः ओौर आ्ठवचनः अथात्‌ 
परिगणन । प्रत्यक्ष" “अनुमानः ओर शब्दय ही प्रमाणो के तीन 
प्रकार हे । 
शंक्ा-ऋषिर्यो को चिक्रा विषयक विद्या तप-समाधि से" दोनेवाछा प्रा्तिभप्रमाण 
शान होता है मततः वह भी चौथा सलोकिक प्रमाणो सकताहैः तव न्तीन दी प्रमाणः--यद 
निर्धारण कैसे उपपन्न होगा १ 
समाधान--'“एतच्च ०” अन्ध से समाधान करते हए उपयुक्त शंका का निरसन किया गया 
है | प्रमार्णो की निविधता का निर्धारण लोकिक प्रमाणोंकीदृष्टिरेहे। योगि्यांकी दृष्टि से नही 
क्योकि उनका ब्रह अकोकिक ज्ञान है! ओर श्स सांख्यद्याख का प्रयोजन त्तो पाधारण लोगों को 
बोध कराना है । अतः पूरव प्रतिपादित उन्दी तीन रोकिक प्रमार्णो का शस सांख्या मं निरूपण 
करना उचित है । साधारण लोगो का इन्दी तीन प्रमाणो मे भथिकरार दोतादहे। 
प्रशन -माषविश्चान के अधिकारी कोन लेग? 


१. अर्थापत्त्या सह पन्वेव प्रमाणानि-इति प्रामाकरमी मां सकाः 1 
(्चार्वाकास्तावदेकं द्वितयमपि पुनर्वौद्वैदेपिको दौ 
मासर्वशश्च सांर्यसितयसुदयनायश्वतुष्कं वदन्ति । 
प्राहुः प्रामाकराः पच्कमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविक्ाः 
परक पौराणिकास्त्व्टकमभिदधिरे सम्मवैततिद्ययोगाव्‌ ॥ ( तन््रसिदधान्वरत्नावडि ¢ 


कारिका | प्रमेयवणेनास्परागेव भ्रमाणनिवचनम्‌ धरे 


उत्तर मार्पविज्ञान के सधिकारी उष्यंछोतस्‌ योगी लोग होते है । उष्वखोतस्‌ ` उनको 
कते है, जिनकी चित्तवृत्ति का प्रवाह विषयों से बहिभूत परतत्त्व की ओर वहता रहता है । यह 
आष॑विज्ञान, साधारण जनो को नदी दो पाता) इसल्यि अलौकिक आेविज्ञान के होते हए मीः 
लोक म अनुपयोगी होने से उसे नदी वताय्‌। गया । वस्तुतः यह आर्षैविज्ञानं जथांत्‌ ऋतमरापरक्ञा 
जिसे योगज प्रत्यक्ष कहते है प्रत्यक्ष के ही अन्तर्गत हो जात्ता है! इसलियि पथक्‌ नदी कहा गया । 
स्यादेतत्‌-मा भून्न्यूनम्‌ , अधिकं तु कस्मान्न भवति ? सङ्गिरन्ते हि 
परतिवादिन उपमानादौन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आद- 


( 25 ) प्रमाणः “सवप्रमाणसिद्धत्वात्‌?' इति । एष्वेव द्टाचुमानात्त- 
संख्याऽऽ्यिक्यशङ्धा, वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ , अन्तभावा- 
तत्परिहारश्च । दिस्यथेः। पतच्चोपपाद्‌यिष्यत दत्युक्तम्‌ ॥ 


प्रश्न--आष॑विज्ञान के अलौकिक होने से उसका लोकोपयोग न होने के कारण ४ उसे 
मलेदहयीन वताया जाय किन्तु लोकोपयोगी उपमानादि प्रमाणो को 


(२६) प्रमार्णोकी तो वताना आवदयक है, उनके न वताने से यन्थ की न्यूनता 
संख्यासें आधपिक्यकी (कमी) द्यो कदी जायगी-दइस आरदका को '“स्यादेतत्‌० 
शका ओर उसका यन्थ से स्पष्ट किया है । खांस्यद्नाखकार ने-तीन प्रमाण 
परिहार ¦ माने है--उनत्ते कमणएकयादो प्रमार्णो से अमीष्ट सिद्धि नहदीदी 


सकती थी । अतः न्यून प्रमाण नदीं स्वीकार कयि गयेतांन 
सही, किन्तु अन्य प्रतिवादी = अन्य राखकार मोतमादिरछा ने चार-पँच द्द आठ्नोतककी 
अधिक र्ख्याभां मं प्रमार्णो को भपने-मपने समीष्ट सिद्धयथं स्वीकार कियादै। उसी तरद 
सास्यशशाद्धकार को मी स्वीकार करना चाहिये या । 


उत्तर-“सवग्रमाणसिद्धर्वास से प्रन का उत्तर दे रहे है। स्वीकृत तीन म्रमार्णो 
( "दृष्ट, 'अनुमानः, 'आप्तवचनः ) मे ही अन्य प्रमार्णो का अन्त्माव दहो जात्तारहै" । अन्तभावकी 
प्रक्रिया को विश्चेष लक्षण कने के प्वात्‌ करेगे यद्‌ पदे वता चुके है । 

( २७ ) प्रमेयवणनात्‌ अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्तं चास्रं कस्मात्‌ प्रमाणं 
प्रागेव प्माणनिवचन- सामान्यतो विरोषतश्च टक्चयति 2 इत्यत आद- 
स्यावश्यकत्वम्‌ , "प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" इति । सिद्धिः प्रतीतिः ॥ 

शका--“पद्‌, ष्वाक्य, प्रमाण~्रमेयः संज्ञक" विदयाप्रस्था्नो मे ( शाखो मे ) सांस्य- 
योग, वेदान्त--ये तीन प्रस्थान, प्रमेय-प्रतिपादक रै! अतः 

(२७ 9 प्रमेय निरूपण के प्रकृत प्रसंग मेँ प्रमेय निरूपण करना हौ उपयुक्त है, तव उपे 
पूवो प्रमाणनिरूपण न कर व्यथं दही प्रमाण निरूपण क्यो किया जा राह 
क जावश्यकता । श्स प्रकार आका ओर्‌ उप्तका परिहार "अथ प्रमेय०" 

#॥ मन्धसे कर रहेदहं। श्रमेयः का ज्ञान आप्त करना श्रमाण' 
के अपन ह । उतः यह ह्याक्न, प्रधानतया प्रमेयः का प्रतिपादक दोन प्रमी तद्पयोगी 


इट 


१. डः 
येषां ते । 

२. “तत्तो सव्िद्धेनाधिक्यसिदधिः", ( सां० सू० १।८८ ) तर्सिद्धौ = तस्य॒ त्रिविषप्रमाणत्य 
सव] साधकत्व्तिदौ सरवत्तिदधः = सवषा प्रतिवादिभिरभ्चुपगतानासुपमानादीनामपि तेष्वन्तर्माव- 
सिरेनापिक्यस्डिः- सधिकप्रमाणस्िडिन मवति-- शति सारवो. । = 

३. पदविदधा = व्याकरण, वाक्यविघा = मीमांसा, प्रमाग्विया = न्याय्चाल्ल, प्रमेयदिया = 
सांस्य-पोग देदान्त । ॐ. मानाधीना मेयसिद्धिः ¦ 


७४ सांख्यत्वकोमदी [ कारिका ४ 


होने के कारण प्रसंगतः प्रमाण ज्र प्रतिपादन भी कर रदा है प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" 
यहां “सिद्धि” का अर्थ, प्रतीति" हे । अर्धात्‌ जनने योग्य पंचर्विश्चति ( २५ ) तरवो (प्रमेयो ) की 
प्रतीति = प्रमात्मक (यथाथ) शान का दोना प्रमार्णो केही अधीन है। इसलिये प्रमाण 
निरूपण करना आवदयक है । 

( २८ ) कारिकापाठ- सेयमायौ.ऽ्थकमाुसेषेन पाटक्रममनाद्त्येव व्या 
कमपरिवतनदेतुः । ख्याता ॥ ४ ॥ 


व्या०--शंका--“टृष्टमनुमानमाप्तवचन च, सरवंप्रमाणसिद्धत्वाव्‌ , तरिभिवं प्रमाणम्‌ इम्‌ 
प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।› हसकी व्याख्या करते समय पाठक्रमः 


२८ › कारिका के को त्याग कर विपरीत क्रम" से व्याख्या कर्यो की गई? 

-पाट क्रम मे परिवतंन समा०्-“सेयमार्या० ययन्थ से समाधान करते है। 
९ € ९ रि ५ 

करने का कारण । आयाः छन्द मेँ रची गह रस चतुथंकारिका को व्णाख्या 'वथंक्रमः 


के अनुरोध से की गदं है। "पाटक्रमः के अनुरोध से नदीं। 
क्योकि पाठक्रम की अपेक्षया अधक्रमः को प्रवर माना गया है । प्रयोजन के भनुक्तारजो करम 
दोता है उते "अधक्रमः कहते है । वाक्य मेँ पदोके परस्पर अन्वित होने म भाकरंक्ष, 
योग्यता आदि ही हेत है । भनन्तरश्रवणमात्न कारण नक्ष । जेते-“अग्निहोत्र 
जुहोति", “यवागू पचति-ये भिन्न भिन्न दो वक्ष्य है। एक मे हवन करना भौर 
दूसरे मे यवासूपाक (र्पसी) वनना वताया गथा है। इन दोनो वाक्यो के शोवांपय' 
-( पाठक्रम ) को देखने से सष्टरूप से प्रतीत होता है कि (अग्निहोत्र हवनः के पश्चात्‌ यवागुपाक' 
करन! चाहिये । किन्तु ध्यवागपाक" करने का प्रयोजन ( उद्ददेदय ) तो अर्निहोत्रहवनः करना है । 
अ्चिदोत्रहुवन को यदि यवागुपाकः से पूवं ही करं तो 'यवामुपाकः करने का कोड प्रयोजन (मतलब) 
ही नदीं रहेगा । वह्‌ पाक व्यथं हो जायगा । अतः अथं ( प्रयोजन) क्रमकी ओर दृष्टि रखकर 
'क्त्वेव होतम्यम्‌” अधात्‌ ्यवागूपराक' कर चुकने पर दी दवन" करना चाहिये यह निर्णय 
किया गयाहे। पाठक्रमः का स्वीकार नहं किया गया। यह निय पूर॑मीर्मास्ता मँ “माच 
(जे, सू. ५।९।२ ) सूत्र के द्वारा किया गया है । इती प्रकार प्रकृत मे मी दृष्टमनुमानमाक्तवचनं 
वः इस प्रथम वक्यक्रो त्याग कर शन्रिविधं प्रसाणभिष्टम्‌' स्स उत्तर वाक्यरी ही व्याख्याः 
पअर्धाक्रमाग्चुरोध से की गदं है क्योकि प्रमाणसामान्यःका ज्ञान हए चिना भ्रमाणविरेषः का 
-क्ञान होना कठिन है! अतः प्रकृत में (अर्थक्रमः काही स्वीकार किया गया है, पाठक्रम 
का नदी ॥४॥ । 


सम्प्रति प्रमाणविक्ञेषलक्षणावसरे पव्यक्षस्य सवेप्रमणिषु ज्येष्ठत्वात्‌ 
( २९ ) माणानां तदधीनत्वाच्चालुमानादीनाष्‌ , सवेबादिन(मविप्रति 
विशेषलक्षणम्‌ । पत्तेश्च, तदेव तावब्छक्षयनि- 
पानवी कारिका की सवतरणिकादे रहे दै सम्प्रति०ः ईइत्ति। चतुथे कारिका की व्याख्या 
करने फे पश्चात्‌ अव प्रत्यक्षः 'मनुमानः--.आओप्तवचनःरूप प्रमाणः 
२९ > प्रमार्णो के विरोर्षो के लक्षणों को बताते समय (प्रत्यक्षः प्रमाणको ही प्रथमतः 
विरेप रक्षण वता रहे ई, क्योकि समस्त प्रमार्णो मँ वदं च्येएटतथा स्तवका “उपः 
जीव्य है । 'अनुमानादिः प्रमाण उत्त श्रत्यक्ष प्रमागकौ ही सपक्षा 
रखने है । अनुमान-भूयोदर्धनमूरक' दै ओर 'अ।्वचन',--भ्यवदयारदद्ांनाधीनश्चकिग्रदसविश्न 


\ कारि ५] प्रत्यश्चटक्षणावयवाथेः ४५ 


होता है । मूर मेँ अनुमानादीनां यद्‌ वहुक्चनप्रयोग अन्यान्य शासकारा के अभिमत उपमाने 
सादि प्रमाणो को दृष्टि म रखकर किय है \ -प्रथमततः श्रत्यक्ष' निरूपण करने पे दूरा देतु बताते 
है--"स्च॑वादिनासविम्रत्ि पत्तश्चः इत्ति! अथात्‌ प्रत्यक्षः प्रमाणके स्वीकार करने प्राक्त 
्वार्वकादिकछो कामी विरोष नदी है उन्हे मी वह सम्मत्त दे । अतः उती को अव बता रहे द्‌-- 


प्रतिषिषयाष्यदखायो दं, त्रिविधमनुसानमास्यातयर्‌ । 
तर्लिङ्टिद्धिपूवेकमष्‌ , आप्तश्ुतिरा्तवचनं तु ॥ ५ ॥ 


अस्व०--मरतिविषयाध्ययसायः वृष्टम्‌ › ( यत्‌ ) लिङङिद्धिपूवेकम्‌ अनुमानम्‌ ›- तत्‌ त्रिविधम्‌ 
सास्यातम्‌ , साप्तशतिः आएवचनन्तु ॥ 


मावार्थ-- प्प्रतिविषयाध्यवद्वायः?--दन्द्रियों के सम्बन्ध से होने वाखा ज्ञान, ध्दष्टमः--चिन्त- 
चृत्तिरूप प्रत्यक्ष प्रमाण का रक्षण दै \ 'लिङ्गङिङ्धिपएव कमः = व्याप्य~व्यापकमवे-पक्षधमंताक्ञान- 
पूर्वक होने वाला कान, 'असुमानम्‌ः = अनुमान प्रमाण का लक्षण ह, वह्‌ “सनुमानः शत्रिचिवस्‌' = 
तीन प्रकार का है = पपुदेवचः, शेषवत्‌), ओर 'सामान्यत्तोटृष्टः “लाख्यातस्‌' = सख्यश्च मं 
कषा गया है 1 (आाक्चश्चुत्तिः = वाक्यजनित वाचयाथन्षान, “आक्कवचनम्‌' = सन्द प्रमाण का 
क्षण है । 


“प्रतिधिषयाध्यवखायो दस्‌? इति । अन्न “ह्म्‌” इति टक्ष्यनिर्देशः, 
६ ९५ 
परिशिं तु ऊश्चषणस्‌ । समानासमःनजातीयव्यचच्छेदो ठश्चणाथेः 


ल्या०- इस पंचम-कारिका मे टयः श्त प्रत्यक्षवाचक पदप्रयोग के दारा प्रत्यन्तः रूप 
लक्ष्य का निदश्च किया है । परिक्षि्ट-अर्थात्‌ अवरिष्ट अनष शप्रतिविषयाध्यवसायःः कै दारा 
रुष्ठण का निर्दे किया दै \ '्प्रतिविषयाध्यचखायःः छुदण टै ओर “प्रयक्तः ( दृष्ट ), उसका 
छचय हे! लक्षण वनाम का प्रयोजन ( उदेश्य ) वताते हे--"समानासखमान०ः शति । लक्ष्य को 
उसके स्मान जातीय भोर असमान जातीय दोनों प्रकार के पदार्थौ से प्रथक्‌ कर॒ सुव्यवस्थित 
केर देना हौ लक्षण वनात का प्रयोजन ( उददय ) होता रै । यह्‌ कहने से कष्ण का रुदग- 
'समानाऽक्तमानजातीयन्यवच्छेदकत्वम्‌" मी सूचित दोता है ! जेते--'गन्धवत्व" यह्‌, पृथिवी का 
क्षण है ) यह्‌ लक्षण, “पृथिवी को द्रन्यत्वेनः उसके सजातीय ्जखादिश्ो से ओर प्युणतवेन 
उसके ( पृथिवी के ) (विजातीय रूप-रसतादिकांः पे जलग करता है । अर्थात्‌ पृथिवी" म इतरभेव्‌ 
की अदुमित्ति कराता है-तयाहि पृथिवी, स्वेठरजरादिरूपरसादिभिन्ना, गन्धवत्याः 
र्ति प्रहत मे श्रत्यक्ष' के समान जातीय प्रमाणन्तर~-“बमुमानः भादिक है ओर यसमान- 


जातीय--्रमेयससुदायः है--्न दोर्नो से भिन्नतया प्रत्यक्षु, को दिखराना, यदौ प्रत्यक्ष 
श्ण क प्रयोज रै \ 


अवयवाथस्तु-विकिन्वन्ति विषयिणमदुवध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीय 
क्येन्तीति यावत्‌ ! “विषयाः, पृथिव्यादयः खसखराद्‌ 

(२० ) प्रत्य यथ्च 1 अस्पद्‌दीनाम्‌ अविषयाः तन्मालनटक्चणाः योनि 
लक्षणावयवाधं. 1 नासुध्वेखोतसां च विषयाः \ चिपयं विषयं प्रति 
॥ वतते इति परतिविषयम्‌ = शन्द्रियम्‌ । बृत्तिश्च सन्नि 
उन्निरप्रमिन्द्रियमित्यथेः । तस्मिन्‌ अध्यवसायः, तदाभित 


ट्‌ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ५ 


हत्यथेः । अध्यवसायश्च बुद्धिग्यापासे ज्ञानम्‌ । उपात्तविषयाणामिन्दरियाणां 
चत्तो सत्याम्‌ , वुद्धेस्तमोऽभिभवे सति यः सच्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय 
इति चृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत्‌ भरमाणम्‌ , अनैन यश्चेतः 
नाराक्तेरनु प्रहस्तत्फट्धं प्रमा बोधः ॥ 


ठ्यास्या-- प्रत्येक पद के अर्थ को अवयवाथं कते है । यहां वाक्य के अवयव पद ही ह। 
'विषयः पद का निवचन करते हे--विसिन्बन्ति = विषयिणम्‌ अनु- 
(२० ) प्रघ्यद्रुषणघरक वध्नन्ति । अनुवध्नन्ति का फठितार्थं लिखने हें ~ स्स्वेन स्पे 
शब्दो के अथं) निरूपणीयं दुवन्तीति यावत्‌ । 4िञ्‌' वन्धने धातु से शविसिन्वन्तिः 
रूप निष्पन्न करिया गया है । विषयी अर्थात्‌ "चित्तवृत्तिरूपन्ञानः को 
अपने आक्षार से निरूपण के योग्य वना देते हैँ । निष्कं युद है कि घटादि विषय, इन्द्रिय सन्निकपं 
के दारा “चित्तरूप विषयी? को अपने आकार से रंजित करते हं अथाद्‌ भचित्तरूपविषयौीः मे 
विषय" अपने आकार को समपित करते हे अथात ¶चित्त का विषयाकार' हो जाना ही--'विषर्ाः 
कै दारा "विषयी को अपने रूप से निरूपणीय करना हे। अव विषयदब्द से वोध्य अथे को 
ददते है--“पृथिष्याद्य० इति । परथिवी आदि स्थूल अवस्था वाले वाह्य विषय होते है भौर 
खखदःख आदि आन्तर विषय होते है । अव सुम विष्यो को कदते है--“अस्मद्‌ादी नाम्‌इति । 
हम जेते अदिव्य चश्चुओं के विषय ( अनुभव में) न दो सकने वले शलब्द सपद? (ल्प? रसः 
नान्धः--प्तन्माघ्रापँः अर्थात्‌ सुक्ष्म सूतरूप पदाथ मी उध्वंखोतस योगिर्यो के विषय हभ 
करते है--अर्थात्‌ योगी रोग अपने अरोकिक प्रत्यक्ष से उन सुक्ष्म वस्तुभ को जान लते है, अतः 
उन्हे मी "विषयः कहते है । तात्पयं यह है कि स्थूल गोर सुक्ष्म दोर्नो “विषयः चाब्द से कह जाते 
हः । “विषयः पदां को वताने के पश्चात्‌ ्रतिविषयः पदाथं को कहते दै--^“विषयं विषयं प्रति०” 
ति । विषयं विषयं प्रति वर्तते इत्ति “प्रतिविषयम्‌” = इन्द्रिय, यह “अन्ययीमावः समास है। 
इन्द्रिय का स्वस्थानत्यागपूरवंक विषयदेदा के प्रति गमनरूप वतेन, विषर्यो के प्रत्ति नदी हं । अन्यथा 
अन्ध होते का प्रसङ्ग अविगा। श्न्दरियो का विषय के प्रति वतन, (सम्बन्धविशेषः रूप है। यह 
पतम्बन्धविज्ेषः उच्छिननमूक न होकर अच्छिन्नमूक है इसी जङाय को कोमुदीकार ने कदा 
“वृत्तिश्च सन्निकर्षः इति । इस प्रकार अवयवा बताने से प्रत्तिविषयम्‌ इतने समुदाय का 
निर्मलित अर्थं हमा “अर्थसचिङ्ष्टमिन्दियमिस्यथः' । वटादिविषयरूप अथं के साथ सन्वद 
चक्षुरादि इन्द्रिय) “तस्मिन्‌ अध्यवसायः्=तद्‌ाश्चित स्यथः? इति । यहां (तत्‌ चब्द ते प्रति 
विषय = इन्द्रिय का यहण है । मौर समास्तान्तगेत ठप्त सप्तमी का जथ है-ञाघ्रय । तव तस्मिन्‌ 
इस सप्तम्यन्त पद का निर्ग॑ङित अथं यह हुमा (तदाश्चितः । सवका मत्त्व हभा-विषयस्तन्तिङृष्ट 
-इन्द्ियाधीन~इन्द्ियनिष्ट । अव “अध्यवसायः शब्द का अथै कदते हे-श्लानम्‌”, वह ुद्धि का व्याप।र < 








१. दिषयः विषयितासंबन्धेन अस्ति अस्येति विषयि = क्ञानम्‌ , चित्तदृत्तिरूपं शानम्‌ इति 
यावत्‌ । 
२. सृक््मभूतात्मक ( अतीन्द्रिय ) पदाथं मी योगिर्यो कौ शात दहो नाते दै--्स विषय में 
परमाण प्प्रमाणुपरमभदत्तचवान्तोऽस्य वशीकार.” ( यो. सू. १।४० ) एभिरुपायेधित्तस्य स्थरं 
भावयतो योगिनः सृक्ष्मविषयमावनादारेण परमाण्वन्तो वश्चीकारोऽपरतिघातरूपौ जायते कचित्‌ 
परमाणुपर्न्ते सृक्षमे विषये अत्य मनो न प्रतिहन्यते । एवमाकाद्चादिपरममदृष्तच्व पयन्तं भावयतः 


कचित्‌ चेतसः प्रततिधातः न उत्पदते, सवत्र स्वातन्त्र मवतीत्यथंः । ( मो. वृ. ) 


कारिका ५1] प्रत्यश्चटक्षणावयवाथेः ४७ 


अर्थात्‌ बुद्धि का धर्म है-वुद्धिवृत्ति हे । अभिप्राय यद्‌ है कि क्ञान' बुद्धिका ही धर्म हे 1 श्नधर्यो का 
नदीं । यव स्फुटतया ध्यान मे अने कै स्यि अध्यवसायः राब्दवाच्य बुद्धिव्यापाररूप श्चनका 
रक्षण कहते है--“उपात्तविषयाणाम्‌^ इति । उपान्तः, = जिन्होंने प्रतिनिम्बरूप मेँ विषय प्राप्त 
किया है उन इन्दि के “त्तौ सत्याः = विषयाकार होनेपर ( चित्तदृत्ति के विषयाकार होने में 
चक्रादि इन्द्रियां कारण होती है) बुद्धि के तमोरूप जावरण को दवाकर प्रकट दौनेवाटे उप्ते 
-सत्वात्मकप्रकारबाहुस्यरूप धमविशेष को ही "अध्यवसाय" वत्ति या ज्ञान- कते हे । क्योकि वुद्धि 
के सत्तसमुदरेक मे (तमः प्रतिबन्धक होता है । 


अभिप्राय यह है-जेसे सोर ८( ताङाव ) का जरु प्रवादी रहने पर भी, उसके 
निकलने के मामं यदि कोर मरतिवन्धक उपस्थित रहेतो वहु खेत तक नही पर्हुच पाता, न 
तदाकार दहयीदो पाता है, किन्तु प्रतिबन्धक कै दरते ही रास्ता पाकर वाहर निकर पड़ता है, 
ओर नदर भादि के मागेसे खेत तक पर्हुच कर क्यारियांमे प्रविष्ट होकर उनके चतुष्कोणादि 
आकासं जेता परिण्तदो जातादहै, वैसे ष्टी बुद्धिसत्व, समस्त विष्यो के प्रकाशन करनेमे 
स्वाभाविकरूप से समथ रहने पर भो प्रतिवन्धक (तमः के होने से वह अपना कायं नही कर पाता, 
किन्तु जव चघ्च॒ आदि इन्द्रिय सन्निकपे के दारा प्रतिवन्धकरूप न्तम" का निरास हौ जातादै 
तव घटादि विषयतक पर्हचने मे स्वयं असमर्थं रहते पर मी इच्धियात्मक नालिकाओं के रस्ते 
घटादि विषयों तक पहुंचकर तत्तद्‌ विषर्यो के आकारमें परिणत दहो जाताहै। बुडिसत्व के 
शस विषयाकार परिणाम को दी अध्यवसाय, शृत्तिः, क्न, श्रमाणः र्द से कदा 
जाता है । 'पत््वोदरेकः, दी व्वुत्तिः पदाथ हे । 'सत्वोद्रक' के होने मे (तमोसिभवः (भअन्नानका 
नाश) कारणरहै, भोर तमोभिमवः मे इन्द्रियसन्निकषं, श्याप्तिज्ञानादिक निभित्तहै। श्स 
विवेचन से प्रमाण का सामान्यरुक्तण तथा तत्तद्विश्चेष रत्तण इस प्रकार निष्पन्न होते है- 
'तमोऽभिभवकारीनसखससुद्रेक्वस्‌'-- शति भ्रमाणदृ्तेः सामान्यरुक्तणस्‌ । (तमोगुणः के 
अभिभव के समय (सत्वगुण का उभार होना ही-प्रमाणवृत्तिः का सामान्यलुचण है 
इन्द्ियसन्निरकपेद्वारक-तमोऽभिमवकालीन-सच्वस्तसुद्रेकत्वम्‌'-प्रस्यद्प्रमाणरुक्षणम्‌, चक्षुरादि इन्धिय 
सन्निकपं के दारा तमोगुण के अभिमवकं समक्राङ में होने वाले सत््वयुण के समुद्रेक के 
कारण बुद्धिका जो विषयाकार परिणाम, उसे प्रत्यक्ष प्रमाणः कते हे, जेसे-“वोऽयम्‌? 
शत्वादि । श्यािश्चान-पक्षषमेताक्ञानजन्य-तमोऽभिमवकालीन--सत्वसमुद्रेकत्वम्‌ः--अनुमान- 
प्रमाणस्य कक्तणम्‌ 1 मात्‌ पक्ष पर ज्ञायमान गृहीत न्याप्षिकदहेतु केद्वारा साध्य का सामान्य 
रूप से जो निश्चय उसे अनुमान कदते है, जसे--“ववहिमान्‌-- मात्‌” इत्यादि । (्वाक्यजन्य 
तमोऽभिमवकालोनसत्वसमुद्रेकत्वम्‌"--आगसधरमाणस्य रुक्षणमसर्‌ । यथायंज्ञानवान्‌ आप्त पुरुष 
केद्वारा दृष्ट श्रुत मथवा अनुमित अथौ का वथाथं बोध करने के ल्ि प्रयुक्त किये गये 
दन्दपेभोताकी जो त्द्थाकार वृत्ति-उपे आगम प्रमाण-कहते रै, तैते--"“स्दर्गकासो 
यजेत । न्सी आश्रय को ध्यान मे रखकर कौसुदीकार कदते ै--“^्दं ताव्‌ 
भमाणस्‌ दति "तावतः का प्रयोग वाक्यालकार के ल्थि क्रिया गया है । इदम्‌” = विषय कत 
साय ‹द्रिय सन्निकपं से होने वाले तमे।ऽभिमवक्ाटीन वुद्धिगत सत्वात्मक प्रका द वहुटश्ान 
( सत्वाभिक्य के कारण दुद्धि का विपयाकार हौ जाना) “प्रमाणन्‌ = प्रत्यद्घ परमाण का 
खच्ण है | 


५ ई म चदि, । रण] 
{का~ गन*ङर९२ 


1 चित्त" ( बुद्धि ) तो निरवयव है, उतः ते मौ पुष दी तरद यपरिगामा 
पना चावे, तद उस्ना विपयाकार में परिणत होना कते संमव ह ए 
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ससाधान--परिण्त न होने मेँ निरवयवः होना प्रयोजक (कारण) नदी है। अन्यथ 
भधान ( प्रकृति ) का "परिणामित्वः ( परिणत होना ) भनुपपन्न दोगा, त्र्योकि वह ( प्रधान) मी 
निरवयवः हे । अतः परिणत न ्टोने मेँ प्रयोजक "चेतनत्व" है, निरवयवत्व नहीं । पुरुष "चेतनः 
होने से "परिणामी" नहीं हं । किन्तु “अन्तःकरण चित्तः ८ वुद्धि ), चेतन न होने से उस्तकी विषयाक्षार 
परिणामिता सथात्‌ विषयाकार में परिणत दोना सक ही है 1 अतः भ्चित्तम्‌ अपरिणामि, निरव- 
यवत्वात्‌ आत्मववः-- यह अनुमान प्रयोग नदद किया जा सकता, व्योकरि यक्षं चेतनत्वं उपाधि 
से हेत "सोपाधिकः हो गया दे। अतः "व्याप्यत्वासिद्ध" देतु के दोने से वह भसदहेतु" दो गया 
है । असद्हेतु पे साध्य निश्चय नदीं हमा करता । 

वास्तव म सांख्यसिद्धान्ताुसार “हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाथितं लिङ्गम्‌ । सावयवं 
परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमन्यक्तम्‌ 1” ( सां० का० १० › प्रधान को छमोडकर धुद्धयादि समस्त जतत 
सावयव गौर मध्वम परिणाम से युक्त है । अतः उनका विषयाकार मेँ परिणाम होना उपपन्न 
हे । जतः किसी प्रकार की अनुपपत्ति नदी है। 

अवे प्रमाण की फलस्वरूप परमाः को ““भनेनं०?› अंथसे वता रहे ह। चेतनदयक्ति= चेतन 
पुरुष पर इस्त सत्वससुदरेफात्मकबुद्धिव्रन्तिरूप प्रत्यक्षप्रमाण से दोते वाला जो अनुग्रह अथाव 
शुद्धिः मे प्रतिविवित = प्रतिफलति हए भ्चेतनः के लियि बुद्धिवृत्ति के द्वारा गृहीत विषयाकायो का 
र्षण कर देना दौ, प्रत्यक्ष प्रमाण का फर है" । इसी को "वधः = पौरुषेय वोध, प्रमा? = भ्रत्य 
ममा आदि कहते है । इन्द्रियों के दारा प्राप्त कराये गये विषयों को भपने स्वामी आत्मा के लियि 
अपंण कर देना" ही अन्तःकरण का स्वमाव है । 


बुद्धितच्चं हि भारतत्वादचेतनम्‌ , इति तदीयोऽध्यवसायोऽप्यचेतनो, 
घटादिवत्‌ । एवं चुद्धितत्वस्य सखुखादयोऽपि परिणाम 
( ३१ ) ज्ञानानाम- भेदा अचेतनाः । पुरुषस्तु खुखादययननषङ्गी चेतनः । 
चेतनत्वम्‌ । सोऽयं वुद्धितच्ववतिना ज्ञानुल्लादिना तत्प्रति. 
बिम्बितस्तच्छायापस्या ज्ञानसुखादिमानिव भवतीति- 
चेतनोऽयग्रह्यते। चि तिच्छायापत्याऽचेतनाऽपि बुद्धिस्तदध्यवसायो.ऽप्यचेतः 
नश्येतनवद्धवतीति । तथा च वक््यति- 
""तस्मात्तत्संयोगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकक्त्वेऽपि तथा कतंव भवत्युदासीनः ।। इति 
| [ कारिका ६० | 


१1 


१. विषयसन्निक्रटेन्द्रियेण जायमानः "अयं धटः इतति प्रकाश्चात्मकचित्तदृन्निरूपो बोधः--प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ तदनु जायमानो घटमहं जानाभि" इत्ति पौरुषेयो बोधः प्रमा इति भवः । 

"सनुमानप्रमाणातमकचित्तदृत्या जायमानः "वहिमदमनुमिनोमिः इति पौरुषेयो बोधः फलम्‌ 
अनुमा 17 

“लब्दप्रमाणात्मकचित्तवृत्या जायमानः श्ब्दयामिः इत्ति पौरुषेयो वोधः शाम्द्वोधः फल- 
भरमा 1 ( किरणावली ) 

२. “गृहीतानिन्द्ियैर्थानात्मने यः प्रयच्छति । 

सन्तःकरणरूपाय तस्मे विश्वात्मने नमः ॥ ( वि० पु १।१४।३५ ) 
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कौमुद्धीकार ने 'चेतनाशक्तेरनुय्हः' कहा! है, अतः अनुग्रह" पदाथं को स्पष्ट क्रमे के ल्यि 

बुद्धिधर्म की "जडता! = अचेतनता को वताते है--शुद्धितस्वम्‌०” 

(३१ ) उुद्धितस्व तथा _ इति । बुद्धितसखे प्राङ्त है अर्थात्‌ जढगरङृति का कायं हे। 

उस धमो दी जढठता। इसंल्थि वह अचेतनः है । इस कारण उस्तका धमं जो अध्यवसाय्‌ः= 

(इदमेव, यह वृत्तिविद्ेष भी अचेतन है) अभिप्राय यह रै- 

प्रकृत्ति के अचेतन होने से उप्षकी पिकारस्वरूपर बुद्धि मी अचेत्तन ओर उसके अचेतन होने से उसका 

वृत्ति विरोषलूप अध्यवसाय भी अचेतन है । इसी को समडने के स्थि इम ससत प्रकार अनुमान 

पयोग कर सकते है “सर्वं सक्चात्‌ परम्पराविकारजातम्‌ अचेतनम्‌ , अचेततोपादानकस्वात्‌"” इत्ति ! 

उसी मे वाद्य पदार्थं का दुष्मन्त देते रै--""धयादिवत्‌” इतति, जसे अचेतन भिद्धी से निभित 
घटादि पदाथ अचेतन दोतते दहै 


“एवम्‌, = घटादि पदा के समानद्ी दुद्धितसख के धमं ( परिणामविरेष ) जो सुखदुःख, 
जान अज्ञाच, धर्ममधर्मं आदिये समी चेतन (जड) ह । चिवसर्वध के विना शुखादि जड 
पदायै प्रकालित नदीं दयो पाते ! चेतनतत् को वताते हे --“पुददषस्तु०” इति । यहां (तुः शब्द 
ुद्धितख कौ अपेक्षा पुरुष की बिलक्षणता को सूचित कर रहा दै । `पुरुष-चेतन है । ओर बुद्धि- 
तत्व-अचेतन, यही पुरुष की वुद्धि त्र से विलक्षणता है । 


शंका--'्वेतनोऽदं जानामि; श्ुखीः इति । इस व्यवहार के वरू प्र कद्‌ सकते हैँ किं- जहां 
चेतन्य है वह श्ान-सुख अदि की अनुभूति द्यत्ती हे अथात्‌ चेतन्यस्रामानाधिकरण्येन ज्ञान- 
खख आदि का अनुयव होता है, अतः पुरुष के ज्ञानी एवं उखी होने की उपपत्ति संगत होती है। 
अर्थात्‌ पुरुष हौ ज्ञान-सुखादिमान्‌ है, वुद्धि नदी । तव ज्ञान-सुखादिकों को बुद्धि के परिणाम विदेष 
कयो कहा जाता है 


समाधान-“पुरुपस्तु सुखायननुपङ्गीः चेतनः इति । “सद्ग द्यं पुरुषः” 
( द उ. ४२-१५) शछत्ति के अनुसार पुरुष को श्ान-यंख मादिका आधार नही माचाजा 
सता” , इस कथन से शाखान्तरे मेँ प्रत्तिपादित क्ञान-खखादि कौ जालमधमेता का खण्डन 
हो जाता ह! तथापि पुनः यह प्रर्न वना ही रहता है फि भचेतनोऽदं जानामि, सुखी" यह 
प्रतीति के दोत्ती है १ किसी एक कै क्षान-इुखादि धमो पे कोई दूरा व्यक्ति शान-इुखादि धर्मवान्‌ 
नही कदरावया । इस प्रशन को 'सोऽय० मन्धते ह कर रहेहै। उक्त मन्थ मेँ कटै मये 
“ज्ञातसुखादिनाः का अन्वयं “ज्ञानसुखादिमानिव" के साय करना चाहिये ! '्तत्परतिविभ्वितःः ~ 
युदधिभ्रतिविभ्वितः ( बुद्धितत्वे प्रतिफलितः ) अथीत्‌ बुदधिगत्त ( चित्तगत ) जाननछखादि धमी की 








नअ 





१. "कारणगुणपूरवंकः कायगुणौ इष्टः” ( वै० सू° २।६।२४ ) घटपयदि कायै के लो रूपादि 
निरोपरुणहवे उप्त षट के कारणीभूत कपालतन्तु मादि के रूपादि बिङेष रुणो के अनुरूप 
हौ त्तर । 

२. पुरि = दरीरे शेते एति पुरषः = आत्मा ¦ 

>. स्नः = निलपः ! निहिष्ठलयं नाम--अनुयोमितास्वंयेन विजात्तीयक्ठयोगवच्छ किष्ठन्वम्‌ + 
तद भाववरय निरिप्तत्वन्‌ । वैजात्यं चाय" अन्मसा लिप्तम्‌, भस्मना टिम , त्ैटेन चछिष सरारस्‌ 
र्तयायटुगत्तप्रतोतिसिरेनोदस्षत्वव्याप्यलात्तिविरेषर्पं गोध्यन्‌ । ( सारदोधिनी ) 

२, "सिदागसय प्वादमाला छानमयोऽमलः 1 

ट्.उछानमया यर्म प्रज्तेस्वै त॒ नामनः #॥ 
४ सां को० 
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पुरुष मे प्रतौति दोती दै। भन्यगत धर्माकौ अन्यत्र प्रतीति दोने में निमित्त वताति दै तच्छ. 
यापत्या०' इति । अर्थात्‌ बुद्धिततादात्म्यापच्या । बुद्धिके साथ तादात्य के होने में कारण 
यह है कि चैतन्य ओर चित्त ( वुद्धि ) के मेदकाज्ञान न, अग्रह) होना। दसौ कौ (असिताः 
( अविवेक ) कहते है" । वही बुद्धि के साथ ताद।त्म्यापत्तिमे प्रयोजक £ 'ततप्रतिविभ्बितः 
इति । इन्द्र्यो का विपर्या ( पदार्थो ) फे साथ सम्बन्ध होने पर उनक। इन्द्र्यो मे प्र्तिविम्ब पडता 
हे । विषय के प्रतिविम्वसहित शन्दियो वुद्धि मे उपस्थित होती । इस प्रकार इन्द्रिय भौर 
बुद्धि का सम्बन्ध होने पर (तमः का अभिभवदहयोनाता है भौर सत्व का उद्रेक देता ३, तव 
“ससुकोऽयम्‌" यह गघुकदहे, शस प्रकार बुद्धि का अध्यव्ताय ८ वृत्ति) दोत्ता ह । वुद्धिके इ 
अध्यवसायसे; बुद्धिर्मे प्र्तिविसभ्वित होनेके कारण वुद्धिस्वरूपतापन्न हट ८ वुद्धि जसे गने 
वाले ) चेतन मं मी अध्यवसाय की प्रतीति होती हे अर्थाद्‌ चेतन ही अध्यवसाय कर रहा 
है, यह प्रतत दने लगता दै । सरोवर के तरन्नां से उस्म प्रततिविग्वित इजा सूर्य ही तरंगित 
होता सा क्गता है। इसी आश्य को व्यक्त करने के ल्यि “ज्ञानसुखादिमान्‌ इवः? यहां हव" 
का प्रयोग किया गया है। 


शंका- वुद्धि के साथ तादात्म्य द्योनेसे पुरुषे मकेषहयी ज्ञानयुखादिमख की प्रतीति दौ 
किन्तु जड ( अचेतन ) वुद्धितच्च भौर उसके धम॑रूप अध्यवसाय की चेननत्वेन कर्योकषर प्रतीति 
होती है? 

समाधान-"“चितिच्हायापर्या च इति । केवर ज्ञानसुखायननुषद्गी ( ज्ञान-खुखादिर्को 
से असम्न्धित ) प्पुरुषः ही बुद्धिस्वरूपतापन्न होने से वुद्धि के धर्मो से सम्बन्धित 
दाने के कारण ज्ञानसुखादिमान्‌ सा प्रतीत नर्द श्येता, वर्कि अचेतन (जड ) बुद्धिम 
चेतन पुरुष से अभिन्न प्रतीत होने के कारण पुरूषधमं ८ चेतन्य के सम्बन्ध से) चेतनावती ८ चेतन 
सी ) प्रतीत दयोती है। ताये यह है- बुद्धि मर पुरुष के सप्तसगांमरह ( भिवेकाय्ह ) से पुरुषगत 
चेतन्य की प्रतीति बुद्धि मेँ, नोर बुद्धिगत ज्ञान सुखादि की प्रतीति पुरुष मे होती 
रहती है । वस्तुतः न चैतन्य बुद्धिका ष्म दहै ओरनदह्ी क्ानघुखादि पुरुषके धर्महे। 
उक्त भभिप्राय फो प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये तस्मत्‌ तत्संयोगात्ः ( वीक्तवी) कारिका को 
प्रमाणरूप म उद्धृत करते है “तया च वच्यति" इत्ति। चेतन्यं गौर कठत्वं के भधिकरण 
भिन्न भिन्न है । महदादिक अचेतन होते इण भी पुरुष के सन्निधान से चेतन की तरह प्रतीत 
होतेदैः। श्सीतरदगुर्णोमेंदही करके रहने प्रभौ पुरुष अकत भोर उदासीनदहोताहुभामी 
कर्ता को तरह प्रतीत दता है । तात्प य्ह कि प्रमारूप फल बुद्धिर्मे ही पैदा होता है। पुरुष 
म न्दी क्योकि वह असंग दै श्सल्यि प्रमा का वह आधार नदी बन सकना । चिति भोर 
चित्त फा भसेदयह होने से "पौरुषेय बोध" यह लाक्षणिक प्रयोग फिया जाता है । 


[पीं 


१. “टगृदद्येनशक्त्योरेकात्मत्तेवारिमिता” ( यो. सू. २।६ ) 

(बुद्धितः पर पुरुपमाकारशीरविवादिभिविमक्तमपदयन्‌ कुर्यात तव्रात्मवु द्ध मोदनः? इति । 

पुरुषस्य आमारः = स्वरूपं-सदाविचुद्धिः, चलम्‌ = योदासीन्ये, विया = चैतन्यम्‌, पुरुपः सदा 
शद्धः उदासीनः चैतन्यरूपश्च, बुद्धिः अविशचुढा, अनुद्रासीना, जा च इति सत्यपि वरदधिपुरुषयो- 
विमागे मोहेन = अस्मिताख्याऽ्त्रिवेकेन विभक्तमपदयन्‌ तव्रात्मवुदि करोतीति पत्रयिखाचायंयरन्वः । 
तथाच दर्पणमुखयोरससर्गा्रदाद दप॑गनिष्टमालिन्यस्य यथा सुले भ्रमस्तथा बुद्धिपुरुपयोरसक्तगांग्रदात्‌ 
वुद्धिनिषटक्तानपरिणामित्वस्यापि पुर्पे रम इति सारषोपिनी । 


कारिका ५] प्रमाणविरेषनिरूपणम्‌ ५१ 


अच्राप्यवसायत्रहणेन संशयं गयवच्छिनत्ति, खंदायस्यानवस्थितश्रदणत्वे- 

नाऽनिथितरूपत्वात्‌ । निश्चयोऽध्यवसखाय इति चानथौ- 

( ३२ ) परत्यक्षलक्षणा- स्तरषू । विषयन्रहणेन चाऽसद्विषयं विपययमपाकयोति। 

न्त्गतानां शब्दानां प्रति्रहणेन चेन्द्रियाथंसन्लिकषेस्‌च नादयचमानस्खत्या- 
व्यधृत्तिः । दयश्च पराकृता भवन्ति ? 


हस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण बताकर उप्ते रक्ष्य मे घटित करने के निमित्त लक्षणगत पर्दो 
करा प्रयोजन वतति रै (अश्राध्यवसाय०ः इति । प्रतिदिषयाध्यः 
(३२ ) प्रष्यक्तर्तण के वप्तायः, इस प्रत्यक्षक्षण मेँ (मध्यवप्तायः रोब्द से श्संशयः कौ 
पदो का पद्द्ष्य । निष्त्ति होती हे 1 “एकधमिकविरुद्धभावाऽमावप्रकारकमनवधार- 
ठ णात्मकं शान संशयः यद संशय का लक्षण हे। 
शंका - अध्यवसायः पद से संशय की व्यावृत्ति कंसे होती हे ९ 
समाधान -- “संशयस्य ० इति । संशयः तो अनवस्थित का यण कराता है, 
अतः अविश्चितरूप है । अनिश्चित ज्ञान का वारण ननिधितः पद से होता तो युक्तिस्तगत 
है वर्योकि वही उसके विरुड है । यहां शनिश्वयःपद तो है नदी किन्तु “अध्यवसाय 
पद 2 । इससे सनिश्चयज्ञान का वारण कते हृभा १ उत्तर देते है--'निश्चयोऽध्यवसायः इत्ति 
चानर्यान्तरम्‌ । निश्चय भोर अध्यवसाय सब्द पकाथंक रै । अतः निश्चयवाचक (भध्यवस्ायः पद 
से अनिश्चयवाचक संश्चयका वारण परस्परविरुद्ध तेजरितभिर की तरह दो जाता है। अव 
"विषयः पद से जिसका व्यवच्छेद शेता दै उपसे वताते है-“विषयय्रहणेनः इति । विषयः पद 
से मिध्याक्नानात्मक विपयंयः' कावारणदहो जाता है (अतस्मिस्तद्बुद्धिःः को विपय॑य अर्थात्‌ 
भ्रम रुदते है । जेते सामने चमकतो इदं शुक्ति मे रजत का शहद रजतम्‌ इत्याक्रारक भ्रम होता 
है । अभिप्राय यह रै--विषपरीतद्त्तिरूद ज्ञान को विपयंय कहते हैँ । अतः जहां स्थाणु को देखकर 
पुरष।(क!< वुद्धिदृत्ति होती है वदां उस बुदिवृत्तिका विषय नक्ष है, इसलिये वह्‌ विपयेयन्ञान 
रै । अव 'प्रनिविषयाध्यवसायः मे विषय विषयं प्रति वतैते-विग्रह किया गया है। जतः यां 
के पप्र्तिः पद्‌ क्रा व्यावत्यं वत्ताति है «व्रतिग्रहणेन च० इति) (विषय विषये प्रति वैत के 
दारा शन्दरिय में विषयदृत्तिता वनाद गई रै, जिते श्न्दिय भर अथं का स्निकपं सूचित दोता 
है । अतः अनुभित्ति, स्मृति ओर आब्दवोध विषयक चित्तवृत्ति्यो का निराकरण होता 8 । 
क्योकि । दृत्तिया विषयेन्द्ियसन्निकषेजन्य नदीं दतीं , शसलिये उर प्रव्यन्न प्रमाण नही मानानजा 
सकता हे । 


~~ - मनानु 


१. “विपयेयो भिथ्यज्चनमतद्रपप्रति्टन्‌" । ( यो. सू. १।८ ) 
"२न्द्रिवदयोपात्‌ संस्कारदोषाच् विपयंय.” ॥ ( वै. सू. ९।२।१० ) 
। > प्रत्यश्वादिप्रमणिनावरभूतस्य ( घ्ात्तस्य ) विषयस्य यदिदं कालान्तरे पुनरदोधकसांनिध्यात्‌ 
सन्कारदाय स्फुरण से वित्तस्य परिणामपिदेष एव स्मृतिरुच्यते । एतदुक्तं मवत्ि-यदा किचिद्‌ 
वस्तु इ श्रुते दा भति, तदाचच्यमे=विषसतदा्ारसं्कारधित्तशटुरितो सावत, पूनः समान्ते 
यदा वाचित्तुष्भिक्त सामयौ उप्ता भव्ति तदा सए चित्तव संस्कारः जागरिनो भून्वा 


[तप्‌ यं २ (षन {== = £ भ श्‌ र {> २ 
पालयदरयकारेन चित्त रेवद योऽयं ातपद्‌ाविपयः कथित्तत्य तदाकारषरिणाम. सैव स्मरतति- 





+~ 
"न्ग ॥ वि पो 


न्वः श्य र र ४ भ्न धञन्य ज भदत) टि युक्ते षे 1. ऋ, 
रि त्ति! ष्यत चिप ९६८न्‌ न्द्र सक्निक५जन्व) मदेत।।न युक्ते प्रतिप्रहूान तदारणम्‌ इतव्वाश्चयः ! प्वम- 


माते व 
नुमाचेष्प सान तया भदतोनि विशेयम्‌ । { समरवोपि. ) 


५५२ सांख्यतत्चको पुदी | कारिक्रा ५ 


तदेव समानासमानजातीयव्यवच्छेद्‌कत्वात्‌ “प्रतिविषयाध्यवसाय' 
दति द्रस्य सम्पूण छक्षणम्‌ । तन्बान्तरेषु लक्ष 
( ३२ ) प्रत्यक्षध्य णान्तरयाणि तेरथिका्नां न दूषितानि, विस्त 
पयवसितं लक्षणम्‌ । रभयादित्ति॥ 
अवे प्रत्यक्षके लक्षणम लक्षणके लक्षणको धरित करते हृ प्रकृत का ^तदेवम्‌'” से उप- 
संहार करते है । प्रत्यक्ष के लक्षणर्मे दिये गये विदोषर्णो से अलक्ष्य 
(३३ > प्रस्यघ्च कापयंव- का निरास हो जने से प्रत्यक्ष के सजातीय संदयायादि भौर 
सित रक्षण । विजात्तीय भनुमान-स्मृत्यादि्को की न्याधरृ्ति हो जाती है भतः 
“प्रतिविषयाध्यवसायः यक प्रत्यक्ष का यदुष ( दोषरदित) 
लक्षण हे । 
'नाऽचमानम्प्रमाणःमिति शदता खोकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विप 
यस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत? न च पुखषान्तरगता 
( २४ ) घरनुमानस्य अज्ञानसदेहविपयंयाः राक्या अर्वाम्शा प्रस्यश्चेण 
प्रमाणत्वसाधनम्‌ । - प्रतिपत्तम्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण, अनस्युपगमात्‌ । 
अनवध्रताज्ञानसंदायविपयेयस्तु यं कंचन पुरुषं प्रति 
प्रवर्तमानो ऽनवघेयवकचनतया प्रक्षावद्धख्न्मत्तवदुपेष्येत । तदनेनाऽज्ञानादयः 
परपुरुषवतिनोऽभिप्रायभेदाद्वचनभेदाद्वा छिङ्गाददुमातन्याः, इत्यकामेना.ऽ१्यन्‌ 
मानप्रमाणमभ्युपेयम्‌ ॥ 
शंका--अन्य ज्ञास में (प्रत्यक्षः क अन्यान्य रक्ष किये गये हे जेते - ५"प्रत्यक्ष कदपनापोढ- 
मध्रान्तम्‌”' ८ सवेदशनसंग्रह ) ““सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्धियाणां 
(३४ ) अनुमान की बुद्धिजन्म तत प्रत्यक्षम्‌? ` ( मी. सू. ९।१।४ ) । “इन्दरियाथंसन्न 
प्रमाणता का साघन। कर्षात्पन्नं ज्ञानमन्यपदेदयमग्यभिचारिग्यवस्तायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ 
( न्या. सू. १।१।।४ ) 1 यह सव लक्षण दुष्ट है या अदुष्ट? यदि 
दष्ट दे तो यदां क्यों नर्द दूषित कयि गये? भौर यदि अदुष्टदहै तो अन्य लक्षण क्यां 


वनाया गया 
समाघान-अन्य दारौनिकों के प्रत्यक्षलक्षण यथपि दुष्ट है तथापि यहां विस्तरभय से उन्टे 
दूषित नही किया गया। उन छक्षणा के दूषित करने का प्रकार न्यायवात्तिक कौ तात्पयरीका 


ओर तच्वप्रदीपिका में देखना चाहे । 


१. करपनाया भपोढम्‌ = अपेतं कल्पनास्वभावरद्दितं, यत्‌ किरन नाम्ना अभिधीयते, न च 
जात्यादिभिर्न्यपदिदयते तत्‌ प्रत्यक्षमित्यथं इति बौद्धाः ) तथाहि- “कल्पनापोटमश्नान्तं प्रत्यक्ष 
नि विंकषस्पकम्‌ । विकल्पो वस्तुनि मांस्ादविस्वादुपप्टवः ॥> 

२, "पुरुषस्य इन्द्रियाणां सत्ति = विद्यमाने विषये सम्प्रयोगे सति यद्‌ बुद्धः = स्ञानस्य जन्म 

तस्प्रत्यक्चम्‌"” इति जेमिनिः । 

३. इन्द्रियस्यार्थन सन्निकषाद्वुत्पयते यज श्वानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । अ्रमवारणाय अन्यभिचारीति म. 
भिन्नमित्यथः। तद्विभागसाह-मव्यपदैरयं = निर्विकरपय,) व्यवसायात्मकं = सविकरपकमिति । 

(ष्टा, गो.) 


कारिका ५ | प्रमाणविशोषनिरूपणम्‌ ५२ 


अव अनुमान प्रमाण का निवचन करने वारो 'श्रिविषमनुमानम्‌,' कारिकां की व्याख्या 
ते अनुमान का अप्रामाण्यं वताने वाके चावांक का निरसन करते है--““नाज्ुमान परमाणस 
इत्ति । लोकायतिक ° ( चावांक ) ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना है, अनुमानादि जन्य प्रमाणे को 
नदी । तव वहं अक्नानी, संशयी तथा भरान्तपुरुष को केसे पहचान सकता दै १ जेसे- 
किसी आदमी को सामने रवेहृए का धटस्वेन ज्ञान नदी होरा हेः किती को-- घटदहै या 
अन्य कुछ है--ठेसा सशय हो रहा है, अथवा कोई पौतरु के धट को सुवर्णं का धट समस्ता ह 
हन सव वातौ का निश्चय लोकायतिक कते कर सकेगा १ यदि के कि वह प्रत्यक्ष-प्रमाणसेदी 
इन सव वातो को जान ॐेगा, तो दस पर कहते है-- “न च पुरषान्तरगता०'› इति । अन्य पुरुषां 
से रहते वारे अक्ञानादि मी गौरत्व-स्यामत्व की तरद्‌ देहधम दी है, पर तथापि उन्मेूप्‌ न 
होने से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उनका जानना अश्चक्य है। हां; परकीय अक्ञानादिकों को योगी 
लोग अपने तपोभादात्म्य से जान सकते है, रिन्त स्थूलदृष्टि वाके चार्वाककेल्यितो वद समव 
नक्ष हैर क्योकि रूपवाञे वस्तुको साधारण मनुष्य देख सकता हैः रूपरद्ित वस्तु को 
नदं । अन्ञानादि तो रूपरदित है । मतः चावाक को क्सर क अज्ञानादि काज्ञान केसे हो 


सकता & । , 


लका--यदि क किकिसी के अन्ञानादिर्कोका न प्रव्यक्षसे नदो सकेतो न सीः 
किन्तु उसके कटने से ( रब्द से ) तो ज्ञान दहो ही जायगा । 


खमा०- किन्तु वचन (शब्द ) भी तो प्रस्यक्ष से भक्तिरिक्त दै अतः उते चावाचछ केसे स्वीकार 
करेगा ? वर्योकि उसके सिद्धान्त म तो प्रत्यक्ष के गतिरिक्त अन्य कोद प्रमाणदहैदही नदी इसी 
दात को “नापि प्रमाणान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌” से कदा गया है । 

मन्य पुरुप के अक्ञानादि को विना समन्ञे हौ किसी दूसरे से यदि वताने ठग जायतो इ्स पर 
( रोकायतिक पर ) लोग हंस पडंगे 1 

शका तथापि अनुमान के स्वीकार की आवदयकता क्या 

समाधान-"्तदनेनाज्ञानाद्यः' इति । जवकि प्रत्यक्षप्रमाण के दास अन्य पुरुष कै 
अक्षानादि को नदी समञ्लपा रहाहैतव उप्ते (चावाकको) दूसरे के अभिप्राय विकेष करो 
समद्यकर या वचनविशेष* को सुनकर ही ( दूसरे के ) अज्ञानादि को अनुमान प्रमाणके दारा 
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१. लोके नायतं = विस्तीणमिवे यत प्रसिद्ध प्रत्यक्षप्रमाणे तत्‌ लोकायतं तल्प्रत्तिपादकचार्वाक- 
छाखमपि लोकायतं, तदधीते तद्‌ वेद॒ यः सः लोकायत्तिकः 1 लोकायतन्ञव्दात्‌ शक्रतूक्थादि पुत्रा 
न्ताट्‌ठक्‌ इति ठक्‌ प्रत्ययः । 

२. यस्मादवांग्‌ व्यवर्नन्त ततोऽवांक्‌ स्रोतसस्तु ते । 

प्रकार्ाददिरन्तदरच मनुष्याः साधकाश्चते। (वि. पु. ) 

१. अयं जनः इटलासिप्रायवान्‌ › एव वचनप्रयोक्ठृत्वाठ, सम्प्रत्िपन्नवेत्‌ । इत्येवं तात्प्यविदयेषम्‌ 
अनुमाय “अयच्‌ एतद्विषयाक्लानादिमान्‌ › एताददयाभिप्रायवच्वावः इत्येवम्‌ अक्षानायनुमानम्‌ । 

२. ("एतद्‌ वचनम्‌ एनदन्त.करगत्याक्षाननिमित्तम्‌ + यक्तवद्धवचनत्वाच्‌ , मदीयासन्दद्धवचो- 
उत्‌" श्त्येवं परी यक्तानस्य । 

“९तद्‌ वचः एनदन्तःकरणस्यक्नरवनिसित्तम्‌ + अनिद्धिततवचनत्वाच्‌ ; मदीयानिश्चितवचोवत्‌ 
प्स्येठं परकीयमशयस्य । 

"एतद्‌ वाष्यस्‌ एतदन्तःलरणस्थ्यिपयवनिभिचम्‌ , आन्तिवचनत्वाद मदीयश्ान्निदचोवद, 
हत्येवं परष्ोरविपययस्य च प्रतिरत्तिरतुमेया । 


५४ सांख्यतच्वकोमुदौी कारिका ५ 


दो समञ्चना दोगा । भर्ण॑त्‌ दूसरे के अशान संशय भौरञ्रमको अनुमान प्रमाणत्ते दी समन्ना 
जा सकता ९ । इसल्यि अनुमान मी प्रमाणान्तर है, यहु कदने से चार्वाक-सिद्धान्त का खण्डन 
हो जतादहे। 


त्न पत्यक्चकायंत्वात्‌ अचुमानं परत्यक्षानन्तरं लक्षणीयम्‌ । तजाऽपि 
सामान्यदटक्षणपूवेकत्वाद्धिसेषलक्षणस्येत्यचमानसामान्यं 
( ३५ ) श्रनुमानस्य तावर्टक्षयति-' “तत्‌ लिश्टटिद्किपृवेकम्‌” इति । दि. 
सामान्यलक्षणम्‌ । ङ्गम्‌ ज्याप्यम्‌ । लिङ्क व्यापकम्‌ । शङ्कितसमयेपिः 
तोपाधिनिराकरणेन च वस्तुस्वभावप्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ , 
येन प्रतिबद्धं तद्धकापकम्‌ । लिङ्गचिष्िग्रहणेन विपयवालिना विषयिणं 
परत्ययस्रु पक्ष्यति । शघूमादिभ्याप्यो वद्नयादिन्यापकः इति अः परत्ययस्त- 
पुः । क [थ £ 

त्पुवकम्‌ । दिद्गियहणं चावतनीय भ्रू ¡ तेन च छिङ्गमस्वास्तीति पक्चधमेता 
ज्ञानमपि द्वितं भवति । तद्धयाप्यव्यापकभावपश्चधमेताज्ञान एवंकमनुमान- 

मित्यचुमानसामान्यं ठश्चितस्‌ ।! 
इस प्रकार अनुमानका प्रामाण्य सिद्ध कर तस्लक्षणपरक अश्च को उपस्थित करने है-- 
(“तन्न प्र्यद्कास्वात्‌ः” इत्ति । अनुमान प्रमाण की मावदयकता 
(३५ ) अनुमान का जव युक्ति से सिदध हृदं तवर ( भूयोदशनात्मक प्रत्यक्षमूक 
सामान्य रकण । दोने से) उसका लक्षणादि के द्वारा प्रतिपादन, प्रत्यक्षप्रमाण 
प्रतिपादन के पश्चात्‌ ही द्येना चादहिये। “तत्रापि सामान्य 
लक्षण ० इति सामान्य ओर विरेष दोर्नामेसे "विशेषः सामन्यधर से व्याप्य ध्म कादोताषहै, 
अतः सलुमान से सामान्य धमंका ज्ञान हद विना उसके विद्धेषधमं काज्ञान होना अक्षमव 
दे । इसख्यि “लिङ्गलिन्िपूवकम्‌ गनुमानम्‌” यह्‌ अयमान का सामान्यलक्षण है । अर्थात्‌ लिन्गलिद्धि 
के ज्ञान से उत्पन्न इए ज्ञान को अनुमान कहते है ` । “लिद्किद्धिपुवंकम्‌"” ध्स भनुमान लक्षणको 
स्पष्ट करने के व्यि -जिन्नलिद्धि-श्ब्द की व्याख्या करते है-- “लिङ्ग ` व्याप्यम्‌? इति । श्याप्य' 
की व्याख्या करते हे शङ्कित ०'इति ¦ राद्धित = सन्दिग्ध, समारोपित = निरिचत, स्वभावप्रत्तिवन्ध = 
व्यापि । अर्थात्‌ धूमादि वस्तु का वहि भादि के साथ जो भविनाभावरूप स्वभाव उसत्ते प्रतिवदध 
( आक्रान्त ) | अभिप्राय यहदहै, किं जो वस्तु जिस वस्तुक विनान रह सके वह वस्तु 
उसकी व्याप्य कदलत्ती है । उपाधि के निर्चय ओर संशय से होने वाले व्यभिचार- 
निश्चय तथा सशय दोनों द्य ग्याश्चिनिश्चय को सोक देते है, अतः उन दोनों का 
निराकरण दोना भवदयक रता है । अव "्यापकः को वताते है - ध्येन च० इत्ति । जिस वहि 

मादि के साथ अविनाभूतरूप से सम्बद्ध धूमादि हो, उस वहि आदि को व्यापक कदते है । 

हांका-कल्गिकाज्ञान ही तो अनुमित्तिमे दहतु दोतादै। लिङ्गादि वस्तु नदीं । तव लिन्नादि 

वस्तु का उर्केख यदा कसे किया गया है ? 





१. “'अनुमानं च छिद्वलिद्धिनोः सम्बन्धदशेनम्‌” ( न्या. सू, १।१।५ , 
२. छिन्न यते = गम्यते = क्नायतेऽप्रत्यश्चः अर्थः अनेन इति जिन्नम्‌ । ८ न्यायविन्दुः ) ग्या्नि- 
बठेन रीन = सन्दिग्ध मर्यं = साध्यं गमयति इति लिद्भम्‌ = दैतुः। ( सिद्धान्तचन्द्रोदय ) 


कारिका ५] प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ५५ 


समा०-ज्ञान जर ञेयं क अविनाभाव को देखने ते ङेय का निदश्च ज्ञान के उपलक्षण 
के चियिरै, दत वात को "लिङ्कलिद्विग्रहणेन` च०' न्यसे लिङ्घलिङ्िरूपविषयोदीपक जान को 
उपलक्षणविधया कारिकाकार वताने है ¦ अभिप्राय यह है-यदां पर लिक्गलिद्धि दोनों रान्द 
वस्तुपरक नदी दै, स्वोकरि वस्तु अतुभिति मे हेव नदो होती । अतः उपलक्षणविधया ये दोना सन्द 
शानप्रक $! शान ओर जेयका अविनाभाव रहने पे कारिका मेरेयका निर्देश किया गया 
हे । कौमुदौकार सवका निष्फपं वता रहे ईै--(घूमादिव्याप्य०' इत्ति, भ्पूमादि व्याप्य दै भौर 
व्यादि व्यापक है" इस प्रकार भूम ओर वहि म जो व्याप्य~व्यापक भाव ( व्याश्षि)क्ाज्ञान 
होता है, उमे अनुभिति मँ करण कृहूने हैँ अथात्‌. उसप्ते अनुमिति होती है । 


दाका केवल व्याप्यु-व्यापकमाव (व्यापि) $ जान से तो अनुमिति काद्ोना संभवे 
नदी । व्याप्य का पक्ष प्र रते ( पश्चवृत्तित्व) काज्ञान जवतक नदयो तवं तक अनुमित्तिका 
होना ममवदहो नदौ तव कैते र्हा जता है कि व्याप्यव्यापक-माव के ज्ञान से अनुमिति 
होती ह ? 


समा०--'लिद्धियहणं च०' इति ! हेतु के पक्षवर्तित्व काज्ञाने जिस उपायसे दयता दहै उपे 
वताति है । तथदि--लिद्धिचदलिद्धिचते लिद्विनो, चिङ्गंच लद्विनी च ताति लिड्गलिङ्ञोनिः 
तद्पूथैकम्‌ः इसत प्रकार पकशेषगमं होने के द्वार! "कि द्गिद्धिलिश्गिपू्वकस्‌' इतना अर्थं निकल साता है, 
दवितीय लिद्धि' पद की व्याख्या करते है -लिङ्गमस्यास्तीति०' दति । पपक्षष्मतान्ञानम्‌' = 
ल्याप्यस्यः पश्षवृत्तितज्ञानम्‌ । सवका चिषकरषे वतति है--'तद्ठ्याप्यः' इति ! तत्‌ = तस्मात्‌ 
इत्यथ" ! यद्‌ व्याप्य है ओर यह व्यापक दहे, इस प्रकार व्याप्यग्यापकमावके क्न से व्याप्यक्ा 
जो पक्षवृत्तितवश्चान, तत्पवैक-अथीत्‌ तञ्जन्य ( उक्त उतपन्न इभा ;-जो ज्ञान, उसे अनुमान कदत 
हे 1 <स प्रकार अनुमान का सामान्य लक्षण वृताया मया । "पवतो वह्हिमान्‌ धूमादः इस अतुभित्ति 
मृ प्रथमतः वहि ओर धूम क्ता व्याप्य-्याप्कत्वस्मरणरूप न्याशिज्ञान, तदनन्तर व्याप्य ८ भूम ) 
का पर्व॑तदृत्तित्वश्नानरूप पक्षधमताक्ञान, तदनन्तर वहया शरदृत्तिरूप जो बुद्धित्यापार शेता है चदी 
व्यापार, प्रमाका करण होने से उमे अनुमान प्रमाण कते हँ । उसका चित्‌ ( पुरुष ) के साथ स्वध 
दता दे जिसका फर, प्रभा (वोध) रे! यदा चित्सान्निष्य दी! करण (व्यापार ) है प्रत्यक्च 
प्रमाणः इडिग्यापार ( वृत्ति) सूप होने पर मी वहु व्या्धिक्ानजन्य न होने से उसमें अनुमान 
प्रमाण कौ जनिन्याप्नि नहौहोती) ओरन द्यी अनुमाने मरत्यक्ष प्रमाण की, क्योकि अनुमान, 


शन्द्रिय सन्निकपंजन्य नदीं होता । तथा शब्द प्रमाण वाक््यथेक्तानजन्य होता है, यही श्न परस्पर 
भिन्न र! 


यञ्ुमानविशेषान्‌ तन्त्रान्तस्टक्षितान्‌ अभिमतान्‌ स्मास्यत्ति-"न्निवि. 
(२६) श्रवमानस्य विन्नेष- धमङ्ुमानमाख्यातम्‌" इति । तत्‌ सामान्यतो 
रक्षणम्‌ वेद्यम्‌ पवेवच्छे- छश्तितमुमानं विद्ञेपतखिविधं, पूर्चवत्‌-दोषचत्‌- 
पवन्सामान्यदो रश्मेदात्‌ ! सामान्यतो टण्ञ्येति ॥ 
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५५६ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ५ 


अव आयां के श््रिविधम्‌" यड को अवतरित करने क व्यि कते ई “अनुमानविशेपान्‌" 
इति । तन्त्रान्तरे = अक्षपाददश्चन के “मथ तत्पूवकं ्चिविधमयुमानं 
(२६) अनुमान का विदोष- पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो दृष्ट च" ( न्या. सू १-१-५) सूत्र म 
खण भौर पूठंवत्‌-गेषवत्‌- 'तलिन्निविपूर्वकम्‌" कारिका कै द्वितीयां के प्रथमोपन्यस्त (तत्‌ः 
सामान्यतोद्ट के मेद से पद को कारिका के प्रथमाधं शेष त्रिविधमनुमान माख्यातं के साथ 
उसकी त्रिचिधता । जोडते हे--त्रिविघधमयुमानमाख्यातं तद्‌ इत्ति । "तवः का अर्थ 
क्रिया सामान्यतः लक्षित भनुमान अथात्‌ स्ाधारणल्प से वताया 
गया सनुमान । पुवं कदे गये (तनतरान्तरलङ्ितान्‌' को पपूैवत्‌ इत्यादि मन्थ से कते हँ । 
तञ प्रथमं तावत्‌ द्िविधम्‌-वीतमवीतं च । अन्वयसुखेन प्रवतंमान 
( ३७ ) चीतावीतकूपेणानु- विधायक वीतम्‌ , व्यतिरेकमुखेन प्रवतेमान निषेधः 
मानस्य दविध्यम्‌ ¦ कृमवीतम्‌ ॥ 


अपने मत से (तन्न प्रथमः अन्धके दारा अवान्तर विङेष वताते है । पूवंवत्‌-रेषवव्‌-साम। 
न्यतोदृष्ट के मेद पते अनुमान के तीन प्रकार होनेपर मी प्रथमदोा 

(३७ ) बीत भौर अवीत प्रकार अनुमान के वता रहैहै-उन दोर्नोमें से ण्ककेदो 
ख्पसे अचुमान के प्रकार ओर एककाएकदी प्रकार रहै, इस रीति से अनुमान के 
दो प्रकार! तीन प्रकार समद्चने चाये * । वीतम्‌ का अर्थं है- ति = विषेण 
इत = ज्ञातं = प्रसिडम्‌, अन्वयन्यापिहेतुकमित्यथैः । सी मादाय 

को अन्वयसुखेन० यन्थ से कद रहे है । अन्वयसुखेन = अन्वयसहचारयदञन्यव्या्षि- 
अहत्वेन । प्रवत॑मानम्‌ = अनुमितिजनकम्‌ । स्तत्सत्वे तत्सत्त्वम्‌ अन्वयः इत्याकारकं अन्वय- 
सद चार ही, भुखम्‌” भात्‌ मुख कौ तरह प्रधान बनकर ( साष्याधिकरणनिरूपिनव्रत्तित्वरूपान्वय 
ग्यास्ि को प्राधान्य देते इए भ्यो यो धूमवान्‌ सस वहिमान्‌" इस प्रकार ) प्रवृत्त होता भा 
"विधायकः अर्थात्‌ जो वहि का साधक होता है उसे वीतः कते है । "अन्वयेन प्रवतंमानं वीतम्‌? कहने 
पर सिफं "केवलान्वयि ही वीतः कदलाता, अन्वयन्यतिरेकिः को वीतः न कहा जाता 1 इस्ल्यि 
धमुखेनः कहा गया है । केवलान्वयि उप्ते कदते हें जो अन्वयमात्रव्यापिक रहता है “अन्वयमात्न- 
व्याप्षिकत्वं केवखान्वयित्वम्‌” जे5--““वटोऽभिषेयः प्रमेयत्वाच्‌ , पटवत्‌" यहां प्रमेयत्वं हेतु ओर 
अभिपेयत्व साध्य की व्यत्तिरेकव्यासि नर्ही है, क्यांकि समी पदाथ प्रमेय मी दहे भोर अभिधेयमी 
है अतः उक्तका अमाव ही अप्रसिद्ध दै इसील्यि कहा गया है कि 'भत्यन्ताभावाप्तियोगित्वं च 
केवछान्वयित्वम्‌” उपे असिपेयत्व ओर प्रमेयत्व मेँ समञ्च ठेन। चाहिये । जो धर्म स्व॑र रहता है 
ओर जिसका अत्यन्तामाव अप्रसिद हो उक्त परमको केवलान्वयी कहते है नात्पयं यदह है- 
वीतत्वः में प्रयोजक सिफ जन्वयन्याप्ति का प्राधान्य ही होतादहै, न कि व्यत्तिरेकन्याश्चि का अस्त्व 
मी । अतः क्ञेयं वाच्यत्वात्‌" मेँ केवलान्वयि गौर पवतो वदहिमान्‌ः मे अन्वयव्यतिरेकि टोनां ही 
अन्वयसुखन प्रवृत्त होने के कारण वीतः करति हैँ । निपेधविधायक अवीतः मे अति- 
व्यि न ष्टो इसल्यि ॐश--'जन्वयसुखेन प्रवतमानम्‌' इति । अवीतम्‌' अर्थात्‌ न वीत्तम्‌ 
अवीतम्‌ = ग्यतिरेकव्यापिहेठकम्‌-- इसी को “व्यतिरेकमुखेन' अन्ध से कते हें । व्यतिरेकः 
मुखेन = व्यतिरेकसदचारमात्रम्रहजन्यन्याप्िय्रत्वेन । निपेधकम्‌ = भप्रसिद्धसाध्यकम्‌ तदसत 








९. प्रथम तावत्‌ अनमानं दिविध, वी तमवीतं च, ततो वीतं द्विविधं पूववत्‌, सामान्यतोट्ष्ट चेति 
मेदाव, अवीतं पुनरेफविधं चेषवत इत्ति, श्त्येवं चिविधमनुमानमिति । 


कारिका ५] प्रमाणकिरेषनिरूपणम्‌ ५७ 


तदसं ग्यत्तिरेकः" €स आकार कै न्यतिरेक सहचर का ही जर्हो सुखं = प्रारम है अर्थात्‌ ससाध्या- 
मावन्यापकी सूतामावप्रतियोगित्वरूप व्यतिरेकभ्यािः को प्रपान मनिकर चत्र इतरभेदामावः ततर 
रोधामावः इस प्रकार गन्धामाव ( व्यापक ) की एथिवी से निवृत्ति होने के कारण क्षितिभेद (व्याप्य) 
का निषेधक जो (पृथिवी शतरमेदवती गन्धवच्वात' यादि भनुमान किया जाता हे उसे (भवीतः क्ते 
ह । तथाहि “पृथिवी इतरेभ्यो जकादिभ्यो सिधत, गन्धवत्वात्त्‌, यदितरेभ्यो न मिति न तद्गन्ध- 
वत्‌ , यथा जलम्‌ , न चेयं पृथिवी गन्धाभाववती, तस्मान्न इतरमेदामाववत्तीः' यहा परर यच्च यवित 
पृथिवी पक्ष की कोरि मे आजाने से “यद्‌ गन्धवत्‌ तद्‌ इतरमिन्नम्‌'› ९स अन्वय व्यानि मे भसौ इष्टान्त 
दी उपरून्धि नद्य हो पाती, क्योकि गन्धात्मक हेतु का व्यापक जो इतर भेदरूपसाध्यः उसके साथ 
सामानाधिक््र ण्यात्मके अन्वयव्याप्ति गरहीत नदी हो पाती ) ्यृत्र यतर परथिवीतरभेदाभवेः तत्रतत्र 
गन्धाभावः, यथा जलादिकम्‌" इस व्यतिरेक -द्ष्टान्त के अनुसार जलादि मं रहने वादी श्तरभेदामाव- 
रूपसाध्यामावन्यापकता का मन्धाभाव ( हेखमाव ) मे शान हो पात्ता है) अतः साध्याम।वव्यापकी- 
भूताभावप्रत्तियोगितवरूप व्यतिरेकन्या्तिमच्व हैव॒ मेँ होने पे लक्षण का समन्वय हो जाता ह । कवल- 
व्यत्तिरेकि अनुमान को ही अवीत कहने है । अभिप्राय यह्‌ है-""ृथिकी जलादि चचुष्काच भिचते 
गन्धवत्त्वात्‌" यहां गन्धवत्वे हेतु के ( यपने ) व्यापकसाध्यस्तामानापिकरण्य का ज्ञानः प्रथमतः नहीं 
होता पितु जलादिचतुष्टयभेदामाव वाके जलादिचयुष्टय मे गन्धवत्वाभव का ज्ञान ही एयमतः 
होता रै एस प्रकार गन्धवत्त्व हेतु, साध्यामावन्यापकौभूतामावप्रतियो गित्वरूप व्यत्तिरेकन्याप्य होने 
से यद अनुमान केवलग्यतिरेफि है! पृथिवी मे जरादिचतुध्य का तादास्य नहीं है- इस सीति 
से यमावयराहक होमे फै कारण अवीत अनुमान में निवेधकत्व सिद्ध रोता हे \ अवीत्त के लक्षण 
मे “न्यतिरेकयुचेनः क्यो कदा ? उत्तर यह दहै कि प्वणो न क्षणिकाः त एव इति प्रत्यभिन्ञायमा- 
नत्वाच" शस क्षणिक्रत्व-निषेधक अत्ुमान मं अदिन्याप्चि का वारण करने के चयि कहा गयारहं। 
उक्त अनुमान मे निषेधकत्व रहते पर मी न्यतिरेकयुखेन उसकी प्रवृत्ति नहः ६ । 


तन्न !ऽचीतं रेषचत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति रोषः, स पव्‌ विषयतया 
यस्यास्न्यज्ुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ ! यदाहुः - “ध्रस- 


( २८ ) श्वीतनि- क्थ्रतिपेषे अन्यज्राऽप्रसल्ाच्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः 

रूपणम्‌ परिरोषः इति [ वात्स्यायन-न्यायभाग्य १. १. ५. | 
सस्य खायीतस्थय व्यतिरेकिण उदाहरणमग्रेऽभि- 
प्रास्यते ॥ 


दीत सौर प्वीत मभेद से मनुमानफेदो प्रकार वताकर अव उसके अवान्तर मेद मे नीन 
भकार दतने कं च्वि सूचीकटादन्याय मे प्रथमतः भ्मनीनः कौ 


(३८) जदीत का दताने हे ^तघ्राद्रीनम्‌०" एति) 
निरूपण वीत भोर अवतम त्ते जो अवीत 2 उत श्लेषवत्‌' कहने 


दे । नेषवत चा अभ ह शोपदिपयः-स्ती भाद्यय नो नाने 
ॐ ल्दि उर्वी न्युग्पत्ति रत्ताने दै "द्गिष्यतेः पति! कपः सत्ति सस्य इत्ति दैपवव्‌ , 
कनदस्न्न देपदान्द से भ्मतुप्‌ः लिया गया दे ! "भूमनिन्दापर्छसाद्च नित्ययोगिने ) 
र्पडतनिविञ्घादां भवेन्न मतदादयः" एन वातिक गे सन्खार सम्बन्धक ल्व्क्षा मे ममुएप का 
चि पनष्दा हे 1 तथामी पदाय, दानमे व्विदनास्व्य से हौ परनीन तने ई-श्प्र लोरप 
"पददा" रद क्थन अनायास दौ प्राप्त ६ शैष्दद्‌ दाष नामान्दर ष्परिदध' ६। लित 


५८ सांख्यतच्वकौसुदी [ कारिका 


न्यायमाष्वकार ने भी कहा ह- "यदाहुः? एति । वहां पर॒ “हेपवन्नाम परिष तना कहकर 
प्रसक्तप्रतिपेषे०? कशा गया है । जेसे- “दाब्दः अश्टदरन्यातिरिक्तद्रन्याभितः, चष्टदन्यानाध्रिततै 
सति समवायिकारणकत्वात्‌, यन्नैवं, तन्नेवं यथा रूपम्‌” यद्‌ परिदेषानुमान है । इससे शब्द का 
आश्रय अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त आकाद्च (द्भ्य) हं, यह सिद्ध हो जाता दै यथवा--"दच्छ- 
दयो सुण. नित्यत्वे सति अग्मदाचचाक्चषप्रष्यक्षत्वात्‌ , गन्धवत्‌, ते च कचिदाधिताः गुणत्वा्र 
रूपादिवत्‌ इस सामान्यतोदृ्ातुमान से कोरे न कोटं माश्रयतो इनकादटैही) भलेदी वह 
निधितसूप से कात न हो । यथा-न तावत्‌ पएृयिग्यादिचप्रएटययुणाः प्रत्यक्षत्वे सति अकारणयुण- 
पूवंकत्वाचत । नापि आकाश्चविदेषरयुणा बघ्ेियाप्रत्यक्ष्वात्‌ । नापि दिफकालमनसां यणा चिद्रेष- 
गुणत्वात्‌ ।› ऽस रीति से प्रसक्तप्रतिपेध दाने ते परिशेषात्‌ ““€च्छादयः अष्टद्रन्यातिरिक्तद्रन्याधिताःण 
ज्ञात हो जाता है । एवं च नैयायिका फे नुसार इच्छादिक, आल्मा के धर्म सिद्ध किये जति ह! 

श का- सांस्यसिद्धान्त में इच्छादिकों को आत्मा के धमं नहो माना है अतः अवत का उप्यक्त 
उदाहरण न वन सकने से सांख्यसिद्धान्त के यतुसार अवीत का उदाहरण क्या होगा १ 


समध्ान-'अस्य च अवीततस्य०के द्वारा समाधान किया जा रहा हे। इस अवीत 
(व्यतिरेको) अनमान का उडाहुरण अगली 'अक्तदकरणात नवम कारिका मे “न परस्तन्तुभ्यो सियते" 


से ठेकर “'तान्येतान्यभेद्ताधनानि अवीता” तक के ग्रन्थ से वताया जायगा । 
चीत द्धा पूववत्‌ › सामान्यतो दण्ठं च । तथेकस्‌ दष्ठस्वलश्चणसामान्य 
विषय यसत्पूवेवत्‌ , एव परसिद्ध, द्टस्वटक्चणसमां 
( ३९ ) वीतनिकरूपणम्‌ म्यति यावत्‌ › तदस्य वपयत्वेना.ऽस्त्यनमानज्ञान- 
तदूटेविध्यम्‌ । स्येति पूववत्‌ । यथा धूमाद्धाह्त्वसखासान्यविरेषः पव 
तेऽद्ुमीयते, तस्य च वह्धित्वसामान्यविदेषस्य स्व 
लक्षणं बहविषिदेषो दष्टो रसचत्याम्‌ । अपरं च वीतं सामन्यतोदष्टमदष्टस्वट- 
क्षणसासाभ्यविषयस्‌ । ययेन्द्रियविषयमयु मानम्‌ । अचर हि रूपादििन्ञानानां 
क्रियात्वेन करणवच्वमञ्मीयते । ययपि करणत्व सामान्यस्य छिद्‌दौ वास्यादिं 
स्वलक्षणसरपटन्धस्‌ › तथाऽपि यज्ञातीयं रूपादिक्ञानै करणवत्वमनुमीयते 
तज्ञातीयस्य्‌ कर्णस्य न दं स्वद्धक्षणं प्रत्यश्चेण । इन्द्रियजातीयं हि तत्क- 
रणम्‌, न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वठश्चणमिन्द्रियविश्चेषः प्रस्यक्षगोचयोऽवां 
ग्टखाम्‌ , यथा वहित्वसामान्यस्य स्वद्धक्षण वह्निः । सोऽयं पूवेवतः सा- 
मान्यतो दष्ात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुस्यत्वे विरोषः ! अच्र च दशे दशनम्‌; 
सामान्यत इति सामान्यस्य, सावेविभक्तिकस्वसिद्‌। अरष्टस्वदश्षणस्यसामा- 
स्यविेषस्य दुर्थनम्‌ सामान्यतोदष्टमुमानमित्यथः। सर्व चेतदस्माभि 


न्यायवार्तिकतात्पयं टीकायां उखुत्पादितमिति नेदोक्तं विस्तस्मयात्‌ ॥ 
अवीत का निरूपण होने के पश्चाद अव वीतः का निरूपण करने के ल्यि उप्तका विभाग 
क रदे दै “वीतं द्वेधा० इति वीत अनुमान कं दो प्रकार 
(३९ ) वीत का निरूपण रै-- एक पूर्ववत्‌ भौर दूसरा सामान्यतोद््ट । दोनो के स्वस्य का 
सर उसरे प्रकार, कहते है--^तत्रेकम्‌० इति । तत्र=उन दो प्रकार के वीत 
अनमार्नो मे से एक जो दृष्टस्वलक्षण सामान्यविपयक ह, वद 
पूर्ववत्‌ नाम का "वीतः नामक अनुमए्न द । 


कारिका ५] प्रमाणचिरेषनिरूपणम्‌ ९५९, 


#९ 
शं का-पर्ववत्‌” शस अत्यन्त लघु पद से “दष्ट स्वरक्षण सामान्यविषयः" इतना वड़ा सथ 
कैसे उपरुब्ध हुआ १ 


समाषान पूर्ववत जब्द की व्युत्पत्ति से उपरब्ध हअ । च्युत्पत्ति करते समय पुवः शब्द 
का विवरण किया ^प्रसिद्धस्‌"। प्रसिद्धः पद का अथै करते हे--दटस्वरुकषणसामान्यस्‌ 
(“स्वम्‌ = असाधारणे लक्षणे = रूपम्‌? › भ्युत्पत्ति के द्यरा स्वलक्षण ` शब्द, तत्तद्‌ सवयवसन्निवेशेवि- 
शेषालिद्धित तत्तदन्यक्तिपरक दै । तात्पयं यह ॒दै--वस्तु केदो प्रकार होतें एक साधारण ओर 
दूसरा असाधारण । शने मे जो सकल व्यक्ति साधारण घटत्वादि हे, वह सामान्यरक्षण है! ओर 
जो असाधारण स्थूरूवरलोदररूप है वह 'स्वलक्षणः है 1 अतः दृष्टम्‌-पदके त्त हौ गया है स्वलक्षण 
असाधारगरूप निस्त सामान्य का, उने इृ्टस्वलक्षुणक्तामान्य कते हँ 1 दृष्टस्वलक्षण सामान्य 
विषयक जो ्ान उपे पुवैवत्‌ अनुमान कहते हे । अर्धात्‌ प्रत्यक्षीकृतजाततीयसाध्यकम्‌ अनुमान 
पृठवत्‌` इत्ति यावत्‌ । 


ससौ को उदाहरण देकर स्पष्ट करते दै-ध्यथा धूमाच वहिसख्वलामान्यविश्चेषः"' इतति । 
"पर्वतो वदहिमान्‌ धूमात्‌ यहा पर ध्धूसः देतु से पवेत ( पक्ष ) पर वदहित्वसामन्य विष का 
भनुमान दिया जाता है । यदा वद्धितवसामान्यस्य चिश्ेषः अर्थात्‌ वहित्वसामान्यरूप जाति का 
विष वदिन्यक्ति- रेखा अथं नष्ट करना चाहिये \ अन्यथा व्यक्तिविेष दी अनुमेय होगा । 
यहां वहित्वरूप सामान्यविद्ञेष * की अनुमित्ति अभिप्रेत ६ । तात्पर्यं यह है कि सत्ताजाति केवल 
सामान्यसूप है, किन्तु द्रव्यत्वादि जातिया सामान्यविशचेषोमयरूप दे । लक्षण को रक्ष्य मं घरति 
है प्तस्य च० शति स्वलक्षण का अथं किया रै ''वहिविेषःः अर्थात्‌ वहित्वावच्छिन्नमहान- 
सीयवहिव्यक्तिविङ्ञेषः । .रसवत्याम्‌ = पाकसाला मं । 


द सरे वीतः को वताने है--^अपरं च०' त्ति! “"घामान्यतो दृष्टम्‌" का अर्थं करते दै - 
'जदृ्टस्वछक्तण०)* इति । न दृष्टं प्रत्यक्षेण तत अदृष्ट, अदृष्टं च तत्‌ स्वलक्षणं च अषृष्टस्वलक्षण, 


न कान 





जानक 





४. “"वस्याथंस्यसन्निषानाऽसक्निषानाम्यां शानप्रतिमासमेदः तस्स्वरश्षणम्‌” ( न्यायचिन्दु ) । 
“अय॑न्ञव्दो विषपयपर्यायः, यस्य श्षानविषयस्य सन्निधानं निकयदैद्ावस्थान, असन्निधानं दूरदेशावः 
स्थानः तत्मात्‌ सन्निधानादसन्निधानाच छ्ानमप्रतिमा्तस्य अह्याकारत्य भेदः स्फुरत्वाऽस्फुरत्वाभ्यां 
यो हि शानस्य विषयः सन्निहितः सन्‌ स्फुटामासे श्षानस्य करोति । असन्निहितस्तु योग्यदेद्यावस्थित 
एव भर्पुःट करोत्ति--तत्स्वलक्षणम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तूनि दृरादस्फुटानि दृदयन्ते, समीपे स्फुर. 
नि तान्येव स्वलक्षणानि शत्येतदथं शति धर्मोत्तराचार्यः। 

२, "वहित्वरूपः सामान्यविशेषः सत्युक्तोऽरथस्तदेव संभवति यदि वदहित्वस्य सामान्यविद्धेषोम- 
यात्मकल्ञ त्याच; तदेव तु कथमिति चेदत्र प्रररस्तपादाचायाः-- “सामान्यं द्विविधं परसपर चानुषृत्ति- 
प्रत्ययकारणम्‌ । तत्र पर--सत्ता, महाविषयत्वाव । सा चानुदृत्तेरेव दैतुत्वाव सामान्यमेव । द्रव्य 


त्वादि-- परम्‌) अस्पविपयत्वात्‌ ! तंच स्यावृत्तेरपि हेतुत्वात त्तामान्यं सद्‌ विद्ेषाख्यामपि 
समने ` शति । ( सारदोपिनी ) 


२. ^ स(सान्यादषारणप्रपामादृत्तिरनमानम' ग॒ 
व ६. प्रथानादृत्तिरनुमानम्‌ इति योगमाष्याव ( १९-७ ) वहित्वल्पसामान्य- 
रददारनयध्दयठ्नन्यते । 
४ ~ २। : ५ शत्दष्टैय >-धनमोनी ज इक चम जे स्तिः चछ "न कनक (र ~ --*- + १ ~ व 
वि = शप्वक्व्न स्वलह्लण = न्यक्तिः यस्य इन्द्िदत्वतामान्यस्य नद यदृएटस्वरक्नमनामान्यं 
तदप्य, श्तमदृदष्सयम्‌ । 


णो । 


६० सांख्यतच्वकोमुदी [ कार्षा ५ 


तरय सामन्य यञ्जातीयं, तद्‌ विषयो यस्य साध्यतया अनुमानस्य तव । अर्थात भप्रत्यक्षधस्तु की 
सजातीयवस्तु को जिक्षमें साध्य वनाया जात्ता है-रेते अनुमान को 'सामान्यतोदष्टः कटने है । शती 
को संस्कृत मे इसत प्रकार कैगे -ष्वजातीयं साध्य व्यपि्ठानविषयः, तत्जातीयभिन्नविपयका- 
चुमित्तिः । जेते-“रूपादिक्नानानि करणवन्ति क्रियात्वात्‌ दछिदिक्रियावत्‌” । इत इन्द्रियसाधक 
अनुमान कौ सामान्यतो कहते हैँ । श्सी का उपपादन करसे दै भचर हतिः ¡ स्स भनुमानरम 
ज्ञान को क्रियारूप न समञ्चकर हैत्वसिद्धि की शंका नही करनी चाद्ये । वर्योकि अपने मतके 
अनुसार यह कहा गया है 


रका- यहां मी" कदन क्रिया मे सलक्षण सूप ङुठारादि करणतो दषह्योषै तव रसे द. 
स्वरक्षणसामान्य ( पूववत्‌ ) ते अतिरिक्त कयो का है ? यह सदेह “यद्यपि करणष्वसामान्यस्यण 
इति ¦ यन्य से किया जाता है। 


समाघ्ान- साधारणतया दृष्ट रहने प्रर भी पिशेषरूपसे दृष्टमष्टोने के कारण इते पृव्वत्‌ 
नही कह सकने । इसी आश्य को “तथापि? यन्थ से कद्‌ रहे हैः । रूपादिकं के जानने मे जिस 
जात्ति के पदाथ में करणत्व का अनुमान किया जाता है उप्त जाति के पदार्थं ( करण) क्ता स्प 
प्रत्यक्ष नही हे । वह किस्त जात्तिकाकरणदहैजो प्रत्यक्षगोचर नदीं दहो रहा है? इस जिज्ञासा 
को ““इन्द्ियजातीयम्‌ ० से दान्त करते ह । इन्द्रियत्वजात्ति का वह करण है जो रूपादि श्ञान 
म॑ करण होताहे। इन्धियकेकरण होने प्रकृनमेंक्याकाम हमा? "न च न्थ से उत्तर 
दिया, कि इम जेते अयोभिर्यो को इन्द्रिय का प्रस्यक्ष नदींदोता क्योकि वह निरवयव जौर 
अतीन्द्रिय हे! अतः इन्द्रिय में दृष्टता सिद्ध है । इसमे व्यतिरेकी दृष्टान्त दे रहे है "यथा इति । 
जेते वह्िन्वप्ामान्य का स्वलक्षण = वहि प्रत्यक्ष होता है, वेते शन्ियत्वक्षामान्य के स्वलक्षण 
इन्द्रिय का प्रत्यक्ष नही है । अततः पठत अनुमान से यह्‌ अतिरिक्त है । इसी आश्चय को “सोऽयं” 
न्थ से कहते हे । वीतत्वेन दोनों पु्व॑वव ओर सामान्यतोषर्टानुमान कौ समानता रहने प्रर मी 
अभी सभी बताया गया टृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयत्वरूप मेद पाया जाता है। 'सामान्यतोद्ृष्ट” पद से 
““मदृष्टस्वलक्षणसासान्यविषयम्‌ः' यह अर्थं कैते जनिकर्ता रै? इस रोका का समाधान “सन्न च" 
ग्रन्थसेदे रहे हें “सामान्यतोद्ृ्टम्‌? इस वाक्य मे दृष्टम्‌" का विवरण क्रिया है। (्दञ्चंनम्‌' 
ष्टः मे दञण्ातु से माव मथ न्तः प्रत्यय हुआ हि तव देन का स्थं हआ श्ञानः। (सामान्यतः 
मं षष्ठयन्त से (तस्सिट्‌ः प्रस्यय किया हे तव श्सामान्यतः' का अथं हमा (सामान्यस्यः । (सामान्यस्य 

दनम्‌” सामान्य का दक्षन (ज्ञान); यह अर्थं उपल्न्प होने से सिद्ध हभा कि वि्ञेष 

का अदश्ेन ( अक्षान )। श्सी अथंको हृदय म रखकर "सामान्यतो दृष्टम्‌ = अदुष्टस्वलक्षणसासान्य 
विषयम्‌” कदा गथा है । एवं च--विरोष दर्शनः मे पूर्ववतः अनुमान ओर सामान्यद्नेन मे 
'सामान्यतोटृष्टानुमान' होता है--इस प्रकार दृशाड्दृष्टत्व प्रयुक्त भेद इन दोनो में पाया जाता है। 
एस विषय का मपिक्र विस्तर मिश्रजी ने अपनी न्यायवातिक्रतात्पयरीका मे किया है) 


प्रयोजकद्चद्ध्ब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यद्रद्धभघच्िहेतुक्लानामानपूवे- 





१. “रूपोपलब्धिः सकरणिका क्रियात्वाद्‌ च्छिटादिक्रियाव्रतः इति करणानुमाने वास्यादि-- 
स्वलक्षणं करणत्वस्याश्रयीभूता ग्यक्तिरुपरन्धा तत्कथमदृष्टसामान्यं करणत्वमिन्द्रियमित्यथः 

२. स्वलक्षणम्‌ = इन्दियन्यक्तिः तन्नास्माकं स्थूलां गोचर उतिअद्रष्टस्वटक्ष णमिन्दियत्वम्‌ । 

३. यद्धि स्वलश्वणशव्देन विवक्षितं तस्येवात्र विद्नेषदयब्देन व्यवदारः इति बोध्यम्‌। 


कारिका ५ | प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ६१ 


कत्वाच्छन्दा्थंसम्बन्धग्रहणस्य, स्वाथेखम्बन्धन्ञानस- 
( ४० ) शब्दप्रमाण- हकारिणश्च खब्दस्याथप्रत्यायकत्वादञ्मानपूवंकत्वं- 
रक्षणम्‌ । मित्यमानानन्तरं चाब्दं ठक्षयति-'“आप्श्चुतिसत्तवचन 

तु» इति । आक्षवचनमिति टठक्ष्यनिदेशः, परिदिष्ट 
लक्षणम्‌ 1 आता प्राप युक्तेति यावत्‌ । आक्षा चास श्रुतिश्चेति “आ 
श्रुतिः 1 श्रुतिः वाक्यजनितं वक्याथेज्ञानम्‌ ^ 


अव क्रम प्राप्त शब्दक्रा निरूपणकर रहै), अनुमान फे पश्चात्‌ दन्द निरूपण मे दप्‌- 
लीव्यो पजीवकमावः संगत्तिः को प्रददित करते दं (प्रयोजक 
(४०) खाब्द्‌ प्रमाण का इद्ध०" इति, 
छदण । प्रयोजक वृद्ध के "माम्‌ आनेयः आदि रन्दो के सुनने के 
पश्चात्‌ प्रयोज्य वृद्ध की गवानयन विषयक जो प्रवृत्ति रोती 
है उप्ते कारणीभूत गवानयन विषयक जो कषान उसका--श्रयोञ्यवृद्धस्य गवानयनप्रदृत्तिः, -- 
गवानयनविषयकक्ानजन्या, गवानयनगोचरम्रबृत्तित्ात्‌ मदीयस्तन्यपानप्रवृत्तिवत्‌”--इत्या- 
कारक अनुमान दोतादै ओर उसी पर निर्भर रब्दाथ संबन्ध का ग्रहण (ज्ञान) दोतादहे। 
यह गवानयन विपयकक्ञान दी, प्रवृत्ति मे दैत दोने से प्रव्तंक छान कृद्छाताहे। शब्द 
जोर मथे के वाच्य वाचकमाव सवन्ध का ज्ञान अर्थात्‌ पद-पदा्थं सवन्ध का ज्ञान, अनुमान 
पुवकष्टी होता है! तथाच--वालक "गवानयनक्षानम्‌ शगामानयः इत्ति वाक्यजन्यम्‌ , तदन्व- 
यन्यतिरेकानविधायित्वात्‌ः षस प्रकार अनुमान करके ही अथं मँ शब्दशाक्ति का चिद्चय 
करता है । श्सी भ्य को 'स्वाथस्म्बन्धःः यन्य से वतिं है । स्वाथं=राब्द ओर अथं के 
राक्त्याख्य सम्बन्ध का सकारो शब्द दो अरथप्रत्यायक अर्थात्‌ राब्दवोधजनक होता दै । एवन्न-- 
प्रवृत्तिलिद्धक प्रन्तेकश्चान का अनुमान होने के पश्चात्‌ ही शब्द, शाब्दो का जनकदहोता दै, 
अनः अनुमान निरूपण के अनन्तर रशब्दका निष्पण पिया जाता हे। अव रक्ष्यं भोर 
रष्टण का विमाग वताते ह--“तत्राप्रवचनम्‌" इति । “भप्रुत्तिराक्तवचनन्तुः इस मूक 
वाक्य मे 'आप्तवचनम्‌ः यह शछब्दप्रमाणरूपल्क्ष्य का निर्देश है । अवशिष्ट "आाप्तश्ुत्तिः यदह 
भसाधारण धरम ( लक्षण ) र । (आपत्तिः को विग्रह के दारा व्याख्या करते है-आष्ठा प्राप्ठा 
हति । प्राप्ताः का विवरण युक्ता" श्ति ! सत्यायंवोधन का साम्यं दौनेसे समीचीन या दोष 
विन । साख्यसिडान्त मे चित्तवृत्तिके पमाणसरूप दोनेसे लक्षणाके दारा श्चुत्तिः शब्द कां 
र्थं "चित्तवृत्तिः ६। दसी आदाय को 'चाक्यजनितं वाव्याथक्ञानम्‌-ः इति यन्य से व्यत्त 
किया है । श्रयते इतति छत्तिः = भोश््रा्ं वाक्यम्‌- यह्‌ वाक्य अथं ह, मोर तस्नन्य प्लान यह्‌ लाक्ष 
गिक सथं दै । एसो प्रकार 'अ।पवचनम्‌' का आप्तवचनजन्यक्षान यष्ट लाश्रणिकं अर्थ है। 
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६. यत्‌ यदनन्तरं निरूपगीरं मवति, तत त्निरूपित्तस्गत्तिमच्‌ नवति प्ति व्याश्चिः। '"नासगं 
प्रयुतीत)' प्त्यभियुक्तोकतेः सहनिश्च अनन्नराभिधाने प्रयोजकनिशधास्राजनकनानविषयरूपा । पड- 
विधाता मवत्ति-नया चोक्तम्‌--“सप्रसह् उपद्पातो दैतुताप्वसरस्तथा । निर्वादङचेक्यवकायिन्रये 
पोटा स्गतिरिष्यत्ते" ॥ तश्च प्रग: = उपेक्षानटरत्वम्‌, उपोदातादिमित्नत्वे सति स्मरमप्रयौजन- 
सेदन्धो पा। प्ररतोपपादकर्त्वर्‌ उपोदानः, देना = उपजीन्रोपलीव्कमावः, उपजीव्यत्ठं = कार- 
पम्पम्‌-उपडीबेङरस्दं = बमरंत्वन्‌ + अवत्तरः = उवश्यवक्तन्यम्‌ ) निर्वाकैन्दन्‌ = प्नप्रयोयकप्रयोल्य- 
त्म्‌ ! सायन्दम्‌ = ८दःकारसरित्दन्‌ 


६२ सांख्यतच्यकोमुदी [ कारिका ५ 


त्च स्वतवः प्रमाणम्‌ । अपौ रषेयवेद्वाक्यजनि- 

( ४१ ) तस्य ष्वः तत्वेन सकटठदोषाशङ्ाविनिमक्तेयं्तं भवति । प्यं 

प्रामाण्यम्‌ । येदमूखस्म्रतीतिद्ासपुरणव(क्यजनितमपि ज्ञानं युक्तं 
भवति ॥ 


अव आगम प्रमाण का स्वतःप्रामाण्य दिखलाते है (तच्च० इति । वाक्यार्थज्ञान खतः 
प्रमाण द्योता हे। अर्थात्‌ उसका प्रामाण्य परापेक्ष नदीं ह । स्वतः 
( ४१ ) उष्ठका प्रामाण्य के चित्य में हेतु वताते हैँ 'अपोरुपेयवेद०? इति । पुरुष 
स्वतः प्रामाण्य । रचित आनुपूर्वीं जदां रो उसे पौरुषेय कहते हैँ ेस्ती मानुपर्वीं वेद मे 
न होने से वद अपौरुपेय है । एेपे अपोरुपेय वेदवाक्य ते उत्पन्न अर्थं 

ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य उचित द्यीहे। अम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटव आदि समस्त दोष, 
पुरुषप्रयुक्त इभा करते हं । वेदमे मे तो उनकी आङ्यंका मी नहीं होती क्योकि वेद का रचयिता 
कोददहेदी नरी । 

अभिप्राय यहु है--वाक्य से उत्पन्न होने बालाशान दो प्रकारका होता है--एक स्वतः 
प्रमाण भर दूसरा परतः प्रमाण । अन्य प्रमाण करी अपेक्षा न रखते हर अपने 
अर्थबोधन मँ नो समथ हो वह स्वतः प्रमाण है, रजो अन्य प्रमाणक अपेक्षा रखकर 
स्वार्थं बोधन मेँ समथ होता हौ वद परतः प्रमाण हे । नैते आम्नायरूप मूलप्रमाण सापेक्ष स्पृत्यादि 
वाक्यजन्यक्चान परतः प्रमाणहै। सांख्य ओर मीमांसा श्वर को वेदक्ा कर्तां अंगीकार 
नहीं किया यया है। अतः वेदों की रचना, पुरुषविद्णेष रूप इश्वरके दारामीनकी नाने 
वेद अपौरुषेय है ¦! “न पौरुषेयत्वं तत्कः पुरुषस्याभावात” ( सां° सू० ५।४६ ) । इसी प्रकार ` 
चोदनासूत्र पर इमारिलमट् छिखते है--“यद्वा वक्तुरमावेन न स्यु्दोषा निराश्रयाः? । वेद कौ 
स्वतप्रमाणता तथा भपौरुषेयता के सम्बन्ध में कुमारि कहते है- “यदा स्वतः प्रमाणत्व 
तदा <न्यन्नैव गद्यते । निवर्तते दि मिथ्यात्वं दोषाऽचानादयस्नत्तः ॥ 

इसी प्रकार वेदमूकक स्रतिया, सद्‌।भारतादि इतिहास, श्रौमद्मायव्त भादि पुरार्णो से 
होनेवाला क्षान भी दोष्डीन दोता दे, 

दांका--“ऋषि प्रसूतं कपिर यस्तमग्रे ज्ञानेर्विमति" श्स वचन ते ज्ञानसम्पन्न कपिर की 
त्पन्ति का श्रवण द्यो रहा है। तवं वेदाध्ययन क्यि विना ही प्रणीत किये सांख्यश्ाख्र को 
कैसे प्रमाण माना जाय 


अआदिविद्धषश्च कपिलस्य कल्पादौ कस्पान्तसधीतश्चुतिस्मरणसम्भवः, 
सखघपबुद्धस्येव पूर्वेघुरवगतानामथानामपरेदयुः । तथा 
( ४२ ) कपिलस्य पूर्वः चावय्यज्ञेगीपभ्यसंवादरे भगवान्‌ जेगीषन्यो दशः 
जन्माघीतश्ुतिरमरणम्‌ । महाकस्पवतिंजन्मस्मरणमरात्मन उवाच “दशसु 
महाकस्पेयु विपरिवतेमानेन मया" इत्यादिना प्रन्थ- 

सन्द्भेण ॥ 
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समा०- कपिर के साख्य ज्ञानको वेदमूलक वताने हे “अआदिविदुषश्चः इनि । रस 
करप की" प्रथम सृष्टि के समय, अन्यकस्प में अधीत श्रुति का 


(४२ ) कपिरू को स्मरण द्योना संभव है। अतः कपिलस्प्त्ति भी वेदमूल्कं होने 
पूर्वं जन्म मै जध्ययन से उपे प्रमाण मानने में कोई अपृत्ति नहं है। इसी को दृष्टान्त 
की द श्वुति का ते दृढ करते है -सु्तषरलुद्धस्येवेति" । सोकर उठे इए को जिस 
स्मरण । प्रकार पूवं दिन मे अनुभूत पदार्थौ का दूसरे दिन स्मरण दीता 


है उसी तरह प्रकृष्ट योगज धमके वर से कदपान्तरानुभूत का 
भी स्मरण होना उपपन्न है । श्स विषय मे एक परसिद्ध संवाद ` वतत दै--“तथा चावटये*ति ! 
आवस्य सन्नि ओर जेगीषभ्यणुनि परस्पर भाषण कै समय मवान्‌ जेगीषन्यसुनि प्राकृतिक 
प्रख्यान्त “ तक मपे समस्त जर्न्मो का स्मरण यथावद्‌ दोन कौ वात कह रहै हं जो योग सूत्र कै 
व्याप्त माप्य ( पाद्‌ ३ सूत्र १८) का उद्धरण देकर वता जा रही £ । 


आत्त्रदणेनाऽयुक्ताः राक्यभिश्चुनिगरन्थकसंसारमोचकाद्‌नामागमाभासाः 

परिहृता भवन्ति । अथुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌ 

( ४३ ) च्ागमामास विच्छिचभूकत्वासप्रसाणविरुद्धार्थभिधानाच्च, कैश्चि- 

निरूपणम्‌ । देव म्लेच्छािभिः पुरुषापसदेः पश्युप्रयेः परिप्रहा- 
द्रोद्धव्यम्‌ । 


१द्‌ शसु सहाकल्पेषु ०)" इत्ति । 'माप्श्चतिः' यहां के (माप्त पद की साथैकता बताते हें 
'सप्तम्रहणेन' इत्ति 1 अयुक्त = अयथाथं वोधन्‌ करानि वाले होने ते 

( ४३) आगम्तामास अस्षमीचीन ( सदोष ); राक्र = श्ुदधोदन राजा के पुत्र अर्वा बुद्धा 
च्छा निषपण । के पच्चीस् भेदो म ते अन्यतम बोद्ध धमंके सस्थापक चाक्यस्िद 
नामक वुद्ध तथा उ्तके मतानुयाखी सोत्रान्तिक-वेभापिक-योनाचार 

माघ्यमिक नाम ढे श्चाक्यमिष्ठु=व)दध सन्यासी, तना निर्यन्ध = वेदादिसच्छास्लभून पर्न्योको 
छोडने वाले अर्थात्‌ उयीबाष्य जेन ओर ॒संस्ारमोचक = संसार = रेरयीरयोग, उरूका मोचन = 
दारीर वियोग को ही मोक्ष समञ्ने वाले-देहात्मवादी चावां के ञागमाभास = अर्थात्‌ अर्दिसादि 
अर्घो को देखने से भगमकी तरह मास्ित होने बाले सागम, वेदविरुद्धं अथं का प्रतिपादन 
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१. कटपः--चत्वारिशदयवुंददावरिश्चत्कोरिवपसमयात्मकः व्ह्मगो दिवक्त तस्य प्रारन्मे अर्थाव्‌ 
खष्टिप्रारमे) 

२. सवादः-- मिथः उक्ति-प्रप्युक्तिरूप माषणम्‌ 1 

३. सारपः यमो दिवक्तः, महाकल्पः = ब्रह्मणः द्ानवपंसमयः = महाविष्णोः प्कदिवनातमकः 
कोटः, प्राकत्िरपर्य्‌ान्तकार शत्ति । 

४ “दशत मटात्तग्पु मनव्यत्वात्‌ अनमिभूतध्यिक्तच्वेन सया नरक तियेग्भवं दु.ख सनव्यता 
देवमनुष्पपु पुनः पुनरत्पवमनिर यत्‌ स्विद्‌ अनुभूनं नत्त दुःख 2 
ज परः उराच" दद्‌ इद्म्‌ जभ्युःमनः परवानरश्ितम्‌ जनु च सन्नोपछुखन्‌ , स्म्‌ 
दुःपपे निर्मिति?" भनवान्‌ उगीपन्य उवाच--"विषयदखादेश्तद्व 
पणम्‌ सव्यम्‌, पल्पदिषश नु दुमद । दुदिनद्स्यारं धर -श्ियुणः, चि 

र? 


^ 
क कनको निः र अक ज क रचय ५०५ (4, ५. ५१ 
ववश्व त्न दु स्र रूप, वष्मादुःखसन्नातउरगमात्तु प्रत्तम्‌ उर 
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करते हे । भतः वे स्व दुष्टागम हं उनकी (माप्त पद से व्याति हौ जाती १ । अर्थात्‌ शब्द प्रमाण 
के रूपमे नको नदीं माना जता। वौद्धादि अगर्मो की अयुक्ता वताते दै-“अयुश्छतं 
चंतेपाम्‌! इतति । हन आगमा मे कोड सर्वारितत्ववाद को लेकरचलातो दूसरा विशानमात्रा 
स्तितववाद्‌ बोलने लगा । , इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अथं वोलने के कारण इनकी युक्तता सिद्ध 
हो जाती हे । अथवा वेदविरुद्ध अधं को वताने के कारण शनक मयुक्तता है | 


दंका-- परस्पर विरुद्ध भथं का प्र्तिपादन करने से यदि वौद्धागर्मों की अयुक्ता दै तो 
सांख्य योग वेदान्तादि दशनो म भी परस्पर विरुद्धाथं प्रतिपादन रूप विगान तुल्य दिखाई देता है 
जेते -“ ्राऽसिद्धे ( सां० सु०) “क्लेशक्मविपाकाश्चयेरपरामृटपुरुषविदोष ईश्वरः ( यो 
सू° १।२४ ) “तेन योगः प्रद्युक्तः" ( वे० सु० ) । अतः दोर्नो मे दोप की समानता र्न से चनद 
राब्द प्रमाणक रूपमे केसे स्वीकार किया जाय 


समा०-- ` विच्छि्नमूर होने से वौद्धागम अप्रमाण है गौर वैदिक दसन भविच्छिन्न 
मू ( वेदमूलक ) दने से प्रमाणदहें। 


इसी प्रकार अवैदिक दशनो कौ अयुक्ततामे दूसरा हतु देते है--"“प्रमाणविरुद्ध'' इति, 
प्रत्यक्ष~प्रत्यभिज्ञादिग्रमा्णो से सिद्ध घटादि पदार्था की स्थिरता के विषयमे तद्िरुढक्षणिकता कौ 
वतलते हे । एेसी ( सवेजनप्रसिद्धि के) विरुडध वातो के कहने से बुद्ध की असव॑ज्ञता दही प्रकट 
होती है । इसी कारण उनके आगमो कौ विच्छिन्न मूलत से मात ठनके आगम निमूंल दीने 
सेवे यागम अप्रमाण, 

रस पर बुद्धानुयायी कह सकता है कि प्रत्यक्षया प्रत्यभिश्चा प्रमाण से सिद्ध अथं कोदही 
यदि त॒म अविरुद्ध सम्षतेद्ो तो यहं भी तमने प्रत्यक्च देखा होगा, भि बुद्ध के रचे आगमोंकरो 
कितने दी विद्वान्‌ प्रमाण रूपमे मानते हैः अर्थात्‌ वहूननपरियरह प्रत्यक्षसिद्ध दहै, जिते तम 
भविरुद्ध कहते हे, अतः बुद्धागम को प्रमाणरूपमें तुम्हे मी स्वीकार करना चादिये। 

तव उत्तर दिया जाता है “केर्चिदेव० इति । बुद्धरचिद भागर्मां का वहुनन 
समाज के द्वारा परिग्रह किये जाने कौ धारणा नितान्त भ्रमपुणे है। हो, म्डच्छसटंश , 
श्ग-पुच्छरहित पश्चुवुस्य कुछ थोडे से ही पुरूषापर्दां ने बुद्धागर्मो को प्रमाणरूप म 
स्वीकार किया है, जतः इनके परिध्रह कर लेने सात्र पते बुद्धागमों को प्रमाण नही कहा जा सकता । 
इसख्यि वे अप्रमाणद्यीहे। 

१. विच्छिन्नं = विच्छेदाः तथ्याथविरोधिदोषाः अमप्रमाढविप्रङ्िप्सिप्रशतयः तद्विशिष्टं विच्छिते) 
तादशं विच्छिन्नमूलं कत्ता यस्य तत्वात्‌ । 

२. वोधायन ने म्लेच्छ की परिभाषा इस प्रकार की दे- 


ध्ोमांसखादक्ोो यस्तु विरुद बहु मापते) 
सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छः इत्यभिधीयते ॥" 
_ पा्चविकवृन्तिवालों ने जिन कारणो से वौद्धागर्मो को प्रमाणरूपम मँ मानकर स्वीकार किया 
३, उन क्रारर्णो को उदयनाचा्यं ने अपनी इुषठमाजलि के द्वितीयस्तवक कौ वृत्तीय का रिकाम 
बताया है -- “भूयस्तत्र कर्मलाधवमित्यलसाः, शतः पतित्तानामप्यनुप्रवेश् इत्यनन्यगतिकाः, भक्षाय 
नियम इत्ति रागिणः, स्वेच्छया परिग्रह्‌ इति कुतकांभ्यासिनः? । इति । 
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(तु' दाब्देनाऽचुमानाड्‌ भ्यवच्छिनत्ति । वाक्यार्थो दहि भ्रमेयो न तु तद्धरौ 

वाक्यम्‌ , येन तत्र चिक भवेत्‌ । न च वाक्यं 

( ४४ ) ्ापश्रुतेरलुमा- वाक्याथ वोघयत्‌ सम्बन्धग्रहणमपेश्चते, अभिनव 

नाद्ग्यकवच्छेदः । कविरवितस्य वाक्यस्याऽदष्टपूवस्याऽनचुभूतचरवा- 
च्य{थबोधकत्वादिति ॥ 


यवे द्विविधं सम्यग्‌ क्षान प्रत्यक्षमनुमानं चः सम्यम्‌ ज्ञान (यथाधेक्नन) केदो हौ प्रकार 
है, एक प्रत्यक्ष योर दूसरा अनुमान-एेसा कहने वाके शाक्यो 
( ४४ ) आ श्चुति कौ (बोड), जर अनुमान निरूपण के पृश्ाव-'पतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌" 
अनुमान से मिक्ता । ( वे. सू. ९- - ) ककर अनुमान मेँ शब्द का अन्तर्माव ' करने 
वारे वेशेषिकां के निरसना्ं मूलकारिका 'माप्ततचनं तुः मेँ धुः 
शब्द का प्रयोग विया गया है अथात्‌ तु" रोब्द के दारा अनुमान प्रमाणसे मागम प्रमाणकी 
प्य्‌ कर रहे हे "वाक्यार्थो हि०” इत्ति । “हदं वाक्य संसष्टाथक्ञापकम्‌ आप्तवाक्यत्वात्‌ वाक्या- 
न्तरवत्‌” इस परश्परपदा्थसंसगेरूप वाक्याथ को री अनुमान छा प्रमेय कदना होगा सर्च 
अनुमान के द्वारा जानना ्ोगा। किन्तु वह॒ संमव न्दी, क्योकि यां "वात्य को हेत 
नदो वना सकते । जेते वहिरूप प्रमेय का धमे धूम होता है वैसे वाक्या्थैरूप प्रमेय 
का धम वाक्व नदी, जिससे वाक्याथरूप प्रमेय का साधक हेतु वह्‌ वन सके। इस संवन्धर्मे 
अधिक विस्तृत विवेचन मिश्र जी ने भपनी तास्पय रीका मे 'पदानामेव पदाथस्मरणावान्तर- 
व्यापाराणां वाश्याय॑प्रमां प्रति करणतया प्रमाण्वाच तेषां चापक्षपमेतया शिद्त्वानुपपत्तेःः श्त्यादि 
न्थ से ओर कुमारिलभद्ध ने अपने इलोकवा्तिक में “कथं च पक्षधमंत्वं शब्दस्येह निरूप्यते" 
इत्यादि ग्रन्थसे क्ियाहै। 
शका-धम ओर धमीं मे ष्टी शिङ्गलिङ्गिमाव होय कोश नियम नदीं रै, क्योकि मेधोक्नति 
से वृष्टिका मनुमान होता दै) इसौख्यि नियम यह्‌ स्वीकार किया जाता है करि “ययोरेव परस्परम्‌ 
अन्यभिचरितसह चाररूपसम्बन्धय्रहण, तयोरेव लिद्नलिद्गिभावः'” इति । जिन दो पदा्थीं मे परस्पर 
अन्यभिचरितसद्चारसरूपसंदन्य ( नित्यंसंवन्ध ) का शनो, उन्दी मे लिङ्ग-लिङ्गिभाव दोता है) 
तदनुसार-- जेते वहि भोर धूम मेँ मग्वभिचरितसद चाररूप सवथ ( नित्यसंवन्य ) का ज्ञान (गहण) 
एने से डिङ्गलिक्षिमाव होता है वेते ही वाक्य वाक्याथ में मी मन्यभिचरितत्तश्चारस्पसं्वथ 
का यहण { सान ) एने से लिन्न-लिद्धिमाव क्यो नदीं माना जाता? 
समाधान-- “न च वाक्यम्‌०) शति । जेते पव॑त पर वहि का शान कराने वाला धूम, 
महान्त मे वरि के माथ हुए सपने संवन्धशान की नपेक्षा रखता है, वैते अपने अर्थं को वाने 
वाखा वाचय; पृञ्कालिकि संन्धक्षान की स्वेक्षा नदी रण्दता, अर्थात्‌ संवधनियमके विनाष््ी 
वाक्य उपर भर्थदरो कता देता ₹ । वयोकि अभिनव कवि कै चित्त वाक्य का उस अवं के साथ 
पटिति क सिखी पो सम्बन्य चण नको दु है रेते अष्ठतपूर्ं तथा उनुभूनपृरं क्य मे 
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अज्ञान होना अनुभवसिद्ध रै ' । अतः मागम ( शब्द ) प्रमाण का अनुमान मँ अन्तर्माव नर्द 
किया जा कताः । 
( ४५ ) शाक्लान्तरोक्तप- पव प्रमाणसामान्यश्चणे तद्धिेपलक्चणेपु च सस्घु, 
माणान्तराणाुक्तषनन्त- यानि प्रमाणान्तराण्युपमानाद्रीनि प्रतिदादिधिस्थ्युपे 
भाविः ॥ यन्ते तान्युक्तटक्षणेष्वेच प्रमाणेन्बन्तभंबन्ति ॥ 
अव (्सवेप्रमाणसिदत्वात्‌ कारिका की व्याख्या करते समय '्विशेषलश्रणानन्तरं चैतदुपपाः 
दयिष्यामः-- ईस प्रकार पनी कौ हट प्रतिन्ञा के अनुत्तर उप- 
(४५) अन्य शाखोक्तप्रमा पादन कर रदे है “एव्रं प्रमाणसामान्यरचणेषु" इति । प्रमाणो 
णान्तरका अपने^उक्त तीन के ्षामान्यरक्षण भोर विेपलक्ष्णो के निरूपण कर चुकने प्र 


प्रसारण मे ही अन्तभांव। नेयायिक, भाद्रमीमांसक, वेदान्ती, पौराणिक भौर मालकरारिकां ने 
जो घतिरिक्त-उपमान, अथांपत्ति; अनुपटव्धि, समव, रेतिह्य, चेष्ट 


मादि.प्रमाण वतये है, उनका मी उक्त तीन प्रमार्णो में ही अन्तर्मावि कर रहे हैः । 
तथाहि--उपमानं तावदयथ्ा गौस्तथा गवय इति दाक्ष्यम्‌ । तज्ञनित। 
घीरागम एव । योऽप्ययं गवयदब्दौ गोसदडास्य 
( ४६ ) इपमानस्य वाचक एति प्रत्ययः, खो.ऽप्यन्नुसानमेक । यो हि शब्दो 
शब्देऽनमाने चान्त- यच बद्धः प्रयुज्यते, सोऽखति चच्यन्तरे, तस्य वाचक“ 
भावः ! यथा गोरन्दो गोत्वस्य । प्रथुज्यते चेवं गवयशब्दो 
गोखरये, इति तस्येव वाचक, इति वद्‌ छानमद्ुमान- 
मेव । यत्त॒ गवयस्य चश्चुःसच्चिकरृष्टस्य गोसारश्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यश्चमेव । अत 
पव स्सयंसाणायां गवि, त्वयसाददशयक्ञानं भत्यक्म्‌ । न त्वन्यद्दि साददयः 
सन्य गघये ! भयोऽकयवसामन्ययोगो हि जात्यन्वरवती जात्यन्तरे सा 
दश्यसुच्यते । सामान्ययोगण्यैकः । स खेदूबये प्रत्यश्छी, गध्यपि तथेति नोप 
मानस्य परसेयान्तस्मस्ति, यत्र धमाणान्तसमुपमां भवेत्‌ › इति न प्रमाणाः 
न्तरमुपस{नस्‌ ॥ 
नैयायिको का उपमान- 


५प्रसिद्धसापरम्यात्साध्यसाधनसुपम।नम्‌ 2 (न्या. सू. १।१।६ ) किक्तौ नागरिक के द्वारा 
रे 
ष्कीडद्लो गवयः गवय केसा होता र ? प्रशन करने पर देहाती आदमी 


€ ४६ ) उपमान का ने सवेजन प्रसिद्ध पाय का सादृश्य दिखाते इए उप्त अप्रसिद्ध गक्य 
दाव्द भोर अनुमाने का श्वान जिस वाक्य~-यथा गौस्तथा यवयःः-के दारा कराया, उस 
अन्तर्भाद । वाक्य को उपमान फते है| 





१. प्रसिदाथंककान्यादौ शब्दधरवणानन्तरं ग्याधिज्ञानकस्पनसंमवेऽपि भपूर्वाथैककात्यादो 
तत्कल्पनाया सस्तमवः । 

२. "माप्तोपदेदसामर्थ्याच्छव्दादथंप्रत्ययः ८ न्वा. सू. २-2-५२ ) इति गौतमपूत्र 
'अननुभूतचरे स्मरणायोगातः इत्या दिना कुुमाजलिग्न्थे च, श्चाब्दास््त्येमि" शति विलक्षण 
प्रतीतेः व्या्चिनिरपेक्ादाकाक्षादिश्चानादुत्पत्तेः तत्करणतया चचव्दस्य सतिरिक्तं प्रामाण्यं सिध्यतीति 


सैयायिकसिद्धान्तः । ( सा. यो. )  , 
३. प्रसिद्धस्य = पूर्व॒प्रमितस्य गवादेः साधर्म्यात्‌ = साष्ृदयश्चानाव साध्यस्य = संशराप्चिः 


संवधस्य साधनं = ज्ञानम्‌ उपमानम्रमाणम्‌ । ( सा. बो. ) 
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स पर सांख्य का कहना है कि प्यथा गौस्तथा गवयः वाक्य से दोने वाला चित्तृत्तिरूप 
वाक्यार्थं ज्ञान, अर्थात्‌ गोसदृदा म गवयप्दवाच्यत्वप्रकारक वृत्तिरूपज्ञान, अन्य कुछ न होकर 
मागम (राब्द) प्रमाणी हे) सांख्यसिद्धान्त मे वाक्यजन्य्‌ ज्ञान ही मागमप्रमाण है, जिसका (गवय. 
पदवाच्यत्वेन गवयं जानामि" यइ पौरुषेय बोध ( चान्दप्रमा ) फल है । केवल वाक्य नही । क्योकि 
नके सिद्धान्त म चित्तवृत्ति को दी प्रमाग माना गाहे एवं च आगम (रब्द ) प्रमाणमेदी 
उपमान का अन्तर्भाव होते से उपे पृथू प्रमाण नदी माना गया । 


न्यायवातिक के अनुसार “समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरपमानाथःः सज्ञा-सक्षिसम्वन्ध का 
ज्ञान होना ही उपमान का फल है । गवय" शब्दके अथैकोन जानने वल किसी नागरिकने 
दिसी देहाती से पृछाकि कीटो गवयपदवाच्यः १ तव उसने वताया कि गोस्सदृरौ गवय्‌- 
पदवाच्यः! अनन्तर वह कभी वनमे यया! वहां गोसदृशं पिण्ड को देखकर सोचने ल्गा 
फ निद्च दही ष्यही गवयपदवाच्य हैः, जिसे पदे उस देहातीने व्तायाथा । इसी को उप- 
मिति" कते ह भौर इसके करण को 'उपमानः कहते हे । अथात्‌ "गवयशब्दो गोसट्ञ्चस्य वाचकः? 
इत्याकारक ्संशा सक्षि सम्बन्धक्ञान को उपमितिः कते हे इस उपभित्ति के होते मे शगोसटृसो गवय- 
छन्दवाच्यः इस उपदेदावाक्याथं के स्मरण द्वारा वाक्य से ्ोनेवाले गोप्षदृञ्यो गवयः 
इ्त्याकारक सद्रद्यश्ञान को करण ( साधन ) माना गया है, जिते उपमान कृते ई । 
षस मत का निरसन करने के ल्यि '्योऽन्ययसितिः । गवयब्दः गोसदशचस्य 
वाचकः'--यदही उपभित्ति रस!" दै, विन्तु यर्‌ अनुमान से साध्य ( अवगत ) दती है, अतः इक्र 
करप्र अनुमान ही हमा, उपमान नरो) अनुमानग्रकार-शगवयपदं, गोसद्शपिण्डवाचकम्‌ , 
अशत्ति लक्षणादि दृच्यन्तरे बृदस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात्न्‌ गोते प्रयुज्यमानगोपदवत्‌» । एवच्च संशा- 
संशि सम्बन्श्चान का जो उपमान-फठ है--व€ अनुमान से शी निष्पन्न दो जाता है, अतः उसके 
लिये पृथक्‌ उपमान प्रमाण स्वीकार करते कौ आवदयस्ता नहीं हे । ऊपर वति हण 
अनुमान प्रयोगं की सामग्री वत्ता रहे दं-- भ्यो हि लठ" हति 1 "योहि चब्दः यत्र वृद्धः प्रयुज्यत 
के दारा स्याप्तिका स्वरूप वताया गया । पसकरे वते से "अस्ति वृच्यन्तरे ( रक्षणादो) द्देः 
तव प्रयुज्यमानत्वाठ" भ्सतेष्टेतुकास्वू्प मी प्रद्चितदहो जातादहै, इस प्रकार दहेतु गो दिखाकर 
उदाहरण वनाया- वधा गोश्चब्दो गोत्वस्य ! उपनयको वताते ह-- प्रयुज्यते चनं गवयराब्दो 
गोसट्दे, एति । निगसन को वतति दै--'धतति, तस्येव वाचकः । निष्कं यह्‌ हज भि-इस 
प्रकार से सुष्ा-सक्ति सम्वन्धक्तन ततो अनुमान का फर अर्थात्‌ अनुभितिसू्पदहीरै। यहां पञ्चाव- 
यव वाक्य का प्रयोय स्र प्रकार किया जायगा--'गवयश्ब्दः गोसद्श्चस्य पदोः वाचकः, वृटे्॑न- 
चरादिभिः गोसद्श्रे प्रयुक्तत्वात्‌ । यो यदयं प्रयुज्यते, सः सस्त्ति दृत्यन्तरे तद्ाचकः, गोक्ञव्दत्य 
वाचकत्ववत्‌ , तस्मात्‌ गवयद्यन्दो गोक्षटृद्चस्य वाचकः ' एति) सप्रकार नैयायिको ॐे अभिमत 
उपमान प्रमाग का, अद्ुसान प्राणमं ही अन्तर्भाव दहो जातादै। 
अव मीमा के उवमान प्रमाणक स्वल्प वताते हु उत्ता भी निरप्तन भ्वत्त यवयत्यः 
सेफररषे द । मौमास्त्म फे उपमान प्रमानका स्वूप- ॥ 


भाष्ददमर धशयरस्वामीो कुतं र पमानमपि स्ाट्दयमस्च्निरुयं दुदिमुत्पादयत्ि; 


9 
सथा यवददूदर गोरमरयत्दः श्तति। श्यद्‌ सराद्दयं टश्यमा सच्धिटृष्टाथं ठटिम्‌ उत्पादयति 
तेन्‌ उपमानन्‌ = प्रभदटुदिजनकमेव स्वादरदन्‌ शन्दियप्रस्यकूशुपमानम्‌ . वथा गव्यद्नम्‌ = 
कादपयन्भेदिए गपरददसे योस्मरणस्य र्मकम्‌" दहा स्थं न्यायरस्नाररद्छार्‌ मानि हहै। 
सेदा च न्नगरतुभूठदरगोदिष्ट्स्य नरस्य रपय 


१३६. गस्त्च रर्प्यव्‌ प्राषस्य तत्र सादाद गद॑दमीषमाभत्य्‌ 


६८ सांख्यतच्वकोभुदी [ कारिका ५ 


९ मत्यक्षदृष्टगवय्साटृस्यविरा्टासन्निकृ्टगोपिण्टग्रणरू० यदनेन सदृशी मदीया गौः इति ज्ञानं 
तदुपमानम्‌? इति । 
ऊपर दिये भाष्य का अथं श्स प्रकार ह-साट्रयम्‌ = पृवेदृष्टपदाथके साद्रश्यका श्ानष्टी 
उपमान हे ) बह असन्निकृष्टे = पूवं दृष्ट प्वं स्मय॑माण पदां म बुद्धिम्‌ = सादृदयक्नान को पैदा 
करता है। अभिषाय यह है--रकत्र साद्द्यक्षान से अपरत्र = असशिकष्ट मे होने वारे सद्य 
ज्ञान को उपमिति कते द । यषां प्रथम साट्र्यश्षान, करण है ौर दितीय साषटद्यन्ञान, फल 
हे। एवं च प्रथम साद्रदयश्षान ही व्यापारवत्‌-करण दोने से उपमानप्रमाण कदा जाता 
हे। सष्शवस्तुका स्मरणी यषां ग्यापाररै। नगरम जिक्षनेगौकोदेखारै, वटी जबवन मे 
गया तव वरहा गवय के साथ इन्दियसन्निकपं होने पर उते प्रतीत्ति होती ₹- “भयं पिण्डो योसदृ्ः 
इति”? । परचात्‌ वह निश्चय करता है किं “भनेन सदृ पूवंदृष्ठा गौः” इत्ति । 
दस मत भ द्वितोय सादूदयन्ञान, अस्तन्निङ्ष्टविषयकं होने से उसे “ग्रस्यच्ठ' नहीं कह सकते, 
अनुमिति शाब्द से भी उसे नटीं कष्ट सकते । अतः दितीय सा्टस्यज्ञान का कर णमूत प्रथम 
साद्ररयज्ञान होने से उपे एथक्‌ प्रमाणदही मानना चाये । एवंच उपमानप्रमाण पृथक 
प्रमाण दहे, 
उपयुक्त मीमां सकाभिमत उपमान प्रमाण का मन्धकार खण्डन करते ह्-- "यत्त गवयस्य० 
इति । मीमासर्कोने जो यह वताया कि-गवयनिष्ठ गोसाद्शयज्ञान उपमान है भौर मोनिष्ठ 
गवय्तादृदयक्ञान उपमान का फर अथात्‌ उपभित्ति है । यह्‌ लक न्दी, वर्योकिं गवयनिष्ठ जो 
गोसाट्शयक्षान है वह तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कुछ नदीं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी है। द्वितीय 
साटदयज्ञन मी प्रत्यक्ष अमारूप ही है, अन्य कुछ नही । उसमे हेतुगर्भित विरोषण देते है - 
'वज्ञुःसन्जिङ्घष्टश्यः हति । जसे आंख के सामने स्थित गौ मेँ रहने वाले गोल का मरत्यक्च होतार 
वसे ही सामने अने वाले गवय में रिथत साटरद्य का मी परत्यक्ष होता है। 
लका--सद्स्य की प्रतियोयीस्वरूप यथ की तत्कालीन अनुपस्थिति मँ गवयगत 
साद्दय को कैते पव्यक्च कदा जा सकता है ! 
समा०-उक्त रोकाका समाधान कमारिकभट् प्स प्रकारदेते है- 
““सामान्यवच सादृ द्यमेकेकत्र समाप्यते 
प्रतियोगिन्यद्ृष्टेऽपि यस्मात्तदुपलभ्यते ॥ 
सामान्य की तरह साद्दय मो प्रत्येक व्यक्ति मे परिसमाप् होता हे । संयोग की तरह दो पदार्था 
मे व्यासक्त होकर नही रहता । अनः प्रतियोगीस्वरूप गोन्यक्ति के उस समय न दौीखने परममी 
गवय मेँ 'गोसद् शोऽयं”-- गाय के समान है--दस प्रत्यक्ष प्रतीति के दोने में कोई वाधा नही पडती । 
दराका--चक्चुःसनिक्ृ्ट-गवयनिषए-गोप्रतियो गिकसाद्दयश्चान को भ्रत्यक्षः मले ही करद चिन्त 
असननिक्ृष्ट गोनिषएट-गवयमप्रत्ियोशिक सादुस्यज्ञान को आप 'प्रत्यक्ष' कैसे कह सकते हैः ! 
समा०्-अतषतः इति । गवयनिष्ठगोसदरव्यके प्रत्यक्षहोनेके कारण दही भ्थात एरःरिथत 
गवयगत साद्य जेते भ्रत्यक्षदहोरहादै उषती प्रकार वुद्धिस्थित गौम रहनेवाले सद्रव्यकाभी 
प्रस्यक्त होता हे क्योकि यद नदीं कदा जा सकता कि गाये रहने वाला सादरदय भित्नप्रकार 
का है ओर गवयमें रहते वाला साद्च्य मिन्नदरै। मतः दोनो की एकता रहतेते इसका 


ह 1 क गमक 


चा नन नज 


१. प्रत्यक्षेण दृष्टो यो गवयः तत्साद्रश्यविशिष्टतया असन्निरृटस्य नगरगतगोपिण्टस्य यद्य्मदण 
तदुपमानम्‌ । 


ऊारिफा ५] प्रमाणविशेषनिरूपणम्‌ ६९ 


प्रत्यक्ष है तो उसकामीहै ही) तास्प्यं यहद कि गाय ओर गवय म रने वाखा सा$द्य एक 
हयी है, भिन्न भित्र नद्टी । 


अव उमयनिष्र सारय की अभिन्नता वताने के ल्य साद्य का रक्षण वतते है-- भूयः 
दति) भूयोऽवयवसामान्ययोगः भूवसां = बहूनाम्‌ अवयवानां यत्‌ प्ामान्यम्‌ = एेकय तस्य युमः 
सम्बन्धः गवय से भिन्न यन्य जातिक्धगो मे रहने वारा चुर, रद्गक, शृद्नादि अनेकं अवयवा का 
जो संवन्ध है वही सौ मे जौर यवय मे रदने वारा साष्टद्य है 1 एक जाति विह्ञेष मे जो एकावेखव- 
सम्बन्ध ६, वदी दूसरी चात्ति विेष मै एक'वथवसन्वन्व है । ओर अनेकः अवयवो का वह्‌ ध्॑योग 
( सम्बन्न ) गोत्व की तरह एक दी है वह्‌ यदि गवय मेँप्रत्यक्षहैतो गायर्मे मी उसका प्रत्यक्ष 
होना सचिवार्यं ह । इस रोत्ति से साद्रद्यक्ञान का प्रत्यक्षमे अन्तसावि होने से उपमान कौ उपमेय 
वस्तु परत्यश्चप्रमेय के अतिरिक्त कछ नदी दै । जिससे उपमेय वस्तु के परिक्षनाथं उपमानप्रमाण कौ 
यावद्यकता हये । तात्पर्यं यह है फिगोत्वकौी तरह भाश्रयकेज्ञानपे ही उसका ( सादृख्यका) 
छान हो जतिादहै) माये पूर्वगृहीत सद्स्यकादही पुनः गवेयमें परामक्षं दोतता है । विशेषता 
तनी ह्यो टै कि पहले “अनेन सद्ृरीमद्रीया गौ इत्याकारम प्रतियोगिवेरिष्टचन्यतिरेकेण 


गोत्व की तर्द निविकरपरूप से सद्य का यहण होता दै, पश्चाद्‌ गवयरूपप्रतियोगी के दीखने 
पर सविकस्परूप से उसकी प्रत्यभिक्षा दोतौ हे । 


जित प्रकार उपमान का प्रव्यक्षप्रमाणमे अन्तर्माव श्येता ३ । उसी प्रकार माद्रमीमां स्तक मोर 
वेदान्ती को अभिमत अथीपत्ति प्रमाण क्रामी अनमान मे अन्तमाव कर उसके प्रमाणान्तरत्व का 
निराकरण रने के लिये "द वश्ट्‌ पततिः । 
[+ ९ 
पवयथौपन्तिरपि च प्रसाणान्तस्म्‌ 1 तथा हि-जीवतश्वैचस्य गृद'भावद- 
शेनेन वहिभोवस्याऽद््टस्य करपनमथो पत्तिरभिमता 


( ४७ ) धर्यापत्ते चु दधानाम्‌ ! खा!ऽण्यनु मानमेव । यदा खस्वन्यापकः 
रमुमानेऽन्त्भावः। खन्तेक त्र नारित तद्‌ाऽन्यघ्ास्ति ! यद्‌ ऽव्यापक्र एक- 


जारस्ति तद्‌ाऽन्यच् नास्तीति सुक्रः स्वदशासेरे उयाि- 
ग्रहः । तथा च सतो गृहःभावदसेनेन छिङ्ेन वहिमौवदसैनमनमानमेव । न 


7 णनी 


जो अनि यो-पय नक आनक == मज कक [भणी सी [ण मो । । च" 





१. साटरयस्येफत्व, प्रत्यक्षेण गवये नोसाद्दये गृ्यमणे गवि अपि गवयसादरयं समानधित्ति- 
वेयतया यृह्तोतमेव, अन्यथा श्कत्र स्ट्य्यक्षाने सत्यपि अपरत्र संशयापत्तः । "मदीया मौ 
द्रदयस्रट्शी, पतन्निएटसाट्य्यप्रतियोगित्नत्‌ , यो यद्नतत्ताद्दयप्रतिखोगी स तत्तश्द्यः, यथा 
दपणस्थमुखावमासो मुखखद् स.) धत्यतुमारसापि तत्छमवः ! स्द न साष्ठाल्टत, नातुमित, न्तुष 
भनितम्‌ प्त्यतुमवरदु नास्वयेवेतति त ध्येयम्‌ । ( तच्वविभाररः ) 
मो मांस्कत्तम्मतसाददयपदाथ :-- 
साट्दयस्य च वरतुत्वं न दक्यमपदाधितम्‌ । 


भूयोऽवयवसरामान्ययोगो जात्यन्तरस्य नद ॥" ( इुमारिट च्छो० दा० ) 


अ सं {> । च 1 १ 

पमास्दाने स्षट्प्यव्ण सामान्यपदाय्मे अन्नर्मादि साना, उप प्यक पदाय नमं [नै 
क म य थत + + अ [ब्‌ सुरम्‌ नः 
पर भा दोद. स्वृदष्ट ^ न माना, दर्कि उस्तुल्र माना) ट्ट न्यामन्यन्डाभधस्रा 
४ : 

१.५.२९१ ४ शि. = [त षः = जके {न्यप व - क ध = 
श सपन ६1 सि परनमांसकः, रट्न्य द्मे सामान्यपदाय स सत्िरित्त यानम ्र। 

कै # १ 

ध्य. रम्‌ म पोमददसाद्रयह्ान १ 


<न च र्ररपस्प माया मया 


७० सां ख्यततच्वकोमुदी [ कारिक ५ 


अ, 
च चचस्य कचित्सच्वेन गृहाभावः शक्योऽपहोतुम्‌ , येनाल्तिद्धो गरहाभावो 
बहिभौवे न देः स्यात्‌ । न च गरहाभावेन वा सच्वमपहूयते, सच्वमेवानप- 
प्मानयात्मानं न वहिस्वस्थापयेत्‌ । तथा हि-यैनस्य ग्रदाऽसस्येन सच्च. 
माच विरुध्यते, गरृदस्यं चा ? न तावद्य कचन सदस्यास्ति विसोधो गरदा 
सस्वेनः भिन्नविषयत्वात्‌ ! `'देशसामल्येनः, गरदविरोपा्चेपोऽपि पाक्षिक 
इति समाननिषयतया विरोध! इति चेत्‌ , येन परमाणविदिध्ितस्य गरे ऽस- 
रवस्य पाक्षिकतया सारायिकेन यृहसच्वेन पतिष्धिपायोगात्‌ । नापि परमाण- 
निश्चितो शरहाभावः पाक्िकमस्य गृहसखत्वं भतिष्षिपन्‌ लच्वम्रपि परिक्षं सा 
रायिक्त्वं च ऽयपनेतुमदतीति युक्तम्‌ ! गहायच्छिच्ेल चैाभायेन यदस्तं 
विरुद्ध्यते, न ठु खस्वमाम , वस्य तक्रौदास्मेन्याद्‌ ¡ तस्माद्रद्ाभावेन 
लिङ्गेन सिद्धेन खतो वहिर्भागोऽलुमीयत इति युक्तम्‌ । एतेन “विरुद्धयोः 
प्रमाणयो्विंषयन्यवस्थयाऽविसेधापादनमर्थापचेदिपयः इति निरस्तम्‌, 
अवाच्छन्नानवच्छिन्नयोर्विंरोधामादाद्‌ । उदाहरणान्तराणि चार्थपत्तरेवः 
मेषाऽदमानेऽन्तमवनीचानि । तस्नाश्नाचुमानाल्माणान्तस्मर्थापन्तिरितिं 
सिद्धर्‌ ॥ 

मीमांसक ओर वेदान्ती अथीपत्ति प्रमाण को मी पृथक्‌ प्रमाण मानते है। मीमांसामाष्यकार 

श्रवरस्वामी ने अर्थापत्ति का जो स्वरूप वतताया है, उतत 
( ४७ ›) अथां पत्ति का दिखाते है-- “जीवतत ०" इति । "दातवषंजीवी चैत्रः" इस दैवधवाक््य 
अयमान मे अन्तभांव के अनुसार चैर" के रतवं जीवित रहने का निश्चितज्ञाच रहने 
कै कारण जव धर मे उसे नदीं पाया, तव दादर कही उसके होने की 

जो कस्पना कौ जाती हे उसे मथापत्तिः वताया है । किन्तु सांख्य सा कदना है कि यह अर्थापक्ति 
अनुमान प्रमाण कै दी सन्तगत हे । प्रथक्‌ प्रमाण नहीं । 

अभिप्राय यद्‌ दै-“उपपाचन्ञानप्रमवम्‌ उपपादकक्चानम्‌ अर्थापत्तिः” जो अन्य अर्थं किसी 
कल्पनीय अथं के विना उपपन्न नही द्योता उक्त अथं को 'उपपाचः कहते है । ओर जिस कल्पनीय 
अथं के अमावमे (न रहने पर ) उपपाय की उपपत्ति ( संभव ) न्य दो पाती, उस कल्पनीय 
स्थं को “उपपादकः कहते है । जैते-- गृहाऽसत्वः (धर्मे न होना ) रूप अर्थ; बहिःसस्वः ( बादर 
होना ) रूप कस्पनीय अथ के विना, उपपन्न नही हदो पाता 1 इस कारण ग्रहात्तत्वरूप अर्थ 'उपपाचः 
कहा जात्ता है । इसी प्रकार वहिःसत्वरूप कद्पनीय सथं के अमाव मे, गृहासच्वरूपर उपपाय सथं 
उपपन्न नहीं हो पाता, इसलिये वदहिःसत्वरूप यथं "उपपादकः कहा जाता है । यहां पर उपएपाय- 
कान, करण होने से उसे अथापर्तिप्रमाणः कृते है । भौर उपपादकन्ञान, फल होने से उत 
'अर्थापत्तिप्रमाः कहते हे । अर्थापत्ति दाब्दमेंदोप्रकारसे विग्रह द्योता रै--"अरथस्य = वहिःसद्‌- 
मावस्य, सपत्नि. = कस्पना यस्मात इस वहव्ीहि समातं के करने पर “अर्थापत्तिः दन्द, उपपाध- 
्षानरूप करणपरक हो जाता है, तव वष्ट प्रमाणवाचक कष्टलाता है, अर “अर्थस्य आपत्तिः" शस 


पष्टीतत्पुरुष के करने पर उपपादकक्चानङूप अवाप्ति हशब्द प्रमिति ( प्रमा ) वाचक कदलाता हं । 
स॒ अभथोपत्ति के दो मेद द--दृष्टा्थापत्ति भौर शतार्थाप्तिः । “पीनो दैवदन्तो दिवा 


९. “र्थापत्तिरपि य॒त्र दृष्टः श्रुतो वार्थाऽन्यथा नोपपचते इत्य4कत्पना"” । ( याव० मा० ) 
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न भुङक्ते यहां व्वद्िना यद्‌ अनुपपन्नं तत्‌ तदुपपादकम्‌ इस नियम के अनुसार रा्चिभोजन 
ठपपादक' हे मोर्‌ पोनत्व पपाच है, तथा उपपादकल्ञान "फल! दै, एवं उपपाचक्ञान करणः है । 
"ककः मर्‌ श्वकरण' दोनो के ल्थि अर्थापत्तिरष्द का प्रयोग करिया जाता है। फलके लिये 
अर्थापत्तिश्व्द का जव प्रयोग किया जाता रै तव॒ अर्थस्य आपत्तिः = करपना' यह व्युत्पत्ति ओर 
करण के ख्यि जन अर्थापत्तिशव्द का प्रयोग किया जात्ता है तव “अर्थस्य आपत्तिः = कस्पना 
यस्याः यदह व्युरपत्ति फी जाती है \ दिवा अयुज्ञानत्वे सत्ति पीनस्दं रात्निमोजनमन्तरेण नोप्‌- 
प्यते = दिन में विना खाये पुष्टता, रत्रिमोजन के विना समव नदीं, भतः पीनत्वान्यथाप्नुप- 
पत्तिप्रसूताथौपत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाभम्‌ = इसलिये उस्त असम्भव की हटाने कै छखिये राच्निमोजन 
की अर्थात्‌ कल्पना करनी पडती है । तात्पर्यं यह है फि उसके रात्रिमोजन मे अर्थात्‌ कपना = 
छापत्ति ( अर्थापत्ति ) ही प्रमाणरहै, ओ प्रस्यक्षादिप्रमार्णो से भिन्नरै। क्योकि यहां रा्चिमोजन, 
परस्यक्षादिप्रमार्णाोका विषय नदीद्योपारदारै) अतः मीमांस्को काकदना हैकि प्रत्यक्षादि 

चार प्रमार्णो के ्तिरिक्त 'यथापन्तिः प्रमाण को मानना आवदेयक हे) 

किन्तु सांख्य का कहना है कि अथापत्तिप्रमाण पृथक्‌ न होकर उसका अनुमान मे ही अन्त- 
माचि दयो जता) अनुमानप्रयोग इस प्रर होगा--व्चेत्रः वहिरस्तितावान्‌ , जीवित्वे सति गृहा 
<सात्‌ , स्यससरवत्‌ यहं गद्!ऽपतचात्मर उपपाचन्ञान का लिद्विधया अनुमान म अन्त्साघ 
हे ! अन. तजन्य वहिःसछव काजो कनद रहारै उपे अनुभित्ति दयी कहना चाद्ये) उपथुक्त 
सनुमान मे अन्वयब्याक्निः को दविखति इं '्यष्टा खद्ु० › एति । ध्यः अन्यापकः सन्‌ एकन नास्ति 
तदा अस्यत्र अस्तिः = जो परिच्छिन्न णव विधमान हेता हुमा मी किसी एक जगह नदीं है तो अवदय 
द्यी दूमरी जगह दोगा- यह्‌ अन्वयन्याभि रै! 

अव ग्यत्तिरेक व्याप्चिको वताते है- "यदा वहिःसच्वामावः तदा जीवतो मृ्सचम्‌ जव 
वाहुर ममात्र होगा तव अथात जीवितदैवदत्तका ग्रहमे सच रहेगा इसी न्यततिरेक व्याप्तिको 
थताने के चयि दृष्टान्त मे न्या्धिप्रद्‌ का प्रकार वतति दै--भ्यदा खदु अभ्यापकः, सन्‌० पति । 
तात्पयं यष्ट रे कि "यदाऽ नेष्ट तदान्यत्र" इस अन्वयन्याप्ति को दिखाया गया है । व्यत्तिरेक- 
व्याि ` को दिखला रहै है--"यदाऽम्यापक०ः इत्ति। अन्वयन्यापि मे-जीवितगरहास्तत्व व्याप्य? 
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ट शर्थापतेरटक्षगम्‌ 'प्रमाणषदकविक्चातो यत्रायं नान्यथा भवेत्‌ । 
अदृष्टे दर्पयेदन्यं साथापत्तिरदाषत्ता ॥ ( च्छो० बा०) 
दनार्थापर्तर्टक्षणम्‌- "पीनो दिवा न जुङक्ते चेत्येवमादिवचःसुतौ । 
रच्रिमो जनविक्षानं भरता्थापत्तिर्च्यने 1» ( ज्लो० वा०) 
१, नियम्यत्वनियन्द्त्वे भावयो्याटयी मते। 
विपरीते प्रतीयेने ते एव तदभवयेः+ 
निद-रन्बन्‌ = प्पाप्वत्वन्‌ + निवन्तृत्यम्‌ = व्योपकत्वम्‌ , तथा च~ मावयोः = साष्यदै्वो; 
याट एः-प्याप्प-पपापरम।वः ततो विपरानः उमादयोः व्वाप्यन्यापरकमावः। 


दयन ए, प्यापपस्य दवः पर्‌य्‌। 


व गे [ # = (न क क कुक) न 1. ^) क १ म कि य 
ठर पहन न्दप्ठः रुदासदान तस्तः) 
ङन्दय सदम त्दप्य भ्वाए+ सदारर्न्िप्पन्‌) 
41 म्ःप्सःत्य्यदः 1 
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हे भोर वहिः "यापक, है। व्यतिरेकव्याप्ति मै--वहिःपच्यामाव श्याप्य' है भौर गृदक्तच 
यापकः हे । इस नियम के अनुसार वदा" भौर (तदाः को उलय जोडना चादिये । जैते-यदा 
नान्यत्र = वाहर नदी है, तदा एकत्र = गृह म हे, णेस योजनाकर व्यत्तिरकन्याप्चि जाननी चाद्ये । 
स प्रकार की व्यश्चिका करान सुरमता से जपने रीरमंद्ी प्राप्नकियाजा सकता ई। व्याप्ति 
दिखाने के प्रश्चत्‌ हैतुको दिखाकर विराव की भनुमित्ति करते है--^्तथा च सतः००१ इत्ति। 
श्प प्रर ते व्या्चिग्रहुरो जाने पर जोत्रितचेत्रके गृहाभव्र-घ्ानप््प देतु मे ( जीवित्वे सति 
गरहासच्वात्‌ ), उस विभाव का ्रान अनुमित्तिरूपदहीदै, अथात्‌ भनुमान से दही साध्य है। 
मभिप्राय यह हे--पदहिःसवन्ञानरूप अनुमित्ति मे गृहासच्यश्रान दौ करण द्योते मे उत अनुमान 
कहना चहिये ओर वदिर्मावददन को अनुमिति कना चाये । श्सप्ि मूलम आये हुए "्विमाव- 
दश्चेनमनुमानमेवः का अथं 'अनुमनसाध्यमेवः करना चाद्दिये । सांख्य के अनुसार लिद्ध (हद) 
से उत्पन्न हदे शद्धप्रमा अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ही अनुमान है। 
उपयुक्त अनुमान मे हेतु कौ पक्षष्म॑ता' को दिखाने ॐ लिय स्वरूपासिद्ध" का वारण करते 
द-- न च वेश्ररय ०? इति । चैवरूप पपक्ष मे वर्तमान गृहामावकूप तुः काचेत्र के किसी देश 
विशेष मे रहने कै कारण वाध नहीं ष्ये पाता, जिससे असिद्ध = स्वरूपासिद्ध ° होने के कारण 
गुहाभाव, वहिमाव मेँ हेतु न वन सके । क्योकि 'स्वल्पाक्िद्धदेतु, सद्धेत न होकर हेत्वाभासः होता 
है । अव (साध्यासिद्धिः का वारण करते हैन च गरहाभावेन ०) इति । “सन्त, सूपसाध्येकदेश अर्थात 
वहिःसत्वेः का गृहामाव' से अपहव (प्रतिबन्ध) नदीं ह्येता, जिसे ( स्वापनयनरूप कारण से ) 
सत्व अनुपपन्न होकर अपने को बहिरदेदामेन रख सके। अर्थात्‌ वदिःस्वरूप (साध्यः का संमव 
दीने से श्साध्याप्रसिद्धिः नदी है। जसे "अन्यत्र सत्ष' के साथ ृदासच्वः का विरोव नदी रता 
वसे दी गरहासचव' के साथ अन्यत्र--सत्वेकामी विरोध नरष द्योता) 
शका-- सवरोकप्रसिद्ध सरवाऽसच्च के विरोध को सही कहने मातर से रोक्षा नहीं जा सकता, 
उनके विरोध मे जवत्तक हेतु न दिखाया जाय । 
समा०-चिरोधामावको स्पष्ट करनेके ल्थि दे प्रकारसे विकस्प करते है--“तथाहि 
प्वेत्रश्य ०: इति । चेत्र के 'गृहासच्छः से 'सच्वसात्र' भधांत्‌ जहां करी मी रने का विरोध किया 
जाता हैया शगृहसत्वः का? 
प्रथम चिकिस्प का निराकरण करते है--"न तावद्‌ यश्र०" इति 'गरदासत्वः अर्थाच गृहडृत्तिसचा- 
भाव के साथ य्य॒त्र क्चनसच्वः = गरहेतरदत्तिसत्वः का विरोध नहीहै। विरोधके न होनेमें 
हेतु वताते है-- 'सिन्नविषयस्वावच०ः इति । (सत्वः मौर “जसत्व' दोनो भिन्न मिन्न पदार्थो से 








अन्वये = भावयो्व्याप्यव्यापकमावे, साधनं व्याप्यं भवति, साध्यं = वृह्यादिषं च व्यापकं 

भवतति । अन्यथा = व्यतिरेके तु साध्यामावो व्याप्यो अवति, साधनात्ययः = हैत्वमावेश्च व्यापको 
अवति 1 

१. हेतोः पक्षे वर्तमानत्वम्‌ पक्षधर्मता, यथा--'पर्वते धूमेन वहो साध्ये वदधिन्याप्यधमवान्‌ 
पवतः” इत्यत्र धूमस्य पक्षधमंता 1 

२. पक्षे देत्वमावः- स्वरूपासिद्धिः, यथा--वटः पृथिवी परत्वात्‌? शत्यत्र धटकूपपक्षे हेत्वभावः । 

३, यो हतुः आशये न अवगम्बते-स स्वरूपासिद्धः । यथा-^सामान्यम्‌ अनित्यं कृतकत्वाद 
अत्रे कत्तकत्वं हेतुः आश्रये सामन्यि नास्ति । यथा वा--श्राव्दो युणः चाश्चषत्वाव्‌ः सत्र चा्चुपत्व 
शब्दे पक्षे नास्ति, चाब्दस्य भावणत्वाच््‌ , शति चाष्ठषत्वं स्वरूपासिद्धम्‌ । 


कारिका ५] प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ७२ 


सम्बन्धित है । (अस्व का विषय गगृहात्मकमरदेशचः 8 ओर सत्वः का विषय वाह्ये हे । 
सतः दोनो का विषय समान न होने से विरोध नदी हे। 

दोनो सें विरोधसपादनार्थ, गोरतो ८ ग्रहासच्च ओर कचित्स्व ) की समानविषयता का साधन 
करनेवके मीमांसक शंका करते है ्देक्नसासान्येन०ः इति 1 ^जीविचेत्रः कचित्‌ अस्ति 
जीवित चैत्र कीं ६--र्र प्रकार आक्तवा््च से उपलन्व सत्व के याध्रयीमूत देशत्तामान्य से 
तदन्तःपाती यृदरूपदेराविद्धेष का लाम मी अर्थात हो जति से वह "पाक्षिक प्राप्तः हे, अतः (सत्तः 
अप्त दोनो की विषयता समान ्ोने से यहां विरोधरहे दही । क्योकि प्रतियोगी जर उसके अभाव 
का परस्पर विसेध तो अवद्य रहतादहीरै) एवंचदहेतु में स्वरूपासिद्धिदोषकायमदहीरहा। 


इस प्रफ़ार यथाकथल्चिद््‌ बिरोध प्रदर्शित करने पर भी अथात्‌ प्राप्तगदस्त्व" से, प्रत्यसेविनज्ञात- 
गरह्ासच्छः का वाध नहीं टो सकता, फिन्तु ग्रिज्ञातमगृह्यास्तखः के हारा-'अज्ञात ग॒दस्तच्वः काद्ी वाध 
होगा-- स अभिप्राय से समाधान करते है- न, प्रमाणविनिश्चितस्य०ः इति । प्रत्यक्षप्रमाण 
से सुनिश्चित गरहासच्वः का "गृहसत्वः से प्रतिरोध नदीं किया जा सकता । ्यहास्तत्वः के प्रतिक्षिप्य 
नदो पनेमे '^प्रमाणविनिश्चितस्य भोर गरहस के प्रतिक्षेपकन दो सकने मे 'पाकषिकतया- 
सांरायिकेनः ये देतुगभविक्ञेषण दिये गयेदहे। तात्पयं यदैक संमावनाके कारण पक्षमे प्राप्न 
होने से सन्दिग्धतया ज्ञात गहुस्तत्वतका विशेषरूपे अवगत होनेवाले 'ग्रहासत' के दारा वधि 
हो सकेगा या नदी इतस प्रकार संशयाक्रान्त गृहसत्व' के द्वारा प्रमाणविनिश्चित श्गृहापत्व 
का प्रततिरोव नदी श्ेणा  प्रमितके द्वारा चप्रमितकादहौ प्रतिरोध दहो सकता रहै, यप्रभित्त के दारा 
प्रमिते का नही । ' 


शंका ~ प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमित 'गृदासच्ः नेते '्गृदहसत्व' का प्रतिक्षेप करता है ते 
ही वद्‌ सत््रमात्रः का मी प्रतिक्षेप कर सकता £। एवं च (सत्व, अस्त्व दोनो मेँ विसेष बना 
ही रहा । 


समा०--“तापि प्रमाण० से समाधान करते है। प्रत्यक्षप्रमा के दारा उनिदिचत 
'गृहामाव" से चेत्र के संभावित पक्षप्राप्त 'गृदत्तत्वः का निराकरण करता दुआ वह्‌ ध्यृदामाव, शृ 
सत्वः कः} तरह विःसत्व' कामी निराकरण कर सकता है! रेस स्थिति मे गहसत्व के सां्यि- 
फत्व को वह दूर कर सकता दै- यदह कहना उचित नदीं है। तात्पयं यह है- रकाय ''स॒तस्वमपि 
परतिकषिमहति" ओर "“गृदसस्वस्य सांशयिक्त्वं च जपनेतुमदति" वे दो थश्च षै) श्नं ते प्रयम- 
अशको ए ^न युकम्‌ से सनुचित वतावा गया 1 एवं च गदसत्त् के सांद्यिकत्द जा ्पनयन 
रवीक्रत टोने से गृक्षतका ही दाप यदा भभिप्रेत है, सा्नयिकता ला नदं । अत्तः प्रमाणे 
निदिचत आ 'गृहममाव" चेश्र के "पाक्षिक गृदसच्छः का निराकरण करना दुमा नत्तच्छमाघ्र' का 
निराकरण मो षर देगा-- वद्‌ कना उचित नदीं, दिक "गृदृस्तच्वः ॐ सन्दे्टका दी निर्‌करण 
सरेगा । ससी अयिप्राय कसो ष्यान्मे रख गृदट्स्त्व > दाधमे दत्‌ देते र सत्वमाघ्रये सवाध 
साति ह--गृष्ठावर्दिषेन<" शति । रृदनिषठ चैत्रामाव से उसके गृदमच दा षी निराङरय 
(दाप ) स्यि ८ भयो "विरदत्यद्‌' = प्रमिनमृहान्तत्व कै पराय वट्‌ ( गृद्त र नद 
स्ता । सत्तमा स्मदापि एन्द्र सदना. न्दोन्ति उत्क निरामे व्यृदान्ननय" उ्ानीन ष 
प्वभाप्‌ मन्पमाप्र ङे साष्टुशास्प्वदा व्स््पधनही द । चिष्टद दन 


\ ५८ १०; नुन ट -~- प्तः मन्‌ ८ श्नि | 
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१.१ श्ददा रराष् रटे दा स्यान" (= मराद दा? 
९१4 ८ ५ ९1 ईट सट षट्दः पाडः) 


७४ सांख्यतस्वकरौमुदी [ कारिका ५ 


जव कि श्गृष्ामाव' सिद्धे, तव उस सिद्ध श्ृहामवण रूप छिद्निसै जीवितचेत्र कै वदिर्मावका 
सनुमान किया जाता है | 


जो लोग “जीवी चैत्रः कचिदरितः" इस प्रकार सामान्यतया स्थित्तिवोधक श्वाव्दप्रमाणः का 
'गृहासत्व को वताते वाले प्रत्यक्षप्रमाणके साथ पठने वलि विरोधक्रा परिहार करनेके लिये 
“आगमस्य विदं शविषयत्वकद्पनम्‌ः को अर्थापत्ति का कार्यं मानते दहै, उनके प्रति कते ईै- 
“एतेन ०,” इति । संमावनामाव्र से विरुद्ध लगने वलि प्रस्यक्षः मौर ध्यागमः प्रमाण की विषय 
व्यवस्था ( आगम का विषय वदहिस्च्च भौर प्रत्यक्ष का विपय गृहास्व) से विसेधामाव का सपा 
दन करना अर्थापत्ति का फर है, यह्‌ कथन निररत हो जाता है । भभिप्राय यह है-चैव के ्यृहदा- 
सत्वः मे प्रत्यक्ष प्रमाण 8, भौर उसके सत्वः मे अनुमान अथवा शब्द प्रमाण है । भव असच को 
प्रमाण मानने पर क के प्रामाण्य का स्वीकार नष्ठी किया जा सकता; भौर सस्व को प्रमाण 
मानने प्र असत्वः का प्रामाण्य नहीं स्वीकार निया जा सकता । इस्त प्रकार दोर्नो मसे किसी पक 
को प्रमाण मानने पर भी यृथाथक्ञान (प्रमा) का होना अक्ंमव है, श्खियि अर्थापत्तिप्रमाण कौ 
पृथक्‌ रूप से स्वीकार करना आवव्यक है । इस प्रमाण के द्वारा अथात्‌ “यस्च्वस्य गृहुिषयलत्व 
स्वस्य च वहि विषयत्वं” इस कसना के दाराद्ये प्रमार्णाो के विरोधका जो परिहार किया जाता 
है वदी अर्थापत्ति का प्रमेय है, जो अन्य प्रमेयं से विलक्षण दहै! दोनों सँ अनिरोध को वताते द 
"अव च्छिन्नाऽनवच्दचयोदिंरेघाभावादः इति । ्गृहावच्छित्र मस्व? प्रत्यक्ष है भोर रहा 
नवच्छिन्न सत्व' दाव्दिक रै, इस रीति से उनमें विरोध नदी है। अव विरोधदहै ह्ये नदी ततव उप्त 
दूर करने के ल्वि-अथापत्तिः प्रमाण को स्वीकार करना निरर्थक है । मीमांसका ते 
बृदीपिका मँ “दिवा अयुक्लानस्य चैत्रस्य पीनत्वेन रात्रिमोजनकस्पनम्‌ , सर्षनकुल्योरेकस्य जयेन 
अन्यस्य पराजयेन वा उत्तरत्र जयपराजयकरनम्‌ ›, बीजे सक्तिं अंुसोत्पत्तेः मूषकाघ्रति अद्करा- 
नुत्पत्ेदचनात्‌ तत्र कारणत्वाकारणत्वन्याधातपरिजिदीर्षया रोक्तिकर्पनम्‌” भादि अथापत्ति कै 
भन्यान्य उदाहरण दिये दै, उनका भी अनुमान मे ही अन्तमाव समञ्चना चाहिये । आद्धय यद 
है--““पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्तेः” ऽस वाक्य से अवमत हश्‌ पीनत्व से रात्रिभोजन कौ कल्पना 
करना श्रुतार्थापत्ति का कायं दै । किन्तु यह मी--'देवदत्तो नक्तभोजी दिवा अयुजानत्वे सति 
पीनत्वाद , व्यतिरेके यः नक्त न युदक्त सः दिवाऽयुजानः सन्‌ पीनोऽपि न मवत्ति, यथा नवः 
रा्ोपवाकस्ती-- ममान से गम्य होने के कारण इसे अथांपत्तिका कार्यं ( फर ) कहना ठक 
नदी ह । (व्यतिरेक ध्याति का स्वरूप इस प्रकार है -4यत्र यत्र दिवाऽ्युजानत्वे सति पीनलवाः 
भावः तत्न तत्र रात्रिभोजनवच्वाभाव.” शति । ध्यत्र यत्न दिताऽमुज्ञानत्वे सत्ति पीनत्वं तत्र तत 
रातिभोजनत्वम्‌”» यदह अन्वयभ्याक्षि यहो नही दिखा जा सकती, क्योकि योगी सें व्यभिचार 
है । दसल्यि यषां व्यतिरेकाद्ुमान ही दिखलाया गया ह । ) इस प्रकार अथापत्ति का अनुमान 
मही सन्तर्माव होनेसे उपे धृथक्‌ प्रमाणके स्पर्ग नदीं माना जता । तात्पयै यद्टहे कि 
'अर्थापत्तिप्रमाणः अनुमान प्रमाणसे भिन्न नीह) 


पवमभावोऽपि प्यक्चमेव । न दहि भूतलस्य परिणामविेषात्‌ केवध्य- 

लक्षणाद्न्यो घटाभावो नाम । प्रतिक्चणपरिणामिनो हि 

( ४८ ) श्रभावस्य सर्वं पव यावाः, ऊने चितिदयक्तेः। स च परिणामभेदं 

प्रव्यत्तेऽन्तर्पावः । फेन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्षाऽवर्द्धो विपयो यत्राऽ 
भावाद्धयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयेनेति । 


कारिका ५} प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ७५ 


इसी प्रकार भाद्मीमांखक ओर वेदान्ती मानते है किं यदि अतर घटः स्यात्‌ तरिं उप- 
लभ्येत्त, यतो नोपलभ्यते अत्तः नास्तिः यदि यहां घडा होतात 


( ४८ ) अभाव ङा उपरुब्ध होता, जव कि नदीं उपरुन्ध हो रहा हे, अतः वह 
प्रत्यष्ठ मे सन्त्व नदीं रै--इस प्रकार ग्रस्यक्तयोग्य वस्तुकी उपर्च्िन हदोनेसे 


'अन्र घटो नास्ति यहां घडा नही है--इस प्रकार ध्वरामावः का 
कषान; जो हदो रदा है, वह्‌ 'ब्रनुपट.स्धि' प्रमाण का फल ( कायै ) है । उनके मत का खण्डन करते 
है “एवस मायोऽपि प्रस्यषसेद'” हति । जेते सर्थापत्ति, अनुमानप्रमाण के जन्तमूत हं वसेद 
जयावक्षात का उत्पादक ( जनक ) अनुपरव्िप्रमाण मी प्रस्यक्षप्रमाण के ही अन्तग है । 


डा्ा--^प्रतिविषयाष्यवसायो दृष्टम्‌” (सां० का० ५) के अनुरोध से स्थि “मथैसन्निकृष्ेन्द्रिय- 
संबन्धनिवन्धनो धुद्धितच्वस्य वृत्तिविद्नेपः प्रत्यक्षप्रमाणम्‌? इस प्रव्यक्ग्रमाग के रक्षणानुसार पदाथ 
के साथ श््दिय का सम्बन्ध होना गावदयक्ष हे) किन्तु अभावः पदार्थके साथ इन्द्रिय का सन्निकपं 
( सम्बन्ध ) न होने से वह्‌ ( अमाव प्रदाधं ) प्रत्यक्ष प्रमाणसे केसे जाना जा सक्ता? भर्थात 
अभाव का प्रत्यक्ष दोत्ता ६ै, यद कैसे कदा जाय ! 


समाघान--' "नहि भूतरस्य०ः? इत्ति । अमाव पदाथ न्य कुछ न होकर भूतर्स्वरूप 
ही है । क्योफि "भूतले घटाभावः" कने पर भूतल के परिणामविहेष से सततिरिक्त «धामाव 
नामका पदार्थं कोर नही, इसय्यि उसका प्रत्यक्ष होता है-यह कद सक्ते है । अर्थात्‌ 
भूतल के षान (हण) छे ही भमावः का करान (य्रहण) द्यो जत्ता हं, भतः अमावज्ञान" के 
लिये परथ से श्न्द्रिय सन्निकषं ( संबन्ध ) की मावदवकता नही हे, वर्योक्ति परिणामी भूत्तल के 
साथ “इन्दरियसन्निकर्ष, रहने से भूतल के परिणामविद्ोष रूप (मावः के साथमी 'इन्द्रियसन्निकरपः 
रदतादहीहै। 

्रका--'मृत्तिका के परिणामः; पट-श्रावादि होतेह, उखवण के परिणामः; करक द्ुण्डटलादिक 
ोते हट, तमे स्पष्टे कि ध्परिणामः का सयं कायः ह, यस्य यत्‌ कार्यं तस्य तत्परिणामः 
एति । 'भमावः तो भूतल का कायं ह न्दी, तब उत्ते भूतट का परिणाम कंसे कदा जाय £ 


समा०-उपर्यक्त दका के समाधानां मृटग्रन्य (परिणामविङेपादः मे प्विन्ेषः पद दिया 
गया ६ । विद्विप्यते अन्यस्मात्‌ परिणामा इति “्ि्ञेपः" तस्मात्‌ । अन्य परिणामो ढी भपेक्षा 
यए विलक्षण परिणाम ै। उसी विलष्धणता ( व्दिषता) को 'केवल्यटक्षणावः ते वताया 
गया ह । दैवस्य का घरथं रं कवर्त्व-भावान्तरां से अकसष्टत्व-अर्थाच जो सदितीयत्वरूपधर्मङी 
अपेक्षा धर्मन्तरि-घटरदितत्व, वटी रं रक्षण (स्वल्प ) जिप्तका उपे "कंवल्यटक्षणः परिणाम- 
विप रह गया ( परिणाम ठन प्रकारका एता ह~ पमपरिणाम, ट मपरिणाम ओर 
'सदरवापरिपाम । सत्तः 'कायमेव परिणामः" रसा नियमन ने वभ्वस्यटष््ण ( चवरूप्‌, 
सवस्यान्ि्िप भी ) भृत्टका परिणामे 1 भूतटप्रष्ष्टयैः न रुन षर वनवह भृतन्ष्टटारष 
ना. यतमा दद्‌ उेवटदाल्प परिण्णम टो उद्रन्यादिदप ९! ताः ए ६-भूनट 

। पटदप्षदश्ाम यूत्छ सा चो श्हद्वित्तीयत्व पमः ६, उम मन्त ही पदामाप्यद्याददा मे चे ग्येयरदं 

प 


॥ 
[वौ ध्व न~] न न्क व 
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७६ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ५ 


अमाव' पदार्थं हे, ओर वह्‌ “भूतलसूप अथिकरणात्मक' ह द । तापय यह है फि मभाव तो "भिः 
णात्मकः हे ओर यपिकरण, शन्ियग्राह्य ने से प्यपिकरणात्मक भमावः मी उन्दरिययाद्यह। अततः 
उसके लिये अनु लष्धि' सूप प्रमाणके स्वीकार करने की भावदयकता नही है । 


शका--सद्धितीयत्वधमंविशिष्ट मूतर तद्विपरीत कैवस्यल्पधर्मविशिषट कते दयो सकता है ! 


च 


समा०--'प्रत्तिरणपरिणायिनी हि०" शति । सास्य का सिद्धान्त दै कि समी भाव (श्ट पतत्‌ 
एद्‌ सत्‌" इस प्रतीति के विषय होने से जिन्हे माव कदा जाता है-प्रकरति, महत्त्व मे लेकर स्थ 
भूतौ तक ) उन पदार्णे (भार्वो)का प्रगिक्षण परिणाम होता रहताहै क्योकि क्तमी ण्ाधं त्रिगु 
णात्सक हे) ये सभौ, परिणाम करानेवाले चरत्ववमंविरिष्ट रजोगुण ते सवपित र्ते हे । प्रतियोगी 
(षट ) की प्षत्व ( सत्ता) दञ्ा्ये भूतल) 'सदहिनीयतवण्ह्प भवस्थार्मे रहता दहै) भौर प्रतिः 
योगी केन रहने पर भूत ध्कैवस्यण्डूप धमं मेँ परिणत कर रहता है । इस प्रकार भिन्न-मिन्त 
समय मं भूतल दो अवस्थाम मेँ रहता ह! 


खका-- मात्मा मी मावपदाथं होने से क्या उसका मी परिणाम होता है ? असिप्राय यह है- 
साख्यसिद्धान्तानुस्तार परिणामी समी पदाथ क्षणिक है । एेसी स्थिति मँ सवके अन्तगंत प्पुरुष 
( आत्मा ) भी माजाता है । तव उसे मी क्षणिक कहना होगा, रेप्ता कदने पर वौदसिद्धान्त ओर 
साख्यसिद्धान्त मे कोई अन्तरदहीनदहोगा। 

समा०~-“छते चिति श्नन्छेः इति । चेत्तनराक्ति-पुरुष-के मतिरिक्त प्रकृति से केकर स्थूल- 
मूर्ता तक समी पदार्थौ का प्रत्येकक्षण परिणाम होता रहता दहै। पुरुषतो सदैव परिणतिरश्ति 
ही रहता है । वोद्धतो पर्मीके स्वरूपका दही नाद्च मानते हैः । किन्तु सांख्य प्परिणामवादीः 
होने से वेक्ता नही सानते। यथावस्थित धर्मी क्रा धममलक्षणपरिणामः हयने पर भी उसका नाश्च 
कमी नदीं होता ! कटक, कुण्डल रूप से परिणाम होने पर भी उन परिणामो मेँ धर्मरूप कमक के 
अन्वय ( सम्बन्ध ) को प्रतीति सभी को दोतीहे। यतः बोद्धक्िद्धान्त से सांख्य-सिद्धान्त का 
किचिन्मत्र मी साम्य नहीं हे । 

दंका-अभावको भूतल काही परिणामविश्षेष मानने पर मी भअनुपरून्िः प्रमाण; अन्य 
प्रमार्णो से श्थक्‌ नही है, यह्‌ कसे सि द्र हा ? 


खमा०~- स च परिणामभेद्‌ः? इत्ति । वह कवव्यूपधर्मपरिणामविद्ोष, इन्द्रियजन्य प्रत्वक्न का 
ही विषय है । सलिये प्रत्यक्षसे यण न करने योग्य रेसरा अभावः ' नाम का कोई पदार्थं ही नरष 
हे, जि प्ते ञान के लवि अनुप्टव्धि' नामक प्रमाणकी एक्‌ से आवदयकृता हौ । 
सम्भवस्तु, यथा-खायां द्रोणाढकप्रस्थायव्रगमः । स चाल्मानमेव। 
( ४९ ) सम्भवस्या्ु- खारीत्वं हि द्वोणाद्यविनाभूतं भरतीतम्‌ खाया द्रोणाः 
मनेऽन्तर्मावः । दिसखच्वपवगमयति ! 





[ 


ना > न 


१. दृष्टस्तावदयं धटोऽत्र च पतन्‌ दृ्टस्तथा समुद्रो; 
दुष्टा खप॑रकदतिः परिमितोऽभावो न दृष्टः परः। 
तेनाऽमावे इति श्रुतिः क निहिता कि चात्र तत्कारणं 
स्वाधीना कलद्रास्य केवलमियं दृ्ट। कपाठविखी ॥ 


कारिका ५] प्रमाणविरोषनिङूपणम्‌ ७७ 


पोराणिक लोग (संभवः प्रमाण मानते है । म्यायभाष्यकार ने संभवः का लक्षण किया 
है--“भविनाभाविनः अथस्य सत्ताय्रहणाद अन्यस्य सत्तायरहणं 
(४९ ›) संभव का अनु- संभवः” (न्या. भा. २-२-१९) व्याप्य पदाथ की सत्ताके ज्ञानं 
मान म अन्तर्भाव । से व्यापककी सत्ताका जो च्ान, उपे ससंमवः प्रमाण कहते हे) 
जेते "खारी ' कहने पर व्रण, मादक, प्रस्थ आदि परिमाणोका 
समावेश ( अन्त्माव ) दो ही जाता है। शतम्‌" कदने पर "पंचाशत्‌" उक्त हो ही जाता है । दोनों 
जगह अथात खारी मे द्रोण! का, श्त! मे पञ्चाशत्‌” क्षा समव रदता है । मतः (संभवः भी एक 
पृथक्‌ प्रमाण हे) खारी? के क्ननसे द्रोणः आदि का श्न होना, संभवः प्रमाणकरा फल है। 
पीराणिकें ॐ अमिमत रक्त संभवः प्रमाण का सांख्यसिद्धान्त के अनुसार 'अनुमानः 
प्रमाण्सदही अन्तर्मावि है) अनुमान मे उसके अन्तर्भाव का प्रक्षार वतात्ति दै--“खारीस्वं 
दि०* इति । जो अविनाभाव ( व्यि ) के द्वारा सथेका प्रत्तिपादन करता है, उपे अनुमान 
कहते हे-- “यस्च विना "ववलेन अर्थप्रतिपादकं तत्‌ मदुमानमेवः इति । अतः खारोखः नेणादि 
परिमाण करा न्वाप्य हयकर ही प्रतीत होता है। तथा हि--थत्र यत्र खारोत्वं तत्र ततर द्रोणादि 
धटितत्वम्‌) जहां जहां खारीत्न है वदां वहां द्रोणादि है दी-श्स प्रकार द्रोणादि का व्याप्य वनकर 
प्रतीत होने बाला खारीत्व, द्रोणादि के होने को वता देता है । जेते धूम, वह्िन्याप्य वनकर प्रतीत 
होता है ओर वहि की सत्ता का वोधन करता है । अतः संभव" प्रमाण का अनुमाने ही भन्तमावि 
हो जाता है" । 


यच्चानिदिषटप्रवक्ठृकं प्रवाद्पारम्प्यमात्रम्‌- “इति दोचुक॑द्धाः,-दत्ये- 

तिद्यम्‌ ; यथा शह वरे यक्षः प्रतिवसतिः इति, 

( ५० ) निष्ठस्य । न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌ , अनिर्दिटप्रवक्ठृकत्वेन सांश- 

पमाणत्वानावः । यिकत्वात्‌ । आप्तवक्ट्कत्वनिश्चयेत्वागम एव । इत्यु. 
पपन्नम्‌ “(ज्िविधम्प्रमाणम्‌” इति ॥ ५ ॥ 

एतिहासिक रोग देतिद्य' संहक भ्रमाणान्तर मानते ई, उसका खण्डन कने क चिवि 

न्यायभाप्य मं भरतिपादित "एनिद्यः ठे स्वरूप को वताते 

(५० ) पेतिद्तो कों “यच-निर्दिषटपरवन्ठके प्रवादपारन्पय॑मायम्‌ शति होच- 

प्रमागष्ही नहीं । ददा" हत्येतिघम्‌ `" "प्ति ।” सते द वटे यक्षः प्रतिवि" - 


प्स "वववृ पर वक्ष रता ह, यद कनेवादया प्रथम वक्ता, 
लिसने वदा पर वक्ष देखा ए, उत्का निर्देदा जटां नष्ट किया जा समता । दतर वृद्ध रोग 
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७८ सांख्यतच्वकोपुदी [ कारिका ५ 


ठेप्ता का करते दे, इस प्रकार कौ प्रवाद्परेपरया अर्थात्‌ छोकप्रसिद्धिको “देतिद्च' कहते है। 
पुरावृत्त के अर्थं सँ ति द" यह निपात्तप॒दाय" है! 


प्रवादषसर्परारूप पेतिष्य र्मे उच्चारयिताका निश्वयनषह्ोते से सन्दैद वना रदता र। दइसल्थि 
'देतिद्यः को प्रमाणके रूपमे नदी माना जाता । रेतिद्यवाक्य के वक्ता में माप्तत्व का सम्देह होने 
से उक्त वाक्य कै दारा दोनेवाखाश्रानमभी सदयाय सूपदहयी होगा । अतः प्रमा ( वयां ज्ञान) 
जनक न होनेके कारण उसे (रेतिष्चको) प्रमाण नर्द माना जाता! यदि इस प्रवादरूपं 
एतिद्यकेवदतामें डाप्तव्व का निश्वयद्टोतो दखष्ा 'भावस' प्रसाण स ही अन्तर्माव 
हो जाता दै! आगम के अतिरिक्त देतिद्य नामक कोई प्रमाण नहह! किन्त तीन दही 
प्रसाण ₹। 


संसार ॐ यच्च यवत्‌ पदाथ का अन्तभाव प्रमात्ता, प्रमाण, प्रमेय; प्रभितिः इन चार त्वो मे 
ही होता है, श्नफे अतिरिक्त कोड पदार्थं नदीं है । सां्यसिद्धान्त सें स्वगुण, रजोगुण यौर 
तमोयुण की साम्यावस्था को क्तिः कहते है, भोर वहण्कदहीदै। किन्तु पुरुष अतेक है । 
वै कूटस्थ, नित्य, अपरिणामी ओर नित्यचेतन्यस्वमाव वले होते है । वे अपरिणामी होने के कारण 
"पड हैः गौर प्रकृति, जड होने फे कारण अन्धी" है । प्रकृति कौ जवे विषयमोयेच्छा 
मौर प्रकृति-पुरुष के मेद की दिष्क्षा होती है तव वह पुरुष कै उपराग ( म्बन ) पे परिणत 
( परिणाम को प्राप्त ) होने लगती है 1 उसका सर्वप्रथम परिगम बुद्धि ( अन्तः करम विशेष) 
्ै। इस घुडि को हौ (सहत्तच्वः कदुते दै । वह्‌ दरपणकी तरह निर्मल होती दै। गौर उसक्षा 
वाद्येन्दियों के सदारे विषयाकार्‌ षट-परात्मक जे परिणामविद्धेष होतादहै) उस परिणामविदेष फे 
शानो ही त्तिः कृते हैँ । बुद्धिस्वित उृत्यात्मक श्चान के साथ पुरुषदैतन्यका भेदाग्रह 
(मेद का अज्ञान) होने से “अहं जानाभि" शत्याकारक जो अभिमानविरेष होता है, उते 'उपरुन्धि' 
कहते ईह । चन्न, पुष्प, वनित्ता आदि विषयां से सन्विकषं ( सम्प्क-सम्बन्ध ) होते पर इन्दियां के 
सहारे से बुद्धिका उुखदन्खादि के आकार काजो परिणामविरेष होता है, उते श्रत्ययः 
कृते है । तात्पयं यह दहै कि क्ञान, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, संस्कार, धर्म, जधमादि सव 
वुद्धि ॐ ही पररिणामविकेष हैः, जो प्रकृति मे सृक्ष्मरूप से वतमान (स्थित) रहते हे, ओर भित्त-भित् 
जवस्था्यीं मे ( अवस्था मेद से ) आविभूंत ए्वं तिरोभूत दोते रहते है, ओर "पुरुषः कमल पकर 
तरह इन सवसे निरि रदता है, जिसका प्रत्तिविन्व, बुदि मे प्रतिफलित द्योता रहता है । भिन्तु 
इन सब वातपर प्रसाणके विना किसी का विस्वास नदीं हो सकता ) इस ल्य प्रमाण का निरूपण 
करना आवश्यक था । क्योकि किसी मी प्रमेय ( पदाथ) की सिद्धि ( सत्ता) प्रमाण के आधार 
पर द्यी इया करती ह| प्रथमतः प्रमाण के आभार पर पदां कौ प्रभित्ति ( ज्ञान) होती है 
उसके पश्चात्‌ प्रवृत्ति, उसके पदचात्‌ फलोपलव्थि मादि का करम ` सर्वातुमवसिद्ध है । एवन्च भन्यान्य 
दार्दनिको के दाया स्वीकार किये गये प्रमाणान्त्यो का भन्तमाव सास्य के द्वारा सिद्धान्तित 
तीन प्रमार्णो मेदी हो चाताहे। अतः प्रव्यक्त, छुभान्‌, जागम ये तीन दी प्रसाण उपपन्न 
होते हं ॥५॥ 








१. धति ह इत्ति निपातक्तमुदायः पुरादृत्ते, तस्य भावः-रेतिद्यम्‌--श्ति उपर्कारकारः । 
५“प।रन्पर्यो पदेशे स्य(देतिद्यमिनिहान्ययम्‌,-- हत्यमरः । 
२. 'ध्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्तो प्रवृत्तिसामध्यांद्‌ भथैवत्‌ प्रमाणम्‌ । ( न्या० मा०) 


कारिका ६ | प्रमाणविषयनिरूपणम्‌ ७९, 


एच तावह्धयक्तान्यक्तन्ञटक्चषणप्रपेयसिद्धयथं प्रसाणानि उषितानि । त्र 

व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांडलठषद्यो दादिः 

( ५१ ) माणानां कोऽपि पत्यक्चतः पतिपद्यते, एूववता चामार 

शाक्तिनिर्णयः । धरमादिदद्नात्‌ वदह्यादीनि सखेति, तद्धय॒त्पाद्माय 

सन्दभ्रयोजनं राखम्‌ इति दुरशिरमसनैर उ्युस्पा 

यम्‌ । तत्र यत्प्रश्राणं यत्र चक्रम्‌ तदुक्तखक्चणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य 
दशेयति- 


उव षष्ठकारिका फे अवतरणाय भूमिका क्रा प्रारम करनेके हेतु "एवं तावदिति" अन्धका 
प्रार॑म कौयुदीकार कररहे है-भ्यक्त' भर्थाव बुडि, अहङ्कार, 
( ५१ )प्रमार्णो की श्चक्ति मन, इन्द्रिया, तन्मात्रा, ओर स्थूलभूत । अभ्यक्त अर्यात्‌ मूलम्रकृत्ति 
क्रा निणय। तथा “ज्ञः अथात्‌ आत्मा--घ्न तीन तत्त्वो ( प्रमेयं ) की सिद्धि कै 
लिये प्रमार्णो ( प्रच्यक्ष, अनुमान; आगम) को लक्षिन किया गया 
है1 त्र अर्थात्‌ तीन प्रकार के प्रमेयो मे “व्यक्तः भर्थात्‌ इद्धया, स्थूल पृथिवी आदिकोतो घट 
पटाकार से एक चाखसंस्काररदित उल्धिसरित परां वाला हालिक ( इर जोतने वाङ ) मनुष्य 
मी प्रव्यक्षके द्वारा जानता है! उसी प्रकार प्पूववत्‌ः यथात्‌ पूव्वतपज्ञकदृ्टस्वलक्षणप्तामान्य- 
विषयकञनुमान के दारा ( जेते धूम प्रत्यक्ष करने के अनन्तर न्याप्तिक्तो याद कर) 
व्यवहित वह आदि को मी जान केतादहे। अतः स्थृल पृथ्वी द्वि पदाथ के बोधनार्थं 
यदि यह्‌श्ास्रदो तो इस्कचाखका वहत दो स्वस प्रयोजन ( उपयोग ) सम्या जायपा। 
श्सल्यि स्स सांख्य दचयाक् के दारा रेता अनीन्रिय = सथृलातिरिक्त सूध्मतन्मच्रादि व्यक्त; 
अन्यदत, चेतन आदि प्रमेयका बोधन किय। जाना चाहिये, जो प्रमेय च्चान वाके जपे 
दयास्नसंस्काररदित सनुष्या के द्वारा गम्यनदहौ । अत्त सुष्पतन्मात्रादिभ्यक्त) अव्यत जीर 
चेतनादि प्रें मे से जिक्तप्रमेयद्ो जे प्रमाण वोधन क्र स्यञ्स प्रमाणक उन प्रमार्णा 
( जिनका लक्षण पदे वता चुके दे) मसे प्रथक्‌ कर पषठकारिकाके दारा दिला रहे ह~ 


सामात्यतस्तु चात्‌ अतीन्ियाणान्प्रतीतिरदचुमानात्‌ । 
तर्रादपि चासिद्धं पमोक्षपाक्चागमाद सिद्धस्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय °~-पसामान्यतोदृएच त अनुमानात्‌ अतीन्ियाणा प्रनौतिः, तस्मादमि यमिद्धं च 
परोक्षम्‌ साप्रागमात्‌ सिद्धन्‌ । 


भावाध--यटा सामान्यतोदृ्ट शब्द शेषवत्‌ का नी उपरक्षम ह) >तः सामान्यनेोदृष्ट शीर 
रोषदत्‌ नाम के अनुमान > प्रपान ( प्रस्नि > पुरुप (चेतन : सादि जनाश प्रयेर्या 
( पद्यौ) दा प्रताति {सन ) सोता ६ मेर उप्र उभयदिध न्नमार्नो 
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स{-ररन + चन्मागुद रर पाज ग नत्द्‌ 3 ददद्‌ । 


८० सांख्यतत्वकोमुदी [ कारि ९ 


सतीन्द्रिय पदाथं की अक्षिद्धि अर्थात्‌ प्रतीति नदीं दो पाती उसकी प्रतीति आगम प्रमाणसे 
दोती है*॥ ६॥ 
“साभान्यत'" इति । "तु" शष्द्‌ः भरत्यक्षपृवेवद्धथां 
( ५२ ) थतौन्ियाणां वि्धिनष्टि । सामन्यतोरदशदनमानादतीन्द्रियाणां 
सामान्यतोदशादद्ुमानात्‌ प्रघानपुखषादीनां प्रत्रीतिः -चितिच्छाप्तिवु दरधय 
प्रतीतिः । वसाय इत्यथः! उपलक्षणं चेतत्‌ , येषवदित्यपि 
द्र छन्यम्‌ । 


उया० - “सामान्यतस्तु ° इत्ति । कारिकागत धु" पद का फल वताते है । पतु" श्चब्द सामान्य 
तोदृशाजुमान को श्रत्यक्षप्रमाणः सौर पूर्॑वदचः नामकर अनुमान से 


(५२ ) अतीन्विय- पृथक्‌ करता दै । प्रधानादिकं की प्रतीति न प्रत्यक्षः से भौर न 
पदार्था की सामान्य "पववत, अनुमान से द्य होती है, वकि “सामान्यतंद्ृषटातुमानः से 
तोदशयुमान से होती हैः । सोस्यशाख मे "वुद्धि चत्ति' को ही प्रमाणश्चब्द्‌ से 
प्रतीति होती है) माना यया है । भतः उसी के भयुसार अनुमान की व्याख्या करते 


द --'सामान्यतोट्ृष्टातुमानावः का अर्थं वताते है .अध्यवतसायाद' 
इति । वरयोकि लिगज्ञानजन्यचित्तवृत्ति का ही नाम (अनुमान प्रमाणः है। इस प्रमाण से प्रधान 
( मूलपरक्रति ), पुरुष ( चेतन ), आदि चन्द से वुद्धि, अहंकार, मन, इन्धिय आदि की प्रतीति होती 
हे । प्रतीतिः का अथं करते है शचिच्छायापत्तिः श्ति। बुद्धिर्मे भलत्माका प्रतिषिम्ब पड्नेते 
बुद्धि की चेतन के साथ तादास्म्यापन्ति दी जति हे । जिससे बुद्धि का ज्ञानक्प व्यापार शता है | 
अतः बुद्धि के न्ड होने से वह श्ानरूप अव्यत्रसराय कैसे कर सकती है? यद ऊकानर्दीकी 
जा सकती । 

शंका--^तन्म त्रेन्दरियाणि अभिमानवद्द्रग्योपादानक्रानि, मभिमाचकार्यद्रन्यतवात्‌ , यन्नैवं 
तन्नेवं यथा पुरुषः इस प्रकार रोषवतसंक्ञक अनुमान ते मी कत्तिपय अतीद्धि्यो की प्रतीति 
जव होती दै, तव कैसे कहा जातादहै कि समान्यतोष्ृष्टानुमान से अतीन्द्रिय पदाथों की प्रतीति 
दोती हे? 








एवं प्रत्यक्षकायैतवाछिद्धंन इन्दरियात्तमानम्‌-यथा--रूपादिक्ञानानि स्करणकानि, प्रव्यक्षत्वे- 


सति कायत्वात्‌ । 

एवं प्रस्यक्षङ्गेन साधितान्‌ पदार्थान्‌ पक्षीकृन्य अश्र देः सिद्धिः सामान्यतोद्टाचुमानेन मवति, 
यथा-तन्मात्रेद्धियाणि अभिमानवद्द्रव्यो-( अहंकारो ) पादानकानि, अयिमानकार्यत्वे सति 
द्रव्यात्‌ एति, य साध्यं नास्ति तत्र दैतुर्नास्ति, यथा पुरुषे । एवम्‌-घहकारद्रन्य निश्चयव्त्ति. 
मदुद्रन्यो--(बुद्धि) पादानकम्‌ निन्चयक्षायंतवे सति द्रन्यत्वात्र । एवम्‌-छखदुःखमोदधर्मिणी वृद्धिः 
खुखदःखमोदात्मककारण--( परकृति ) जन्या, सुलादिमत्कायंत्वात्‌ । श्वं विवादास्पद भोग्यं प्रकृत्या 
दिकं, परार्थम्‌ ( आत्माथम्‌ ) संहतत्वात्‌ , शयनादिवत्‌ । इति । ( किर. ) 

१. यत्रन दृष्ठंन चानमानं त्तेषां सुष्टिकमस्व्गवहाधामादौनाम्‌ सागमातत्‌ सिद्धिवांध्या । 


( किर, ) 
२- “सामान्यतोदट्र्टादुमयसिद्धिः--( सां सू० १, १०३) 


कारिका ६ ] प्रत्यक्चदटक्चषणावयवाथः ८१ 


समा०-“उपलन्तणं चेतव्‌० इत्ति "एतत्‌ = सामान्यतोदटृष्ट पद को शेषवत्‌, का भी 
उपलक्षण समज्ञना चाहिये । भरात्‌ केवरब्यत्तिरेकिसंज्ञक परिशेष ८ अवीत ) अनुमानसे भी 
केतिपय अतीन्दिय पदार्थों की प्रतीति होती हे, 
कारिका कै उत्तराथ॑की छापनिकाके व्यि संका करते है- 
तत्कि सवष्वतीन्द्रियेपु सासान्यतोदश्टयेव प्रव- 
(५२) सामान्यतो दछाद- तंते ?। तथा च य्न तच्नास्ति, सहदाद्यारम्भक्रमे 
चमानादसिद्धानासाप्ताऽऽ स्वगीपएरवेदेवतादौ स, तञ्च तेषामभावः प्राक्त इत्यत 
गमात्‌ सिद्धिः । आह - “तस्मादपि इति । तस्माद्‌ पीत्येतावततैव सिद्ध 
"ख कारेण दचोषवदित्यपि सस्धुच्चितस्‌ ॥ ६ ॥ 
रका-“"तत्किमिति० । तो भ्या समस्त अतीन्दिय प्रमेय ओर उनकी व्यवस्था आदिका 
ज्ञान, सामान्यतोदृष्टानुमान सेद्यी होना? यदिद, क्ते तो 
(५३) साम.न्यतोदछानु- उनसे पृच्छा जा सकता है-- “तथा च०" इत्ति। जहां महत्तत्त्व, 
मान से सिद्ध नहो सकने सहकार अदि सष्टिक्रम, स्वर्गादिपर लोक, सपूर्वास्यधर्माधर्म, 
वारे पदार्थो फी आक्षागम इन्द्रादिदेव, यागादिकों में स्वर्गसाधनता, क्षीरससुद्र जते अतीन्धिय- 
सं सिद्धि होती हे। पदार्थो का क्ञान, 'सामान्यतोदृष्टानुमानः या श्ञेषवत्‌, अनुमान से 
तो नदीयो पाता, तो क्या वह सव नदहीह्यीरै? तव सके 
समाधानां कहा गया है “(तस्माद पि०"” इति । तस्मात्‌ = 'सामान्यतोदृध्नुमानः से ओर कारिका 
मृ कहे गये “च? से (जञेषवतः अनुमान के दवारा मी जिन अतीन्द्रियपदार्थोका क्ञानन हो सके 
उनका शन, आगम प्रमाणसे होता ३। तात्पय यह है कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से भगम्य 
पर्ष का क्ञान श्युत्ति--प्रमाणसतेद्टी होताहे॥ ६ ॥ 
स्यादेतत्‌ , यथा गगनकखमक्रूमंरोमशदराविषा- 
( ४४ ) प्रव्यक्षामावाव्‌ णादि पल्यक्षमप्रवतेमानं तदभावमवगमयति, पर्वं 
पधानादीनामभावशद्धा । प्रधानादिष्वपि । तत्कथ तेषां सामान्यतो एादिम्यः 
सिद्धिरसित्यत आद- 
जाकाशचपुष्प, कूमंरोम, शङ्चविपाण ओर नादि क्लव्द से काकदन्त यादि पदाथा के दोधनार्थ 
प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्ति नदी होती अतः उपयुक्त पदाथ का अमतं 


(५४) प्रधान आदि ( अविदमानता ) रौ जिरिचत हता द। 

तस्यो का प्रव्यक्त न शंका-जटीकप्रतियोनिकः समाव मौ अलीक (मिथ्या) द 
होने खे उन अभाव तोता ई । तव तदमावमदगसपति' वद्‌ न्य कते उपपन्न स्तेना? 
क आसदम 1 गमा लोवप्रक्तिर कदम (प्र) पर गगनीदसामान, लोक 


1 १1 0 निं 
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प्रामाणिक अवस्तुभूत उन प्रमया का छान, सामान्यतोदृ्टमनुमान) एवं शचेषववअनुमान सौर 
आगम से होता दै- यद्‌ केते कहा जा रहा द ? क्योकि सलछीक ( मिथ्या ) वत्तु प्रमाण का विषय 
नी हभा करती, एसी कारण उनके शान कराने कै लिये अनुमान, आगम सी प्रदृत्त नर्द होत । 

समा०- वस्त के वियमान रहने पर भी ( अस्तित्व-काल मे मी) इन््िर्यो से उनका कषान 
दोपव्रद्यात्‌ नदीं ्टो पाता । एतावता उनको असत्ता का निश्चय करना टीक नदी हे । जिक्तते 
अनुमान, आगसमाद्विप्रमाणो की अग्रवृत्ति को शष्ट ढो जारी हे) ज्ञानम्रतिदन्धक दोर्षाके 
प्रिचयारथं सप्तमकारिका भवतरित की जा रदी है- 

अतिदुरात्‌ सामीप्याद्‌ इन््रियधातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 


सो्म्याद्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानामिहाराच्च ॥ ७॥ 
छन्व०-अत्िदूरात्‌ , सामीप्यात्‌ , इन्द्रियधातात्‌ , मनोऽनवस्थानात्‌ , स्ष्यात्‌ , व्यव 
वानात्‌ , अभिभवात्‌ समनासिहदारात्‌ श्वः कार से अनुद्धवात्‌ ( अनुपलब्धिः ) ! 
मावाथं--अत्यन्त दूरता से, अत्यन्त समीपतासे, इन्द्रिय की विकलता से, मन की अनव- 
धानता से, सृक्ष्मता से, व्यवधान रषटने से, अभिभूत होने से, समानजातीय के संमिश्रणपे 
मोर अग्रकटता से वियमान होती हरं मी वस्तु की उपलब्धि नदीं हो पाती । 
अतिदुयत्‌"' इति । अबुपदन्धिरिति वक्ष्यमाणं सिहावलोकनन्यये- 
नादुषञ्ननीयस्‌ । यथा उत्पतन्‌ वियति पत्त्र अति- 
(५५ ) तन्निरासः, दुरतया, सन्नपि परत्यक्चेण नोपलभ्यते । सामीप्या- 
यतिदृरातिसामीप्येन्ि- दित्यत्राप्यतिरनुवतेनीयः, यथ! लोचनस्थमञ्ननमतिः 
यघातमनोऽनवस्थानसौ- सामीप्यान्न दरखते । इद्द्रियघातोऽन्धत्ववधिरत्वादिः। 
चम्यन्यधानामिभवसमा- भमनो ऽनवस्थानात्‌'”, यथा कामादुपदतमनाः स्फी. 
नामिदहरभ्यः प्रत्यक्रा- ताद्ोक्षमध्यघर्तिनसिन्द्रियसन्िरृष्टमथं न पश्यति । 
सावः “सोक्ष्म्यात्‌", यथेद्दरियसन्निृश्म्‌ पर्माण्वादि 
धरणिदहितमना अपि न प्यति । “न्यदधानात्‌", यथा 
इ्डथादिन्यवदहितं राजदासादि न पश्यति । “अभिसवाव्‌, यथाऽहनि सौरी. 
पिभोभिरभिषुतं ्रदनक्चचमण्डठं न पश्यति । “खभानाभिहासत्‌?, यथा 
तोयदविञुक्ताखदविन्दुन्‌ जखादये न पश्यति ।! 
थिम (८) वी कारिकामे स्थित (अनुपर्च्िः पदको आगे कदे जानेवाले सिहावलोकन 
न्याय" से इस कारिका की वाक्यपृतिं क चयि जोड़ लेना चा्िय। 
( ५५ ) पूर्वोक्त श्रकाका अनुपर्व्धि का अर्थं है अप्रत्यक्ष । अतिदूरात्‌ का उद्राहूरण 
निरास, अतिदूरस्वादि दे रहे ईै- “यथा उत्पतन्‌० इत्ति जंसे-भाकाश्च मे बहुत 
आठ कार्ण से वस्तुरा ऊचाउडता हुभा मी पक्षौ धत्यन्त दूर होनेपे च्रिच्िय ॥ 
भरष्यद् नदींहोपाता। द्वारा प्रत्यक्ष नदीं ह्यो पाता। यहा पक्षौ का अत्यन्त ऊच 
( अत्तिदूर "पर दयोना दोषदहैः इसी दोषके कारण दाना हमा 
भी पक्षी नही दीख पड़ता । यह्‌ विषयगत दोष ई । 


[क 
१. जेते जल मे धूमता हमा सिद वौच वीच में र्दि्तकृ के मयते पीछे आगे मी देखता चरत। 
है वैसे दयी उत्तर वाक्यगत पदों का भनुसंधान भूवं वाक्य मेँ मौ किया जाता हं । 
२. अतिदूरत्वं च शन्द्ियसन्निकपांऽयोग्यत्वम । 
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पूर्वपदस्य अति, शरो श्तामीप्याद्‌' के साथ मी जोडना चाहिये । अतिसरमीपता ` के कारण 
मी विमान वस्तु नदीं दिखखाई पडती ) जसे-नेत्रस्थित अंजन ( जाखे म ल्गावा इना 
काजल, सर्मा ) वहत नजदीक होने के कारण सदी दोखता। यह दोष भी विषयगत ह । 
इन्द्रियधातत सेः = अन्ध,या वधिर दोनेसे रूपक्ो नदीं देख पाता ओर शब्द को नहीं खन 
पाता । वह दोष, इन्दियगत है । मन के अनवस्थित होने से भथात्‌ इतर-व्यासंगसे इन्द्रियः 
संयोग न होने के कारण या कामादिविकार से मनके दूषित होने के कारण सूयक प्रखर प्रका 
स्थित मौर एनिय-संवद्ध घर-परादि मी नदी दिखाई पडते । यह्‌ मनोयोगामावरूप दोष इन्द्रिय 
गत दै । साव्रषान चित्तवाखा व्यक्ति परमाणुर्भो के इन्दियसश्निक्ृष्ट रहने पर मौ सूष््मता भरात्‌ 
निरवयवद्रव्यता ॐ कारण उनको नही देख पात्ता। दीवारपरदा आदि के व्यवधान से 
राजल्ियां आदि नदी दिलाई पडतीं। यदह संदन्धगत दोप हे । अभिभव से मी-जसे दिन 
ममीत्तयंकीप्रमा से अभिभूत इ यह ओर नक्षत के मण्डल नही दिखाई पड़ते! यद 
विषयगत दोप ३ 1 समानाभिदार"` से भो जैे-मेव से गिरे जख्विन्दु, जलाशये गिरने पर 
न्दी दीखते । यह्‌ विपयगत दोष है । 


( ५६ ) श्रनुद्‌भवादपि "च, कारोऽ कसप्तच्चयाथंः । तेनाद्भबोऽपि 
प्रत्यक्षनित्रत्तिः । सगुदीतः। तद्यथा क्षीरायवत्यायां दध्याव 
पर्यति ¦ 


'समानाभिष्ारात्‌ः पद म जोडे गये च्चः से मनुक्तकामो संय कर केना चाये, 
अतः अनुद्मय ते भी-जेते दूष कीदचा मे ददी नदीं 
(५६ ) अलुद्धवयेभमी दीखता यदह मरिपवगत दोष । 
प्रव्यष्त की निदृत्ति सं का--अाकादपुष्पकेन दने से वद्‌ नदीं दिखलाई पडता 
सेते प्रधानादि पदाथ न होनेमे दी नदीं दौखते यदह कर्योन 
माना जाय? स्म अलका के समापानार्थं "दनद मवनि' अन्य से तिष्कपं क्ते दै- 


एतदुक्त भवति । न प्रत्यक्चनिदरत्तिमात्रादस्त्वमादो भवति, अतिप्रस- 
टूरत्‌ । तथा हि गदाद्धिनिगेतो ग्रृहजनमपश्य॑स्तदं 

( ५७ ) प्रघ्यकनिद्ृत्ति- भाव विनिध्िचुयदत्‌, न त्वेचम्‌। ध्पि तु योम्य 
रेव नाभावप्य फारणम्‌ 1 प्रत्यक्षनिन्रु्तेरयममनाच पिनिभ्िनोति। नच प्रधान 
पितु रोग्यप्र्यक्ष- पए राद्‌ोनामास्ति पत्यश्यस्यता; रष रत तन्नि 


निररसिः । यत्तिमात्र्चद्‌भावनिच्धयो युक्तः प्रामाणिक्रानाम्‌ 
ति | ७ 1; 
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समा०-पिसी वस्तु के प्रव्यक्षन हदोनेमत्र मेदी यदि उस वस्तु का अभाव मनं 
लिया जाय तो अतिप्रक्षा' होगा । अथात्‌ ध्यस्माद प्रत्यश्चनिवृत्तिः 
( ५७ ) ग्र्यक्त निद्धत्ति तत भसत्‌ रेसती व्याधि (नियम) मानटँं तो यह भापत्ति 
ही अभाव का कारण उपस्थित होगी --"तथ्राहीति० । धरसि वादर गया हुमा मद्वेमी 
नष्टं वर्क योग्य प्ररयत्त- घर म रहने वारे ठोर्गाको नहीदेखपातातो क्या वह्‌ उन्हें धर 
निद॒त्ति। मे नहीदहं रेता समञ्चलठे। रेसातो कभी मी कोई नदी समक्चता। 
यहा-- तदानीन्तन-प्रव्यक्षनिवृत्य(त्मक दतु तो ह चिन्तु गृहान्तः 
स्थजनः रूप पक्ष में “असत्वात्मकः साध्य नदी है। अतः देतु ओर साध्यका सामानाधिकरण्यनं 
होने से ष्यभिचारः दोपदहो गया शसलियि धयोग्य-प्रत्यक्ष-जिवृन्तिः वो दी समाव का य्राहुक 
मानना चाद्ये । योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति का अर्थं रै--योग्यताविद्धिष्ट प्र्यक्ष-निवृत्ति। भात्‌ 
सावयवत्वादि सामग्री े समीपदहोने पर प्रत्यक्षयोग्य वस्तुका प्रत्यक्षन दो पाना) योग्यता 
का स्वरूप-ध्यदि अत्र घटः स्यात्‌ तर्द उपरुभ्येतः प्स प्रकार की भपादनविपयता । प्रधान 
पुरुषादिको मे ध्यदि अत्र प्रधानं स्यात्‌ तर्हि उपलभ्येत इस्त प्रकार की आपादन-विषयतात्मक 
योग्यना के सप्रिद्ध होने से योग्यताविशिष्ट प्रत्यक्ष-निबृत्ति मी अप्रसिद्ध है। अर्थाद्‌ प्रधाचदि 
पदाथं निरवयव होने से उनमें प्रत्यक्षयोग्यता नही दै। अतः प्रधानादि पदार्थौ के अमावका 
निश्चय नदीं किया जात्ता, जिससे आकराश्चपुष्प की तरह प्रधानादि पदार्थ को मिथ्या कहा जाय । 
प्रधान पुरुष आदि पदा, प्रत्यक्च प्रमाण के योग्य नदी है, अतः केवल प्रत्यक्षके दारा उन्हे न देख 
पाने मात्रसे प्रमाणङ्घु्चल विदान्‌ प्रधानादि पदार्थो के अमाव का प्रतिपादन नदी करते! 
थोडे रा््दां मे स्पष्ट उत्तर इस प्रकार दे सकते है--भयस्मात्‌ प्रमाणस्तामान्यनिदृत्निः तत 
असत्‌-- जिससे समस्त प्रमाणो की निवृत्ति होती हो वह अस्व है- दस नियम के अनुत्तर 
सनुमानादि प्रमाण्तामान्य की निवृत्ति नहो पाने से प्रधानादि पदार्थं “अस्तः न्दी है । 
किन्तु सच्‌" है । 


कतमत्पुनरेतेषु कारण प्रघानादीनामचुपटन्धावित्यत आह- 


यदि प्रधानादि पदा “सत्‌, है तो उनके अप्रत्यक्ष मे पूर्वोक्त आठ कारणो मेँसे कोन सा कारण 
हे ? इसका उत्तर देते हे :- 


सोकषम्यात्तदयुपलग्धिना भावात्‌ , कायेतस्तदुपहुब्धेः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिरूपं विरूपं च ॥ ८ ॥ 


अन्वय-तदनुपरुच्धिः सोक्षम्यात्त , न अभावात्‌, कार्यतः तदुपलव्धेः तच्च कार्यम 
प्रकृतिसरूपं विरूपं च मददादि ( अस्ति ) ॥ 


अथं- तेषां = प्रधान ( प्रकृति ), पुरुष आदि तच्वो की अनुपरलन्धि = अप्रत्यक्ष सीक््यात्‌ = 
सूक्ष्मता ( निरवयवता ) के कारण र । न तु सभावात्‌ = उन त्वां की भसत्ताके कारण ध. 
उनकी सन्ता मे प्रमाण वताते दै-- "कार्यतः = महत से लेकर पृथ्वी तक के कार्य सेउन ता क 
सत्ता का क्ञान होता ह। भर्थत्‌ का्ंदेतुकभनुमान ते प्रधान की सत्ता काज्ञान दता टे । वर्ह 
मदत्तत्वादि कार्य, प्रछ्ठतिसजातीय जौर भ्रकृत्ति-विजातीय केमेदते दो प्रकारका) सजातीया 
ओर विजातीयता को १४-१५ वी कारिका के दारा वतारे ॥ 


कारिका ८ ] प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ८९ 


"सोक्षम्यात्‌ इति । अथाभावादेव सक्तमरसवदेतेषामनुपठन्धिः 

कस्मान्न भवतीत्यत आह --“नामावात्‌, इति । 

( ५८ ) प्रधानादुप- कतः ? “कायंतस्तदु पटठन्धेः' इति । "तत्‌" इति 

रब्धौ सौच्छ्यम्‌ कार प्रधानं पराश्बरति । पुरुषोपटन्धौ त॒ प्रमाणं वक्ष्यति 

णम्‌ । ““सङ्गातपराथेत्वात्‌” ( कारिका १७ ) इति । खढतर- 

प्रमाणाचधारिते दहि प्रत्यक्षमप्रव्त॑मानमयोग्यव्वान्न 

प्रवर्तते इति करप्यते । सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न तज 
प्रत्यक्चस्यायोग्यता शाक्या ऽध्यवसितुमित्यभिप्रायः। 


“सोक्षमयात्‌? इति । प्रधानादि पदाथ की अनुपरष्ि, सूक्ष्मता क कारण दती है- रे 
कारिकाकारने का उस परश्काकीना रही है! 


(५८ ) प्रधान की अनु- दाका-“अथाऽमावादेवेत्तिः । मधुर-मम्ल-ल्वण कृटु-कषाय- 
परुव्धि मे कारण तिक्त-शन पट्विध रसो के अत्तिरिक्त सप्तमरस की सत्ता जपे उस्तके 
सूषषमता दे । न होने से (भावस) दी नदीं मानी जाती, ससी प्रकार प्रधान 


भादि पदारथ के अमावस ही उनका यप्रत्यक्ष क्यो न माना जाय १ 

समाघान- सप्तम रस कौ तरश अमाव दोने से प्रधानादि पदार्थो का भप्रत्यक्ष नीं 
माना जा स्ना, वरिक मृक्ष्मताके कारण उनका अप्रत्यश्च माना जतिादहै। रेरा मानने मेँ 
कारण वताति द -“कायतस्तदुप न्ये” इति मधत्तत्वादिकायंलिन्नक मनुमान से प्रपान (प्रति) 
फी सताका छन हो जता है। कारिका के स्तदुपरव्पेः पदमे घटकीभूत नवः पदे 
प्रपान! ही समसना चा्टिये पुरुषः न्ह, क्योकि उसमे कोर किप्ती प्रकार का कायं पैदा 
नष्टं दोना । अतः वह्‌ किमौ कायेक्षाकारणनष्टरोने मे उत्का शरान कार्यलिद्धक अनुमान से दोना 
समव ६। किन्तु अनुमान से श्रधान' की पत्ता काटी णान दोता दे। तथादि- “तख दुःख- 
मोदात्मकमत्त्वादि पृथिव्यन्ते जगत , खब-दुःख मोदत्मककारगकम्‌ कारणतादास्यकाय॑तात 
यन्नैवं तन्यवं यथा आत्मा!" पृरुप कै उस्तित्य अनुमान उमाण कां शलवात्तपरार्थत्वात्‌ 
( फारिका ऽत्र ) तारिगा > हारा मूलकार वनावेने। कारिकाके तभिप्राय को कौतुदाकार- 
श्टतरप्रमाणाचधारिते०' एति) अन्५मे वताने हे - प्रव अनुमान प्रमान से प्रधान गदि 
पदाथा का स्त्ताकानिध्रय दो जाने पर पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी सत्ता ङा निधय नाते ॐ 
विये प्रदत्त नदो एना, वर्योरि प्रदानादििगत व्पयोग्यता ( ददि यन प्रधारन स्यात नदि उपटभ्येन 
प्स मकार "णे जपारन-पिपदना कय लमाद) का निरृततन ने अनुमानने प से जाद । 
८.५२ प्रपानादि ष्दायाौ 2 अ न्ख स्म निषद्य ता अनुषानादि पमार्मान ह टो का :", 


परमाव वन दरद्‌ चच्यन्न मूष एने रे पमानादि पद्या साप्रव्दक्तं न्ने पाना! सत्तम-र 
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पः पुलन्ततह्वाय यतः प्रदानादुमानमित्यत्त आद -"मददादि तच्च 


द वैष 
सदम्‌ प्ते । प्नद् यथ गमच्टम्‌ तथाप रिष्टा प- 
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1. सनवतरुप्य अद -""धङतिरस्प व्रि्पं च 


ह्दादिदरय्य्‌ पति ¦ पते तृपरि्द्धिमउनीवे इति 1 ८ 1 


८७ सांख्यतस्वकौ सुदी [ कारिका ८ 


समा०्-पिसी व्स्तु के प्रव्यक्षन दोनेमात्र सेद्ी यद्वि उस वस्तु का अमाव मति 
लिया जाय तो 'अत्िप्रकषा होगा । अर्थात्‌ ¶्यस्मात्‌ प्रत्यक्षनिवृ्तिः 
(५७ ) प्रयच्च लिष्त्ति तत जसत्‌' पेपी व्याप्ति (नियम) मनं नो यद्‌ भापत्ति 
ही अभाव क कारण उपस्थित द्ोगी -"तथ्राहीति० । षर से बादर गया हमा यद्रमी 
नीं बह्कि योग्य प्रसयत्तः घर मे रदने वारे लोगांषो तर्द देख पातातो क्या वह उन्दंधर 
निदत्त, म नदीहे णसा समञ्चटे) रेसातो कभी मी कोई नदीं समन्ता, 
यहां-- तदा नीन्तनःप्रत्यक्षनिवृ्यात्मक दत्रः तो ह विन्तु 'गृदान्तः 
स्थजनः रूप पक्ष मे “असच्वात्मकः साध्य नहदीष्टे। अतः दैतुयोर साध्यका स्ामानाधिकरण्यनें 
होते से "व्यभिचार दीपदो गया! श्सलियि ध्योग्य-प्रत्यक्ष-निदृत्तिः रो दी यमव का ग्राफ 
मानना चाये । योग्य प्रव्य्न-निवृत्ति का यथं र-योग्यताविरिष्ट प्रत्यक्ष-निवृक्ति। भात्‌ 
सावयवत्वादि सामयी के समीप दोने पर प्रत्यक्षयोग्य वस्तुफा प्रव्यक्षन दो पाना! योग्यता 
का स्वरूप--ष्यदि अत्र घटः स्यात्‌ तदि उपल्भ्येतः श्स प्रकार की आपादनविषयता । प्रधानः 
पुरषादिको मे चयदि अत्र प्रधानं स्यात्‌ तर्हि उपलभ्येत इसत प्रकार की भापादन-विषयुतात्मक 
योग्यता के अप्रसिद्ध दने से योग्यताविरशिष्ट प्रत्यक्ष-निदृत्ति मी अप्रसिद्ध है। अर्थाव्‌ प्रधानादि 
पदाथ निरवयव होने से उने प्रत्यक्षयोग्यता नही दै। अतः प्रधानादि पदार्थौ फे अमावका 
निन्य न्ह किय! जाता, जिससे आकाश्चपुप्प को तरह प्रधानादि पदार्थौ को मिथ्या कहा जाय । 
प्रधान पुरूष आदि पदा, प्रत्यक्ष प्रमाण के योग्य नदीं है, अतः केवर प्रव्यक्षके दारा उन्न दख 
पाने मात्र से प्रमाणङ्ुद्यर विद्वान्‌ प्रधानादि पदार्थो के अमाव का प्रतिपादन नदीं केरते। 
थोडे शर्ब्दो मे स्पष्ट उत्तर इस प्रकार दे सकते है-“यस्मात्‌ प्रमाणसामान्यनिवृ्तिः तद 
असत्‌-- भिस्ते समस्त प्रमार्णो कौ निवृत्ति दोती दो वह असद है--हस सियम के मनुसार 
सनुमानादि प्रमाणसामान्य की निवृत्ति नहो पाने से प्रधानादि पदार्थं 'अक्तत्‌" नदीं हं। 
किन्तु त्‌" है 


कतमत्पुनरेतेषु कारण प्रघानादीनामनुपलब्धाचित्यत आह -- 


यदि प्रधानादि पदार्थ (सत्‌, है तो उनके भप्रत्यक्ष मे पूर्वोक्त आठ कारणो मंसे कोन सा कारण 
है १ इसका उन्तर देते है :- 


सोषम्यात्तदयुपलब्थिना भवात्‌ , कायेतस्तदुपरब्धेः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिसरूपं विष्यं च ॥ ८ ॥ 


अन्वय--तदनुपलच्धिः सौक्ष्याच , न अभावात्‌, कार्यतः तदुपरन्येः तच्च कायन 
प्रङृतिसरूपं विरूपं च मदृदादि ( अस्ति ) ॥ 


जथ-- तेषां = प्रधान ( प्रकृति ); पुरुष जादि तच्वो की अनुपलन्धि = अप्रत्यक्षः सोक्स्यात्‌.= 
सुक्ष्मता ८ निरवयवत्ता ) के कारण 1 नतु अभावात्‌ = उन तेरच्वो की भसन्ताके कारण न६।। 
उनकी सत्ता मे प्रमाण वताते है-- "कार्यतः = महत्व से ठेकर पृथ्वी तक कै कार्यं से उन तत्वा र 
सत्ता का ज्ञान द्योता ह । अर्णत्‌ कार्यहेतुकयनुमान ते प्रधान की सन्ता काक्ञान दीता दै) व 
महत्तत्वादि कार्य, प्रदरतिस्तजादीय सौर प्रकृति-विजात्तीय के मेदसे दो प्रकारकाहं, सजातीयता 
ओर विजातीयता को १४-१५ वी कारिका के दारा वत्ता्गे ॥ 


कारिका ८ | प्रमाणविरोषनिरूपणम्‌ ८५ 


““सोक्षम्यात्‌? इति । अथाभावादेव सत्तमर्सवदेतेषामदुपलन्धिः 

कस्मान्न भवतीत्यत आह-“नाभावात्‌ हति । 

( ५८ ) प्रधानानुप- कतः १ “कायेतस्तदुपलन्धेः' इति । तत्‌" इति 

रब्धौ सोच्म्यम्‌ कार प्रधानं पराश्रराति । पुरुषोपलन्धो तु पमाणं वक्ष्यति 

णम्‌ । “'सद्घातपरथेत्वात्‌ः ( कारिका १७ ) इति । दटढतर- 

प्रमाणावधारिते दहि परत्यक्षमपरवतंमानमयोग्यत्वान्न 

प्रवतत इति कल्प्यते । सषमस्तु रसो न प्रमाणेनावधारित इति न त 
प्रत्यक्चस्यायोग्यता राक्याऽध्यवसितुसित्यभिप्रायः। 


“सोक्ष्यात्‌? हति । प्रधानादि पदार्था की अनुपलब्धिः सृक्ष्मता के कारण होती है-रेसा 
कारिकाकारने कदा उस परराकाकीनारहीहै। 


( ५१८ ) प्रधान की जनुः हाका--“अथाऽमावादेवेत्तिःः । मधुर-अम्छ-लवण केट-कषाय- 
परुञ्धि मं कारण तिक्त-्न षड्विध रसो के अतिरिक्त सप्तम रस की सन्ता जैसे उक्ते 
सूषमता हे । न देने पे ( जमावसे) दय नही मानी जाती, दसी प्रकार प्रधान 


भादि पदार्था के अमाव से ही उनका अप्रत्यक्ष क्योन माना जाय 
समाधान-सप्तमरस कौ तरद अमाव होने से प्रषानादि पदार्थो का प्रत्यक्ष नद्यं 
माना जा सङनाः वरिक सूक्ष्मता के कारण उनका यप्रत्यक्च माना जतादहै। रेसा मानने में 
कारण वताते दै -“कायतस्तदुप ग्धः” इति मदत्तरवादिका्यलिङ्गक अनुमान से प्रधान (प्रकृति) 
करौ सत्ताका ज्ञान हो जत्ता है। कारिका के (्तदुपलन्धेःः पदमे घटकीभूत स्तवः पदसे 
प्रधान! ही समञ्चना चार्दिये पुरुषः नही, त्योकि उसमे कोर किप्ती प्रकार का कार्यं पैदा 
नीं होता । अतः वह किमी कायंकाकारणन दने पे उसका श्वान कायंलिङ्गक अनुमान से दोना 
जस्तमव है । किन्तु अनुमान से श्रधानः कौ सत्ता काहौक्लान होता है। तथाहि- “सुख दुःख- 
मोदात्मकमदत्तच्वादि पृथिव्यन्ते जगत्‌ , सुख-दुःख मोहात्मककारणकम्‌ कारणतादास्म्यकारयत्वाव 
यन्नेवं तन्नेव यथा आत्मा > पुरुष के भस्तित्व मेँ अनुमान प्रमाण को ्सवातपरा्धतात' 
( कारिका श्री ) कारिकाके हारा मूलकार वतावेगे) कारिका के अभिप्राय को कौमुदकार- 
(दढतरप्रमाणावधारिते०' इति । यन्य से वताते है - प्रवर अनुमान प्रमाण स्ते प्रधान आदि 
पदाथ को सत्ता का निश्चय हौ जाने पर पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी सत्ताका निश्चय करनिकै 
लिये प्रवृत्त नद होता, व्योति प्रधानादिगत भयोग्यता ( यदि अत्र प्रधानं स्याद्‌ तर्हि उपरभ्येतः 
रस अकार को आपादन विषयता का समाव) का निरसन तो अनुमानत ही हो चुका है । 
भथीत्‌ प्रधानादि पदार्थो के अस्तित्व का निश्चय तो अनुमानादि प्रमार्णोसे ही हो चुका है, 
परमाणु कौ तरह अत्यन्त सुक्ष्म होने से प्रधानादि पदार्थौ का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। सप्तम-रस 
के अस्तित्वमं किसी प्रमाणके न दने से उसका ( सप्तम रस का) अस्तित्व ही नहीं हे, तव 
उसमे प्रतयक्षायोग्यत्व कौ करपना कैते कर सक्ते है १ क्योकि किसी पदाथ कै रहने पर ही 
उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का विचार किया जाता दै 
किं पनस्ततकायं यतः प्रधानादुमानमित्यत आह - "महदादि तच्च 
कायम्‌” इति । पतच्च यथा गमकम्‌ तथोपरि्टादुप- 
( ५९ ) भवानास्ति- पादयिष्यते । तस्य च कार्यस्य विवेकक्ानोपयोमिनी 
त्व्ाघनकारणधूतम- सारुप्यवेरुप्ये आद--"भकृतिसरूपं विरूपं च? 
इदादिकार्यम्‌ । इति ¦ पते तूपरिष्टाद्धिभजनीये इति ॥ ८ ॥ 


८६ सांख्यतत्वकौमुदी [ कारका ८ 


भव कार्यान्यथाञ्चुपपत्या प्रधान कै अस्तित्वको जोमानागयाहै उ्तीकी जर रक््यकर 

पृछ रहै ईै--^क्र पुनरिति०” । वह्‌ कौन सा कारं है जिसके 

(५९ ) प्रधान के अस्तिव- सहारे प्रधान कै अस्तित्व का मनुमान किया गया है? उत्तर 

साधनम कारणभूत देते है-- महत्त्व, गहंकार भादि कायं उसके ( प्रधान के) है। 

महत्तच्वादि कार्यं हे । यह महदादि ८ महत्त्व मादि ) कार्यं चिक प्रकार से प्रधान कै 

गमक ( अनुमापक ) द्योते हे, यह सव ६४-५ वी कारिका की 

व्याख्या कै समय वतावेगे । “तस्य च कार्यस्येति । उस महत्त्व।दिरूप कार्थं का ( प्रकृति ते ) 

साधम्य वेध्यं ( सारूप्य-टेरूप्य ) १८-ध्१६ वी कारिका का व्याख्यान करने समय वताया 

जायगा ` । चस साधमम्यं-वैधर्म्यज्ञान से प्रतिपुरुष की जन्यताख्याति ( विवेकल्ान ) से पात्री 

है। यह प्रकृति-पुरुपान्यतास्याति दी त्खकश्लान रै । ससी से अपवर्गं (मोक्ष) की प्राप्ति 

होती हे॥ ८ ॥ 

कायात्‌ कारणमा गम्यते । सन्ति चाघ्र वादिनां विप्रतिपत्तयः । तथा 

हि केचिदाहुः, “असतः सत्‌ जायतेः इत्ति, (कस्य 

(६० ) कार्यकारणसः सतो चिवतः कायजातं न वस्तु सत्‌” इत्यपरे, अन्ये 

म्बन्धे चादिविप्रतिपत्तयः । तु सतः असत्‌ जायतेः इति, (सतः सत्‌ जायते 
दति उद्धा । 


अन्यान्यवादिरयों की विप्रतिपक्तिरयो को वताते हए सांस्यस्िद्धान्त के (सत्कायवादः की स्थापना 

करने के हेतु नवम कारिका की अवतरणिका का भारम करते दे- 

(६० ) कार्यकारण के “कार्याव कारणमान्नरसितिः? । कां को देखने पर “स्य विंच्चित्‌- 

संबंधसं वादि्योकी कारणमस्ति श्सका कोई कारण अवदय रै-इस प्रकार सामान्यरूप 

विप्रतिपत्तियां । सते कारणकी प्रतीति होती है। “मस्व श्दमेव कारणम्‌"--ध्सर्का 
यही कारण है श्स प्रकार विद्ेष रूप से नदीं । 


निष्कषं यह है फि पृथिवी जादि का्थौका परम्परया प्रधान ( प्रकृति) ही कारण है-यहं 
निरचय नदी हो पाता । स्षामान्यरूपसे कारण का निङ्चय हीने पर “अजामैकाम्‌? श्रुति के 
सहारे विशेष रूप से प्रधान को यद्यपि कारण कहा जा सकत। है, तथापि कारणविशेष के निधा 
रण मे भिन्न-भिन्न दार्शनिको के सिन्न-भिन्न मत है--"“सन्ति चात्रेति" । सिये इस समस्त 
का्यका कारण प्रधानः ष्टी है-यह नही कहा जा स्कता। वे विप्रतिपत्तियां ये है--न्याय- 
ददन मे वौद्धमत का अनुवाद करने वाले पृ्ंपक्षसूत्र “अभावाद्धावोत्पत्तिनांतुपच प्रादुभांवाच्‌” 
कै दारा यभावात्‌ भावोतन्तिः इस वौद्धसिद्धान्त को बताया है, जिते कोखदौकार तथाहि केचि- 
दाहूः,--अस्ततः सत्‌ जायतते इति । इस अन्थ से कह रहै है--अमावात् सावो जायतते मावरूप 
कायं का कारण "अभावः है । विनष्ट वीज से ( वीज को फोड़कर ) ही अंकुर पदाह्ोताह। दूष नष्ट 
होने पर (दूध की दुग्धता नष्टानि पर) दही ददी वनता दे! गृरतििण्ड(भिद्धीका मोखा) के 
नष्ट होने पर ही ध्वटः वनता है। उपरिनिर्दिट वीजादि समी कारण जव समावयरस्त तें 








१. श्वी कारिञा ते प्रकृति ओर उसके कार्या मेँ वैषम्यं गौर श्श्वीं कारिकाते उन दोर्ना 
मे साधर्म्यं वतताया है। 


1. 


कारिका ८ ] प्रमाणविदयेषनिरूपणम्‌ ८७ 


तमी उनसे अटुरादि कायं होते दिखलारं पडते है । इससे अनुमान कर सवते दैः कि - जितने 
मौ कार्यस्य मवेपदार्थ है समी अभावल्प कारणपे होतेहै, क्योकिवेमी अङ्करादि कर्यांके 
तुल्य दी है । तात्प ह्‌ है का्योलपत्ति के भन्यवहित पूवकषणवृ्ति पदां को "कारणः कहते 
अतः अं्गुरादि कायोत्पत्ति के यन्यवदित पू्ठक्षणमे वीजादि पदार्थोका अभाव ही रहनाष 
वीजादि ( सावूतत कौज ) तो नदीं, इसि (मभावण्दी समी कार्यौका कारण सिद्ध दोतादहै, 
सादपदा४ं किसी कायंका कारणं) सपने ्िद्धान्तकौ पृष्टंकरने के ल्यि प्रतिवादि-सम्मत 
सवती त्ति को सामने रखता है एक आहुरसदेवेदमय यासीदेक्छमेवाद्वितीय तस्मादसतः 
सञ्जायते यह शति स्पशट्तया वता रही रै कि (काय की ) उत्पत्ति प्ते पृतं कोई मौ वस्तु 
( पदार्थं ) नद्यं थी । सव बस्तुभो का जमाव दौ था) उसी अमावसे सृष्टि के समय समी वद्तुर्भो 
की उत्पत्ति हट । यदि भावपदायं से भावपदं की उत्पत्ति दोतीतो कारणक्रा उपमदं केर कार्यं 
कमी न होता, कीजनाश्च होने परद्टो अंकुर को उत्पत्ति हभ करती है ! भतः बोधकाय ह्‌ 
सिद्धान्त हे--'मस्ततः सत्‌ उत्पदयते-- भसत्‌ ( अभाव ) से सत्‌ ( भाव) की उत्पतिद्धोतीरहै। 
सृष्टिक कारणक्ा बिचार फरते हुए "मपरे अष्ततवेदान्ती कते है-- "सदेव सौम्येदमय 
ससीतः यह श्वुति कह रद्यीहैकि सिसे पव्‌ सच ब््मद्यी था) वदी मनिकेचनीशु-अनादि- 
अविचयोपाधि से नामरूपादिप्रपच्च के आकारे परिः दोतादै, "जेसे- रञ्ज सर्प॑के याकार ।. 
दसी भय को दोमुद्यीकार "एकस्य प्तः इति-यरंथ से वनाति हें - (एकः अर्थाद्‌ अद्धितीय, 
"सत्‌ = तीनो कारु मेँ जिसका वाष नहीं होता, उस ब्रह्य का विवतं ( अताच्तिक अन्यथाभाव ) 
यह कायेजात कार्यमूह (= खषटिरूपसमस्तकायं ) है ! तात्पयं यद है फि सम्पूणं जगत्‌ , अद्वितीय 
ब्रह्म का " चिवतं है \ यह्‌ जगत्‌ भ्न वस्तुसत वास्तविकरूप से सत्य नदीं है) रसा मानिने परदही 
नेह नानास्ति किञ्चन, "सर्वं खल्विदं ब्रह्म, "पेन विज्ञानेन सर्वभिदं विश्ातं मवति" इत्यादि 
धरुतियो की सगि मी खण जाती है । 


अव भ्नित्य-सृष्ष्म परमाणुर्य पे हौ दं यणुकादिक्रम के द्वारा सनिस्य जगत्‌ की उत्पत्ति ह्यत्ती 
हे"--इस सिद्धान्त को वतानेव ले न्यायवेशेषिको का मत “अन्ये तु" यंभ से वत्ते है--'सतः असव्‌ 
जयतेः इति । नैयायिक ओर वेशेषिके कते है- सतः = नित्यपरमाणु से, जस्‌ = मनित्य दइचणु- 
कादि होते है । जगत्‌ की उत्पन्तिमे नित्यपरमाणुर्मो को यदि कारणस माचा जाय तो जगत की 
उत्पत्ति को भकेस्मिक कना पडेगा । अभव सांख्य का मत क्ताने कै स्यि कौमुदीकार लिखिते 
द--'सतः सत्‌ जायते इति ददा इति 1 तः” = भावरूप नित्य प्रकृति से श्सत्‌” कारणे 
अनागत सवस्था से विद्यमान कायं ही जायते = कारकव्यापार के द्वारा सभिव्यक्त होता है, यद 
कपिलमुनि आदि ब्र साख्याचायै कते है । तात्प यह है--यख दुःख-मोद्‌ात्मक कार्य को देख 
कर समञ्चमं अता कि उसका कारण मौ भवद्य सुख-दुःख-मोदात्मक ही होगा, इसके विपसीत 
दो ही नदो सकता । तव रेषा कारण एकमात्र श्रधानः दौ है, अन्य कों नहीं 


¢ 








१. सवे कायंरूपा सावा ममावकाएणका>; कायेत्वादे › वीजनाञ्चोत्रोत्पन्ना्धरादिवद 
२. दिवतै ओर परिणाम मे मेद-- 
ध्यस्ताच्िकोऽन्यथाभावः परिणाम उद्रौरितः। 
भतात्विकोऽन्यथाभावो वितं स उदोरितः ॥> 


अनाच्िकतोऽन्यधामादो विवतेः, स च सपरित्यक्तपुतररपस्य र्पान्तरभ्रकारकषप्रतौततिविपयतवम्‌ ¦ 
--यया ब्रह्मणि समत््तस्व जगत्तो वियतः । 


८८ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका ८ 


। क 

तच प्रूवस्मिन्‌ कर्परे प्रधान न सिध्यति । खुलदुःखमोहभेदवत्स्वरूप- 
परिणामरब्दायात्मक हि जगत्‌ कारणस्य प्रधानस्य 
( ६१ ) सत्कायपक्ष- प्रधानत्वं सत्वरजस्तमस्स्वभावत्वमवगमयति , यदि 
एव प्रधानास्तित्वप्ाधकः । पुनरसतः सज्ञायेत असन्निख्पाख्यं कारणं सुला- 
दिरूपशब्दायात्मक कथं स्यात्‌ , सद्‌सतोस्तादारम्या- 
ञ्युपपत्तेः ए अथेकस्य सतो विवतः शब्दादिप्पञ्चः, तथाऽपि सतः स ज्ञायत 
इति न स्यात्‌ । न चास्याद्धयस्य प्रपञ्चातमकत्वम्‌, अपि त्वप्रपञ्चस्य 
पपञ्चात्मकतया प्रतीति्च॑म प्व । येषामपि कणभक्षाक्चचरणादौीनां सत 
पव कारणादसतो जन्म तेषामपि सदसतोरेकत्वाचुषपत्तेने कार्यात्मकं 

कारणमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः। 
ऊपर बताये गये अभाव कारणवादः ( भसतः सस्नायते ), "विवतेवादः, (एकस्य सतो विवत्तः- 
कायजातं न वस्तुतत्‌ ), 'आरंमवादः ( सततोऽसञजनायते ) ओर परि. 
९१ >) सत्कायं पष्ठ ही णाम वाद (सतः सञ्जायते ) चार वादो (मतो) मेते परिणामवाद 
अधान के भस्तिस्व का को छोड अवशिष्ट तीन मनोरमे तो जगत्कारण श्रधानः की सिद्धि 
साधक हे! नीं हो पाती । अवे कार्यंलिद्गक ( कायंहेतुक ) अनुमान मे 
प्रपान की सिद्धि का प्रकार "सुखदुःख-मोहेद्‌० इत्यादि 
अन्थ से कोमुद्रीकार वताते है “सुख-दुःख-मोदमेदवत्‌स्वरूपपरिणामशब्दायात्मकम्‌ ० इति । 
जिसमे सुख दुःख मोहरूप जो भेद = चिद्नेष है, वद सुखद्ुःखमोहभेदवद होत्ता है, वह 
( सुख, दुःख, मोहभेदवत्‌ ) है स्वरूप जिनका वे सुखदुःखमोहमेदवत्स्वरूप है । इस प्रकारके 
जो परिणाम = कार्यविरोष अर्थात्‌ ज्राब्द रूप आदि पत्र तन्मात्रा, (पृथ्वी आदिमे स्थुल मौर 
सूक्ष्म मे सूक्ष्म ) त एव भआत्मा=वे ही दै स्वरूप जिप्तका-वद उखदुःखमोहमेदवत स्वक्ष 
परिणाम सब्दा्ात्मक ३, एेसा जो कायं = जगत्‌ -- वह्‌ अपने कारणनप्रधान कौ प्रधानताको वताता 
हे । जगत्कारण की रेस प्रधानता (प्रधानत ') का सनुमान (उप्तके) काये से होता है । सतांख्याति 
रिक्त अन्य मर्तोमे प्रधान की उपपत्ति नहो वन पाती । ्रधानव्वमर'का विवरण करते दहे- 
'सर्वरजस्तम.स्व भावत्वम्‌" इति । अर्थात्‌ सत््वरजस्तमःस्वरूपत्व ( ता ) । तात्पय॑ यहु है 

कि जगत्‌ ८ कार्यं ) अपने कारण ( प्रधान ) फी सत्वरजस्तमः स्वरूपता को वताता ह ` । 

उपयुक्त अनुमान से अवगत होने वके चिगुणात्मक-सुख-दुःखमोहदात्मक प्रधन फो 
तथा काय-कारण के तादाल्य की सिद्धि अन्य मतो मे नही वन पात्ती। सस्यिमत मे कायं 
कारण क तादास्म्य, से प्रधान की सिद्धिः हो जतीदहै। 

` १. प्र = प्रकर्षेण वेषम्यावस्थापरिदारेण धीयन्ते = वतन्ते सत््वादिगुणा-यस्मिन्‌ तत प्रवानम्‌- 
तस्य मावः-प्रधानत्वम्‌ । 

२ शुखदुःखमोहमेदपेत्स्वरूपपरिणामश्न्दायात्मक जगत्‌, उखदुग्खमोहात्मककारणकम्‌ › 
खखदुःखमोहान्वितकायतवाच्‌,, यथा मृदन्वितं घटादिकं मृत्कारणकं, तथा चेदं तस्मात्तथा ॥ 
यत्‌ यदन्वितं तत्‌ ताद गन्वित्तकार णपूठैकम्‌ । ये पद्याः येन रूपेण समन्वीयन्ते ते तदुपादानका 
उपलम्यन्ते यथा--धट-कटक्तादयो सल्मुतर्मान्वितास्तदुपाद्ानकाः, तथा इमे पटार्थाः उंखदुः्ख 
मोदात्मनाञन्वीयमाना उपटभ्यन्ते, तस्मात्तेऽपि सुखदुःखमोदात्मसामन्योपादानका भवितुमदन्ति; 
तट्दयं च युणत्रयात्मकत्वेने प्रधानमिति तदेव जगदुपादानं, नान्यत । 


"० "की 
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वौडमतत प ऊपर वताये गये सत्व रजस्तसःसवरूपवारे प्रधन की प्िद्धि क्यो नदी व्रन 
पाती १? उते कोमदीकार बताते है--“यदि पएुनरसतः सजायेतः ईति । अगर “भसत्तः 
सर्जायतते, शस सौगत (बौद्ध) मत को मान ख्या जाय तो सत्‌ = माव भौर सत्‌ = 
यभाव दोनों का तादास्म्य = मभेद भसंमव दोनेसे कष्ना द्योण किं जच का कारण 'अप्तत्‌ः = 
समादात्मक £, शसलिये वह निरुपाख्य ° = अनिद चनीय है, तव॒ उते कारण = ( जगत्‌ का) 
उपादानकारण कैसे का जा सक्ता है ! 

ससत्कारणवाद कै मानने पर उक्र असद्‌ सूप्निरुपाख्य कारण कौ सुखदुः्खमोदहात्मकता 
केदापि नेद वन सकती । 

जपे बोढमत मे असत्‌ कारण के साथ सत्कायं का तादात्म्य तर्ही वेते दी भदेतवेदान्तिर्या 
के सत मंम सत्कारण फेसाथ मसे साकार क्षति होने वाले असत्‌ काये का तादासम्य 
नही । भतः भदेतवेदान्तिर्यो के मत से मी श्रधानः की सिद्धि नद्य हो पाती । 


र्सी मभि्राय को कौयुदीक्ार ५अयेकस्य० › शति मन्थ से वता रहे है-एक सत्‌ भरात्‌ 
सद्वितौय चिकालावाधित्त चक्ष क्रा कायं अन्दादिप्रपन्न = नामशूपात्मक जगत्‌ हे । इनके मते 
सत्‌ = ब्रह्म के जगत्‌ सूप कायं को सत भौ नहीं कद सकते, क्योकि उसका वाध दोता 
है 1 उत्ते असत्‌ भी नदी कद सकते, क्योकि उप्तक्ा अपरोक्षावमात्त = प्रत्यक्ष होता हे। 
उते सदसद्रूप मी वहीं कह सक्ते, क्योकि सत्‌ सोर अततम विरोध है। अतः चौथा 
प्रकार हौ मिध्वात्व रै । ्सरिये भिथ्याभूत कायं कान्य के साथ करित तादात्म्य मानने 
पर भी वास्तविक तादात्म्य के न दहने से प्रधारकी सिदिनर््ेदहो पाती) इसी वातकी 
"'तथापि०” यन्य से कौयुदयीकार कह रहै है--कारण के सद्र रहने परमीक्रायंत्तौ भिथ्या 
दी ६) मतः (सत्तः सज्जायते" यह सिद्धान्त नर्ही किया जा सकता । इप्तल्ि वेदान्तियों के 
मत मे मी सत्‌ ओर ससत्‌ का तादारम्य अंमव होने से कायांत्मक कारण सिद्ध नहीं है । 


शका--व्यासजी ने तो “तदनन्यत्वमारम्मणन्नन्दादिभ्य. (वे. सू. २१1१४) सूत्र 
के दारा - कारणस कार्यं का अभेद वताया है। तवं वेदान्तियां के मत्त मे कायकारण का ताद्य 
नहीं है-केपे कहा जाय ? 

समा०~भ्न चास्य ०" इति । इस अद्ितीय बरह्म का इाब्दादि प्रपच्स्प से परिणतं हाना 
वेदान्तियो को अभिमत नदीं है, किन्तु "अक्ब्दमस्पर्शम्‌" ( यज्जु० ४०।४) शति के वेरु पर 
शब्दादि प्रपच्चद्यूल्य जह्य का अवियाकस्पित प्रपश्चरूप ते भासित्त होना केवर भ्रमहै। उपरि. 
तिदिष्ट व्याप्तसूत्र के (तदनन्यत्वम्‌ पद का अथं अभेदः नदी ह । व्कि कारणभूत ब्रह्मे कां 
जगतत कौ एृथक्‌ सत्ता नदीं हे क्योकि विक्रार केव वाचारम्भण सघ्ररै, यृत्तिका ही सत्यरै 
सथात्‌ कारण दी सत्य दै । जितना कायंहूप विकार है वह अवस्तु है अर्थाद्‌ तत्वतः नदी है, 
श्सच्यि वह्‌ मिथ्या ह) इस प्रकार का भिथ्यात्व, बह्म नीदहै। त्तास्प्यं यृ है क्षि विवर्तवाद 
के सहारे जगत्‌ की एयक सत्ता स्वीकृत महीं है । अतः इनके मते कारकारण का तादास्य 
नहा है ¦ 

अवे वेशोषिके तथा नैयायिको के मतसे मौ प्रधान की सिद्धि चदही वन पानी- स भादाय 
को "येषामपि०' यन्य से कौयुदयीकार वता रहे है- 
1 

५" उपाख्या = इद स्त्रः इति वण्नं ततो निष्क्रान्तं = िरुपाख्यम्‌ = 'सदिदम्‌ पनादृश्च- 
पिति वकतुम सकय, = कचिदपि सत्वेन प्रतीयमानत्वानपिकेरणमिति यावद्‌ । 


९० सांख्यतक्वकोमुदी [ कारिका ९ 


वैशेषिक दक्चन के कर्तां कणाद ' एवं न्यायदर्न के कर्ता ोत्तम,? तथा यादि प्रद से (सद 
से असत्‌! की अथात्‌ शब्दन्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वाले वरेयाक्ररण मौर (नित्य 
परमाणु से अनित्य जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वे के मत मे भी ( स्सत्त एव कारणात्‌ 
असतो ज.म'-- सतः = धवेसाऽप्रतियोगी भर्थात्‌ नित्य, परमाणु अथवा च्चब्द बह्म से, भसतः = 
दयणुकादि-भनित्य जगत्‌ की उत्पत्ति दोतती है--यह मत इन आचार्योका रै) (सदस्ततोः 
एकत्वानु पपत्तेः नित्य ओर अनित्य का तादात्म्य न होनेसे कारणः कमी मी कार्यात्मक 
अथात्‌ काये से अभिन्न नदीं हो सकता। तात्पयं यद्‌ है कि उत्पत्ति से पूवं कायं के अविधमान 
होने सेकारणकाकायेरूप केसे कदा जा सक्ता? रसल्यि श्नके मत्तम मी प्रधान,की 
सिद्धि नही वनी । 


( ६२ ) सत्कार्यप्रति- अतः प्रधानद्िद्धच्थं प्रथमं तावत्खत्कायं परति 
पादनम्‌ । जानीते- 


प्रधान की सिद्धि यदि वन पाततीहै तो केवल सांख्यके मतर्मेद्यी वन पाती है, क्यकिं 

सास्य का सिद्धान्त सत्कार्यवाद है ' अतः सत्का्वाद के साधनाय 

( ६२ ) सत्कायं का कारिका का अवतरण दे रहे है--“अतः प्रधानसिद्धयथ. 

प्रतिपादन । भित्ति०?। सत्कावाद के सत्तिरिक्त अन्यान्यवार्दो पँ प्रधान कौ 

सिद्धि नदीं हयो पाती, श्सल्यि प्रधान = मूलप्रकृति के साधना 
प्रथमतः ्तत्का्ैम्‌' अर्थात्‌ कार्य" सत्‌ है- एेसी प्रतिक्ञा कारिकाकार कर रहै है । 


असदकरणादुपादानग्रहणाद्‌ स्ेसंयवाभावात्‌ । 
४९ 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ , कारणभावाच्च सत्‌ कायम्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वय- कार्यं सत्‌-( अत्र देतवः प्रदद्यन्ते) असदकरणात्‌ ; उपादानय्रहणात्‌ , सवं 
सम्भवाऽमावात्‌ , राक्तस्य राक्यकरणात्‌ › कारणमावात्‌ च । 

मादा्थ- कारण-न्यापार के पश्चाच जैसे कायं सत्‌ = विद्यमान रहता वेते दी कारण 
व्यापार के पृवं भी कायं सः रहता है, क्याफि- 

१--पजसदकारणात्‌ः यहं प्रथम हेतु है, असतः अथाव दाश्छंग की तरह प्रदले से ही 
अविचमान का "अकरणात्‌" उत्पादन असमव है, मतः "कायं सत्‌ है यह प्रतिज्ञा की जती है) 


व्यतिरेक व्याप्ति को ध्यानम रखकर श्स देतु का भरयोग किया गया है । तथाच--्यद्‌ भसत्‌ 
तत्‌ अकरणम्‌ = अन॒त्पन्नम्‌ यथा शक्चश्रंगम्‌ , यचच उत्पयमानं तत्‌ सत्‌ य॒था धटः । निष्कपं यह कद 


भितं 





१. कणादः = कणभक्षः-- कणम्‌ अन्नकणं मक्षयत्तीतिं । 

२, गोतमः = अक्षचरणः--अक्षं चक्षुः चरणे यस्य सः। गोतम केच्चि्य व्याकस्त नै “एतेन 
ि्ापरिथद्ा मपि व्याख्याताः? ( वे० सू० २।१।५४२ ) सूत्र से गोतम के मत को शिष्टाऽपरि गृहात 
वताते हण अनादृत किया, तव गोतम उन पर क्रुद्ध हए ओर उन्होने मपने चश्च पते व्यस्त के यु 
कोन देखने का सकल्पं कर लिया, प्श्चाव व्यास ने न्दे किसी तरद मनाकर प्रस्त्न कर 
खिया ¦ तव द्विष्यवत्सल्ता से द्रवित होकर अपने योग प्रमाव से चरणर्मे च्छु पेदाकर उप्त 
व्यात्तं को देखा तव से गोतम का नाम अक्षपाद या अक्चचरण प्रसिद्ध दहा । 
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सक्तेटै किकायं के सत्त्वं मे हेतु 'उत्पयमानत्वात्‌ = क्रियमाणत्वात् है। जव हम अनुमान 
प्रयोग ेसा कर सकते ह-- "कायं सत्‌ क्रियमाणत्वात्‌" इति । 

२-- कार्यं सत्‌ --उपादानयदणात्‌ अर्थात्‌ दध्यथ दधि के उपादानकारण क्षीर काद 
यण करता ह, अन्य वस्तु का नहीं । अतः उपादान केषी यहदण किये जनेसेभी यह सिद्ध 
रो जता किं कायं भपने कारणम विधमान रहता है यदीं पर उपादान यष्टणात्‌ः यह्‌ हेत 
नह, वर्कि कायं के सत्तमे प्रयोजक वाक्य है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार दयोगा- 
"उपादानानि क.रणव्यापाराद प्रागपि कायवन्ति, कायसम्बन्धानुयोगित्वात्‌ । यो यत्सम्बन्धानुथोगी स 
तदान्‌ इत्ति । 

२-- "वारं सत्‌-- सवंसंमवाऽमावात्‌ थात्‌ समौ कायं समी से संभव नदी होते है भिन्त अपे 
अपने कार्मा से सम्बन्धित कायं ही तत्तत्कारणां से उपपन्न होते हे) ओर संवन्ध तभी हाता है 
जव दोनो सव दो, अस्तका सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता, भतः कार्यं सत्‌ हैः यह सिद्ध 
होता ह । अनुमान प्रयोग धस प्रकार दोगा--"कार्यं कारणेन संवद्धम्‌ कारणे नियमेन अमिष्यञ्य- 
मानता इति । कायकारण सम्बन्ध के वोधनायं 'सवंसंमवामावात्‌ः कह्‌। गया है । 

४-- कायं सत्‌ - शक्तस्य शक्यकरणात- जिस कायके उत्पादनमें जो कारण शाक्त भर्थात्‌ 
समथ हो वही कारण अपनी सक्तिसे सम्बन्धित उसी कार्यको पैदा करता 8। अपनी शक्ति से 
मम्तम्बन्धित कार्य को नहीं । 

यदि कायं को असव कदा जायतो उसके साथ रक्तिका स्न॑ध कैसे हो सकेगा? अतः 
कायं सत" है यह सिद्ध दोताहै) भनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा- "कारणगता शक्तिः 
अनागतावस्थकायंसम्वद्धा, चिद्यमानसत्पदाथविषयकलतात्त , कानवत्‌? हति । यही वताने ॐ लिये 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌" कहा गया है । 

कायं सवः-- कारणमावाव्र अथात्‌ कायं, कारणात्मक होतेह । कारणसे भिन्न = पथक्‌ 
कायं नहीं! जवति कारण सतै त्र उसे अभिन्न जो काय वह भसत्‌ कैसे हो सकता है १ 
भतः कायै सत्‌ है यह सिद्ध होता दै । 
(असदकरणात्‌, इति । “सत्‌ कायम्‌?'- कारणन्यापारात्‌ भरागपीति 
रोषः! तथा च न क्िद्धसाधनं नेयायिकतनयेख्दा- 
( ६२ ) बोदधसिद्धान्त- वनीयम्‌ । यद्यपि बीजख्त्पिण्डादिभध्वंखानन्तरमङ्कर- 
निराप्ः। घटायत्पत्तिरुपलटभ्यते, तथाऽपि न प्रध्वंसस्य कार्ण- 
त्वम्‌ , अपि तु मावस्येवं बीजाचयवयवस्य । अभवात्त 
भावोत्पत्तौ, तस्य सवेन सुलमत्वाव्‌ , सवेदा सवकार्योत्पादप्रसङ्ग इत्यादि 
न्यायवातिकतात्पयंटीकायामस्माभिः प्रत्तिपादितम्‌ । 
“सत्कायेमिति । यष्टा "कायंम्‌' पक्ष है ओर "सत्‌, अथात्‌ (सत्वः साध्य है नैयायिको 
का कहनादहैकिकारण व्यापारके पश्चात्‌ कार्यं सवौ रहना है 
५६३ ) वौद्ध-क्िद्धान्त सरणात्‌ काये का स्वतो सिदधरै ही तव सांख्यके द्वारा कार्य 
का निरसन । मे सतत का साधन करना तो सिद्धसाधन षी कहरखायगा। 
इसके उत्तर मेँ कोमुदीकार कते है--“कारणव्यापाराध्रागपीति" 


€ 


इत्तिका'दण्ड आदि कारर्णो के चक्रथरमणादिव्यापारके पर्वं भौ कारण मँ छाय का सत्व दण्ड आदि कारणां के चक्रभ्चरमणादिनव्यापार के मी का ह 
भथात्‌ कारणन्याणर्‌ कै पश्चाव कायं जेतेसतदहै वैते द्यी कारणन्यापार के पूवे भी कारणम 


काय सत्‌ हे-श्तना ष्टी दम साख्या का कहना है 1 शोषः, का तार्यं ग्द ६ श्चष्यत 
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इति देषः अधात्‌ कारिका मे “कारणव्यापाराच्‌ प्रागपिः इतना ओर कना चाददिये था 
किन्तु स्वन कीकमीके कारण नही कहा गया। अतः उप्तका अनुपंग कर ठेना चाये; 
अतः नैयायिको के तनयतुच्य शिष्यो को चाष्टिये कि वे हमारे सत्कायं साधन प्रर 'विद्धसाधनः 
दोषन दं। सिद्धसधनका भथ है कि कारणग्यापार के अनन्तर कार्यमे स्वतो सिद्धरद, 
उसी स्द्धिकां अनुमान से पुनः साधन करना यह (त्रद्धक्ाधनः दोप माना जातादै। श्त 
दोषे पृक्षताकीदानि हो जाती रहै, वर्योकति प्पक्षः उत कने रै जो संदिग्धसाध्यवान्‌ द्ये) 
पक्षता कौ हाति होने पर अनुमान प्रयोगदही नदीं भिया जा सकेगा । हम तो उस्न स्वको 
सिद करने जारदे षे जो नैयायिको के यहां सिद्ध नदयीदहै। नैयायिको ने कारण-न्यापार के पृ 
कायं का सत्व नहो माना है उस असिद्ध सच्च को हमे साध्य करनारहै। इस साध्यका कार्ये 
सन्देह ( कायं कारणन्यापारात्‌ पृवं सत्‌ अस्तिनवाः)है ही अतः कार्थ, सन्दिग्ध साध्यवान्‌ 
वन जाने से उतसतके "पक्षः वनने मे भिंसी प्रकार की रुकावट नहीं रै? श्सख्यि प्पक्षताहानिः 
नही होती 1 जिसमे सिद्धसाधन दोष नहीं वन पाता । 
अव सांख्यमत की निदुंष्टता भोर अन्य मतो की दुष्टता का प्रदर्शन करने के छिये प्रथमतः 
जोद्धमत सं अनास्था दिखा रदे है--"“ववपीतिः" । यथपि वौद्धो का यह कथन है कि वीजध्वप 
के पश्चाच ही अक्र की उत्पत्ति होती देखने मे अतीद, उक्ती प्रकार सृत्तिका-पिण्डष्वंप्त ॐ 
अनन्तर ही यदह षट को उत्पत्ति होती है, तथापि परर के उत्पादन मे भध्वस्त भावरूप त्न्तुदी 
कारण दहो पाते है, उसी प्रकार द्यणुकं के प्रति अध्वस्लभावरूप परमाणुष्टी कारण हुआ करतें, 
इससे ( सवेत प्रध्वस की उपर्व्ि न होने से) यह नियम नहींहै कि कायंमात्र मे "कारण 
प्रध्वस, ही कारणदहो श्सी आङ्ञय को कौमुदीकार “तथाएीति। मन्थ से कह रदैहै। 
अंकुरोत्पत्ति मे मी मावरूप बीज के मवयवषह्ी कारण दै क्योकि का्यान्यवहित पूर्वक्षण मे उनकी 
उपस्थिति ३, वीजप्र्वंस तो अन्यथासिद्ध है गौर रेता माननेमें लाधवमभीहै। द्सी अभिप्राय 
को “अपितु० अन्ध से कहा गयादहै। तात्पयं यहद कि-श्रत्सलिलर्षयोगषूप ( निमित्त) 
को पाकर स्थलहोने कौ क्रियाके दारा वीज के अवयव ही अपनौ पूवे आङ्कत्ति ( पूरन्युह) 
का त्याग कर ओर दूसरी आक्रति ( व्यूहान्तर ) को प्राप्त होततेहैः तव उस दूसरी आङ्कृति वाले 
बीजावयव से अंङ्करोत्पत्ति होती है, वोजप्रध्व्त रूप अभावसे सहां । अतः वीज ही अक्र कै 
उपादान कारण है भौर बोजप्रध्वंस, अंरोष्पत्ति में निमित्त क्ञारण हे। इसलिये भावात्‌ 
भावोत्पत्तिःः यही मानना चाहिये, न फि अभावात्‌ भावोतपत्तिः" । 
प्र०- अभावात्‌ मावोत्पत्ति. मान रंतोक्या दोपे? 
उ० --अंकसोत्पत्ति ये यद्वि वीजामाव को उपादान कारण मनतेर्ह तो वहे अमाव मरभू 
आदि समौ स्थलो मे सुलम है, ततर मरुभूमि मँ मी जाल्यंयेत्पत्ति दोनी चाहिये, अकाश्चमे 
भी घयोत्पत्ति होनी चाहिये, किन्तु होती नदी 1 इकस्ी आचय को “नाक्ततोऽदृशटस्वाव 
(वे० सू० ।२,२६ } सत्र पर भगचत्पूञयपाद आचार्य कंकर ने अच्छी तरह स्पष्ट कियाहै। 
तवा श्प वाचस्पति सिन्न ने--“न हि अनन्वयविनष्टयोः शाल्ियववीजयोः कश्चिद्‌ विशेषोऽस्ति 
येन एकरस्माच्छाल्यङ्करो नान्यस्मावः"--इत्यादि ग्रन्थ से न्यायताद्पयं टीक्ार्मेमी (न्वा ता 
री० ५,१।१८ ) स्पष्ट किया है । निष्कर्षं यह है--कारण विन्तो सवेत्र एकनताहौ रदेगात्तव 
क्या कारणहैकि द्ाल्वीजसे दी श्राय्यङ्कर पैदा दोतादहै, यववरीजसे नदी ? क्योकि दासि. 
वीजविन्ञि मो यवकीजविनाद्याके समानदीदहै। अतः मानना होगा कि तत्तत्करारणां म मिनन 
भिन्न श्चक्ति विश्चेष है जिनत्ते भिन्न-मिन्न कार्यं होते ै। वह वि्िष्टशक्ति, मावपदाथंरूपकारण 
मदी रद सक्ती 2, भर्थाव मावक्षारणक्षा धर्म्यो कनी है भमावरूपकारण मँ नी । यदि 
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अभाव से वििष्टशक्तिको माना जाय भात्‌ विरिष्टं शक्तिको अभावका धमै मानाजायततो 
पिेषणके ल्ग जनेते वह अभाव मी भाव कहुलयगा, य्थीव सोपाख्य कदलायगा, 
निरपास्य नदी, लेफिन अभाव को त निरूपाख्य कहा जाता हे । 


“अभावात्‌ मावोत्पत्तिः, न माननेमे दूसरा कारण यहभीदैकि विनष्ट कारणो 
कायो त्पत्ति समव नष्टं । कायोँ्पत्ति के स्यि कायेके साथकारण का अन्वय ( संध ) आवर्य॒क 
होता है कारणके नष्ट द्योने पर उसकाका्यके साथ संदध केसे संमव होगा? कायंके साथ 
कारण ऋ स्वध नही ई- यद मी नदी कहा जा सकता, क्योकि वह तो प्रमाणसिद है । इसल्यि 
'भमावात्‌ मावोत्पत्तिः' यह च्द्ध सिद्धान्त नितान्त अचेचित हं 
( ६४ ) वेदान्तमत- प्रपश्चप्रत्ययश्चासति वाधक्रे न रक्यो मिथ्येति 
निराप्तः । वदितुस्‌ इति ॥ 

दोढमत खण्डन के पश्चात अद्वेतवेदान्तिर्यो के सतका खण्डन करते ह--“प्रपन्नेतिः । 

जव तक दृढतर वाधक प्रमाणन हो तव तक प्र्यक्चरूप से अनुमव 
(६४ ) वेदान्तमतका में भने वाले श्ब्दादिप्रपन्च को “जय प्रपञ्च्रस्ययः मिभ्याः इतत 
निरसन प्रकार मिथ्या कहना समव नहीं । जैसे नेत्रदोष के कारण होनेवाख 
जो शुक्ति मे रजत त्यय, वह दोषरदित शच्ियरूप प्रवल प्रमाणसे 
वाधित होता है अर्थाव्‌ भेदं रजतम इत्याकारक उत्तरवतीं विरोधिन्ञान से; पृवेवतीँ ज्ञान नष्ट होता 
है, वेते ही इस प्रतीयमान शब्दादिप्रपज्च प्र्यय का फिसी प्रवल प्रमाणसे बाधन होने के कारण 
उसे सिध्य नदीं कदा जा सकता, अथात्‌ । शुक्तौ हदं रजतम्‌ः यहं पर रजते के अयिकरण शुक्ति 
मे स्थिन रजताऽमाव का प्रतियोगी रजत है अर्थान्‌ स्वाधिकरणनिष्ठात्यन्तामाव-प्रतियोगी हे इसलिये 
वह वदां मिथ्या कहा जाता है । यदा पर प्रपञच्चाधिकरण ब्रह्म में प्रपच्च का अभाव न दने से प्रपच्च 
म प्रतियोगिता नदी, मपित अप्रतियोगिता दयी दै। मतः प्रपच्च प्रत्यय कौ मिथ्या नदीक्डाजा 
सकता" । ओर '्वाचाऽऽरं मणं विकारो नामधेयं खक्तिरेष्येव सत्यम” इस शति से कायं की 
कारणात्मकता ( कारणरूपता ) हयी वताई गदं है, कायं का भिथ्यात्व नर्द । ब्रह्मात्तिरिक्त समस्त 
जगत्‌ को यदि मिथ्या कहा जाय तो जगत्‌ के अन्तभ्त वेदको भी मिथ्या कहनेका प्रसंग 
प्राप्न होमा) वेद के मिथ्या दोने पर उसपते प्रतिपादित ब्रह्मम मी भिथ्याच्च प्राप्न होगा, उसके 
मिथ्या होने पर वेदान्त सिद्धान्त मे मी (शून्यवादः कना पड़ेगा । इन सव आपर्चि्यों कोः 
रालने के चयि जसत्‌-मिथ्यात्व-प्रतिपादक श्ुत्तियों का तास्पय-'जगत्‌ की अनिव्यतावोधन 
करने में ह--यह समञ्चना चादिये। 
कणभष्चाश्चचरणमतसवरिष्यते । तत्रेदं प्रतिज्ञातस्‌ , “सत्‌ कायम्‌” 
इति । अन्न हेतुमाह “असदकरणात्‌” इति । अखत्‌ 
(६५) न्यायसतनिरास । चेत्‌ कारणव्यापारात्‌ पूवं कायम्‌ , नास्य सच्ं कतु 
श्रसतः करणायोभ्यत्वात्‌ केनापि राच्छ्यम्‌ , नहि नीर रिदिपखहसेणापि पीतं 
सत्‌ कार्यमिति प्रथमो कठं रादयते । (खदखस्वे घटस्य घर्योः इति चेद्‌ › तथा 
देः ( १ ) । इप्यस्ति धर्मिणि न तस्य धमं इति सस्व तदवस्थ. 
मेव । तथा च नासत्वभू , अखभ्वद्धेनातद्‌ात्मना 


पी 





१. “जगत्सत्यमदुष्टकार णजन्यत्वात््‌ + वाधकामावाच्‌ ( सा० सू° ६।५२ ) 


९४ सां ख्पतच्यकोपुदी [ कारि ९ 


चासत्वेन कथमसन्‌ घटः ? तस्मात्‌ कारणभ्यापासदध्वंमिव ततः पागपि 
सदेव कार्योसिति । कारणाच्ास्य सखतीऽभिभ्यक्तिरेवावरिष्यते । सतश्चाभि 
व्यक्तिरूपपन्ना, यथा पीडनेन तदेषु तेटस्यावधातेन धान्येषु तण्डलछानां 
दोहनेन सोरभेयीषु पयसः । अखतः करणे तु न निदर्वनं किञ्चिदस्ति । त 
खस्वभिग्यञ्यसानं चोत्पद्यमान वा क्चिद्‌सद्‌ दषएटम्‌ ॥ 

इस प्रकार योद्ध तथा वेद्रानि्थो के मतका खण्डन करते के प्रश्वाव अव न्याय-चैयोषिको 


कं मत का खण्डन कारिकाकार स्वयं करते है- “कण. 
( ६५ ) न्यायमत का भच्ताऽऽकचरणमतमवशिष्यते, तत्रेदं प्रतिन्तातमिति 


निरसन श्सत्‌ दसा कणभक्त ( कणाद ) गौर भषूचरणग ८ गोतम ) का मत है-“घखतः 
उत्पादन नदो सक्नेखे असत्‌ जायते" = सद से अप्तत्‌ पदा होतादैः। श्स मतका 
'सत्‌ कार्यम्‌ः यह खण्डन करना भमी वाकीरहै, अतः न्यायवैहेषिकों के मतका 
प्रथम दहेतु डहे। निरसन करने के हेतु मूककार नेगरतिक्षाः की ३ै- “कार्यं सद्‌") 


| इस प्रतिज्ञा के सिध्य हेतु दे रहे है--'अक्तदकरणादः इति) 
र्था "काय सत्‌ , असद करणाद शद्ञ.दिषाण के तुस्य असत्‌ अर्थाच पहले से यियमान 
का अकरणात्‌ = उत्पादन अक्तमव होने से। व्यतिरेकव्याप्ति को अन्तमूत करके उक्त वाक्यकां 
प्रयोग किया गया है। उपस्तत यहु समक्षम भातादहै कि "यत्‌ असव, तत्‌ अकरणकम्‌ ; यथा 
राशश्य्गम्‌ । यच्च करणकम्‌ = क्रियमाणम्‌ = उत्पद्यमानं तत्‌ सत्‌ , यथा घटः । निष्कर्षं यह 
हुआ फि कायं के सच मेँ करणक्रत्व उत्प्मानत्व = क्रियमाणत्व हेत है, भतः--कायं, सत्‌ 
करणाद्‌ ~ क्रियमाणत्वात्‌ ` । 


हांका-कायं सद्‌ असद करणाव्‌*-इस प्रयोग ँ--पमसदकरणः मे पक्षधर्मता नदहोनेसे 
उपे हेत केसे कहा जा सकता दै ? 


समा० - उपर्युक्तं शेषवत्‌ अद्गुमान प्रयोग मे व्यतिरेक व्याक्षि को रक्षित किया गया हैः 
देतु मे व्यतिरेक व्याक्षिका मी उपयोग हयोताहै। भतः असदकरणात्‌ कौतु कनेमे कोर 
आपत्ति नदीं है । "असदकरणात्‌ हेतु का उपपादन करते है--"असत्‌ चेदिति? कारण के 
व्यापार ते पूं यदि कायं असद्‌ हो तो उस असव कायं को "सत्‌" बननेर्मे फिप्तीकरा मी 
साम्यं न्ह हयो सक्ता। न्यव असत्‌ तत्‌ अकायम्‌ ८ अकरणम्‌ ) यह श्यतिरेकथ्यि 
है भौर यत्‌ करणं ( कायं ) तत्‌ सत्‌ यह अन्वयन्यापि है । 


ताक्िक की शका--कार्यः को असत्ता, खरगोद्य के सींग के समान नहीं है, अपितु पाक हीने 
के पर्वं घट में द्यामता ओर पाक के पश्चात्‌ घटम रक्तता के वस्य सर्व ओर अस्व दोर्नो 
विकार (कायं) मान्नके धमं अन्यथा “न्न्‌ घटः; अक्षन्‌ घटः" यद व्यवद(र उपपन्न नद्‌ 


चवक 








† [परीमं 
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षी म क 


१. कारण कै व्यापार से पूवं काय की सत्ताको नदी मान्ते) 

२. साध्यदििष्टपक्षवोधकवाक्य । 

३. अथवा-- कायम्‌ $ स्वोपदान-निएतादात्म्यप्तम्वन्वावच्छितिप्रतियोगिताकाभावाऽप्रति. 
योगि, तादास्म्येन कारणे मभिन्यञ्यमानत्वाव्‌ । 

४, क्रियते तत्‌ करण, न करणम्‌ भकरणम्‌ , अपतत्‌ च तरत्‌ अकरणं च तस्मात्‌ । 


कारिका ९] परमाणविद्धेषनिरूपणम्‌ ९५ 


हो सकेगा । सत्व एवं अक्ष धर्मो की उष्पत्ति अपने कारणाषीन दोनेसेये धमं कदाचिद्‌ ही 
होति है, सदैव नदी) जेपेधट मै पाक से पूवं द्यामय्ा चौर पाक के अनन्तर रक्ता, 
उ्पन्ति के पूवं घट का "सस, धर्म, पात्‌ उसका "सस्व, धसं रोता है। यद हमारा 
अभिप्राय ह, 


सखमाध्ान--“्तथापि" प्ति। घट ॐ धर्सल्प स स ओर असस को स्वीकार 
करने पर भी यह्‌ सूल्ना नदी होगा किं धमी के धमं को स्थित्तिं वन नदी सकती मत्तः धर्मी ( काये ) 
करा सत्व तो उत्पत्ति के पूवं अनायाप्त ही प्रा्ठ द्यो जाता दै, अत्तः ` सर्वं तदच स्थमेव" = उत्पत्ति 
के पूवं मी घर ( काय॑ ) का सत्त स्वौकार करना होगा । प्सते यह्‌ स्पष्ट हुमा कि घर कौ उत्पत्ति के 
पूर्व भी घट का असच्च नदी है 1 यह जो कद्‌ गया है कि भसन्‌ घटः, घटस्य उत्पत्तेः प्राक्‌ असच 
ध्मः'--उत्पत्ति कै पूवं वरा अस्व धर्म दै--वह तुम्रं ह्री मत मे ठीक नदी वन पाता--अरसंवदध 
नेति । व्योति तम्दारे न्यायसिद्धान्तमे धमं ओरधर्मीकासेद दोन से तथा समवाय सादि सम्बन्ध 
ते सम्बद्ध इए ध्यं के साथ धमी का आश्नयाञ्रयिमाव उपपन्त्‌ द्योता तव धर्मी से सम्बन्ध 
प्राप्न भियि हृर--"असकच्वः रूप धमसे अलम्ब षटरूप धरमींके साथ अर्थात्‌ असत्त्व रूप 
धर्म॑ को केकर "अस्तन्‌ घटः अप्तत्वरूपधमांश्रयो घटः शत्याकारक--शाश्रयाश्रयिभाव-का 
कथन कैसे उपपन्न हो सक्ता है? क्योकि ध्मके रहनेपरदहो धर्मी उसका आध्यो पताह, 
अन्यथा नही । जेषे-^नीरुं कमरस्‌ः का अर्थं होता दै--नीखगुणरूपघ्माश्रयः 
कमरुम्‌ ।' उप्त तरह असन्‌ घटः, का मी अथं करना शेगा--अकस्तखरूपधर्माश्रयो धटः? किन्तु 
यह तदी कह सक्ते ! क्योकि कमल के साथ जेते नीर का सम्बन्ध है, वैसे असत्‌ ८ अतरिचमान ) 
घट के साथ असरूप धमं का सम्बन्ध नही है । अतः नैयायिको के मतानुसार मी '्सनच्‌ घटः" 
प्रयोग नदी वन सका उसी प्रकार सांख्यसताचुखार भी असन्‌ घटः प्रयोग नहीं वन सकेगा 
""अतदाच्मसा चवि । मततदात्मना--अतत्सवरूपेण-भथांत्‌ धर्स्वरूप से अविद्यमान 
'असरवः धमं के कारम “अष्ठन्‌ घटः प्रयोग केति भिया जा सकेया? वर्योकि धर्म ल्प मे 
विमान धमं के दोतते परर दही, उसका (षमेका) आश्रय पमीं कहलता है) अभिप्राय 
यहु हे --“नीरं कमलम्‌” का भथ "केमलस्वरूपं नीलम्‌ है, वैसे ही "अतन्‌ घटः? ज्ञा मौ सरं 
"धररूपम्‌ असतः कहना होगा, ईिन्तु नदौ कद सकेगे क्योकि कमल कै साथ नील ङे सैषा 
भसत्‌ ( अविधमान ) षट के साथ अप्षच्य' धमे का सम्बन्ध तर्यो है } एवंच 
धर्मी ते प्षम्बद्ध मथवा मीं स्पपे चिचयमान वमे के द्वारादी धर्मी, उत्त धम का भश्रय्‌ 
वनता है यह नियम है! अतः यप्तम्बदध या अतद्रुप "लष्ठस्वः परमके दारा, धमी, उस्तका 
(धम का) आश्रयं नही वना । वहां क्षसुदीकार ते “असबद्धेनाऽसचवेन को ताजक 
मत के अभिप्राय प्ते भौर “अतदास्मना चाक्चघेन"' को प्तल्यमत के अभिप्राय ते कहा है । 
"नील कमलम्‌” मे तार्किको के सिदडधान्तातुस्ार युणीरूप धर्मी ( कम ) मे समवाय तंवंध से संवद्‌ - 
नीरगुणर्प धमं के ने से आश्रयाधविमाव को प्रतीति होती हं । ओर सांख्य के सिद्धान्तायु्ार 
धमे मोर धमी का अभेद दने से धर्मीस्वरूप दी धर्मह इस कारण उस (आययाश्रयिमाव ) 
कौ प्रतीति दती दै! रस उहापोह से निकला निष्कषं वता रहे ई--न्तस्मादितिः) कारण 
व्यापार के पवात्‌ कार्यं जेसे सत र दैसे दी कारणव्यापार ते पूवं मी वद पतत्‌ 2, कारण मं विच- 
मान कायं कौ अभिव्यक्ति षी कारण 3 होतो है! जयतक कारण ङुछव्यापारन करे तव तद कारय 
फो अभिव्यक्ति नदी होती, कारण व्यापार से ्ौ कां दमी अभिन्वक्ति ल्ञेती ६। 


शंका--असत्‌ काये कती दौ कारण व्वापार्‌ से जभिव्यक्ति क्यो न मानौ जाय ? 


९६ सांख्यतत््वकोौसुदी [ कारिका ९ 


समा०--भभिग्यक्ति तो परे से विथमान रदनेवलि वम्तुकीदही हुमा करती है, अतत्‌ की 
नदी ' जपते तिल मेँ विमान तेर की यी अभिध्यक्ति तिर्लो के रगदने पर होती ह। धान्यो 
विथमान तण्डला की ही अभिग्यक्ति धान्याके कूटने पर हत्ती रै। गौर्मो मे विचयमान दूधकीषी 
अभिग्यक्ति गौर्मा फे दोहने पर हणी दै । असत्‌ वरतु की अभिव्यक्ति होने कोई दृष्टान्त नहीं 
हे । प्सी को स्पष्ट करते ह -“न खिदति जो वस्तु असत ६ उपे अभिव्यक्त होते हए यथवा 
नेयायिक के मत से उत्पन्न होते हए की मी नहीं देवा गयादहै। अर्थात भसवकीन 
अभिव्यक्ति मोर न उत्पत्ति दी दोतीहि। उसी वात करो सूत्रकार कते दै--“नासदुस्पादो 
नश्ङ्गववत्‌'' । जेसे- ससत दशत की उत्पत्ति किसी प्रकार से यी नही ह्योती वैसे हयी 
भतत्‌ कायं को उत्पत्ति मी रिक्त कारकच्यापारप्ते नी द्ये सकती अतः नंयायिकों क्षा असद 
कायेवाद ( सतः असदुत्पत्तिः) ठीक नदीं दै इस्त वात को "असदकरणावः देतु के द्वारा 
वताया यया । 
इतश्च कारणव्यापारात्‌ भाक्‌ सदेव कायम्‌-“उपादानग्रहणात्‌' । 
उपादानानि कारणानि, तेषां रहण, कार्येण सम्वन्धः । 
( ६६ ) कार्यकारण- उपादनेः कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । पतदुक्त 
सम्बन्धा सत्कार्य॑मिति भवति -कायंण सम्बद्धं कारणम्‌ कायस्य जनकम्‌, 
दितीयो हेदः (२) सम्बन्धश्च कायस्यासतो न सम्भवति, तस्मा: 
दिति, 


कारण-व्यापार के पुवैमौ कार्यकी सत्तमे दूसरा हठ “उपादानय्रहणात्‌ः बतत्ति दे- 
‹६तश्चं °> इत्ति । 'उपादानः का अर्थं कारणदहे, उन कारणों क्रा 


( ६६ ) कायकारण ग्रहण = कार्यं के साय सम्बन्ध । "उपादानैः कायस्य सम्बन्धात्‌ 
सम्बन्धसे भी कायं इत्ति यावत्‌--श्स मन्थसे यह अनुमान क्रते है- “कायम्‌ 
सत्‌ दे-यह द्वितीय उपादाने सत्‌, उपदानेन सह सम्बद्ध त्वात्‌ , यद्‌ यस्मिन्‌ उपा- 
देषु (२.। दानेन सतत्‌, न तत्‌ तेन सम्बद्धम्‌, यथा ग््तिकया पट. 


दिकम्‌ 1 जो जिस उपादान कारणम स्त ( विद्यमान ) नर्द 
होता, वह उसमे सम्बद्ध नदीं रहता, जेते भद्ध से पदि । अतः कहना होगा कि कायं भपने 
उपादान कारण मे सत्‌ = विद्यमान रहतारहै क्याकिं वह उपादान कारणस सम्बद्ध रहता 
है। इस अतुमान म दिथे गये “उपादालसम्बद्धव्वातः. देठ की निदु्टता को वत्तति है--एत- 
दु क्तम्‌०"-इति । “का्यंण सम्बद्धमेव कारणं कायं जनकम्‌ कायं से सम्बद्ध कारण दी 
कायं का उत्पादक होता दै--यह हने से इस अनुमान को प्रदर्शित किया जाता है-““उत्पत्तः 
प्राक कायम उपादनेष्म्बद्धम , तञ्यन्यव्दात्‌ ; यच्च न उपादानसन्द्धम्‌; न तत्‌ 
तञजन्यम्‌ , यथा शदः एटादिकम्‌ 2 उव्पत्तिपते पूवं काये, अपने उपादान से सम्बद्ध रहता 
है, क्योकि वह (काय ) सपने जनक उपादान सै अन्यहै। जो (काये) सपने उपाद्रानसे 

म्बद्ध नहीं रहता, वह उप्ते जन्य भी नदीं होना; जतेभिद्धी षै पट भादि 1 त्ात्पयं यद 

'प्रदादयः स्द्तम्बन्दसायंजनकाः, ठपादानकारण्वात्‌ः--गृत्‌ = सिद्धी सपने पते सम्बध 
कार्यका जनक = उत्पादक दहै, क्योकि वद उपादान कारण है) यदि अक्त दोनातो उसप 
कारण कैसे सम्बद्ध हो पता? खरगोद्यके सीग (जपस्तव) से किप्ती सत पदां कासंयोगया 
समवाय सन्वन्ध हुभा कमी किसीमेनदेखाओरनदखेनादी ह) 
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स्यादेतत्‌-असम्बद्धमेव कार्य कारणैः कस्मान्न जन्यते १ तथा चासदेवो- 

त्पर्स्यत इत्यत आड--“सवसम्भवाभावात्‌” इति । 

(5७ ) कायकारण- असम्बद्धस्य जन्यत्ये, अखम्वद्धत्वादविरोपेण सर्धं 

योर्नियतसम्बन्धामवे कायजातं खवेस्माद्भवेद्‌ । न चैतदस्ति, तस्मान्ना 

सवकायकारणभाव- सम्बद्धमसम्बश्धेन जन्यतते, अपि त॒ सम्बद्धं सम्बद्धेन 
विप्लवापत्तिः । (२) जन्यत इति । यथाहुः सांख्यचद्धाः- 


“असत्वे नास्ति सम्बन्धः कारणेः स्वस्तिभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः" इति ॥ 


स्स पर यदि कोई यद कटे किकारण स्ते कोई सम्बन्ध न रखक्घर दी कायं पैदा होता है, 
प्सा मनने में त्या वाधक है? स्यात्‌ करोर वाधक नदीं है। 

(६७ ) छायकारण का प्वश्च कोई वाधकन होने से, यह वात कह सकते हे क्रि उपादान 
नियत सम्बर्छ न मानने कारणसे सवधन रखने प्रर भी यसतकायं की उत्पत्ति मे कोर 
पर समस्त कायं कारणः विरोध नहीं है, अतः कायं असत्‌ ही है-स्स आरंका का 
आचरे विप्ल्वहो निराकरण करने कै छ्य कहते है 'सवंसेभवाऽभावात्‌' इति । 
जायगा । सवेस्मिन्‌ यः संमवः = तदभावात्‌ अथात केपालादिकार्भों के 
अतिरिक्त जिक्त किसीमेमी घटादिकार्यं का होना भक्तमव है। 

तात्पयं यष्ट है कि असम्बद्धं काय कौ उत्पत्ति नहीं दती । अतः यह्‌ अनुमान किया जाता 
है-- कायम, कारणेन सम्बद्धं कारणे नियमेन अभिभ्यञ्यमानस्वाव्‌ ।› अथवा 
कारणानि, कायंसम्बद्धानि, स्वसम्बद्धकार्यवर्वात्‌' हति । कारिका के सकंसंमवाऽभा- 
वाद पद कौ व्याख्या स्वयं कौसुदीकार कर रदे है“ सम्बद्धस्य ० इति ¦ कारण 
से अपन्बन्धित कायं की उत्पत्ति = आविभांवस्थित्ति स्वीभार करते पर तो घट, पयदि सभी 
कायो कौ असम्बद्धता तो तुल्य ही दहै, तव जो जिसका कार्य नदीं है वह भौ, जिस 
किससे होने ल्गेगा। किन्तु रेप कदी मौ दिखाई नही देता । जतः यही स्वीकार करना 
उचित होगा कि जपने अपने नियत कारण से गया सद्य कारणे दी नियत का्य-- 
सम्बद्ध कार--आविभूंत होते दै । शस सिदान्त के स्वीकार करते मे बृद्ध-खम्मति प्रदरित करते 
दे-"यथाहुः साभ्यवुद्धाः' इत्ति ¦ खयं अपनी उत्पृत्ति के पव यदि सत्-विधमान-- न होतो 
उसका सत्वपमागन्छिननि-सत्वपमाभ्रयमूत-कारण के साथ तादालन्व सन्बन्य हो दी नही सकता । 
भाक साय सम्बन्ध न रखकर काय कौ उत्पत्ति मानने वे के मततम दो कपालं पसे ही षट, 
तन्तुओ सेषौीपरया दूषसेहौीददीके द्ोने की ग्यवस्था नदं बन सकेयी । वस्कि संवस्मात्‌ 
सवत्पत्तिः = सव किसी से समी किसी को उतयन्ति होने ल्नेगी- यह अव्यवस्था अक्तव्कार्य- 
वादी-नेयायिक के मतम ह्येती है! इतो अभिप्राय को सूत्र ने दो सूत्रों के दारा 
भभिन्यक्त किया है--""उपादाननियमाव्‌', नौर “सवत्र सञंदा स्वासंभवाद्‌”” इति । अतः 
सारय का यह अपना सिद्धान्त ४ कि ऋारणसम्व्धमेव कार्य, कायंसम्बद्टन कार 
णेन जन्यते, न नु जसम्चद्धमसम्बद्धेन, अन्यथा अष्यवस्था 


कके सत्‌ तदेव करोति यन्न यत्‌ कारणं रा्तम्‌ । 
७ सां० को० | 


९८ सांख्यतच्वकोौसदी [ कारिका ९ 


शक्ति कायंदरानाद्वगम्यते । तेन नाग्यवस्थेत्यत 
(६८ ) कारणशक्तेः आद--“शक्तस्य शपयकरणात्‌ इति) सा राक्तिः 
फायंपरत्वाच्च सत्कायम्‌ शक्तकारणाश्रया सवे वा स्यात्‌ , दाक्ये पव वा 
(२) सय चेत्तद्वस्थेवाग्यवस्था, रक्ये चेत्‌, कथमसति 
राक्ये तत्र ? दति बक्तव्यम्‌ । शक्तिभेद पच एतादृशो 
यतः किञ्चिदेव काय जनयेत्‌ न सवेमिति चेत्‌, दन्त भोः ! राक्तिविरोष 
कायंसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे नासता सम्बन्धः इति सत्‌ 
भ । असम्बद्धत्वे सेवान्यवस्था, इति छष्क्तं “शक्तस्य शक्य करणात्‌" 
इति । 


+ १ ड [व 
किन्तु नेयायिक (८ असत्कार्यवाद ) उक्त सांख्य-सिद्धान्त पर पुनः आक्षेप करता ई- 


'स्यादेतदितिः । 
६६८ ) रारण फी शक्ति कार्य से अप्म्बद्ध रहता हृभा मी सत्‌ कारण उक्तीकाय 
कार्यपरकहोनेसेमी को कर सकताहै, जिप्त क्रा्य॑मे जो कारण शक्तियुक्त द अर्थात्‌ 
कायं सत्‌ ६ (३)। समी कारण समी कार्योके पदा स्रनेमे समर्थं नदीं होते। एव 


च “मृद एव धरः? “कनकादेव कटक्रम्‌” = मिद्री से दी घडा सुवण 
से ही कद्रण शने की व्यवस्था भसत्कायेवाद मभौ संघटित ह्यो पातीदहै, क्योकिमिद्धी मही 
षट के उत्पादन कौ शक्ति है मिदर मँ घरोस्पादन की शक्ति होने में क्या प्रमाण है? 
उत्तर देते दै--“शक्तिर्वेति ।'> शरद एव षटः--कनकादेव कटकम्‌ शस प्रर प्रतिनियत 
कायांत्पत्तिरूप अन्यथानुपपत्ति श्चन से कारणनिष्ठ शक्ति का अनुमान किया जाता दै । 
अनुमान का प्रयोग--“अग्नौ दादानुकूला शक्तिः अस्ति, दादरूपकायंजनकत्वात्‌ यन्नेवं 
तन्नवम्‌ इति । अथवा-- “कपालं षटोत्पादनशक्तिमत धटजनकत्वाव” इत्ति । कार्य॑निषामक 
किसी यतिद्यय पिद्धेष अथवा सामथ्यविशेष को शक्ति कते ह । 
एवच सक्तिमान्‌ कारण क्तौ ही कार्य॑जनक मानने से अव्यवस्था नहीं होगौ भथांच्‌ स्वस्मात्‌ 
सर्वाल्पत्ति रूप असंवद्धता ८ भव्यवस्था ) नदी होगी । इस्त प्रकार तारिक के कहने पर उसके 
खण्डनार्थं कारिकाकार कते है-- “शठस्य शक्यकरणाद्‌? इत्ति भिक्त कायं जो कारण 
रात ( समथ ) होता है उक्ष शक्त कारण का वकी करण (काये) होताहै, दूसरा नही, 
स्त्कायं मे दक्तिकेनदहोनेसे कार्यं सत्‌ है । अतः सस्कार्यवादी सांख्य अनुमान करता 
हे-- कारणगता दाक्तिः, अनागतावस्थकार्यसम्बद्धा, (विधमान्तत्पदाथविषयक्तत्वात्‌ , ज्ञानवतः 
इति । अव “शक्तस्य श्क्यकरणाव!-- दस हेत॒ से कायं के सत्व ( सत्ता) को सडढ वनाने के 
ल्यि शक्ति मे विकल्प प्रयोग करते है, कोौसुदीकार--"सा शक्तिः? ' त्यादि अन्ध से । काय 
जनन की दाक्ति रखने वारे कारणे विमान जौ दक्तिदै, क्या वह सर्व॑कार्य॑विपयुक अथात्‌ 
स्वकार्यनिरूपित दै? प्मसर्व्णमे सप्तमी का अथं विषयत्व है। अथवा जो उत्पादन के दाक्य 
( कार्यं ) है तदिष्यक अर्थात्‌ तन्निरूपित ही दै? सव॑कार्यंनिरूपित्तपक्ष को यदि स्वीक्षर करं 
तो “स्रं सर्गस्मात्‌ संमवेद- यह अव्यवस्था द्रन हो सकेगी । अधात्‌ कनक म सवंकायंविषयक 


~~~ 


ह 1 [वि ष्णौ 


१. (क्तश्च शाक्तिमस्सम्बन्धरूपा संयोगददुमयत्र, या दक्यासावे न संमवतीतति शक्यम 
वोऽभ्युपेयः” श्ति न्यायकणिका । 
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या सरव॑कार्यनिरूपित शक्ति का स्वीकार किया जाय त्तो कनके धट-पट आदिकरौ मी उत्पत्ति 
होने छगेगी, तव मृद एव धटः, कनकादेव कटकम्‌--यह स्यवस्था नीं वन पायेगी । अवे दूसरा 
पक्ष--श्यविषयक मथवा शक्यनिरूपित शक्ति के पक्ष का स्वीकार करं तो भसत अधात्‌ 
अवियमान कार्डविषयक या तज्निरूपित शक्ति केसे कदी जा सकेगी १ क्योकि जो शक्य ( काय ) 
वियमान ( सत्‌ ) षयो नही, वह विषय कैसे व्नेगा १ उते न तिष्य सौर न निरूपक ही कदा 
जा सकेगा । कारणन्यापारसे पूवकं तो कारणम रहता हौ नही, तब सक्यकायविषया 
अधवा तन्निरूपिता शक्ति कारण मेँ कैसे रहेगी १ विचमान ( सत्‌ ) कारण मृं अविद्यमान ( भक्तत्‌ ) 
सक्यक्षायविषया अथवा तज्चिरूपित शक्ति कभी रद नदीं सकती । वर्योक्ति सत्‌ ( विमान ) पदार्थो 
का हौ सिषय-विषयिभाव या निरूप्यनिरूपकमाव संव॑ध दता है, मतः असष्कायंवादी के 
मते कारणतो विचमान (सत्‌ ) दै जोर शक्य (कायं) अविधमान है, इसतखिये उन दानो 
( विचमान-भविधमार्नो ) का विषयविषयिभाव यां निरूप्य-निरूपकमाव कमी समव ही नहीं । 


चिद्धान्ती फे अभिप्राय--( कायं से संवधित शक्ति दी कायं को पैदा करतौीहे करायैसे 
अवर्धत शक्ति चकं )--को न समञ्च कर भसस्कायंवादी पुनः शका कर रहा है-^द्क्ति 
सेद" पत्ति "सा शक्तिः सर्वत्र - व शक्ति सर्वत्र दै शस वातको तो हम स्वीकार करते है, 
किन्तु समी से समी कायौ की उत्पत्ति नक्टी । एक अद्भुत शक्ति विरेष हैः, जिससे ( राक्तिविरोष 
से ) छोई कारणविरेष छी फिंसी कायंविदिषको पदा कर पातादै, समी कर्योको नही! मतः 
ध्मृद एव घटः, तन्वभ्य एव॒ पटः यद व्यवस्था असत्कायेवाद मे भी उपपन्न होती है- य 
अखत्कायंवादी तारिक का अभिप्राय है। 


इस प्र सिद्धान्ती.सत्कार्यवादी तार्किकं के मभिप्राय षी दुवलता सूचित क्नेके लिये 
दपेसूचक़ “दन्तः अव्यय का प्रयोग करता है --“हुन्त सोः इति ¦ वह शक्तिविशेष ( जिससे 
कोड कारण विज्ञेष किक्ती का्यविदोष को दी पेदा करताहै) जो कायं से भनिरूपित रहने परभी 
किञ्चित्कायं का जनक दोता दहै, वद कारणस्य रक्तिविरेष कायं से सम्बद्ध हे या अक्षम्बद्ध ! 
तात्पयं यह्‌ है कि चिरूपितत्व संवन्ध करा स्वीकारन करने परर मी अन्य किसी छन्यजनकल्वादि 
संव के दारा कायं के साथ वदु राक्तिचिरेषप स्म्बद्धदै या नदी? साध पक्ष ( सम्बद्ध पक्ष) का 
स्वीकार ` करते है तो ( करायेसम्बढ कारणनिष्ठ वह राक्तिविरेष ) वह संमव नदी, काकि 
अविद्यमान कार्य के साथ वियमानक्नारणनिष्ठ शक्तिविद्चेष का सम्बन्ध है--यृह कद नदी सकते 
वर्योक्नि सत्‌ भोर भक्ष्‌ का सदं नदी हभा करता । एवच्च प्षरलत्ता से सत्काय॑वाद की सिद्धि हो 
जातो है । क्योकि सत्‌ ( भविचयमान ) कायं कै क्षाथ शक्तिविशेष का सम्बन्ध ह्योना समव 
नदी । अव द्वितीयपक्ष (कारः से असंवंयित शक्तिपिशेष ) का स्वीकार क्र तो “सर्वे सव॑स्माव्‌ 
संमवेत्‌"' य॒द्‌ पूर्वोक्त अव्यवस्था होने लगेगी! कारण मं क्रा्यांत्पादनकूप शक्ति दोतीहै, उस 
दक्ति को किसीकास्से सम्वन्धितिन मानतो सक्साधारण कारण सर्वसाधारण कार्यको पैदा 
कर देगा । अतः यही मानना देगा कि “शाक्तं कारण शचिम्बद्धमैव इक्यं करोत्ति, नासम्बद्धम्‌ 1" 
इसी अभिप्राय से मूलक्नार ते ठीक दही कहा कि ट्क्तस्य शाक्यकरणात” इत्ति, एवद्ध 
कारण के याकार में छीन रहने वाले कायं को ही अभि-यक्ति नियामिका क्ति समञ्चना चाहिये, 
जिसे सर्कार्यवाद्‌ सिद्ध हो जातताहै। इस विषयमे अनुमान प्रयोग श्स प्रकार किया 








१. राच्तैः शक्यनिर्प्यत्वरूपविदेषो न त्वीक्रियते, येन दात्य सत्वं स्यात्‌ , चिन्त स्वरूपविशेष 
एव स ताटश्चा येन यल्किख्िदेव कारं जनयतीति ¦ 


0 त । 


१०० सांख्यतच्वकोुदी [ कारिका ९ 


जायगा-“कारणश्चक्तिः वि्यमानविपया, निपयित्वात्‌ , श्वानवत्‌ श्ति। कारण मै उसी के 
भाकार मे वतमान, काये की अनभिव्यक्त अवस्था ( भन्याक्त अवस्था ) रूप अनागतावस्वा 
दी कायं की नियामिका शक्ति" टै, उस राक्ति से समद्र कार्यको श्ाक्यः कहते दे, भतः 
कारण मे अनागतावस्था रूप से कयै की सत्ता रहने के कारण कार्यं की असत्ता नही कदीजा 
सकती । एवच्च स्सां्य का सत्ायेवाद पक्ष" स्थिर ह्यो जाता है । 


इतश्च सत्‌ कायंमित्याह --“कारणभावाच्च? ¦ कार्य 

(६९) कारणात्मकत्वात्‌ स्य॒ कारणात्मकत्वाव्‌ । नहि कारणाद्धिन्नं कायम्‌. 

कायस्य सत्‌ कायंम्‌(४) । कारणं च सत्‌ , इति कथं तद्भिन्नं कार्यमसत्‌ 
भवेत्‌ । 

अव कारण व्यापार के पृषे कारणम कायं की सत्ता सिद्ध करते के लिए कारण्मावावः यह 

दूसरा हेतु उपस्थित कर रहे है-- “इ तर्चेत्ति? । तथा च कार्यम्‌ , 


( ६९ ) कायं के कार. उत्पत्तेः ्रागपि सत , कारणात्मकलात्‌ः- यह्‌ यनुमान किया जाता 
णास्मक होने से कायं, है । 'कारणभावावः-हेतुकी व्याख्या करते दै--' कार्यस्य 
सव्‌ हे । कारणात्मकत्वावः इत्ति! उसीका उपपादन करते है- "नहि 


कारणाद्धिक्षम्र० इत्ति) कारणसे भिन्न कायं नदीं ह्येता, गोर 
कारण सद हे, अतः उससे अभिन्न कायं मी सत्‌ रै) 


कायस्य कारणाभेदसाधनानि च प्रमाणानि-(१) न पटस्तन्तुभ्यो 
भिद्यते, तन्तुधमत्वात्‌ । इह यत्‌ यतो भिचते तत्‌ 

( ७० ) कार्यकारणा- तस्य घमो न भवति, यथा गोरश्वस्य । धर्मञ्च पटस्त- 
मेदसाधनानि । न्तूनां, तस्मान्नाथान्तरम्‌ । ( २) उपादानोरदेयभा- 
वाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपरयोः । ययोर्थन्तरत्वं 

न तयो रुपादानोपादेयभावः, यथा घरपरयोः । उपादानोपदेयभावश्च तन्तु 
परयोः । तस्मान्ना्थान्तरत्वम्‌ ! (३ ) इतश्च नाथाोन्तरत्वं तन्तुषरयोः; 
संयोगाप्राप्त्यभावात्‌ ¦! अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दष्टो यथा कण्डवदस्योः, 
अप्राधिर्वा यथा टिमवद्धिन्ध्ययोः। न चेह संयोगाप्राक्ती, तस्मान्नाथान्तरत्व- 
मिति । (४ ) इतश्च परस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरत्वान्तरकायीत्रहणात्‌ । 
इह यद्‌ यस्माद्धिन्नम्‌ , वत्‌ तस्मात्‌ तस्य गुरुत्वान्तरं कार्थं गद्यते, यथै- 
कपष्टिकस्य स्वस्तिकस्ययो शुरखुत्वकायोऽवनतिविदेषस्तस्माद्‌ द्धिपटिकस्य 
स्वस्तिकस्य गुखत्वकार्योऽवनतिभेदोऽधिकः । न च तथा तन्तुगुरुत्वकायात्‌ 
परगुरुस्वकार्यान्तरं दश्यते 1 तस्माद्भिन्नस्तन्तुभ्यः पर इति । तान्येचान्य- 


मेदसाधनान्यदीतानि । 





१. वे° सू० २-१-१८ श्रीन्ंकराचाय॑ः-- "शक्तिश्च कारणस्य कायंनियमाथां कल्प्यमाना नान्या 
असती वा कार्य नियच्छेत्‌ , असत््वाविद्ेषाद्‌ भन्यत्वाविदयोषाच् । तस्मात्‌ क्रारणस्यात्ममूता खक्तिः, 


दयक्तेश्चात्मभूतं कायम्‌” इति । 


कारिका ९1 सत्कायंचादनिरूपणम्‌ १०१ 


कारणभाद्राव्‌ः देतु तो 'सरूप।सिद्ध हैः एसी शका करने पर कारणाभेदसाधक 
परमाम को बताते है--“कार्यस्पेति 1” कायस्य कारणाऽभेद- 
(७०) कार्यकारण के साधनानिः=कायैपक्षक - कारणाऽमेदसाधकाऽनुमित्तिजनकानि अवीत- 


असेद्‌.साधक्‌ हेतु । प्रमाणानि, अर्थात्‌ उत्पत्ति से पुवे कायः कौ कारणः से अनन्यता 
( असेद ) बताई जा रहीदहै। क्रमक्चः चार हेतु से "कयै 
कारणः का अभेद दिखा रहे है-- "पटः, न तन्तुभ्यो भिचततः इति 1 यहां "पटः पत्त है, “न तन्तुभ्यो 
भिदतेः-- यह साध्य है, 'तद्धर्मरवावः--यद्‌ ( १ ) हेतु दै । तद्धमंत्वाव का अथं है तन्तुधम॑स्वात्‌ 
अ्थौत्‌ तन्तुभो को दी अवस्था चिक्षेप होने से। साधारणतया ्यत्तिरेकन्या्षिः को वताते हृए 
उदाहरण देते है--"्ह यदिति । र्द = यद्यं अनुमान म यत्‌ = गोः, यतः = अश्वः से 
मिधते = भिन्न ३, श्सख्यि तत्‌ = ष्गौ, तस्य = "अनश्वः का धमै नही कदरताः इसलिये "गायः घोर 
मश्व सँ अभेद नदा है। यद्‌ यतोभिचत्तेः से (साध्याभावः का निदेश ओर स्तत्‌ तस्यभमोन 
मवत्ति से ेत्वमावः का निर्दय किया गया है । रवच्च--न्यापक-तन्तुषमत्वाऽमावः को परः में 
निवृत्ति होने से भरत्‌ न्तन्तुधमेत्वाभावः, धटः मेँ न रदे से ध्याप्य-तन्तु भेदः कां भी निशृत्ति 
हो जाती है भरात्‌ प्तन्तु भेदः मी पटे नदी रहता ( व्यापकके न रहने पर व्याप्यः मी 
नष्टी रहता ) इसल्यि "तन्तुरूप कारणः ओर "पटरूप कायं का अभेदं सिदध ष्टो जताहे। 
अव पश्च मै तद्धम॑त्व सूप हेतु का सत्व वते के स्यि उपनयवाक्य वत्ति है--नधमश्च पटः 
तन्तृनास्‌'” एति । यहां पर न चायं तथाः--श्स उपनयवाक्य का अनुसन्धान क्रा चाहिये । 
रथात्‌ “अयं पटः, तन्तुभेदन्यापकः यः तन्तुभमत्वामावः तद्वान्‌ न, पितु तन्तुधमेत्ववान्‌ः-- 
तन्तमेद का व्यापक जो तन्तुधमेत्वामाव तद्दिशि य& पट नही है, भिन्तु तन्तुषमेत विशिष्ट्दहीहै। 
सव नियमनदाक्य वताते हैँ :--्सखिए पट, तन्तु से भिन्न पदाय नही ह । सी को दूसरे श्यो 
मे इस प्रकार सी कद सकते है-- तस्मात्‌ = तन्तुधमत्वाऽमावाऽभाववच्चाद्‌ ; अर्थात्‌ तन्तुधमंत्वात्‌ , 
न अर्थान्तरम्‌ = न तन्तुभिन्नः । दूसरा अचीताञ्चुमान मी दिखाते है--( २ ) “उपादानोपादेय- 
भादाच्च० इति ¦ कायं के चयि जिसका उपादान = यहण किया जात्ता है उसे “उपादान 
( कारण ) कदते हे भोर "कारणन्यापारः के पश्चात्‌ जो प्राप्त करने योग्य होत्रा है उप्त उपादेयः 
( कायं ) कृत्ते है । एवच्च “उपादानोपादेयमावः का अथै हुञा कायकारण मावः! भिद्धी" भौर 
धटः या न्तन्तुः ओर "पटः आदि मेँ कायकारणमाव' होने से मी दोनो मे मेद्‌ नदी है, अर्थात्‌ 
अभेद है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- "परः, न तन्तुभिः, तन्तुनिरूपिततकार्यताव्वाद्‌ + 
अथवा 'तन्तुपो, पर स्परमेदाऽननुयोगिनौ, कायेकारणमावव्वात्‌ ।' उदाहरण के दारा श्यति, 
रेफथ्याक्ि दिखातत है-- 'ययोरथान्तरस्दसिति  सेते-घर भौर पट मँ अर्थान्तरस्वः = 
भेद है प्सल्यि उन दोनों मे 'उषादानोपादेयमभाद' मी नहीं है। अव ठदपनयवास्य का 
म्रदरेन करते हे-- “उपादानोपादेयमाचश्च तन्तुपरटयोरिति \ यदांपरमी प्नेमौ तथाः रस 
पनयवाक्य' का अनुत्तन्धान कर लेना चाहिये, अर्वाच शमो = तन्तुपटौ, अर्थान्तर ्न्वापकं 
यः उपादानोपदेवभावाऽमावः तदन्तौ नः किन्तु 'उपादानोपादेयाववन्तौः इत्ति। मव निय. 
मनवाक्य दिखलत्त है--म्तस्माद्ार्थान्तरस्वमिति । 'उपादानोपदेयमावाऽमावाऽमावच्वादः-- 
अधात्‌ उपादानोपादेयमाववत्वात्‌ न अथांन्तरत्वम्‌--उपादानोपदेयमाव उनम दने से दोनो पँ 
भिन्नना नदी है । अन्य देतु वत्ते है-( ३ } 'संयोगाप्राप्सयभावात' इत्ति! संयोगश्च भभाधिश्च 
तयोः अमावाद्‌ सयोग सोर यप्राक्ति का अमाव दने से। "अप्राप्यः प्रातिः संयोगः--यप्राप्त 





स्वरूपासिदिर्नाम पके हेत्वभावः । 


१०२ सांख्यतच्वक्ौमुदी ( कारिका २ 


पदार्था की प्रापि को संयोगः कदते ह 1 'अप्रात्निः का स्थं विभागदहे। तापय यदह करि 
(सयोग प्राप्त्यमावात्‌ः कने से 'सयोगानाधितस्वातः भौर "विभागानाधितध्वात्तः रेते दो 
हेत फलिति होते हं । भरथांत्‌--संयोगामावः योर 'विभागामावः भ्ये डो दहेतु पृथक पथकः 
अभेदसाघक द । तथादि--"“पटः, तन्तुभ्यो न भिथ्ते, तत्ठयोगानाधयत्वात्‌, यद्‌ य॒तो 
भिद्यते तयोः सयोयो इष्टः यथा घट-पटयोः ।” इसी तरह "पटः, तन्तुभ्यो न भित, तद्विभा- 
गानाभितत्वात्‌ ; यद्‌ यत्तो भिघते तयोविमागो दृष्टः, यवा दिमवद्विन्ध्ययोः +:--प्पट, 
(तन्तुभः से भिन्न नरी है क्योकि उनके सयोग" का वृद आश्रय नदी है। जो जितत 
मित्र रहता है उनका भ्धयोगः होता देखा जतादटै, जेसे घट-पट न्रा उसी मकार पट, 
तन्प॒ओं से भिन्न नदीं है, क्योकि वह्‌ उनके ¶विभाग परः आधित नही है, जो जिसमे 
'सिन्नः होता हे उसमे "विभागः देडा गया है, जैसे "दविमवान्‌ः भौर ण्विन्ध्यः मे । यदि 
सयोग-विभागः के न दीखने से आप “मभेद” सिद्ध करते है तो ^्तन्तः ओर श्ल्पणमेमी 
सयोग विमाग' नदी देखा जाता तब रूपः को मी तन्तुः से भिन्ने यदी समश्चना चाहिये, एेसा 
होने पर शुण' मे व्यभिचार होगा, किन्तु सांस्यधिद्धान्त मे ध्वमः ओर ध्वर्मीः का अभेदं 
स्वीकार किया गया है मतः ग्युणः में व्यजिष्ठार्‌ नदी दोगा। इक्ती भाद्चयको ध्यान मेँ रखकर 
कोञदीकार कहते है -- “अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दष्टो यथा ऊण्डवदरयोः” इनि । जते 
कुण्ड ओर षवदरः एक दूसरे से भिन्न ह अतः उनका 'सयोगः देखने मँ आताहै, शस प्रकार 
(संयोगः का दृष्टान्त देकर भेदः बताया । वेमे दी विभागः का दृष्टान्त देकर वताते दै--“अप्राधि- 
वा यथा हिसवदूबिन्भ्ययोः' इति । यहां पर मी हिमवान्‌" ओर पविन्ध्य" के एक दूरे ते 
भिन्न होने के कारण उनसे पविभागः पाया जाता है क्योकि ष्िमाचलः जौर "विन्ध्याचलः मे सदेव 
हयी विमाग रदत है। अव उपनय वताते है--“न चेह खयोगाऽप्राष्ठी इति 1 2 त्न्धु पटः मं 
सप्रािपूवैकप्राधिरूप संयोग नदी है ओर न विमाय ही है। मव निगसन दिखाते दहे 
'तस्मन्नार्थान्तरधष्वमिति 1” यथात्‌ संयोगः ओर विभागः न होने से नतन्तुः सौर "परमं 
मेद नदी रै ! प्रतिज्ञाः से लेकर मनिगमनः तक पांच; न्याय के ग ( अवयवे ) कहलाते हं । 
प्रतिज्ञादि अवयथवसमूह को न्यायः क्ते हैः। प्रथमतः (साध्यः का निर्देश किये, विना 
वर्यो इस प्रकार "हतु" की आकांक्षा केते हो सकती है !--इसलियि सवंप्रथम प्रतिश्चाः का प्रयोग 
किया जाता है । साध्यः निदेश करने के पश्चात कयोः रेसी आकांक्षा होती है, इसलिये 
साधनतान्यज्ञकविभक्तियुक्त "छिन्न" ( हेतु ) का निर्देश किया जातादहै। शतुः निदे करने कै 
पश्चात्‌ यष्ट हेतु" “साध्यः का गमक कैसे होता है? रेसी भाकाक्षा उत्पन्न होती है, तव श्यास्षि' 
एवं 'प्चषर्मताः का प्रदद्ीन आवदयक होता है, तब न्या्षिः का म्राधान्य होने से उसे वताने कै 
लिये “उदाहरण दिखाना पड़ता है । "उदाहरण के पश्चात्‌ न्याप्तः पदार्थं वक्षःमें रहता ह 
या नही -णेसी आकांक्षा दोने पर न्याप्तः पदाथं की पक्षृत्तिताः ( पक्ष पर रहना ) वताने के 
लिये (उपनयः वताया जाता है गौर उस्तके पश्चात्‌ निष्कपषरूप !निगमन' प्रदर्दित किया जाता है । 


एक अन्य प्रयोग से भी कायं-कारणः का अभेद सिद्ध करते ह-““शतश्च परटस्तन्तुभ्यो न 
भित्ते, (४) गुरुरवाऽन्तरका्याऽग्रहणा व”? इति । प्रशस्तपाद भाष्यकार युरत्व का लक्षण वत्ताते ह- 
“गुरुत्वं जलभूम्योः पतनकर्मकारणम्‌"--श्स लक्षण से रक्षित पदाथ मेँ रदने बाला *धमविदोपही 
गुरस्व" है । (तन्तु नि्ठगुरुत्व' की अवेक्षा जो अन्य “युरुत्व-८ युरुव्वान्तर ) ह, उसका जी काय 

अध.पतनयिश्चेषप-अवनततिरूप है, उस्तका पट" में यदहण नदीं होता, इसव्विये “पटः तन्तु 
से न्न सदी रै। सैत्ते-पक तराजू के द्यो पल्डे द्योते हे, उनर्मे एकतमे परिमाण (वाट आदि 
रखे जाति है, जीर दूसरे मेँ जिस वस्तुको तोल्ना दै बह वस्तु रखी जाती हं। यदि परिमाण 


कारिका ९] खत्कायंवादनिरूपणम्‌ १०२ 


( वाट आदि ) निष्ठ गुरुत्व (मार) के बरावर दही वस्तु कां गुरुत्व तोल्ना शे तो तराज्‌ 
कादण्डन उन्नत टता है ओर न अवनत ही होता है, वर्कि समान रहता £ । अथात्‌ 
परिमाण भौर परिमेय की समानता का सूचक ोता है । किन्तु जव "परिमाणः निष्ठ- 
गुरुत्व ( भार ) की अपेक्षा परिमेय की गुरुता अधिक तोलनी होती हे, तन परिभेयद्रव्यनिष्ठ- 
गुरुत्व के अवनत्तिरूप का्॑विक्लेष के कारण तुलादण्ड अधिक अवनत होता हे! इस व्यावहारिक 
उदाइरण से वह अच्छी तरह समक्ष सकते हैः कि यदि "पट", ^्तन्तुर्भा" से भिन्न होता तो 
'तन्तुनियुरूत्व के कायं की अपेश्रा "पटाितयुरुस्व' का अवनतिरूप कायंवि्तेष अधिक दोता, 
किन्तु रेसा होता नदीं । 'तन्तुनिष्ठयुरुत्वः का जितना जचनतिरूप कायंष्ोता है, रीक्‌ उत्तनाही 
"पराभ्रितगुर्त्वः का छतत्‌तिरूप छायं र्ता हे । णवच्छ दोनो मं समान गुरुत्व रहने से "पटः 
मोर "तन्तु" मेँ मेद नदी है। यशं यह शंका हो सकती है कि यदि "पट मँ गुरुवान्तर नहीं है 
तो उसका ( पट का ) पतन नही होना चाहिये । साधान यह है किप्तन्तु ओर "पटःका 
तदास्य होने से 'तन्तुनिष्ठ युरुत्वः से हो "पट" का पतन संभव हे । 

शंका-कोसुदीकार ने ““गुरत्वान्तराग्रहणात्‌ः' या “कस्षमानगुरुत्ववच्वात्‌? कहने के वजाय 
धगुरत्वान्तरकार्यायदणात्‌"' यह कार्यं पर्यन्त दोड त्यो लगायी १ 

समाधान --"अप्रत्यक्ष पतनकम अनुमेयम्‌" - सा कहा जाता है । '्युरुत्वः तो अतीन्धिय 
होने से उसका प्रत्यक्ष से महण दयो नदीं सकता । हसल्यि 'पतनकमः अनुमेय है-- इसी अभिग्राय्‌ 
से कौसुदीकार ते कार्यः तक दौड कगायी है । 'अधोदेयकषयोगाचुदूरग्यापारः को पतन कहते है, 
जेपे--वृष्चात्‌ पणं पतत्तिः यहा धृक्षविमागजनक व्यापार” से लेकर भूमिसंयो गजनक व्यापार 
तकं समी क्रियाए पतन के अन्तगंत है । उनमें मो प्राथमिक व्यापारः गुरुष्वजन्य यर दिती- 
यादिग्यापारः वेगजन्य समञ्चने चाहिए । शयुरत्वः का यदि प्रत्यक्षः मानाजायतो नीचे पडी 
वस्तु के गुरुत्व का मी त्गिन्दरियसे प्रत्र होने र्गेगा, किन्तु रेसला होता नरी 'ऊर्व॑स्थितं 
वस्तु के गुरुत्व का ही ज्ञान होता है-रेसा नियम मी नदीं बनाया जा सकता, क्योकि किसी 
से वधौ हृड वस्तु के ऊष्वंदेशस्थ रदने पर मी उसकी ध्युरुताः का प्रत्यक्ष नदीं दो पाता) 

उदाहरण के लिये व्यतिरेकन्या्तिः दिखाते है--““इद यदिति! षट तन्तुं से भिन्न है- 
इसच्यि घटनिष्ट॒यगुरुत्वान्तर काये ययात्‌ "नमन "तन्तुर्थो? से अधिक (तराज' मेँ प्रत्यक्ष होता है 
श्चि वटः ओर तन्तु दोनो को अभिन्न नदी कद सकते! व्यतिरेकिदष्टान्त देते है-- 
'यथेकपकङकस्य इति । "अस्सी रत्ती का एक तोला, चार तोके का शक पट होता रहै। चार 
परु सोने का वनाये हुये स्वस्तिक (जिर्योके केण्ठ का आभूषण) के गुरुत्व का जो अवनतिरूप 
कायविद्ेष है, उप्तसे दो पक के सुवणं से निमित ‹स्वस्तिकः के गुरुत्व का अदनतिख्प कार्य. 
विशेष भधिक होता है। इस्त प्रकार ^तन्तुशुरु्वः के कायै से "पटयुरुत्वः का कार्य धिक नदीं 
दिखाई देता, यदह उपनयवाश्य दिखाया गया । इसघ्ि तन्तुर्ओ" से "पर, अभि ह यह्‌ 
निगमन वात्य हे! भनुमानप्रयोग हस प्रकार होगा-- 

“पटः ततुन्यो न भियते, युरुत्वान्तरप्रयुक्तस्वाथिततुरादण्डायवनत्तिविरोषग्रहणायोग्यत्वात्‌ + 
युरुत्वान्तरबुक्तस्वगादिवत्‌?' शति । 'तुव्यगुरुत्व' युक्त पदार्थ म प्यभिचार का वारण करने कै छिए 
देत्‌ में परहणायो स्यस्व द) कहा गय दं । क्योक्ति उसी (तुल्ययुरत्व" वाले पदार्थं को यदि दूसरी 
तराम रखा लाव तो जवनत्वन्तरः का अदण हो सक्ता है! पंचस कारिका नो कदा गवा 


या विः जस्य चावीतस्य व्यतिरेकिण उद्‌ा्रणमयेऽभिधास्यते इति उसे यहा पर दिखला 


दिया गः. यद्‌ स्मरण षे दिला रहे ६ कासुदीकार्‌--“तान्येतान्वभेदत्ताधनान्यदी तानि” इति 1 
ञव द च्व ९१ [तं चक [न्वा क सा ६ 
वतेः उश्च ञ्य तिरेकुढ्याक्षि स युक्त दाय-क्ारण ङी असेद्प्रसा ङ रवोक्त चार्यो साधन 
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बता दिये गये । अव कायं & स्व का भनुमान इस प्रकार करना दोगा-“कार्यम्‌ उत्पत 
भरायपि सत्‌  कारणात्मकत्वात्‌ , उमयमतसिद्धकारणवत्‌ ।» इति । 
शका--यदि तन्तु" ही पट है तो उनके भिन्न-भिन्न नाम क्या? अर्थात्‌ कारणको 
"तन्तु, नाम से थर कार्यको "पट नाम से क्यो व्यवहार किया जाता है? 
पएवमभेदे सिद्धे, तन्तव पव तेन चेन संस्थानयेदेन परिणताः पटो, न 
तन्तुभ्योऽथान्तरं पटः । स्वात्मनि क्रियानिसेधसंव- 
(७१ ) कायंकारण- न्धवुद्धिञ्यपदेश्याथेक्रियायेदाश्च तैकान्तिक येदं साध 
योरमेदात्‌ कारणपरि- यिनुमहन्ति, एकस्मिन्नपि तच्तद्धिशोषाविभावतिसेः 
णामभेद्‌ एव कायम्‌ । भवाभ्यासेततेषामविरोधाच्‌, यश॒ हि कूमेस्याङ्गानि 
तन्मते विरोधादिपरि- करूमश्चरीरे निविशमानानि तियोभवन्ति, निःसरन्ति 
हारः, चाविभेवन्ति। न तु क्रूमेतम्तदङ्कान्युत्पयन्ते भष्वं 
खन्ते वा । पवमेकस्या सुद्‌ सुवणंस्य वा घटभुकु- 
खादयो विशेषाः निःखरन्त आविभेबन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविद्य माना- 
स्तियोभवन्ति विनश्यन्तीत्युच्यन्ते । न पुनरसतासुत्पाद्‌ः सतां बा निरोधः। 
यथाह भगवान्‌ कृष्णदे पायनः -- 
“"नाखते विद्ते भावो नामावो त्रियते सतः" इति । 
( भगवद्धीतता, २।१६ ) 
यथा क्रमेः स्वावयवेभ्यः सज्ोचचविकासिभ्यो न भिन्नः, पचे धरमुङकटा- 
दथोऽपि स॒ल्छघ्णीदिम्यो न भिन्नाः । प्वञ्ेह तन्वुद्च पट इति व्यपदेशो, 
यथेह वनै तिलका इत्यु पपन्नः। न चाथेक्रियासेदोऽपि भेदमापादयति, 
पकस्यापि नानाथेक्रियादश्षंनात्‌ । यथेक पव वहिदौदहकः पाचकः प्रकाशक 
देति । नाण्य्थक्रियाव्यवस्था वचस्तयेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्ताना- 
मथेक्रियाभ्यवस्थादसनात्‌ । यथा प्रत्येकं विष्यो वरमेदरेनदटक्षणामथेक्रियां 
कुवन्ति, न तु शिविकावहनस्‌ । सिलितास्तु शिबिकाुद्धदन्ति, एचं तन्तव. 
प्रत्येकं प्रावरणसङ्ककवीणा अपि वि्छिता आदिश्चतपरटभावाः प्रावरिभ्यन्ति ५ 


सपाधान-“'एकससेदे सिद्ध ०” इति । इस प्रकार अनेक अनुमान प्रयोगां के द्वारा कायं 

कारणः का अभद सिद्ध हीने पर आतान-वितानात्मके सिन्न- 

(७१ ) कायै-कारण का भिन्न अवयव संयोर्यो से यवस्थान्तर को ( परिणत हए ) प्राप्त इर 

अभेद होने मे कारण बे न्तन्तुः ही "टः नाम ते व्यवहार करने योग्यो जतिदहं। 

परिणाम विशं दी कायं अर्धाद्‌ अवस्थाभेद्‌ क कारय भिन्न भिन्न नामों ते भ्यवहार 
है। इत पद्मे विरोध होता है) वास्तव में पट, तन्तुर्जा से भिन्न नीह । 

परिद्ार। किन्त उपर्युक्त अमेदसाधक अवीतानुमान के प्रयोगो पर 

संयायिकं शस्प्रत्तिपक्ष'' दोपकौी उद्‌ूयावना करते हं-- तवा च- 

"पटः, तन्तुभिन्तः, तदीयोत्पच्याख्यक्रियमिदावर” यटा पर हैत को स्वम्रनियौग्यात्रयता' सम्बन्ध 

व 


१. साध्यामावसाधदः हेत्वन्तरं यस्य प्ः-सत्मत्तिपष्ः। 
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से ठेना चाहिये । श्सी प्रकार--"पटः, तन्वभिन्नः, तदीख्विनाश्चात्मक-निरोषभेदाच्‌, । पसे दी 
"पटः, तन्तुभिन्नः, "मयं पटः” इति बुद्धिभेदात्‌? । "पटः, तन्तुभिन्नः, "पटः इति व्यपदेद्र ( सेब्द- 
व्यवहार ) मेदातः । "पटः, तन्तुमिन्नः, प्रावरणाचात्मक्रायक्रियामेदातः इति । 


सत्मत्तिपक्षदोष लगाते चाञे नैयायिक्षो को उत्तर देते है--“स्वात्मनि क्रियेति 1 'स्वात्मनिः 
का अर्थं है-- कारणः से अभिन्न "परादि वर मं क्रियासेद-जेपे-"परट-उत्पथते, तन्तरुतचतेः 
स्च प्रकार का उश्पच्यासरकक्रियाविश्ेर । निरोधमेद--जैसे- "पटो नरयति, तन्तनेश्यतिः-- 
ङ्स प्रकार का ध्व॑सात्मक निरोधविने । बुद्धिभेद्‌ ञते-- "अयं पटः, इमे तन्तवः*--श्स प्रकार 
का ज्ञानदिकेष \ भ्यपदेश्चभेद-जैसे--“पटः, तन्तवः--इस प्रकार का शब्दभेद । अथंक्रिया- 
मेद-नैे--पप्रावरणाऽप्रावरणात्मकसामथ्यैविेषः यादि ये सव कायेकारणः मे ओ पाधिरु- 
( तेभित्तिकि )-- मेद को ही सिद्ध करते है । वास्तविक -( एेकान्तिक )--भेद्‌ को सिद्ध नही कर 
पतते । "परस्पर अत्यन्त विरुद्ध धमे" ही अपनी वास्तविकता के कारण अपने प्याश्रय के मेदकः 
हुआ करते है । “भौपाधिक ( मैभित्तिक ) धमः तो अवस्थायेदसे एकदी पदाथमें क्रमशः 
समाविष्ट द्ये सश्नेसे विरोधन होने भे कारण वास्तविक-( एेकान्तिक )- भेद का स्सिद्ध नही 
कर पाते । इती वात ओ कौमुदीकार कहते है-“"एकस्मि्न पीतिः? । कायंकारणास्मक 'अभित्न- 
वस्तु मँ भी (तुसै-वेमाः आदिके व्यापारकी उपाधिके वे पर क्रियादि प्रावरणान्तविशेष- 
धर्म के आविभोव शरोर पुवेस्थित धर्मौ के तिरोभाव से क्रियामेद, नियोधमेद, बुद्धिमेदः 
व्यपदेशभेद, अरथक्रियामेद बादि हेत चरितार्थं हदो जाति । अतः कोई विरोध नी, भर्थात्‌ 
कार्यकारण के वास्तविक अभेद का वाध करनेमे ये पूरवाक्त हेतु समर्थं नीह एवं च--क्रिया, 
निरोधादि हैतर्मो के चरिताथे होने से भात्‌ "पटः, न तन्तुभ्यो भित्ते, तद्धमत्वात्‌” इत्यादि 
ुरवोक्त देतो के चरितार्थन दहो सकनेसे दानां देव॒ को (समानवरूः नीं कह जा सकता, 
इसशिए पूर्वोक्त देवुओं 'सस्रत्तिपक्षितः नही है । क्रियानिरीधादि हेतुर्यो से ^ओंपाधिकमेद सिद्ध 
होने पर भी अपने अनौपाधिकं अभिकरणत्मकर द्रव्य मे "व्यभिचार शेकानिष्रतेक तके" से रहित दोने के 
कारण ये हेतु कमजोर पड जात्िहै! मतः रेसे कमजोर हैवर्मो से सांख्य ऊ 'अनुमानप्रयोयः 
सस्प्रतिपद्धित केसे हो सगे १ "व्यभिचारश्चंकाः उपे कते है-जैसे देव" हो गौर श्ताध्यःन 
दो । प्रकृत मे--तुरीन्यापार से होने वारे स्थुकावस्थाविमांवात्मक उत्पत्ति वि्ेषरूप दतु तो है 
किन्तु "्तन्तुभेद शूप साध्य" न है, षस साङ्धंका कै (निवतेक तक्के न दहोने से उन समस्त 
'ओपाधिक हैतुभंः को असडेतु स्मञ्चना चाद्ये । साय ने 'मोपाधिक ८ नैमित्तिक )--उत्पत्ति 
सादि को आदिमांचादि ख्पमन स्यार, श्सल्यि कोई चिरोध नदी रै--श्सी बात्तको 
“यथा हि. अन्थ से प्रददित करते है, ओर खोकप्र्िड्‌ इृष्टन्त के द्वारा समन्चति ईै--ञेसे 
कषटुर्केररीरमेंदही स्थित रहुने वारे अग ( क्र चरणादि) उसके रीर के वाहर प्रकट क्षे 
जति द ओर उप्ते दासीर के मीत्तर समादितत मी दो नात्ति है, उक्ती प्रकार विधमान (सत्‌) 
रेत्तिका सेषटर का यािमाव गौर त्तिरोमाव ोत्रारै। सत्‌ सुवर्णसेही सुक्ट कण्डल आदि 
का ञविमन तिरोभाव होता है । (त्िरोमाव' का अथं अत्तीतावस्था अर्थात्‌ सृध्माचत्थाः को प्राप्त 
दोना । 'जाविभौवः का अथं वत्तेसान अवम्था सथांद्‌ भ्ल्मूलावस्थाः जे प्रप हाना । इसत कथने 
"वाचारम्मण विकारो नामेयं स्तिकेत्येव सत्यम्‌ः--यह धति प्रमाणहै) ख रगोश्च अथवा आद्रमी 
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के अस्तत सींग कौ तरद अविमानपद्‌ाथं को "उत्पत्तिः कारण स्षेव्या पारसंक्तमीनदौ दो पाती, 


उती नरद्‌ विध्यमान पदार्था का "निरोधः (ध्वंसत) मौ नदीद्येता। स विषये मगचदुगीता 
का वाय प्रनागस्पम उपस्थित करते .ह-“नासतो विशते०? शति । शाशश्रङ्गदधी तरद 
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“असत्‌? पदाथ का “भावः ( सत्व ) नष्ट होता भोर न (सत्‌ अर्थात विधमान पदाथंका (समभावः 
( असत्त्वे = ध्वस्त ) ही । 

शंका--“उत्पत्तिः भोर धवः केनद्ोने से "कार्यकारण, का जयेद्‌ कैसे सिदध इभा ! 

समाधान-जेसे कूम अपने संकुथितत थर ॒विकसित्त अवयवो से प्रथक्‌ नदी है, प्रेते ही 
घट भी सपनी 'भत्तीतवस्थापन्न मृत्तिकाः से अर "वतमानात्रस्थापन्न मृत्तिकाः से भिन्न मषी है, 
एव मुङ्कट, इुण्डल आदि अल्कार मी सपने 'अतातावस्थापन्न सुवर्ण ते गोर ववत॑मानवस्थापन्न 
खवणः से भिन्ने नदी षं। भिन्न भिन्न अवस्थापन्न घुवर्णंका ही जव मेद नर्ही, तव अुङ्कटावस्थापत्त 
सुवणं का भेद केसे दो सकता? उसौ प्रक्रार प्रट के सन्तमंतावस्थापन्न तन्तुर्ओ मे "तन्तवः 
श्मः रेसी बुद्धि द्योतो है, ओर धटः के वर्तमानावस्थापन्न तन्तुर्भो मै "परोऽयम्‌ः--रेसी 
बुद्धि होती है । कस प्रकार एक ष्टौ पदार्थं (तन्तु; मँ भिने.भिन्न बुद्धि होने पर भी 
विरोध नही ह, श्सश्यि शुद्धिभेदः मी मेद का साधक नदी दह्ये सकता इसी प्रकार 
ध्यपटेश्चमेद्‌ः मी, चिरोध नदहोने से भेदसराधक नहीं हो पाता, इसी वात को कहते 
हे-““एव चेति” इत्ति। जेते शह वने तिलकाः इस शब्दप्रयोग मे ननिल्कः नाम के 
वृक्षोका सुदाय द्यी तो वनै, वृक्ष समुदायः ॐ अतिरिक्त कोई चन नीदै। वंच 
"तिकः ओर वनः का अभेद रहने पर सी भ्याधारायेय भावः का व्यवहार ( व्यपदेदा) होता 
दे वैसेदहौ शह तन्तुषु पटः यहा मी एक ही दव्य (तन्तु) मे आधाराधेयभाव का 
ग्यवहार सर भिन्न आनुपूवीगले शब्दो का प्रयोग विना किसी विरोध के होता है इ्तलियिः 
'व्यृपदेदा मेद" सेमी भेद की लिद्धि नदी हो पाती । एव अनेक तन्तुओो मे ^“एकोऽय पटः” 
यदह व्यचहार भी यकर प्रावरणकूप प्रयोजनः को निमित्त मानकर कियाजातारहै, वैते दी एकदेश 
ओर एक कार मे रहनेवारे अनेक वृ मे भी (दय्‌ एकं वनम्‌? प्रयोग भी उपपन्न हो जाता 
हे । 'अर्थक्रियाभेदः मी भेदका साधक नदी वन पाता--ध्न चार्थक्रियेवि। अर्थक्रिया 
मेद के द्वारा भी कारणः से कार्यः कामेद सिद्धनदीदहो पाता, क्योकि भ्यभिचार दै! उपे 
दिखने के ल्यि '"नाना्थष्ियादुर्च॑नावः इ्ति। एक दहदौ वस्ते में "विजातीयक्रियाः मी देखी 
जाती हे । जैते-एक ही “अग्मि दाहक होने से "दहनक्रियावान्‌? है, ओर वही अग्नि", उस। 
समय पाचच्छ दयोने से "पचनक्रियावान्‌" मी है र वही (अग्नि, उसी समय प्रकश्चिक दीने 
प्रकाद्यक्रियावान्‌ सी है । उसी प्रकार भेदात्मक साध्यः के अभावाधिक्रण अग्निम (क्रियाः 
मेदात्मक' हेत के रने से व्यभिषार है) इसलिये “यत्र यत्र विभिन्नकायकोरित्तवं तत्र तत्र वस्तु 
मेदः” यह व्यथास्ति सर्वे नरी ल्ग सकती, क्योकि अग्नि" मं व्यसिचरित हे । 


लंका-- दस पर सैयायिक कहता दै कि कोई “्यभिचारः नरी है- क्योकि अधक्रिया' 
की व्यवस्थ निशित रहने ते व्यवस्था निशचित्त है अर्थात्‌ ध्यत्र यत्र अथंक्रियान्यवस्थासच्वं तत्र 
तन्न व्यवस्थाः श्स प्रकार व्याप्ति वन जातीदरै। ध्याप्य जो सर्थक्रियाविदेषः है वदी हदु । 
जसे "तन्त॒भिरेव सीवनः” "पटेनैव जाच्छादनम्‌ (सीवनः तन्तुकादही कायं है, पट का नष, 
्रावरणः पका हयी कार्यं हे, तन्तु का नदी । इसत यह स्पष्टो जता कि ध्रावरणाक्च्छेदकः 
परत्व है ओर (सीवनावच्छेदकः तन्तुत्व हे, अतः 'परत्वव्याप्यः--प्राङरण इमा भौर श्तन्दुत्व- 
व्वाप्यः--सखीवन हुमा । स्व स्नुमान प्रयोग श्त तरद शोगा-- नन्तः, परितः सौीवनचि 
तन्लन्नरवत्‌" ष्यटः, तन्द॒भित्तः, प्रावरणात्‌ , परान्तरवत्‌, इस प्रकार अभ्यभिच्रित देष सं 
द्रः की सिद्धिद्यो दी जायगी । इस्तलियि श्यमिचारः प्रद्िन कर मेद सिद्धि नही दत्ता यद्‌ 
जो आपने कदा या वह उचित नीं हे । 
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समाधान- सांख्यवादी महता है "नाऽप्यथक्रियाव्यचस्थेति ।' इसका अर्थं है--“ग्यवरिथत 
अर्थक्रिया र्था पषताचनच्छेदकथ्याप्य अथक्रिया । वह॒ वस्तुभेद्‌ को सिद्ध करने में तुः 
तदी से सकती, मथोत्‌ "्यवस्थित अथेक्रियाः को सद्धेतु नही कदा जा सक्ता । निष्कषं यह 
निकला कि-स्वाभयपदाथांजुयोगिक तथा स्वाऽनाश्रयपदाथंप्रत्तियोगिक भेद ( वस्तुभेद ) तिद्ध 
करने मँ 'पक्षतावच्छेदकन्याप्य अर्थक्रिया को सद्धेतु नही कहा जा सकता । वह तो अस्द्धेतु 
हे, श्सी ्णदाय से कौसुदीकार कहते है (तेषामेवेति? । "परस्पर संयुक्त इर तन्तुओँ" से ही 
प्रावरणाष्मर अर्थक्ठिखा होती देखी जाती हे। "अलग अषग हुए तन्तुगोः से प्राचरणदस्पं 
अर्थन्िय! दी दोती ओर "परस्पर सयुक्त ह तन्तुर्मो? मे सीचन नदी होता, इक्ष कारण 
परान्तरत्वेन भसिमत "परः व्यवहार के योग्य "परस्पर स्युक्त तन्तुर्भो मं तन्तुमेदाससक साध्य 
का अभाच मौर 'तन्त्वन्धरः मै पटमेदा्मक साध्य का अभावं हे ठेकिन ^तनत्तद्‌ हेतु" वहां 
विद्यमान है, अतः तुम्हारे टी सत से"व्यभिवार' हे, इसल्यि कों देतु न दोने से वस्तुभेद 
सिदध नदी ह्यो पाता अव दृष्टान्तके द्वारा वतातेहै कि एकी वस्तु मे चाहे वह "समस्तः 
( परस्पर संयुक्त ) दो या "व्यस्तः ( परस्परए्थक्‌ ) अथं त्रियान्तरवन्ता उसमें रहती हे । 
व्यथा प्रसयेरुनिति । जेते विष्टिः अथात्‌ काम करने वाल भर्त्या मे से प्रत्येक भृत्य एक 
दूसरे को मागं दिखाता है, अर्थाव्‌ वे त्य मागं प्रद्शोनरूप अथक्रिया करते ह ' एक- 
एक भ्रत्य रिविक्ा (पालको) वहन नहीं करता, चिन्तु जव वे सव॒ मिलकर 
एकं ही कायं करने की सोच कत्ते है; तव वे सव॒ मिरूकर शिविकावहन करते है। 
एेसी परिस्थिति म विष्टित्वन्याप्य अक्रिया के व्यवस्थित रहने परर भी वह विष्टिभैद 
के साधन ॐ समर्थं नदी दो पाती । उसी प्रकार प्रत्येक तन्तु मे प्रावरणधम भ्रक्टन रुते पर 
मी जव वे (तन्तु परस्पर मिरे रहते हैः तव उनमें प्रात्ररण्धस प्रकटो जाता है। अर्थात्‌ पट 
करूप मे अपने को भ्रकट कर प्रादरण कायं करते है, सत्का्यवादिर्यो के मत में ्रावरण 
धर की सत्ता मी स्थूल-सृक्ष्म दोनों मे से किसी न किसी अवस्था > रहती ही हे । अतः इससे अभेद 
ही सिदध दोता है 1 "अर्थ्रियाविरेषों, के दारा स्वाश्रये पराचवस्थायेदका साधन तो 
सस्कायंवादियो को भी सम्मत है केवल 'देकान्तिक मेद साधनः नदीं । 
स्यादेतत्‌-आविभीवः परस्य कारणन्याप्रायत्‌ पराक्‌ सन्‌ असन्‌ वा ? 
असंश्चेत्‌ , प्राप्तं तद्यसदुत्पादनम्‌ । अथ सन्‌ , इतं 
(७२) कायस्य कारण- तदहि कारणन्यापारेण । नहि सति कायं कारण- 
परिणामविशेषत्वे कारण- ठउयापारप्रयोजनं पश्यामः । आविभीवे चाविभावान्तरः 
व्यापारस्याप्रयोजकत्व- कस्पनेऽनवस्थाप्रसङ्ः । तस्माद्‌ाविभूंतपटभावास्त- 
मनदस्थापत्तिश्च 1 स्तवः क्रियन्त इति स्कति चचः॥ 


अव पहिलेजोकटाथा करि सत्‌ की जभिन्यक्ति उपपन्न होती दहै जैसे त्ति से तैर, श्वानः 

से चाव, "गाय" सें दूध आदि, उप्र सम्बन्ध में यदह विकल्प 

(७२) कायंको कारण उव्तादहै किचह्‌ ्भिभ्यक्ति सत या "असत्‌? इस रीति 
परिणासदिरोप मानने पर॒ नैयायिक 'साख्वमततः प्रर दूषण दे रहा है-^त्यादेततः श्ति , 
सायके प्रति कारण ग्या- खांस्यवादीने न्त्तुर्भोमे "परकालजो आाचिर्माव वताया उने 
पार अप्रयोजक होरा रौ.वेमादि कारणो के व्यापारसमे पूवं वहु सत्‌" स्वीकार करता 
जार जनवचध्याहोगी। ह यायतः? यदि जादि्माव को वह्‌ ष्यसदः समता १ 


तो सक्तत्कायं की उत्पत्ति का न्याय सिद्धान्त "उतने मान ल्या 


र {| 
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येसा कहा जायगा, भोर यदि रते म्तत्‌' कता रैतो कारणम्यापार की आवशर्यकतादही 
नर्हा होनी चाये व्योकि सव में साध्यता नद्य दुभा करती इसलिये तुयादि कारणव्यापार 
व्यथ्ष्ीहै। 

कारण व्यापार कौ निरथंक्ता मे श्रवयक्ष प्रमाणः वताते है (नहि सतीति ।° कायं कै विद्यमान 
( सत्‌ ) रहने पर कारण व्यापार" की णावदयकता करटी पर मीनददी होती यह समी जानते 
हे । अव यदि क कि आविभाव मौ पदे अनभिन्यच्ठ दका में रता है, "उत्ते" कारण व्यापार 
के दारा अभिग्यक्त किया जाता है, मतः भाविर्माव के लिये कारणन्यापा रसप्रयोजन है, सिष्प्रयोनन 
नदीं तव तो भनवस्था' दोष आवेगा--'आविभवि षेति" । 'अनभिन्यक्त-माविमावः का आविर्भाव 
भी पिके 'भनभिव्यक्तः था, सतः उसे अभिव्यक्तः करने के छ्यि दूसरे आविर्भाव कौ अपेक्षा 
रहंगी, उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति तीसरे आविर्भाव की, उसकी अभिभ्यक्ति रें चौये 
सविमांव कौ । इस रौति से अनवस्था का प्रसंग प्राप्त होया । इसलिये (्व्‌-अस्तद दोना पर्चा 
मंदोषहे। अव यहजो कहा था करि कारणन्यापार के दारा न्तन्तवः आविभूतपटमावा~- 
तन्तसमूह? "पटकूप मे" प्रकट. दत्ता है, यह कथन अप्रामाणिक है! इसखियि नैयायिक कदता 
हे “सांख्यवादी' से कि वह्‌ असत्कार्यवाद" का स्वीकार कर ले। 


( ७३ ) तत्परिहारः । मेवम्‌ । अथाखदुत्पद्यत इति मते केथमसदु- 

उक्तदोस्योभयमते स्पततिः ? सती, असती चा? सती चेत्‌; कतं 

तुल्यत्वम्‌ ¦ तर्हिं कारणैः । असती चेत्‌ , तस्या अष्युत्पच्यन्तर- 
मित्यनवेस्था ॥ 


इस प्र सांख्यवादी कहता है--' यश्रोभयोः समो दोष" परिहारोऽपि वा समः । नैकः 
पयलुवोक्तव्यस्ताद्गर्थविचारणे ॥” हस नियम के अनुप्तार "नेयाः 
(७३ ) पूर्वोखदोष का यिकः को चुप करने के ल्यि “मेवम्‌ । अथाऽसदुष्पद्यते” ऽति । 
परिहार । उक्छदोष का स्यायसततमे मी कायं कारणन्यापारा्पूं यत्‌ भक्तव उत्पचते' 
उभय पष्ठ मे खमन जो "काय" पूवं असत्‌ दै, वह “कारणव्यापारः से उत्पन्न होता 
होना! है । तवं वताश्ये कि वह उत्पत्ति (सत्‌ ह॑ या "असत्‌, ? याद्‌ 
उत्पन्ति को "सत्‌" कदं तो 'वुरीवेमादि कारर्णोः की भवदरयकता 
द नदी श्षोगी । भौर उप्त उत्पत्ति को यदि असत्‌, कै तो “असत्‌ उत्पचचिः का उत्पत्यन्तर मी 
पुवं “अपस्त्‌ था, उसकी मी एक “मन्य ( उत्पच्यन्तर ) उत्पत्ति, उसकरौ भी एके "अन्य उत्यत्ति 
पुनः उसकी मी (टक अन्य उत्पत्तिः इस प्रकार अनवस्था दोषका प्रस अविया। उस समवस्था 
कै परिदार ॐ ल्यिजो मी उत्तर आप द्मे, वस्त वक्टी उत्तर हमारा सेमद्धिये। ओर यटि को 
उत्तर नहीं है तो दोर्नो की मौनसुद्रा रदहेगो , 


अथ--“उत्पत्तिः पडान्नार्थान्तस्म्‌ , यपि तु पर एवासौ, तथापि 

यावदर्तं भवति “पर” इति, तावदुक्त भ्रति “उत्प 

(७४) पटतदुत्पस्योरेक्य- दयते, इति । ततश्च "पर शच्युक्ते, “उत्पद्यते इति न 

श्या-तत्परिद्‌।रश्च। वाच्यम्‌ , पौनरुक्त्यात्‌ । “चिनश्यतिः इत्यपि न वा- 
च्यम्‌ , उत्पत्तिविनाशयोयुंगपदेकच्च वियोधात्‌ ॥ 


कारिका ९ ] सत्कायवादनिरूपणम्‌ १०९ 


अव नेयायिक “उत्पत्तिः को पटस्वरूप मानकर 'अनवस्थापरिदार" का प्रयत्न करता है 
'अथोत्पत्तिरिति ।* “उत्पत्ति' कोड "ट से णथक्‌ वस्तु नदीं हे, 
( ७४ >) पट आर उसकी वह तो पटार्मिका ही है । तथादि--उत्पत्ति का अर्थं है 'लाच- 
उर्पत्ति सें एकता की सतणसम्बन्ध', वह तो स्वरूपसंवंधविक्ेष है, उसे संयोगसंबन्धरूप 
शङ्धा तथा परिहार । नही कहा जा सकता, क्योकि ध्वंस ' मेँ उसका होना अप्त॑मव है । 
वह “स्वरूपसंवन्धः अनुयोगीरूप है, 'अन्ुयोगीः यहां पट दहै, वह 
'कारणव्यापारः के पुत्रं उत्पन्न नदी है । इसखियि “उत्पत्तिः को परयात्मिका ८ परस्वरूप ) कहना 
मी अनुपपन्न है । एवं च अनुत्पन्न पट से अनतिरिक्त उत्पत्ति की उपपत्तिङे लिये "कारण 
व्यापारः साथैक हे अतः एक उत्पत्ति के ल्यि दूसरी उर्पत्ति की भावदयकता न रहने 
से यनवस्थादोष नही है। शस प्रकार ' मनवस्था दोष का परिदार नेयायिक ते जव किया, 
तव सांख्यवादी कहता है कि हमारे सांख्य मत मे मी (ञावि्माकः पटात्मक होने से, 
उसे ल्यि 'जाविमाबान्तर' की आवदयकता नीं है, अतः अनदस्था नर्दी। इस्त सेति 
ते दोनो के पक्षम समान परिहार दहै, तथापि नेयायिकके पक्षम एक दूसरा दोष रै, जिते 
सांख्यवादी वता रदा है--"तथापीति ।* -"पयरिमिका उत्पत्तिः कने से यह प्रतीति दयेत है 
कि "पट" मौर "उत्पत्तिः का एक ही अथं है, "पट" ओर “उत्पत्तिः भिन्न-भिन्न नहीं हे, अतः 
जो यथं "पटः शब्द से वताया जाता है, वही ( अथं ) 'उत्पयत्ते से मी वताया जाता है, तव (पट 
कहने पर उत्पतेः उक्त हो ही गया । अथवा उत्पतेः कहने से "परः उक्त हा ही समञ्चना 
चाहिये । एवं च "पटः कदने पर॒ “उस्पचतेः कहना नदीं चाहिये क्योकि पुनरुक्ति हो जायगी । 
जेते वटो घटः" यद्‌ प्रयोग शाब्दबोध के अलुक न दोने से अनुपपन्न है, तैसे ही "परः उत्तः 
प्रयोय मौ ठम्हारे मत मं अनुपपन्न होगा । "पुनरुक्तता दोषको दटने के ख्यि इते मनुवादः 
नही कह सकते, यह अभिप्राय है । 
ध्सके अत्तिरिक्त जन्य दूषणम दे रहे है--"विनश्यतीति ।' सांख्यवादी कष्टता कि 
वम्हारे मत में "पट" भोर “उत्प्ति' दोर्नो एक हयी पदार्थं है, तव उत्पत्तिविसोधी जो ध्विनाक्चः 8 
उसे- पटात्मक्‌ ( पटस्वरूप ) कहना तो असंमव है, इसलिये "परो विनदयत्ति" कहना मी उचित 
न होगा, क्योकि परस्पर विरुद्ध “उत्पत्ति जीर विनाशः का एक स्थानम भौर एक कारमं 
रहना जसंमव है । अर्थात्‌ "वतेमानकालिक उत्पत््यात्मक पट, "वतंमानकालिक ध्वं सात्मकः ते हो 
सकता है ? एक ही वस्तु के एक काल मेँ "परस्पर विरुद्ध दो रूपः नदीं ह्यो सकते । 
तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वकारणसखमवायो वा, स्वसत्तासमवायो वा ? 
उभयशऽपि नोत्पद्यते, अथ च तदर्थानि कारणानि 
(७५ ) पटोत्पत्तौ सत्या व्यापायन्ते। पवं सत पव परादेराविभावाय कार. 
मपि कारणन्यापारा- णापेश्षेत्युपपन्नम्‌ । न च पररूपेण करणानां 
पेक्षा | सम्बन्धः, तद्रपस्याक्रियात्वात्‌ . क्रियासम्बन्धि- 


र्वाच्च कर्णानाम्‌ 3 अन्यथा कर्णत्वाभावात्‌ ॥ 
रसस्य नैयायिक को मानना होया करि पपयोत्पत्तिः नामक पदार्थं "पट सेः प्यव है-- 
'्तस्मादियमित्ि ` उस 'परोत्पत्तिः को “स्वकारणसमवायात्मक्‌ः 
( ७५ >) पट कौ उत्पत्ति छे कना होया । श्वः शब्द से प्पटः को लीजि, उस्तकै कारणरूप. 
होने पर भी कारण. तन्तुओो मे जो 'समवावसवन्ध तदात्मक यर्थात्‌ तद्रूप ष्पयोतयत्तिः ह 
व्यापार की जपेडा) वसी परोत्पत्ति" तो तन्तु सें मीहे णतः डस ( परोत्पत्ति 


मे ) पपर्थर्म॑ताः न बन सकेगी, श्सलिये कहते द--'स्वसत्तासमः 
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चायो वेति! । “सवः शव्द से पटाष्मक कायं, उपमे जो (त्ता जाति, दै, उसका भो समवाय), 
तदात्मिका पटोपत्ति है ेसा कदना चाये । किन्तु श्न दोर्नो प्रकार से उत्पत्ति की उत्पत्ति नकं 
चन पाती, क्याकिं समवायः निस्य होता है। अतः (समवायाप्मिका उत्पत्तिः मी नित्य होगी, 
शल्य उ्पत्ति की उस्पत्ति होना संभव नहीं । 

दूसरी बात यह हे कि (समवायः तो निस्य” है ओर पट "असत्‌" है तव अतत्‌ पटका 
कारण में "समवायः कंसा ? ओर असव पट मेँ (सत्तासमवायः कैसा ? वर्योफि (सत्‌ मौर असव 
का सम्बन्ध तो जसंभव है । अतः "पटः को मी सत्‌ कहना चाद्ये । तथा च--काया्थी के द्वारा 
कायं की उप्पत्ति रूप प्रयोजन के ल्यि तुरी, वेमा आदि कारर्णो को ८ साधर्नो को) उपयोगमें 
लाया जाता है, यह्‌ तुम्हारे मनसे प्राप्ठ हमा । उस्ती प्रकार मेरे मततम मी कारण व्यापार 
से पुवं मी सत्‌? रूप से स्थित रने वाले ण्डञआदिके माविर्भाकः के ल्यि कारणन्यापार 
की अपेक्षा दोती हे, यह सिद्धो जातारहै। 

इस प्रकार मेयायिक का प्रत्तिवन्दी ने सुखमुद्रण तो कर दिया, किन्तु नेयायिकके द्वारा 
दिये गये ष्दोर्षो" का परिहार नरी दो पाया । जेते--"भसंश्चेव्‌ ! प्राप्तं तहि असदर्पादनम्‌ , 
भथ सत्‌ , कृतं तर्हिं कारणभ्यापारेण, यदि कार्य खत” है तो 'सतः भसदुत्पन्तिःः--^सत्‌ पे 
असत्‌ की उत्पत्तिः काजो नंयायिको का सिद्धान्त है उसे आपने मान चछिवा। ओर यदि 
कार्यं को सतः कहते हे तो उपे पेदा करने के छि कारणन्यापारः की आवदयकता ही नहीं 
होगी, ठेकिन कारणव्यापारः की अवदयकना तो दयोती दही है, विना उसके कायं" हो ही नदीं 
पाता । इस आपत्ति ( दोष ) का परिहार आपने क्या किया ? 

इस दोष का परिहार सांख्यगादी इस प्रकार करेगा-- समी वस्तुर्जोः की सत्ता ( सत्व ) 
सूक्ष्म ओर स्थूकरूपसे ध्दो प्रकार" कौ होतीदै। इसत्तथ्यमें किसी का वैमत्यं नही । ेी 
परिस्थिति में कारण व्यापारः के दारा सृक््षः कौ आब्रृत्त कर ख्या जाता है ओर स्स्यूल' का 
परका्ित किया जाता है । जेते तम से आघ्रुत घट का तेज सेः प्रकाद्चन किया 
जाता है । घतः कारण व्यापारः को निष्प्रयोजन ( व्यथं) नही का जा सकता । इते स्वीकार 
कर लेने पर “अनवस्थाः मी नही हो पाती । स्स्थुल सत्ताः ( सत्व ) को ही (अभिव्यक्तिः गौर 
“सुक्ष्म सत्ता ( सच्च ) को (मनसिन्यक्ति' कहते है । प्रतिक्षण परिणामशील कारणः ते जवतफ 
सूम सत्ता ( पतच्व ) का 'अनुव्तंनः किया जाता है तव तक "अभिव्यक्तिः आदृत रहती है भौर 
अपने कारणन्यापार से "प्रकारित' होती हे। 

लयाचिक प्रश्न करतादहे कि यदि हम 'मावरणे भवरणान्तरात्मक सत्त्वम्‌ = आवरण प्र 
अन्य आवरण, शरक च प्रकाच्ान्तरात्मक सत्वम्‌" = प्रकाद् पर अन्य प्रकाद्चकादोना हा 
सत्व ( सन्ता ) के तो अनवस्था कायम रहेगी, नहीं हट पायगी । तव स्य सूत्रकार उत्तर 
देते है कि--“पारभ्पयंतोऽन्वेषणा वीजा्कुरवत ( अध्याय १, सूत्र १२२९) जेते "वीजः कं 
लिए "अंकुरः जोर 'संङुरः के लिए "वौजः अपेक्षित होता दहे । अतः इस क्रमिक अनवस्था 
को दोप नही माना जातादहै। उसी प्रकार भसिन्यक्ति आदि मँ एुककाटीन पारम्पय 
से दोनेवारी "अनवस्था को मी दोष नहीं माना । अथवा “टत्पत्तिवद्‌ वा भदटीष 
( अ० १, सू० १०३ ) जैसे “उत्पत्ति की पुनः उत्पत्ति" स्वीकार न करने ते नेयायिक के सतम 

अनवस्था नही, वैसे द्यी अभिव्यक्तिः की पुनः अभिन्यक्ति स्वीकार न करनेसे साख्य कमत 
ते मौ (अनवस्था न होगी अव नैयायिक यदि यह कटे कि (स्वकारणक्षमवायात्मक 

उत्पत्तिः के निस्य हाने से 'कारणन्यापारः की अपेक्ता वदां नदीं दतती, तथापि धटः के विग 
परिमाणादि स्वरूप के च्वि कारणव्यापार' श अपेया दोती ह, तव सांख्यबादी कदता ३-- 


कारिका ९ ] उयकाभ्यक्तयोवेधम्यनिरूपणम्‌ ११९ 


<न च पररूपेण कारणानां सम्बन्ध इति ॥ पटका जो षविश्चारपरिमाणादिस्वरूपः है उसके 
साथ पकारो का जन्य-जनकभाव सम्बन्ध नदौ है इसलिये असम्बद्ध अथै! का सम्पादन करके 
पकारणन्यापारः की सार्थकता नही बताई जा सकती । इसत पर नेयायिक यदि पृषे किं “पररूप 
के साथ "कारणो का सम्बन्ध क्यो नर्दी १ तो समाधान देते है तद्वृपस्याक्रिया्वादिति । उस 
"परः का परिमाणाहि जो श्स्वकूपः है वह तो गुण हे, प्रियाः नही, अर्थात्‌ परात्मक जो अपना 
कायः है उससे वद भिन्नहै। अतः कारणः का उसके साथ सम्बन्ध नहो होता। आश्य 
यद्‌ है कि सकारणः का (कारणः सपने ( स्वके ) प्रति अन्यथासिद्ध हुमा करता ह । 


'उथापारः मे दारा "्यापारवानः अन्यथासिद्ध नही होता। तुरी? आदि व्यापारियों 
दारा '्पटादिन्यापार" से परादि स्वरूप < परिमाणादि) उत्पन्न किया जा सकेगा, उसमे 
कोई अखम्बद्धता नदी है। तव क्ते है-“क्रियासम्बन्िष्वाख्चेति ।' तुरी मादि कारर्णो 
का अपने कार्यं पटः के साथ ही अन्य-जनकमाव सम्बन्ध होता है, न कि अपने “अकायंरूप- 
कायंकायःके साथमी 


वेयाकरर्णो का सिद्धान्त ह कि--“क्रियाप्तम्बन्धित्व कारकत्वम्‌" । तदनुसार "पररूप में 
तदभिमत च्छियात्व केन होने से, उसके साथ सम्बन्ध होना संमव नदी । क्रियासम्वरिषत्वाच 
यद भ्व कार भ्याप्षि का सूचक है । च्यत कारकं तत्‌ क्रियासम्बन्धिः इति एवन्न "कारक होने 
से हयी "क्रियासम्बन्धित्वः वहा घटित ह्यो पाता ह । जहां 'क्रियासम्बन्वित्वः नदी होगा वदा कारकत्व 
सौ न्हींदोगा। इसी को अन्यथेति से कदते है--अन्यया = "करिया्म्बधित्वणकेन दोने पर 
मावा अथात्‌ "कारकत्व काही यग दहो जायगा । 


(७६) कारिकोपसंहारः। तस्मात्‌ सत्‌ कायेमिति पुष्कलम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसल्यि सत्कायवाद निर्द॑ष्ट दहै, उसमे किसी प्रकारं करा 
(७६) कारिका का उपखंहार । कोड दोष नदीं ह । एवच्च “कारणन्यापारः के पुव भी "कायं सत्‌ 
दस वात को अनेक प्रमार्णो के दारा खद कर दिया स्या हं ॥९॥ 


तदेवं प्रधानसाघनाञुशुणं सत्‌ कायमुपपाय यादशं 
(७७) व्यक्ताग्यक्तसार- तत्‌ पधान सा्टनौय तादरापाद्शेयेठं विवेकनज्ञानो 
प्यवैरूप्ये । पयोगिनी व्यक्ताव्यरूखारूप्यवेरूष्ये तावद्‌ाद- 


ददाम कारिका कौ अवतरणिका (तदेवमितिः मे दे रहे है-नवम कारिकाः में कदे इण्‌ 
प्रकार से मूलप्रकृतिः की अनुमिति मे 'सत्कायृवादः (का्य॑क्ना 
८७७) स्यक्तं ओर अब्यक्त सत्व ) परपरय। प्रयोजक होता है । यद्‌ अनेक युक्तियो से 


का सखारूप्य-वरूप्य | स्थिर करर अव उस प्रधानः ( प्रकत्ति ) को पपुरुष-वुद्धिः आदि सै 

। विलक्षण सिद्ध करना हे, उतः तत्साधनं अनुमितिरूप वरिदधेक 
त्न की भावर्यकता होगी, उस चिवेकक्ञान में "हेतुविधयाः उपयुक्त होने वाले (साधम्य. 
देधस्यं' को प्के कते है- 





१. अव्यक्तम्‌ इतरभिन्नन्‌ इत्याकारकम्‌ । यहा प्रर (तर चाब्द" से न्यक्त यर चेतनः 
सम तने चाहवे । 

२. अग्यक्तावस्था व्यक्तावस्याभित्रा अहेतुमक्वात्‌। मभ्यत्तं 
ते हेतुविषय। साष्प्य-नेरूप्य का उपयोग क्षेत दे । 








तनभिन्नम्‌ धिगुणत्वान्‌-दम रीति 


९१९२ सांख्यतच्वकोभुदी ॥ कारिका १४ 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ ¦ 
सावयवं परतन्त्र व्यक्त, विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वेय--व्यक्तम्‌ हेतुमत्‌ › अनित्यम्‌ , अन्यापि, सक्रियम्‌ , अनेकम्‌ , आधितम्‌ , लिद्धम्‌ + 
सावयवम्‌ , परतन्त्रम्‌ ' अग्य॒क्तं विपरीतम्‌ । 

भावाथ--^्यक्तम्‌?-- वुद्धि, अदह्‌कार, मन, रोर, त्वक्‌ , चश्च, रसन।, घ्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थ, रान्ड्‌ सपर, रूपः; रक्त, गन्ध, पृथ्वी, नल, तेज, वायु, आ]कारशच- तेदैय त्ात्मक्र 
पदाथ समुदाय । देतुमत्‌" = कारण से जन्य है अथाव आविर्भावश्चील है । “नित्यम्‌ = तिरोभाव 
सील है । अन्यापिः=कारणसे व्याप्य दै अथात अंसर्वगत है। 'सक्रियम्‌ः = अध्यवसायादि 
अपने अपने नियत कायंकारि दै । “अनेकम्‌ = सर्गभेद से भिन्न हे। आध्चितम्‌ = अपने अपे 
कारण के सषारे से रदते है भात्‌ स्वकारणनिरूपित-मापेयतावाले हैः । “लिज्ञम्‌? = अपने कारण 
के अनुमापक हे । 'सावयम्‌ः = अप्रापिपू॑क प्राप्त्यात्मक संयोग या अनुयोगिता या प्रत्तियोगितावाले 
है । अथात्‌ श्नमें सत्व, रज तथा तमोयुण का मेर दने से सव सावयव है । "परतन्तरम्‌"=कार्यजनन 
मँ ्रयोजकरूप अपने कारण की अपेक्षा रखनेवाले है- यह बुद्धि आदि बयोर्विदयति ततल का 
परस्पर सावम्यै (समान धर्म॑) है। हन धर्मो का भ्वेपरीव्यः "भव्यक्त प्रकृति है देतुमती 
लीं रै क्याकि वह सव कार्यौ का मूल कारण है, यदि उसकामी कारण माना जाय तो अनवस्था 
दोष होगा। समी कार्यामे प्रकृतिः का सम्बन्ध ष्टनेसे वद व्यापक रै तथा शान्त, षोर, 
मूढादि क्रिया रष्टिति दोने से निष्क्रिय दहै भौर सजातीय भेद शून्य ्छेने से एकै भोर 
कारण रदित होने से निराश्रयरै, तथा पुरुष की अनुमापक होने पर भी अपने कारणकी 
अनुमापक न होने से अलिङ्क है, जोर सत्वादि गुणात्मक दने से निरवयव है तथा कार्यो्त् 
मे स्वयं समथं होने से स्वतन्श्रहे॥ 


(७८) म्यक्तानां घारूप्यम्‌) हेतुमत्‌" इति । व्यक्तं हेतुमत्‌ › हेतुः कारणम्‌ ; 
तत्र देवुमहवम्‌ ॥ (१) तद्त्‌ , यस्यचयोहेतुस्तमुपरिष्टाद्वश्ष्यति ॥ 


हितुमद्‌ इति । "यक्त हेतुमत होता हे । हेतु का अथं है- क्रारणः। नतद्वत्‌”-तत्‌ ( कारण 
वियते = है, आविभावि = प्रट होने मे, यस्य=जिस्ष के, उपे 

(७८) ग्क्त का सारूण्य, 'तद्वत्‌› अर्थात्‌ "हेतुमतः कहते है । जिस महदादि व्यक्त पदार्थो 
देतुमस्व से (५) । काजोदेतु=कारण दहै उप्ते भागे “श्रकृतेमंहान्‌-- इस वाईंसवीं 
कारिका मे कारिकाकार वतार्वेगे। समी व्यक्त पदार्थो का हेतु 

( कारण ) श्रधानः < प्रकृति ) है । अतः शवुद्धितत्व' हेतुमव है, क्योकि वह प्रधानः ( प्रकृति ) 
से पेदा होता है, "भहंकारः हेतुमान्‌ है, क्योकि वद शुद्धिः से पैदा द्योता हे। "ंचतन्मातरारथः 
सौर 'टकादश्च इन्द्रियां" हेततमान्‌ है, क्योकि वे दोनों "हकारः से पेदा होते हे, ओर "पंचमा 
भूतः हेतुमान्‌ है क्योकि वे 'पंचतन्मात्रार्ओ" से पैदा होते हैँ । तथादि-- काञ्चः हेतुमान्‌ इसलिये 
है कि वह राब्दतन्मा्रा सेपैदा होता है। ष्वायुः हेतुमान्‌ श्सखियि है फि वह “स्पतन्मा्राः 
वेदा ्टोता $, (तेजः हेतुमान्‌ इसि है कि वह्‌ 'रूपतन्मा्राः से पेदा होता $, भप? ( जल 
हेतुमान्‌ इसच्यि है कि वह॒ रसत्तन्मात्रा से पदा होत्ताहै, श्ष्वी" हैतुमती इसलिये ह किव 
नान्धतन्मात्राः से पदा होती है- शस प्रकार “पत्रमदहाभूरतोः तक समस्त व्यक्त पदार्थं देठमान्‌ £ 


यह्‌ सिद्ध ्टोतादहै। 


~ ~ (निसं 
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रिका १० | व्यत्ताऽब्यक्तयोवैधम्येनिरूपणम. ९९२ 


(७९) अनित्यत्वम्‌ ! ९२) अनित्यम्‌", विनाशि, तिरोभावीत्ति याचत्‌ ॥ 


(नित्यः पद दी व्याख्या करते है--“विना शीतिः ) विनाद्रः का अथं है--अपते "कारणः 
म सुक्षमरूप से रहना । षसो अभिप्राय को सांख्यसूत्रकार भी 
(७९) व्य का खाङूम्य कहते ईै--““नाशः कारणङ्वः 2 विनाञ्चः अस्ति जस्य शति 
अनिष्यस्व से 1 (२) विनासनि = तिसोभावक्षीर मथौत्‌ तिरो भावि (भप्रकट कूप से रहना)! 
सदय ॐ 'सत्कायैवाद मेँ उत्पत्ति" मोर विनाश का भथ आदि 

सव ( प्रकट दोना ) बौर तिरो माव ५ अप्रकर स्दन) ) रै, 


"खल्यापि", सच परिणामिन न व्याप्नोति । कारः 

(८०) ्व्यापितवम्‌ !(२) णेन दि का्यमाविष्म्‌ , न कायण कारणम्‌ । नच 
बद्धयादयः प्रघानं वेविषतीत्यन्यापका, ५ 

''दन्यापिः का अर्थं करवै है --““सयै परिणामि न व्याप्नोति" परिणामः सस्ति अस्य इति 

परिणामी, तम्‌ । परिणाम की परिम [पा-“अवस्थितस्य द्रम्यस्य 


( ८०) अभ्यापिष्व ूर्ववमेनिदृश्तो धमौन्तरोत्पततिः परिणामः ।» (अव्यापिः का भथ 
(३) के कारण व्यर्छौ इमा अष्यापर, अर्थात्‌ जो स्स्वतः नदी ई । '्यक्तपदाथः के 
ठी सरूपता \ अव्यापक हते म "देतु" वतति है -* कारणेनेति" 1 (ददि शब्द हेत- 


वाचक है ! णवंच--अपने-मपने पकार्रमे फारणके व्याप्त रहने 
प्र भी प्कार्य जपने कारण म पूण रूपसे कमी सी व्याप्त न रहता, सर्यि "कायै" 
अव्यापक ३ \ भआविष्टः का अथं °्याप्त' र ¦ प्वेविपत्तिः का अथै 'न्याप्लुबन्ति हे । 


५स॒क्रियम्‌?, परिस्पन्द्वत्‌ । तथा हि बुद्ध्यादयः 


( ८१ ) सन्धिय- उपान्तसुपात्तं देद स्यजन्ति देहान्तर खोपाददत 
स्वम्‌ \ (४) इति तेषां परिस्पन्दः । शरीरपृथिञ्यादोनां च परि. 


स्पन्दः प्रसिद्ध एवच ॥ 
न्रिम्‌ का अथं करते है-परिस्पन्दवत्‌ः । परिस्पन्दः अस्ति-जस्मिन्‌ तत्‌-परिस्पन्द वत्‌. । 
"परिस्पन्दः शो परिमाष है--्रवेरनिःसरणादिरूपा क्रिया परि- 

(८१) सक्रियस्व के स्पदः ।› इसा का उपपादन करते है--“तथा षीति 1" धुदवाद्वि 
छारण व्यस्तो । 


व्यक्तपदार्थः वार वार उपात्त उपात्त =ग्रष्टीत गीत्त-य्रद्ुण 
सरूपता \ (४) । 


( धारण) कयि इए ददः (शरीर) को त्याग्तेदं शौर ददा 
न्तर ( अन्य चरीर ) का उपादान (स्वीकार) करम ८ 
वुद्धयादिर्को का परिस्पन्दः है} स्स्थूरु शरोर ओर स्स्थूर पृथिवी यादि मूर्ताक् र 0 
अर्त्‌ श्वयोगवियोगादद्ख्क्रिया प्रसिददौीहै। त्रिवादो प्रकार क़ दी % 0 ८. 
रूप स्पन्दाघ्सि षाः भौर द्‌ सरी--“ा दुत्नप्रसारणादिद्वरणमन्प। पः २7८; [र च ५ ४ 
पष्ठी 'का्माघ्रवतिनीः भौर दुसरी ^> -णवतिनीः दोती ह । +. 
(८२) नेक ““अनेक्तस्‌??, प्रतिपदध 


८८1 शद्रा 2 श्रा क 
क _ _  & (+ क क > ध द\य्‌] {दन्‌ 4 ध्र ॥ 
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“अनेकम्‌ सजातीय भेद से युक्त अर्थात्‌ सज।तीयभेदवत्‌ । 'सजातीयभेदव्वः का परिष्कार 
सांल्थचन्द्िकाच्ारते श्य प्रकार किया ₹३--स्वाश्रयप्रतियोभि- 


( ८२ ) अनेकदं के कान्योन्यामावससानापिकरणतच्वविमाजको पाधिमचवम्‌ः यहा श्वः 
कारण स्यतत की दाव्द से मष्त्च्वादि, उसका आश्रय मददादि, वह टै प्रतियोगी 
सरूपता । (५) जिसका णसा जो 'अन्योन्यामावः तत्समानापिकरण जो (त. 


विभाजकोपधि"-- तद्वच्वम्‌ = उसमे युक्त रोना । यद लक्षण- 

"महदादिकं" मे पर्ति होता है, क्योकि ममदहदादिप्रत्तियोगिर अन्योन्याभावः के साथ "महदन्तरादि 

मे महतच्चादिं का सामानाधिकरण्य हे ही । प्रकृति" मे यह लक्षण नदी जायगा, क्योकि प्रङत्य- 

न्योन्यामाव प्रज्तिमे तो रहेगा नदी । पुरुषः मेँ जनेकत्व तो इष्ट ही है, अतः कोई दोष नदीं । 

व्यक्त पदार्थो के मनेकत्व मे हेतु वताति ई-- "प्रति पुरुपभिति । प्रत्येक पुरूषः के प्रति वुद्धि आदि 

तन्मत्रान्ते सुक्ष्म शरीर भिन्न-भिन्न हं, सूक्ष्म रीर अनेक है । अन्यथा "क ही बुद्धिः सब पुरषो के 

साथ रने पर विरद. प्रषृत्ति.निवृत्तिया नही वेन स्फेगी। प्थ्वी भादि तत्वतो एक्षषकही 

है, उनम अनेकृत्व कैसे संमव ३ ? इसके उत्तर म कदते है-““पथिष्याद्यपीति |” पृथ्वी आदि 

पंचभूत मी पाथिव, जलीय, तेजस, वायवीय, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज भादि श्रसीर्यो कै 

मेद से तथा घट, करक, सुवणादि के मेद से अनेक है! 
"आधितम्‌"” स्वकरारणसाश्चितम्‌ ! वुद्धयादिः 
(८३) श्राधितत्वम्‌ 1(६) कायाणामयेदेऽपि कथञ्िद्मेदध्ववश्याऽऽश्रयाश्रयिः 
भावः, यथेह वने तिका इट्युक्तम्‌ ^ 

'आभितम्‌--“्यक्त पदाथ आध्रित रहै । इस्तका उपपादन करते हैँ--"५स्दकारणमाध्रितः 

मिति 1” अथात्‌ 'स्वकारणनिरूपिताऽभ्येयत्तावत्वम्‌ ।› जते--वुद्धि 

( थद) आश्रित ।(६ै) स्वकारण प्रधान पर आश्रित है। महकार स्वकारण महत्तर (बुद्धि) 

पर्‌ आशित है । एफादद्च इन्द्रिय मोर पचतन्भात्रा सक्षारण अहंकार 

पर आश्रित ़ योर पंचमह्‌ाभूत स्वकारण पंचतन्मात्रा पर आश्रित है! शौ प्रकार जित्तनामी 
व्यक्त पदार्थं समुदाय है बद अपने कारण पर आश्चितदहे, 

संका "कार्यं कारणका तादास्म्य' दोनेसे कोन क्सि का आश्रय मौर कौन किप्तका 


साधित ? अर्थात्‌ कोहं किसी का आधित नरह कहा जा सकता । 
समा०--"कारण, के साथ "कार्य" का तादार्म्य रहने पर भी यथा कथचित्‌ भेद विवक्षा 
'अआश्रयाश्रयिमावः ( आधाराधेयभाव ) समञ्चना चाहिये जेते- वक्ष ओर वनमे भेदन रने 
पर मी शइ वने तिलकाः" यदा पर वन मेँ “आश्रयता" मोर तिरूको मे जाधिततताः मानी जती 
है । वास्तव मे तो कारणावस्था से कायावस्था सिन्र टोनेसे आश्रयाश्रयिभाव मान लेना उचित हे । 
“लिङ्गम्‌ पानस्य । यथा चेते बुद्याद्यः प्रधा- 
(८४) लिङ्गत्वम्‌ ॥(७) नस्य लिङ्गम्‌ , तथोपरिष्रद्वक्ष्यति । पधानं तु न मधान 
स्य छिङ्गस्‌ पुरुषस्य लि ङ्गम्भवदपीति भावः ॥ 
"लिङ्गम" इति । किसका जिन्न !--एेस्ी भाक्ाक्षा होने पर शेपपृत्ति करते ईद--श्रधान 
स्येत्ति 12 बुद्धि आदि प्रधान (मूढ, प्रछरत्ति) का लिद्ध ( अनुमा 
८ ८४ >) लिद्गस्व । (७) प्रक) है। छिद्गयति = पवत्ति इति लिष्रम्‌ = अलुमापकम्‌ । ये 
बुद्धि आदि किस्त राति से भ्रषानः के लिङ्ग योते टैः? उत्तर मं 
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ऊहते है--"यथा घेते” इति । ुद्धयादि' जिस रीत्तिते प्रधानः के लिङ्ग ( अनुमापक ) दत 
है--उत्ते अगे (मेदानां परिमाणाक--पदरहर्वी कारिका मे वततावेगे । श्रषान" मौ पुव का धनु. 
मापकः है तव व्यक्तमात्र का “छिङ्गत्वूप साधर्म्य केसे कदा गया १ लिङ्गम्‌" के बाद दही 
प्रधानस्य का मध्याहार करके कौशुदीकार ने समाधान कर दिया हे । श्रधानस्य लिङ्गम्‌ रेस्ता 
व्याख्यान करमे पर प्रधानः मं अ तिष्यि नहीं हो पाती ¦ इसी सर्भिप्राय को (प्रधानं स्विति 
से वताते है पुरुपः का लिङ्ग होता हा मी प्रधानः अपना लिट चदी है, अतः श्रधानः मे अत्तिभ्याप्ि 
नदी है । गौडपादाचारयं "लिङ्गम्‌ का अथं 'लययुक्तष्‌ः करते है, ख्य के समय पचमहाभूत तन्मा- 
ग्रा मे खीन चेति है, ्तान्मा्ार्ईैः पकादश्च इन्द्रियो के साथ अहंकार मे, वद" बउुद्धिमे ओर 
'वह' प्रान म विखीन होती हे। 

"सावयवम्‌", अकयवावयविरयोगसंयोगि। अथदा अवयवनम्‌ अचयव्‌ः, 


अवयवानासवयविनां सिः खेशटेषो मिश्चरणस्‌ सयोग 


( ८५ ) सावयव. इति यावत्‌ । अप्रा्िपूर्विका प्राक्षिः संयोगः । तेन 
त्वम्‌ ॥( ८) खद वतत इति सावयवम्‌ । तथाहि पृथिव्यादयः 


परस्परं संघुज्यन्ते, पए्वसन्येऽपि । च तु प्रधानस्य 
वुद्धचयादियिः संयोगः, तादार्म्यात्‌ । नापि सखच्वरजस्तमसां परस्पर संयोगः 
यप्राप्तेस्मावात्‌ \ 


(सावयवम्‌ --पहले "हेतुमान्‌" भौर वाद मेँ "सावयवः कहते है, तो क्या यह्‌ पुनकक्ति नदीं 
टोगी १ समाधानार्थं सावयवम्‌, की व्याख्या करते दै--अवयवनम्‌- 
५८५) सावययस्वस्र्‌ (८) \ सवयवः-मिथः संदेलेषः = मिश्रणं = संयोगः इति । यहां संयोग शब्द 
से नित्य संयोग नदी लेना रहै, अन्यथा साम्यावस्थात्मक गुणत्रय में 
अतिव्याप्ति होगी इति ! सतः “्वप्रासिपूर्विका प्राति कोः संयोग कहते है । पसे अवयवः के साथ 
जो रदे उसे सादयव अथात्‌ “सयोग' कते हें । एवं च (सादयकःका अथं हुमा संयोगयोगी ! 
"संयोगः सा एक अन्ुयोगी ओर एक प्रतियोगी दोता है। उने जिका संयो होगा वह 
प्रतियोगः ओर जिदमे या जिसके साथ संयोग रहेगा वह अनुयोगः होता दै) अपनी 
परिष्डत साकयवता सो षयकर दिखाते हे--““तथीहि०?” इति । परथ्वीनलादयः स्थूलमूताः पूर्वम्‌ 
अप्राप्ताः पञ्चात्त प्राप्ता मदन्ति 1 पएवमन्येऽपि तन्भा्रादयः पूवम्‌ अप्राप्ताः पश्चाव्‌ परस्परं 
संयुज्यन्ते = प्राप्रा मदन्ति, भूतवेशादिस्थले बुद्धयादिक्मपि बुद्धयादिक्ान्तरेण मानसादिना या 
भप्राप्तेन प्राप्तं भवति, अततः सस्षयोगत्व्ुपपन्नम्‌ । संयोग के रक्षण मे भप्राशधिपूर्विकाः पद्‌ का 
प्रयोजन यह हे कि प्रधानः म अतिभ्याश्चि नहीं ह्ये पातौ । क्योकति श्रधानः ( मूल प्रकृति ) का 
लुद्धथादि काया क साथ 'तादास्य संवन्धः दने से तथाकथित संयोग नहीं है । (तादाल्यस्थलः 
मृ निष्यप्राप्ति ही रहती दै, समी मौ अप्राप्ति पदिका प्रापि नदह होती) श्सच्यि प्रधानः 
( मृ प्रछत }, संबोगक्षेदे जा प्रतियोगी नहीं चन पाता। उप्त तरह श्युगत्रय संयोमः का 
भनुयोगी मी श्रपान' तदी वन पाता, क्योक्षि श्वरजस्तमोः के त्रिय ( नित्य प्राप्त) रने मे 
उनकी परस्पर "अप्राकषिः का जमाव ष्टी हे । इलि (सच्वरलत्तर्मायुणोः का परसर संयोग रहने 
से प्रपान म खतिष्याक्ठि नहीं समसनी चाहिये । 


“परतन्त्र म्‌" बुद्ध्यादि । बुद्धया स्वकार्ये ऽहद्धारे जनयितग्ये प्रह्त्या- 
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है--“निष्िय' शब्द से यदा पर 'परिणामात्मिका क्रियाः विवक्षित नदीं है, किन्तु "परिस्पन्द 
अर्थात्‌ अप्राप्तिपृवैक प्राप््यात्मक संयोमानुकरूर क्रियाः विवक्षित है। वद करिया श्रकृतिणमेनं 
ने से अ्याह्ठि नहीं है । ५एकस्‌"--सजातीय मेदशुर्य; 'अनाभितद््‌-कारण शूरय होते 
से किसी कारण म वह कृत्ति नदीं है। 'भलिक्गम्‌ः- कारण का भननुमापक है । सततः 
“पुरूषः का अनुमापर रहने मे कोई हानि नदीं दै ! अनवयवस्‌'--भमसंयोगी है 1 शस्वत्न्त्रम्‌-- 
दूसरे कौ चपेक्षा न रखते हए स्वकायेजनन मे समथ है । यथपि अदृष्टादिः को अपेक्षा रखता दे 
तथापि 'सोपादान' कौ अपेक्षा नदीं रखता । इन धर्मौ से युक्त अग्यक्तः ( मूक प्रक्घति ) है । यद्यपि 
'महेतुमत्वादिथमः जेते श्रकृतिण्मे है कैसे दी पुरुषः मे मी दै, केवल श्एुकत्व धमं" जो प्रहेति 
म ३, वह पुरुष" मे नदीं दै, इस रीति से वहत अधिक साधम्यं भ्ृति-पुरुप' का उधरन्ध होता 
डे । भतः दोनो का स्पष्ट वैषम्य वताते के ल्यि “त्रिगुणस्वे सति अदेतुमच्‌ , चरिगुणखवे सति 
नित्यम इस प्रकार प्रत्येक के साथ “ब्रिगुणस्वे खक्तिः विशेषण देते से पपुरुष-प्रकृतिः का 
वेधम्ये स्पष्ट ह्ये जात्ता दै ॥ १०॥ 

(८८) व्यक्ाव्यक्तयोाधरम्याणि तदनेन धरदन्येन भ्यक्ताव्यक्तयो्व धभ्यसुक्तम्‌ । 
रषा तयेक्रपम्यम्‌ ॥ सम्प्रति तयो; साधम्यंम्‌ , पुखषाच वेध्यम्‌ , 

<€ - 


ग्यारहुवीं कारिका को उपस्थित कराने फ देतु कौञदीकार 
८८) यक्त जीर अव्यक्त करते है--““तदनेन प्रवन्धेनेत्ति ° शहेतुमदनित्यमव्यापि०ः कारिका 
म साधम्य॑णवंष्ोर्नोका के दारा व्यक्तकाः जो साधम्यं है वहु अव्यक्त का दैधम्यं ओर 
एुर्ष से वेधभ्यं । जो “अव्यक्तः का साधम्यं दै वह "यक्त का वेध्यं है-यदह्‌ वत्ताया । 
विः ि सव '्यक्त' मोर “अव्यक्तः का साधम्यं तथा उन दोनों का पुरुषः 
से वधम्य वतारहेर- 
ई. नि क = किन थ भि 
व्रियुणमविषे फ़ पिषयः सामान्वसचेतनश्प्रसवधमि । 
व्यक्त, तथा प्रधानम्‌ , तद्विपरीतस्तथा च पुमाच्‌ ॥ ११॥ 
अन्व ०--ग्यक्त तेथा प्रधानं त्रिगुणम्‌ , अविवेकि) चिषयः, सामान्यम्‌ , अचेतनम्‌ , प्रसवधर्मि 
{ भवति ), तद्दिपरोत्तः तथा च पुमान्‌ ( भवतति ) ॥ 
भावाथं--न्यक्त' जोर "अन्यत्त का साधम्यं ~श्रिगुणस=षुखदुःतमोदात्सकल, 'यविवेकि= 
परस्प्रसम्मिश्रणपुरःसरक्ायंकारणश्चौरत्व, "विषयः = उपभोगसताधनत्व, सामान्यम्‌, = अनेक 
पुरुषभोग्यत्व, यचेतनम्‌" = जडत्व, ्रसवधभिः = सरूपय-विरूपान्यतरपरिणामशगीर्ल--ह । 
भोर ष्पुरुष का वेधरम्य--^तद्विपरीतः पुमान्‌ = निशुणत्वादिविपरीतधमंवान्‌ पुरुष टै ¦ “निर्ष्मकः 
पुरुष मे ये धमे मरिपत है । वास्तव मेँ सुखदुःखमोदानास्मकत्व-परस्परसन्मिश्रणयुरःसरकार्य- 
ऊर णश्तीरं यत यत्‌ तद्धिन्नत्व, उपमोगक्ताधनभिन्रत्व, मोग्यत्वानधिकरणव्‌, जडन्वानधिकरणत्व, 
परिणामतिधिकरणत्व, उ१े प्रकार (तथा चः--दतुमदनित्यः-- इस कारिका के दारा उक्त धमी 
से रदित पुरपः दं ! तथा च--अदेठुमत्व, निस्यतव, ग्यापकन्व, निष्करिवत्व, अनाधितत्व, अटिङुत्व, 
निरवयवत्व, स्वतेन््रत्व- यद्‌ प्रकृति का पुरुप से साधम्यं ह्‌ । 
“चियुणम्‌” इति ! रयो गुणः ुखदुःलमोदा 
(८९) बरिपुणस्म्‌ प्रथमम्‌ अस्पेति च्रिगुणम्‌ 1 तदनेन छुखादीनामात्मगुणत्वम्‌ 
साध्यम्‌ ॥ (१) परामिमतमपाङूतम्‌ ॥ 


११६ सांख्यतच्वकौसुदी [ कारिका १८ 


पुरोऽपेक्ष्यते, अन्यथ! शीण सती नाटमदङ्कार जनः 
( ८६ ) परतन्त्र यितुसिति स्थितिः। पचमहङद्भारदिभिरपि स्वकाय. 
त्वम्‌ । (९) जनने । इति सव स्वकु प्रङत्यापूरमपेक्षते । 

तेन परं प्रहतिमपेक्षमाणं कारणर्माप स्वकायजनने 
परतन व्यक्तस्‌ । 


““परतन्त्रम्‌ = पराधीन है बुद्ध्यादि । बुद्ध्यादि भपना-अपना कार्यं करने मेँ स्वरत न्दी हे । 
क्योकि बुद्धि को भदहंकारात्मक कायं पदा करने में भ्रकृत्यापूरम्‌ = 
( ८६ ) परतन्त्रत्व । (९) प्रकृति की सहायता की अपेक्षा रती है । ञतसे-वृक्ष कौ एल पेदा 
करने के ल्यि स्थां के ग्रहण करने मं पृथ्वी की स्दायता अपे 
क्षित होती हे अर्थात्‌ पृथ्वी पना अद्य देकर फल पैदा करने मेँ बकच को पृरित्त ( समर्थं) करती 
हे, पसे दी प्रकृति-स्वरूप चिणो को स्टायता से वुद्धि, ्रियुणात्मक अहंकार को पैदा करतौ है । 
अन्यथा अथात्‌ प्रकृति से सहायता की अपेक्षा यदिन करेतो बुद्धिः क्ीणा्जीवनरदितदही 
हो जायगी, तव वह “सहंकारः स्वरूप अपने कार्यको पेदा करने मे समथ नदीं द्ये पायगी-- 
यद्‌ वास्तविक स्थिति दै । इस प्रकार अहंकारादि मी अपने न्तन्मात्राः “इच्िय आदि कार्योको 
पेदा करने मेँ बुद्धयादि से सदायता की अवेक्षा करते है । इस रीति से जितने भी यस्च यावत्‌ 
कार्यहै, वे सभी अपने-पने कार्योको पैदा करने सँ अपनी-अपनी श्रज्घतिः (कारण) से 
सहायता चाहते है । क्योकि यद नियम है--“सर्व स्वकार्येषु ॒म्रकृत्यापूरमपेक्षते । इसलिये 
( उक्त नियम होने के कारण ) "परा प्रछत" र्थात्‌ मूर प्रकृत्ति को अपने सहायक रूप मे अपेक्षा 
करने वाला जे संसार का जट्धरस्वरूप कारण = ष्यक्छः सर्धात्‌ बुद्धितत्वः है वह मी अदका- 
रात्मकः स्वकायंजनन में परतन्त्र है । 


"गृदिपरीतमन्यक्तम्‌'--भ्यक्तात्‌ । अहेतुमन्चिस्यं व्यापि 
( ८७ ) न्यक्तस्य निष्क्रियम्‌ , यद्यप्यव्यक्तम्यास्ति परिणामः 
वेपरीत्यम्‌ । लक्षणा क्रिया तथाऽपि परिस्पन्दो नास्ति। धकः 

मनाभ्चितमलिङ्मनवयवं स्वतन्बमग्यक्तम्‌ । 


“व्यक्त ( वुदधयादि ) पदार्थो का परस्पर साधम्यं बताकर “अन्यक्तः ( प्रकृति ) मे तद्‌ ८ व्यक्त) 
विरुद्ध धर्मो को भताते है--'विपरीततसभ्यक्तम्‌' इत्ति! किससे 

( ८७) अभ्यक्त का विपरीत-ेसी जिश्च।सा होने पर कहते है-“भ्यच्छाद्‌? इति । 
वे परीत्य । विपरीत्त धर्मो को वतति दै--“हेतुमदिव्यादि 1” ( अन्यक्त ) 
'अहेतुमव है अर्थात्‌ अनः है, विसीसे इसका साविमांव नदी 

होताः क्योकि इसी मे कारणता की विश्रान्ति मानी गई है | "निव्यम्‌-- निरन्तर रहने से इसका 
तिसेमाव कभी नहीं येता । “व्यापि सर्बगत होने से समस्त परिणाम का व्यापक है। 
नननिष्क्रियस्‌" - दान्तादि क्रियाओं ते रदित होने के कारण प्रवेश्-निन्तारणादि क्रिया (परिरपन्द) 
सते शूल्य है । “क्रियाः अनेक प्रकार की द्ोती है--"परिणामात्मिका" श्योगावुकूटकमां त्मिका” 
'स्वासाधारणन्यापारात्मिकाः । उने से 'परिणामात्मिका क्रिश्राः--श्रकृतिः मे होने से “निच्कि- 
यत्वः की उसमे अन्यापि है--“यद्यष्यवग्यक्तस्यापीति'?--ययपि अन्यक्त ( प्रकृति ) कौ परिणामः 
लक्षुणा = › मदृत्तत्वात्मक अन्यथामावात्मिका क्रिया दती ई । तथापि" से उस्तक्रा समाधान करते 
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है--“निच्िय' शब्द से यहां पर (परिणामात्मिका क्रियाः विवक्षित नदी है, किन्तु परिस्पन्दः 
अर्थात्‌ “अप्राप्तिपरवक प्रापत्यात्मक संयोगानुवूरु क्रियाः विवक्षित है । वद्‌ क्रिया श्र्ृतिःमे न 
होने ते अव्याप्ति नदीं दै । ““दकसः--सनातीय सेदशल्य; *अनाध्रितबः~- कारण शत्य दीने 
से किती कारण नै बह वृत्ति तदी दै! 'भटिङ्गस्‌ः-- कारण का भनतुमापक है । अतः 
पुरुषः का अनुमापक रहने में कोर दानि नदीं है । अनवयवसू*--मसंयोगी हे 1 (स्वतन्त्रस्‌-- 
दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए स्वकायजनन मेँ समथं है । यद्यपि अदृष्टादि? की सपक्षा रखता है 
तथापि 'स्वोपादान' की अपेक्षा नदीं रखता । इन धर्मा से युक्त “अव्यक्तः ( मूल प्रकृति ) है । ययपि 
'महेतुमत्वादि धर्मः जेते श्रकृतिः मेँ है पसे दी पुरुषः मे मी दहै, केवर (ए्कस्व धमः जो प्रकृति 
म है, वह "पुरुषः मेँ नदं दै, इस रीति से वहत अधिकं साधम्यं श्रकृति-~पुरुषः का उपरुच्ध होता 
है 1 अतः दोनो का स्पष्ट वेधम्दं बताने के लियि “"व्रिगुणत्वे सति अहेतुमत्‌ , त्रिगुणघ्वे सरति 
सिव्यम्‌'”- इस प्रकार प्रत्येक के पाथ “त्रिगुणच्वे सति विशेषण देने से पपुरुष-प्रकृतिः का 
वैधम्यं स्पष्ट हो जाता ३॥ १० ॥ 
ते भ ४ 
.८८) व्यक्ताग्यक्तयोसपाधरम्याणि तद्‌नैन धरवन्धेन व्यक्ताभ्यक्तयोवे धम्यश्ु क्तम्‌ । 
परुषाच्च तयोक्धर्म्यम्‌ ॥ सम्प्रति त्रयोः साध्यश्‌ , पुरूषाच्च वेध्यम्‌ , 
11 ज 


ग्यारहवीं कारिका को उपस्थित कराने के हेतु कोौचुदीकार 

८८) व्यक्त भौर अव्य्त कहते है--"“तदनेन प्रवन्धेतेति ° शेतुमदनित्यमव्यापि०? कारिका 
म साधस्यषवंदोर्नोका के द्वारा ष्यक्तकाः नो साधम्यं रै वह .अन्यक्त का केघभ्यं ओर 
पुरुष से वेध्यं ! जो 'अन्यक्त' का साध्यं है वह्‌ "न्यक्त का वेधम्यं है-- यह वताया । 

ह . सव श्वयक्त' ओर (अन्यक्तः का साधम्यं तथा उन दोनो का पुरुषः 
से वेध्यं वता रहे ह- 
[क्र ५ अ, (क रा क, सि 
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामन्यसचेतनभ्प्रसवधमि । 


व्यक्त) तथा प्रधानम्‌ , तद्िपरीतस्तथा च पुसाच्‌ ॥ ११॥ 

अन्व ०--ग्यक्तं तथा प्रधानं त्रियुणम्‌ , अविवेकि, विषयः, सामान्यम्‌ , अचेतनम्‌ , प्रसवधर्भि 
{ भवति ), तदिपरीतः तथा-च पुमान्‌ ( मवति ) ॥ 

भावाथं--न्यक्तः योर “अव्यक्तः का साधम्य-शत्रिगुणस्‌ः=सुखदः तमो दाच्मकत्व, "अविवेकि 
परस्परसन्मिश्रणपुरःसरक्ायेकारणश्चीकत्व, "विषयः = उपमोगसाधनत्व, सामान्यम्‌” = अनेक 
पुरुषभोग्यत्व, अचेतनम्‌” = जडत्व, ्रसवधमिः = सरूप-विरूपान्यत्रपरिणामङ्खीरत्--ह । 
मोरे पुरुष का वेधम्य॑-- “तद्विपरीतः पुमान्‌ = तिगुणत्वादिविपरीतधमंवान्‌ पुरूप टै 1 “निर्षर्मका 
पुरुषे ये धमे दासिपत हेः । वास्तव में संखदुःखमोदानात्मकत्व--परत्परसम्मिश्रणपुरःसरकार्य- 
करणक्ञारं यत यत्‌ तद्धिन्न॑त्व, उपभगत्ताधनभिन्नत्व, मोग्यत्वानधिकरणःव, जडच्वानधिकरणत्व, 
परिगामानपिकरणत्व, उभ प्रकार स्तथा चः--श्देतुमदनित्य--र्स कारिक्ना कै दारा उक्त धमं 
से रदित "पुरुष ६ 1 तथा च--अयदेतु मत्व, नित्यत्व. व्वापकत्व, निप्नियत्व, अनाधितत्व, सलिद्नत्व, 
निरवयवेत्व, स्वत्न्तत्व--यह प्रक्ति का पुरुपसे प्ताधर्दहै। 

“चि युणम्‌” इति । चयो गुणाः खुखटुःलमोहा 

(८९) त्रि गुणत्वम्‌ प्रथमम्‌ अस्येति चरिगुणम्‌ ॥ तद्मेन खुखादीनामात्मगुणत्वम्र 


९ 


धर्म्यम्‌ ॥ (१) पराभिमतमपारूतम्‌ ॥ 
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“व्रिगुणसि'ति । त्रयो युणः = सुखदुःखमोद्‌।, अस्येति" । चियुणम्‌ सच्च” "रजः भौर शतम 
न तीन युर्णो के धर्मं ह-सुख, दुःख ओर मोह । तथपि धर्म ओर 
( ८९ ) च्रिगुणस्व प्रथम धर्मी की अभेदविवक्षा से उरे ( सुखादिकोको) युणद्दी मान 
खाघस्यं 1 (१) च्या गया है। श्घुखादिकः दो प्रकार के होते है--कचिन्र (स्थूल 
मवस्थाः में भोर क्रचित्‌ 'सृकष्म यवस्था' मे । प्रकृति, महत्‌ , यष 
कार, मन, तन्मत्राः इच्िय -इनमं सृक्ष्मावस्था से र्ते है, ओर स्थूल भूतो" मे स्थूल अवस्था 
से रहते हे । तात्पयं यहदे कि “न्रियुणम्‌” यहां पर श्युणः शब्द से सुखदुःख मोद कोन 
लेकर यदि सत्व-रज-तम-हन यणो को हीर, तो “त्रिगुणम्‌ का सथं द्येगा--स्वादियुणत्रय कै 
आधार श्यक्त-अभ्यक्तः है। किन्तु यह संमव नहीं, क्योकि भमददादि व्यक्तः तो युणत्रय 
( सत्वः रज, तम तीन गुणां ) के भाधार ष्टोते है, लेकिन 'अन्यक्तः ( मूर प्रति ) गुणत्रय का 
भाधार कभी नदी दो सकती, अतः अव्यापि होगी । 
सांख्यसूत्रकार कहते है - “सत्वादीनामतद्धमत्वं तद्रुपत्वाच शति  'सच्वादियुणः प्रक्रत के 
धम तीं हं, वे ( यण ) तो प्रक्विश्वरूप द्यी है । अतः (प्रधानः ( प्रकरति = अव्यक्त ) युण- 
चरयात्मक हने से वद श्युणत्रयः का आधार कैसे हो सकता है ? यदह सोचकर ही कोमुदीकार ने 
कहा कि भत्रियुणम्‌' मे गुणः शब्द का अथं सुख, दुःख; मोह करना चादिये, जिक्तसे प्रधानम 
अभ्याप्ति नहीं होगी । क्योकि प्रधान म सच्वादि के धर्मभूत खखदुःखादि की आधारता 
संमव है । “इच्छादेषप्रयत्नखुखदुःखक्नानान्यात्मनो जिन्म्‌ः शस न्यायसूत्र के अनुसारी 
नेयायिर्को के सिद्धान्त का खण्डन करते है-“"तद्नेनेति 1» अनेन- सुखदुःखादि "व्यक्ता 
` व्यक्तः के धमं है--इस कथन से तार्किकस्म्मत सुखादिकं की आत्मयुणता का अपाकरण 
( खण्डन ) क्रिया गया है । क्योकि “भसद्धो ह्ययं पुरुषः, “साक्षी चेता केवलो नियंणश्च इत्यादि 
श्रुतिर्यां से विरोध दयोने के कारण सुखादिर्का को आत्मा" के धम नहीं कहा जा सक्ता हे । 


"अविवेकि? । यथा प्रघानं न स्वतो विविच्यते, पवम्महद्‌{दयोऽपि 

न प्रधानात्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथवा 

( ९० ) श्रविवेकित्वम्‌ सञ्भूयकारिताऽजाविवेकिता । न हि किञ्चिदेक 

दितीयम्‌ । ( २ पर्या स्वकां, अपि तु खम्भूय। त्न नैकस्मात्‌ 
यस्य कस्यचित्‌ केनचित्सम्भव इति ॥ 


'“'अदिवेकीति ।? विवेकः न यस्य वियते तद्‌ अविवेकि । नविवेकः का अथं है सेद्‌ अधात्‌ 
पृथक्‌ होना । अविवेकि = प्रधान से भभिन्न है व्यक्त! इसीको 
( ९० > अचिवेकिप्व स्पष्ट करते दै--“यथा प्रधानमिति ।' जेस प्रधानः स्वतः-( सपने ) 
द्वितीय । (र) से न विविच्यते सिन्न न्दी, क्योकि अपना भेदः अपने मे 
असमव है; उसी प्रकार (महदादि" मी प्रधान से भिन्न नदी 8 
क्योकि (तदा व्मकस्वाकः = काये ओर कारण दोनों मे एकता होने से 'मददादि' सी भ्रधानाप्मक् 
हे । तथा च--श्य्कम्‌” { महदादि › अविवेकि ( प्रधानाभिन्नम्‌ ) कार्यकर णयोरभेदात्‌ + उरसा 
प्रकार (प्रधानम्‌ भविवेकि ( प्रधानासिन्नम्‌ ) स्वस्मिन्‌ स्वस्य मेदाऽसमवाव 1 
अविवेकतः की जन्य प्रकार ते व्याख्या करते है-- अथवेति ।' यहां अविवेकः का अ 
संथय कारिता = मिथः संमिश्रण पुरःसर कार्यकरणदीखता है, क्योकि कोऽ मी (एक तच्च" मचा 
अपने कार्यक्तो चेदा करने में पर्याप्त ( समथ ) नष्टं है, अपितु संभूय = मिटकर ( अपने कारणप् 
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सहायता छेकर ही ) अपना कार्यं करने मे समथ होता है । सत्तः 'महदादिर्काः को संहर्यफ।य- 
कारिता हे। शसते यष्ट समञ्च अता रहै करि यह नियम है--“कायंत्वावच््छिन्म्प्रति समुदित- 
करारणाचामेव जनकत्वम्‌? । तन्न =रेस्ा नियम रहने से यदह कदा ना स्कताहै किकोदं मी 
"कारण दूसरे कौ सहायता ल्म विना “किसी कायैः को प्रकट नदीं कर सक्ता । 


ये स्वादः -- 'विक्ञानमेव दषेविषादमोदरान्दाखात्मक्म्‌ › न पुनरितो 

ऽन्यस्तद्धमौः दति-तान्‌ प्रत्याह - “विषय इति । 

( ९१ ) विषयत्वम्‌  शविषयोः जाद्छः. विक्नानाद्रहिरसिंते यावत्‌ । अत पक 

तामान्यत्वं च वृतीय- “खामान्यम्‌'' साधारणम्‌ , अनेकैः पुरुषेगदीत- 

चतुथ । (२ )(४) पिन्यथः। विज्ञानाकारत्ये तु, असाशारण्याद्धिज्लानानां 

वत्तिरूपार्णां, तेऽ्प्यसाधारणाः स्युः । विज्ञानं यथा 

परेण न गद्यते, परवुद्धेरपरत्यक्षत्वादित्यभिप्रायः । तथा च नतंकी-श्रकतामद्े 
पकस्मिन्‌ बहूनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ । अन्यथा तन्न स्याच्‌ इति भावः ॥ 


विक्षानवादी योगाचार बौद्ध कहने है- जैसे ‹स्वाप्नक्ानः, बाद्यपदाथके विनामी श्राद्व 
तथा माकण के साक्षारक्तो धारण कर लेता हे, “जाग्रत्‌ अवस्थाः 

( ९१ ) दिषयव्द ओर मे विना बाद्यपदाथं के जेे-जल्केन रहते पर भीमरु- 
सामान्यसव वृतीय तथा ससीचिकादिका कषान होतादै, वेसेद्यी अर्थात्‌ इन्दी ज्ार्नो के 
चतुर्थं । (३)(४) दयल्य ्वट-पटादिकोगका ज्ञान भी है, अतः उपे मी वाह्यालम्बन 
रदित ही मानना चाहिये) एवं च-समी कुदं क्षणिकविश्चानात्मक 

ही है। तथाच शरादयः ज्ञानरूपः; ज्ञानाऽविषयकप्रतीत्यविषयत्वे सति क्ानविषयकप्रतीतिवि- 
पयत्वात्‌ , क्षानवत्‌ ।› प्रान के अतिरिक्त को वस्तु नदीं है, जो ङुछ मी रहै वह सव क्ञानरूपदी है ¦ 
उनके मत कां खण्डन करने के क्यि "विषय" यहण का प्रयोजन दिखाति इए योगाचार 

का मत वताते है--“्े स्वाहुरिति 1' जो चाद्यार्थ शून्यवादी योगाचार है, वे कदते है- दषं, 
विषाद, मोद ८ सुख दुःख मोह ) को पेदा करनेवाठे जो शब्दस्पर्चादि विषय है, वे सव चित्तदृत्ति- 
स्म विष्टानकेहौ आकार है, कानके त्तिरिक्त कोई घट शब्दादि प्रयच्च सुखादिषम॑वान्‌ 
नही है) दसी को स्पष्ट करते हे-“सद्योपलम्मनियमादभेदो नील्तद्धियोः। मेदश्च भ्रान्तिविश्चसै- 
टुदयेतेन्दाविवा्दये ); जिसका जिस्षके साथ नियतसदोपलम्म रता हे उसका उसके साथ भेदं 
नही, अधात्‌ वह उसे भिन्न नदीं रहता । ससि एक पदाथ साथी योर एकी समयमे 
कित्ती पदाय कः सदभान होना शसदयोपकम्मनियमः कहलाता है । जेते--दितीयचन्द्र काः श्लान 
वास्तव मे 'एकचन्द्रक्षानः के समयदहीदहोतादहै, श्सलिष 'दितीयचन्द्रः भिन्न नरह माना जाता । 
उसी तरद (छानकालमेदहौ यिपयक्ा मान होने से दिषय मौ श्वानः से भिन्न नदीं है। 
तथा च--'नःल विष्य" ओर "नील श्षानः का सहोपटम्मनियम होने से "छनः का विपय ॐ 
साय जमेद्‌ स्प हे । संखेप मे यह्‌ कद तरतत है- यद्‌ उल येन सद्‌ नियमेन उपलभ्यने तच्‌ 
तते न न्दतिरिच्यते।` वथा प्दैन उन्मत्ता दितीयन्चन्द्रः ' बा्यार्थोऽ्पि नियमेन विलानेन सर्द 

उपनयते, नं तदव्यतिरयेण कदाचित्‌ । यतः खान से अथं ( निषय ) भिन्न सक्च है, 


को ॐ भ 


उन योगाचार्य केक ग = ~ चि ९९० +~ सिरो [क 
उन सोगाचायो द्यो उर दै>ै ठ--“विपय"" इर्ति! "वित्तिनोत्ति विपचिणम्‌ अनुवध्नानि शति 


विप्र" अथष छालविपयः। शस्तौ दम चथ क्लेसुदीकार ने श्वाः किया १। दिन्तु छान" भौ 
खान कया विषय एता र त्व योवाखर के सत का खण्टन दत्ते येया ? श्तदिये-- 


५ 
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ऊोमुटरीकार ने ध््राद्यः का अथं अभिक सष्ट किया “विज्ञानाद्‌ वहिः इति यावत्‌ अर्थात्‌ 
धटपयादि" ( पदाथ ) विक्तानरूप न शकर अन्तरिक "विश्वान" से भिन्न वारी पदाय है । 
तथा च--'धटादिकम्‌ विश्चानभिच्रम सर्वसाधारणगरृद्यतलात यह अनुमान प्रयोग भा । 
सवसखाष्ारणयृहौीतस्वात्‌--देत्त का उपपादन करते है--भ्यत एव सामान्यमिति । 
यतः = जिस कारण ध्वशदि पदार्थः अनेकः पुरर्षो के प्रत्यक्ष का विषय वनते ई, अतः वे 
पदाथ, विज्ञान से भिन्न हैँ शस प्रकार 'याप्यसे व्यापक कीः सिद्धि होती है। धयद्टि 
पदार्थो को चिक्चानाकार मानने पर उनकी लोकप्रसिद्ध ती वन पायगी- यह वत्ता रहै 
हे--“विक्ञानाक्रारसवे” इति । वटादि पदार्था को विक्षानात्मक मानने पर धृत्तिरूप विन्नान ॐ 
अस्ताधारण होने के कारण अथा बुद्धिदृत्तिरयो" प्रत्येक पुरुष की एक सी नही होतो अपिते भिन्न-भिन्न 
होती हे, अतः जिसकी जो बुद्धिवृत्ति' दो वश उसी से याह्य होती 8; दूसरे से नहीं । उस्तौ तरद 
'विज्ञानात्मक घटादिः मी असाधारण अर्थात्‌ प्रतिपुरुष भिन्न होगे, तववे स्वंसाधार्णों से याह्य नदीं 
हगि । लेकिन 'वटपटादि पदार्थं" तो प्रतिपुरूप भिन्न नही होते भौर अनेक पुर्णा के दारा याह्य 
मी होते हे अतः उन्हे विन्ञानाव्सक नहीं कहा जा सकता । दसी को ओर विशद करते है- 
"विन्तानं यथेति ।' जेते देवदत्त का विश्वान यक्नदत्त के दारा गृहीत नदी द्योता उसी तरह विक्नान 
से अभिन्न धट भी दूसरे के दवारा गृहीत नही हो पायया क्योकि एकका ज्ञान, दूसरेके ज्ञानका 
विषय नदीं होता । धटादि पदार्थौ की विक्चान से भिन्नता मे प्रसिद्ध दृष्टान्त दे रहे हे-“तथा- 
वेति? । नतकी के एक दी भ्रूमग मे णक साथ अनेक पुरुषी का प्रततिसंधान ( अभिनिवेश के साथ 
देखना ) होना संगत हो पाता है। वह तभी संमवदहै जव कि सभी विषयो को साधारण ( अनेक 
व्यक्ति यद्य ) माना जाय अन्यथा न्तत॑की के भ्रभगको विज्ञानरूप मानने पर उस परस्तभीका 
इष्टिपात न दोना चाहिये । क्योकि प्रत्येक पुरुष का ज्ञान ( वृत्ति ) भिन्न-भिन्न है । 


(९२) अ्रचेतनत्वम्‌ “अचेतनम्‌” । सवे पव भधानबुद्धयाद्योऽचे- 
पञ्चमम्‌ । (५) तनाः, न तु वेनारिकवत्‌ चेतन्यम्बुद्धेरित्यथः ॥ 
“अचेतनम्‌? का उपपादन करते है-- “सवे ए्वेत्ति” । प्रधानः बुद्धि, अहंकार, मन; तन्मात्रा, 
इन्द्रिय, भूत आदि समी विषय अचेतन (जङ्‌) है अधात्‌ न्यक्त तथा 
{ ९२ >) अवेत नत्व, 'अबग्यक्तः ( प्रधान ) अनवभासक होने से स्स्वप्रकाराचेतनः से भिन्न 
पद्म । (५) है, सैनाश्चिक ( बौद्ध) की तरह वुद्धि" को सांख्य में चेतन न्दी 
माना गया है। अर्थात्‌ वौदधौ ॐ मत में जैसे शुद्धिः चेत्तन दैवे 
सांख्यवादिर्यो के मतत मे वह्‌ चेतन" नही है, बर्कि जड दे । 
"“प्रखकवधरमि । परखवसूपो धयो यः सोऽस्या- 
( ९३ ) परसवघरमित्वम्‌ स्तीति परसवधर्भिं । प्रसवधमेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः 
पष्ठ (€) ! धरखवधमंस्य लित्ययोगमाख्याठुम्‌ ) सरूपविरूप- 
परिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यत इत्यथः ॥ 
(प्रसवधमिः-- “प्रसवरूपो ध्मः यः सोऽस्यास्तीति प्रसवधमि 1” इतति । प्रसवः का अधं र- 
कार्याविर्मावजनकत्वकूपधर्मपरिणाम मे युक्त रहना । अर्धात्‌ 


८ ९२ > प्रसवरधसिरव 'अन्याविर्मावदेतत्वरूपः परिणामः स चासौ धर्मर्चेतति प्रस्वधमः, 
खष्ठु (६) । सः अस्य मस्तीति प्रसवध्मीःति विग्रहः यर्दा पर कर्मधारये 


मत्वर्थीय इनि प्रन्यय किया गयाहईै। एवं च प्र्वधमिताख्प 
साधम्यं दोनों का ( व्यक्त~-अन्यक्त का ) द । 


कारिका ११] उयक्ताऽव्यक्तयोः साधभ्येनिरूपणम्‌ १२९ 


का(न कर्यधारयान्मत्वथीयो बहनरीहिद्वेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकरःः-श्स नियम के अनुसार 

धप्रसवो धर्मो यस्य व० व्री०, शवममादनिच्‌ केवखातः इति समासान्त “अनिच्‌? करने पर प्रसव 

धर्मा" बनेगा । इस प्रकार वहुव्रीदि समासत से दयी प्रसवधमंवतवरूप अथं उपल्व्य दो जातादहैतो 
मत्वर्थीय निर्देञ्च की क्या आवदयकता 


सखमाघान--“निष्ययो गसाख्यातुस्‌› एति 1 प्रसवधमैः का प्रकृत्यादि धर्मी के साथ नित्य 
संबन्ध बताने के लिये "कर्मधारय करके मत्वर्थीय “इनिः प्रत्यय किया गयां दै । तथाहि-^भूम- 
निन्दाप्ररंसाषु नित्ययोगेऽततिशायने । सम्बन्ेऽस्ति विवक्षायां भग्न्ति मतुबादयः ॥* इत्ति । निष्कं 
यह हु कि 'सरूपपरिणामः अथात त्रियुणस्ताम्यावस्थारूप ( कारणावस्वात्मक ); ओर विरूप- 
परिणाम अर्थात्‌ त्रियुणवेषभ्यावस्थात्मक ( का्यावस्थात्मक) ये दोनो प्रकार के परिणामः, 
प्रङ्तति के अपने स्स्वामाविक धर्म" हे, उने प्रकृत्यादिः ( व्यक्त ओर मव्यक्त ) कमी पृथक्‌ 
नहीं द्यो पाते श्ुख-दुःख-मोहाकारता-य्द तो है सरूप ओर महत्तत्वायाकारताः हे 
विरूप । गुणः, उन दोनों के द्वारा विना परिणत हए क्षणमर मी नहीं र्ते) इस प्रकार 
परिणत होते देख (धमी ( यण ) को क्षणिक नहीं समञ्चना चा्िये । क्योकि “अभिन्यक्तिः गौर 
(तिरोभावः की अवस्थाविशलेष को ही इउणिक माना गया दै। प्रल्यदशा में 'सजात्तीय परिणामः 
ओर सगं ( सष्टि ) दशा मे “विजानीय परिणाम" होता रदता है । अथवा प्रधान का श्िगुणत्वेन 
रूपेण महदादि" संखूपपरिणाम ३, ओर वदी शदेतुमतत्वेन रूपेण विखूपपरिणास दहे । एवं च 
'सरूप-विरूप परिणाम" के द्वारा न्यक्त तथा अन्यक्तः प्रसवधमी षै "व्यक्त प्रसवधमीं 
इस प्रकार है-ध्ुद्धि से अहकार, उसे पञ्तन्मात्रा ओर एकादसेन्द्रिय, 'पद्वतन्मातार्भोः 
से पञ्चमहामूत उत्पन्न दोते टै । मोर "व्यक्तः ( प्रधान ) प्रसचधमीं श्स प्रकार है--“अन्यक्त 
से बुद्धि ( महत्त्व ) उत्पन्न दयोती है 1 


(८९४) उक्तव्यक्तर्माणा- व्यक्तवुत्तमव्यक्ते ऽतिदिशति, “तथा प्रधानम्‌? 
मग्यक्तेऽतिदेशः ॥ इति । यथा व्यक्तं तथाऽञ्यक्तमित्यथेः ॥ 

र्यक्तवृत्तमिति । “उयक्तस्य = मदहदादिपृथिव्यन्तविकार 
(९४) उक्तव्यक्त धर्मौ रा समुदाय का, वृत्तम्‌ = › साधम्यं जो त्रियुणत्वादि, उसे "भ्यसः 
अव्यक्त मं अतिदेश) मूल प्रकृति मे अतिदिशति दिखाते है- तथा प्रधानमितिः। 


(त्रियुणत्वादि" प्रधान कामी साधम्यं उसी को व्यथा व्यक्ततथा 
अन्यक्तम्‌” से वताया हे। 


(९५) व्यक्ताव्यक्तयोः तास्यां वेधर्भ्यं इसखषस्याऽऽदह -“'तद्धिएयतः 
पुरुषान. देघर्म्यम्‌ ॥ पुमान्‌ः' इति ॥ 


भर पपुरुप' तद्दिपरीत्त धर्मवाला १, स्थात्‌ वन्यक्तान्यक्तवृत्तिधर्म' के दिपरीत धर्मदालादे। 
वद्‌ श्तहि परीतः पु षान्‌" से वत्ताया है अर्थात्‌ श्रिरुपत्वाि, धर्मौ कर 
८ ९५ >) व्यक्त जोर विपरीत धमेवाला पुस्पं हे! तथादि--अद्रिगुणः = * चियुणा- 


अभ्यक्त का पुटप मे समल जोजो पदाथ ह उसमे भिन्न, "विदेकीः = अरुदत अर्थाच 
उधम्य | जक्ष दे, “अविपयः' = मोच्य ६ धर्थात्‌ नोग्य नटी ह, '<सा- 

धारणः स्वतन्नेः जथग प्रत्येक मंघान जे लिये भिन्न टै! 'देतनः' 
स्वयप्रकाश्लः, ‹लप्रसवधर्मी परिणामरदित अर्थाद्‌ अकारण प्रकार च्व्यक्ताग्यक्त त विप- 
-रीतः धर्म॑! पुरुषम होतेह । 


१२२ सांख्यतस्वकोमुदी [ कारिका १२ 


स्यादेतत्‌ -अदे ठु मच्चनित्य्वादि पधानखाधम्मस्ति पुखपस्य, पवमने 
। केष्व॒व्यक्तसाघम्यम्‌ , तत्कथश्ुच्यते (तद्विपरीतः. 
(९६) साधम्य च। पु मानः इति ? अत आदह-“तथा च" दति । चका 
रोऽप्यथः। यद्यप्यहेतुमस्वादिकं साधर्म्यम्‌ , तथा 
प्यत्र गुण्यादि वेपसीत्यमस्त्येवेव्यथेः + ११ ॥ 

शका-हैतुमदनिव्यमग्यापिः ऽस दसवी कारिका के द्वारा वताये यवेः "यक्छविरुदधधर्म 
जप्त 'भन्यक्तः ( प्रकति ) मं क्सेदहीपुरुप्मेभी संमव हं - छन्दं 

(९६ ) साधम्यं | कर्यो नदीं वताया !--स्यादेतदित्ि। भहेतुमच्वः, नित्यत्व, 
°व्यापकत्वः, 'निषण्क्रियत्वः, अनाध्ितत्वः 'भलिद्गत्वः निरवयवेत्वः 

स्वतन्त्रत्व-- यह साधम्यं प्रधान से-ष्ुरुषः का मी है उसी प्रकार "नेकत्वरूप साधम्यं" व्यक्त से 
मीरै- तो उसे न वत्ताकर केवल (्तद्दिपरीतः पुमान्‌" कैसे कदा? अर्थाव्‌ पुरषः मे प्रधान का 
साधम्यं र गोर च्यक्तःका मी साधम्यं है, तव कैते कदा कि दुरषर उन दोनो के विपरीतदहै? 
ससा०--कारिकाकार ने कदा है क्रि पुरुषः उनके समानमभीहै। (तथाच पुमान्‌ में 
चः कारे का अथे पिः (मी) हे। निष्कषं यह हुआ कि धुरषः मे अहैतुमस्व ( कारणद्यीनता ) 
आदि श्रषानः के तुल्य घसं है, तथापि उसमे ८ पुरुष मेँ ) (नियंणत्व' मादि विरुध्‌ धमं मी 
हे । अर्थात्‌ "यक्ताव्यक्तगतः यावत्‌ ( समस्त ) धर्मो के विपरीत ध्म उसमे विवक्षित नर्द हैः 
किन्तु त्रिगुणमविवेकिः कारिका के दारा उक्त वरैयुण्यादि धर्मो स्े विपरीत धमं विवक्षित हें ।, 
यद्‌ वैपरीत्य पुरुष मे है ही । अतः "तहिपरीतः' यदह कथन असगत नदीं है ॥ ११॥ 


( ९७ ) गुणनिरूपणम्‌ । िशुणमिस्थयुक्तम्‌ ›, त्रके ते चयोशुणाः?किच 
चट्क्चषणयित्यत आह- 

श्रिगुणभविवेकि- इस ग्यारहवी कारिका के दारा "्यक्ताव्यक्तः का पषाघम्य नत्रियुणम्‌' 

वताया था । किन्तु उन तीन गुणों का स्वरूप क्या हे ? उनका 

(९७) गुणो का निषशूपण । लक्षण क्या है ए इस जिज्ञासा के समाधाना निम्नकारिका 

उपस्थित हो रही हे -- | 


प्रीत्यप्रीतिविषादःत्सकाः ग्रकाशचग्रधचिदियमाथोः । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननसिश्रुनदृत्तयश्च गुणाः ॥ १२॥ 
अन्व०्--युणाः प्रीत्यप्रीत्तिविषादालमकाः, प्रकाद्यप्रदृत्तिनियमाथाः, भन्योन्यायिभमवाश्रयजनन 


मिथुनव्ृत्तयदच भवन्ति । 

भावार्थः--शगुणाः = सक्त, रज, ओर तम, श्रीद्यभ्रीतिविषादात्मकाः' = सचवय॒ण प्रीति 
(८ सुख › रूप है, रजोगुण अप्रतीति ( दुःख ) रूप है, तमोगुण विषाद (मोह) रूप है--यह स्वखूप 
चतख! है । उनका प्रयोचन वताते है--श्रकाशप्रवृत्तितियमाथाः इति भकाश्च करना सत्वः क्रा 
प्रयोजन ३. प्रवृत्ति करना भरजोयणः का प्रयोजन है, नियमन करना तमोगुणः का प्रयोजन दै। 

उनका व्यापार वताते है- 'लन्योन्येत्ति +" यहो अन्योन्यः दाब्द भार वृत्ति दाव्द" चारा 
के वाथ अन्वित होति है एवं च--“अन्योन्याभिसवद्त्तयः = परस्पर तिरत्कार कौ करिया 
करते वाके "डअन्योभ्याश्रययुत्तयः) = परस्पर आश्रय की क्रिया करने वे 'अन्योम्यजनं 
वृत्तय.” = समी चियुणात्पक होने से परस्पर मिलकर सभी स्वके जनक होते) ˆ न्योन्य 
मिथुनन्रुत्तयः' खो -पुरप की तरह परस्पर संयोग करने वाले दते ट ॥ 


कारिका १२ | गुणत्रयनिरूपणम्‌ १२२ 


(९८) गणानां स्वरूपाणि, ""शुणाः इति परथाः “सच्चं ठु प्रकाराकम्‌” 

खदुःखयोः परस्परा- [कारिका १३] इत्यज् च खच्वादयः क्रमेण निदेश््यन्ते ¦ 

भावरूपता व्युदासश्च । तदनागतावेक्षणेन तन्त्रयुक्त्या वा प्रौत्यादीनां यथा. 
संख्यं वेदितव्यम्‌ । 

“शणाः इति ।” यहा पर ॒श्युणाःः इत्ति पद से नैयायिका के अभिमत क्म॑मिन्नत्वे सति 

द्रन्योपादानकत्वम्‌'- द्रव्य के धर्मः विद्लेष गुण नही लेते, 

(९८ >) गुर्णो के स्वरूप चिन्तु सुखादि धमे वाले धर्मः ही अहण करने हे, यह वताने 


जर सुखष्दुगखमे . के ल्थि कदते दै--"पराथाः इति। जते राजा के अमात्यादि 
परस्पराभावख्पताका उसके कायं निर्वाहकं होने से "गुणः कहलाते हे उसी तरह पुरुषः 
उयुद्‌ास । के सुखदुःखान्यतर साक्षात्कारात्मक मोग रूप काये के सम्पादक 


होने से सत्वादिक उसके "गुण, कहरत्ति हे \! एवं च 'सच्वादिकः 
परार्थं होते से अर्थात्‌ "परः ( पुरुष ) के उपकरण होने से गुणः करते है । "पराथ 
का अर्थं है प्रोपकारफ। जो "परः के उपकारकरनेमें ल्गे रहते है वे उसके (पर के) 
"गुणः ह्येति है, जेसे श्रधानयागः के उपकारक अंगो को "्युणः कहते है) वेमे ही 'संत्त्वादिकः 
मौ प्रधानं के उपकारक होनेसे परार्थं हे। प्रधानः तो सस्वादिदखमश्िष्टप है भोर स्वादि 
एक एकः ग्युष्टिरूप है । 


'तत्त्वादि" मेँ संयोग-विभाग होते रहने से ओर लघुत्वः, श्चरत्व" शुरुत्वादिः धर्मो ॐ 
रटने मे, वे सत्वादि दव्यरूप है, वैरोषिको के शर्ण? कौ तरह इन सत्वादिकों को गुण नहीं 
समङ्ञना चाहिये । यदि इन्द वेदेषिकोंकेध्युर्णोः की तरह मानने, तो इनमें संयोग-विभाग 
नदीं वन सकेगे । क्योकि (गुणे गुणानङ्गीकाराव'- यह नियम है । ओर (चरत्वादिः धर्मभी 
इनमे समव नरं हयो सकने, क्योकि धमं का आश्रय द्रव्य" ही हआ करता है इसलिये सत्त्वादिको 
को द्रच्य ही समञ्चना चाहिये, श्युणः नदी । '्पुरूष' कै उपकरण होने खे उनमें शयुण' श्चब्द का 
प्रयोग किया जात्ता हे1 अथवा "पुरष पञ्चु' को वाधते के ल्यि श्रियुणात्मक महदादिरज्जुःको 
निर्माण करने के कारण इन्दं गुणः कहतेदे। कौनते वेगश्युणग्है, जो परार्थं है-रेसी 
जिल्लास्ा होने पर वताते हैे-खश्वं रघु प्रकाश्चकमित्तिः ! सवं घु प्रकाशकम्‌ दस 
तेरहवी कारिका मे जो पृथक्‌ पृथक्‌ सत्वादिक वताये भ्ये हे, वे यां ्राह्म रहै 1 चिन्तु 
अथिम कारिका मँ जिनका निदेश्च अभी होना है उन तीन रुर्णो की प्रतीति ८ उनके 
निर्दे देने > पिके ही) यदो केसे हो सकेगी £? इस आका के समाधानाथ-- 
नतद नायतेत्ि ।' अथिम कारिकामे निदेञ्च किये जाने वाले "गुणत्रयः का अनागतावेक्णः 
न्याय ( उत्तेरप्र भाविनोऽपि पदाथ॑स्य बुद्धया स्माङ्प्य स्मरणेन भनुसन्धानम्‌--अनागतावेक्षण. 
न्यायः ) से पूवं ऊारिकार्मे उनका समामपंण ( अपकपं ) कर प्प्रीत्यप्रीत्तिविषदात्मक लक्षणों का 
रष्टय उन्ह दथाक्रम स्तमज्ञ लेना चाहिये । जये की वात्तको पहिले समजते का एक दूसरा प्रकार 
भी वताते ट्- सन्द्रयुदव्णा वेति 1 "तन्त्रः का सर्थं है प्रन साख्या, उसनो--न्युगः यन्द का 
सरद रजे, तमम टी सहेत ठै, 'सच्वादयप्व यत युणाः, ते च यथाक्रनं श्रीत्णदिषन्कर्गकाः' 
प्त्यागरक-जो युक्ति स्याद प्रहत मे सराख्यसासर दा युक्ति नन्दय 


६१५ 


{त उसे सन्तृ*रऊज. 


1. - कन के । ~ {~ दपु कण्ण ~ग र्ट्‌ स्म्‌ ऋषिं | {ता 
तम दणाक्म प्रीत्ति-सप्रीति-चिपाद स्परट-यह समत रे भाता €) 


सधवा--'तरयुक्तिः काप्ल दत्ता छ मो ज्वा दाता £--मोमा = 
लयवा--त्व्रयु कापर दृक्रा स्मा न्द उत्ता ह्-मीमांत्तश्याङू की 


रीस रि 
॥ ¡११ दनम 
+< ए { ¶। 
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स्थान ( क्रम) प्रमाणः से प्रीत्यप्रीतिषिषाद्रात्मक लश्नर्णा ॐ लक्ष्य यथा संख्य पमञ्चने चादिए । 
अथाव प्रीति-अप्रीतति विषाद के साथ सत्व रज-तम का स्वथ यथाक्रम समेश्चना चाहिये । 
भथवा-- सकृत्‌ उच्चरित शाब्द का दो जगह अन्वय करना मी (्तवरयुक्तिः है । 
भथवा- अप्रतिषिद्धं परमतमनुमततं भवत्ति- यद्‌ मी तंत्र युक्ति रै । जते व्याप्त जी ने “सच्ं 
रजस्तम ति गुणाः प्रङृत्तिसंमवाः । निवध्नन्ति महावादो देहे देदिनमन्ययम्‌ ॥' इत्मे ओ 
सत्वः रजः तमकाहीक्रमसे निदेश कियारै, वैसे यदांमी स्स्व, रज, तम'काकरमसे प्रहुण 
करना चाहिये । 
ये त॑न्नयुक्तिया-श्रिष्णुधमोंत्तर पुराणः 'सुश्चुतः-उत्तर ६५, “चरक*-सिदधिस्थान- 
( १२।४०।४५ ) अथशञाल्' १५।१। अ० मेँ वताई गई है । ये तंत्रयुद्धियां वाक्ययोजना तथा 
-भथयोजना' करने मे सहायक होती है। यह्‌ शासीय अद्भुत उपाय है। 'प्रीस्यप्रीतिविपादाप्मकाः 
यदा पर दन्द्ान्ते श्रूयमाण प्रत्येकमभि्तवध्यते' हस नियम के अनुसार द्वन्द्वान्त मँ "भात्मः चब्द के 
शृत होने ते प्रीत्यादि तीनां मेसे प्रत्येक के साथ उपक्र संव॑ध होता है। श्सी माशाय से यथांल्व 
सन्वय को विश्चद करते है- 
तदुक्त मवति-प्रीतिः खुखम्‌ , प्रीव्यात्मकः सगुणः; अप्रीति्दुःखम्‌ , 
अध्रीत्यात्मको रजोशुणः; विषादो मोहः, विषादात्मक- 
( ९९ ) उक्तलक्षण. स्तमोशुणः इत्यथः । ये तु मन्यन्ते “न प्रीतिदःलाभा- 
मन्वयः । वादतिर्च्यते, पव दःलमपि न प्रीत्यभावादन्यदिति", 
तान्‌ प्रति “भात्म-त्रहणसम्‌ । नेतरेतराभावाः 
स्ुलादयः, अपि तु भावाः, आत्मशब्दस्य भाववचनत्वात्‌ । पीतिः भत्मा 
भावो येषां ते प्रीत्यात्मानः। पवमन्यद्पि व्याख्येयम्‌ । भावरूपता चेषामय- 
भव्तिद्धा । परस्पराभावात्मकत्वे तु परस्परा्चयापत्तेरेकस्याप्यसिद्धेरभया- 


सिद्धिरिति भावः॥ 
“प्रीतिः सुखमिति" । परीत्तिः का अथ॑ है सुखः ! म्भात्मः शब्द का प्रत्येक के साथ संध 
वताते है--प्रीव्यास्मक इत्ति । परीत्तिः आत्मा स्वमावः 
(6 ९९ ) उत्त छच्रण का स्वरूपं व्‌] य॒स्य सः = पप्रीत्यात्मकः अथात्‌ खुख ही 'सच्वयुणः 
खमन्वय । का स्वरूप लक्षण है । उसौ प्रर "भप्रीत्यात्मकः अर्थाव्‌ दुःख ही 
रजोयुणः का स्वरूपकरूच्वण दै । एवं (विषादात्मकःः अथात्‌ 
मोह ही 'तमोयण' का स्वरूप रक्षण है । यहां प्युख' शब्द से सररुता, मादव, इः श्रद्धा 
क्षमा, सनुकम्पा, ज्ञान, प्रसाद, लघुता, तितिक्षा, सन्तोष जादि भाद्यहे ये सव उखः 
अवस्थास्वरूप है । दुःखः शव्द से प्रदेष, द्रोह, मत्सर, निन्दा, पराभव, शोक भादि प्राय द -- 
ये सव द्दुःख' की अवस्थाः है । “मोह शब्द से वच्रना, मय, नास्तिक्य, कोरिस्य, कापण्यः 
यज्ञान, निद्रा आदि याह्य है--ये सव मोह की अवस्थार्थे है। शप्रीव्यप्रीतिविषादष्मकाः' मेँ (नात्म 
रोव्दका अरहण करने से ष्वावाकूसत--सुखाभवो दुःखः या दुःखामावः सुखम्‌ का खण्डनं 
हो गया--यह्‌ वताते कं ल्थि--े तु मन्यन्ते इति । दुःखाभाव के अतिरिक्त श्रौत्ति' नाम 
का कोई पदाथं नदीं 8, इसी तरह श्रीत्यमाव' कै अत्तिरिक्त श्दुःख' नामका मी कोई पदाथ न्दी 





१. तृतीय खण्ड-- ०. 1, सम्पा०--डो० कु° प्रियाल शाद, बडोदा १९५८ । 
अध्याय ६-- यद २२ तंत्रयुक्तिर्यो का वर्णन किंया गया दे । 


व 
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हे- यड नाने बाजे चारवार्छो ॐ सत का खण्डन करने ठे स्यि आम) पद्‌ क्ता अह्ण कपा । 
ष्दादाङा = अमिप्राय यह हे--जेते-भारवाहक क्ता मार उतर जाति पर त्र्‌ सोचता से कधि 
उख सतोऽङ्म ->े घो इथ, उसी तरह रोग दु्ञार उतरने प्रर करते है- द्म सुखी 
दए, इत्वानारकन चान ष्ुःामावविषक्ग होने से दुःखाभाव ही सुख दैः भौर शसुखामाव 
ही टः है यह स्पष्ट है, उतः "सुख-दुख कोड एथक्‌ पदाय नं हे---रेसा कदने चारो का मत्त 
आस्मः पद के यहण करने से खण्डित टो रया । 
सानः रोब्डधं के अहण करने से उनके मत का खण्डन क्रिस प्रकोर होता ह, उसे 
कौमुदयकार दताते है- भ्ेतरेतरामावा इति ! अधात न खख, दुःखायावस्वरूप हे ओरन 
ख, सुखा मावस्दरूप है, वच्छ `खुख ओर दुःख' दोनो “सावः पदाथ षै । उनके भावरूप 
होते रें च्या प्रमाण है १ इस जिज्ञासा का समाधान यह्‌ है कि--*भात्म' शब्द भ्सावः (सद्रूप) 
कावाचकरहै इसीको स्पष्ट करते है-पपरीतिरारमामवो येषांते मीस्यास्मानः, इसका 
र्थं यह हुमा--श्रीतति' है सद्रूप ( स्वरूप ) जिसका “अप्रीतिः है सद्रूप ( स्वरूप ) भिसका, भमो 
है सत्रप ८ स्वल्प ) जिस । 'सुख-दुःखो" की भावरूपता मे पर्येक का अनुभवं बताते हे-^भाच- 
रूपतेति !` सुखदुःख" की भाव रूपत्ता ( भावात्मक्ता ) “अह्‌ सी' अथवा "दह्‌ सुखवान्‌'- 
इस अनुभवसे मी सिद योती हे 1 यदि कोई कहे कि खख के समय द्दुःखाभाववान्‌ अहस्‌” शत्याकारफ 
समुभव, छखः को दुःखाभावस्वखूप मी सिद्ध कर सकता ै- तव "परस्परेति ।-- सति दःख- 
कषाने तदभावात्मकप्रीतिज्ञान, प्रोतं च ज्ञाताया तदभावात्मकटुःखक्नानम्‌ः-'अभावि क्षा पान 
पर्तियोगिक्षान सापेक्ष होता है, अतः दुःख के शात होने पर तदभावाप्मक सुखधान भौर सुख 
के ज्ञात होते परर तदभावात्मक दुःखक्षानः- रस्त रीति से जन्योन्याभय दोप एते 
लगेगा, उसका परिणाम यह होणाकि तुम्हारे मत्तसे दुःखः भावस्प न ने से 'भलरीक 
(मिथ्या) होने के कारण तस्प्रतियोगिक अभाव दैसे सिद हो सकेगा १ अर्धात्‌ 'दुःखामाठासमक 
सखः दी तड नदीं हो स्केगण-रस प्रकार एक (सुख) की सिन ए स्वने 
पर दूसरे (दुख) की भी सिद्धि नही दो पायगी-ताटृश 'अलीकसख ( दुःखाभावात्मक) 
प्रतियोगिकं अभाव" सी अरीक होने से ुखाभावकरूप दुभ्ख' मी सिद न्य एो पाया । प्स 
प्रकार पे ष्दुःखामावेः भोर श्ुखाभावः दोनों की असिद्धि होगी । अक्तः "न सुलाभावो दुर्य 


नापि दु"खाभावः सुखं, कन्व सुखादयः प्रथक्‌ एथक्‌ पदाथाः । इस प्रवर "उमयासिद्धि 
अथोत्‌ सखंखामाव गौर दुःखाभाव दोर्नो को सिद्धि न्दी हो पायगी। 


स्वरूपमेषासुकत्वा प्रयोजनमाह -श्रका्प्रच््तिनि. 
(१ ००) रणानां प्रमोज- यसाथौः एति । अघापि यथासख्यमेव । २ञः प्रवतं | 
नम्‌-यथासंख्यं प्रश- कत्वात्‌ सवत्र ठघु खस्वं प्रवनयेव्‌ , यदि तमसा 
्रत्तिनियमख्पम्‌ ॥ शुख्णा न नियस्येत । तमोनियतन्त॒ कछचिदेव प्रवल. 
यतीति भवति तमो नियमार्थम्‌ ॥ 
प्स राति से दुर्णोः का स्वरूप टसण दत्तवर भव उनका प्रयोजन चता £ 
प्रकाग्न-प्रवृ्ति-निय मर्था पति। दरवाद्चशच प्रसिश्र-निवमश्च- 
ते सया. प्रयोजनानि येषां ते प्र नाधप्रपृयिनियमार्या. । युष्रपर 
भा चतस्य ए समाना चाद्ये - यपा सद्गुण फा प्रतादय 
प्रयोजन ६ अर्थात्‌ कायं फो प्रकादिन सरमे न पुत्ति म्प्य 
प्रदमश्चः सचटुणः क्ाप्रयाजन४। पण्य मै, परमे म वल्ल! सरथा 





(१०० > पुर्णोक्त 
प्रयोजन प्रसा, 
प्रवति, नियम ह । 
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भव्ति, रजोगुण! का प्रयोजने, कायंके निरोपार्थं (रोकनेके ल्थि) प्रकाश, प्रवृत्तिका 
मरततित्रन्धः अथात्‌ नियमन करना स्तमोगुण' का प्रयोजन दहै । तम" के प्रयोजन का उपपादनं कारन 
से सत्व ओर रजः का उपपाद्रन हो ही जातारै, शस्य (तमः के प्रयोजन का उपपादनं 
करते हे--^रजः प्रवत्तकल्वादितिः । यदि (भावरक तम" के दारा रज कीः प्रवृत्ति नियत्रितन 
की जाय अथात्‌ रजोगुणः का प्रवृत्तिरूपं कायें यदि प्तसोयुण्के दारा नियमितन शचिया जाय 
तो "रजोगुणः स्वामाविक सूप से प्रवत्तं दोने के कारण समस्ते काया म ्रकाश्श्चीर( रघु ) 
सस्तयुणः की प्रवृत्ति कराता रहेगा अर्थात्‌ अपनी कार्यरूप प्रवृत्ति" से प्रका मे उपकार करता 
रहेगा ! किन्तु (तमोशुणः से शरन, जव नियन्तित रदता ह तव वह्‌ ( रज ) “सत्वगुणः पर अपनी 
प्रवृत्ति से किञ्िन्माच्र ही उपकार करता हे अर्थात्‌ (सत्वगुण! की कचित्‌ ही प्रवृत्ति करराताहै। 
धसी तरह (तमः से अनमिभूत ^सत्वयुणः मौ अपने प्रक्ादोरूप कायं से रजः की ( कार्यरूप ) 
प्रवृत्ति मे उपकार करेगा, अभिभूत हमा (सत्वः नदीं । अतः प्तमोयुणः नियमार्थं है 'रजोयुणः 
म्रवृत्यथं है मोर (सत्वगुण प्रकाश्या है । 


प्रयोजनसुकत्वा क्रिखासाह --“जन्योन्याभिमवाश्चरयजननयिथुनद्दचयश्च" 
इति ! इत्ति. क्रिय, साच प्रव्येकमधिस्म्बध्यते। 


( १०१ ) गुणानां ५अन्योन्यासिभवन्रुत्तयः' । एषामन्यतमेनाथेवरादु- 
क्रियाः, श्रन्योन्यामि- द््रुतेनान्यदधिसूयते । तथा हि खस्वं रजस्तमसी 
मव-शछन्योन्यापेक्षा- अभिभूय रान्तामास्मनो चत्त प्रतिलसते, प्व सर्जः 
श्न्योन्यापेक्षजनन सत्वतमसी अभिभूय घोरम्‌ , पच तमः सच्वरजसी 
अन्योन्यसिथुन अभिश्ूय सूढामिति ! “अन्योन्याश्चयन्रु्तयः । 
व्रत्तिपाः ॥ यद्यष्याधाराघेयभावेन नायसर्थो घटते, तथाऽपि 


यदपेश्चया यस्य क्रिया ख तस्याश्रय । तथा हि, सस्व 
अवृत्तिनियमाचाभ्चित्य रजम्तमसोः प्रकारोनोपकसेत्ति, रजः प्रकाशनियमा- 
वाभित्य घरचस्येदस्योः, तमः प्रकारा प्रत्ती आधित्य नियपेतैतस्योरिति । 
'अन्योन्यजननच्रतयः' । अन्यतसमो.ऽन्यतयमपेष््य जलयति । जनन च 
परिणामः, स च रणानां सदशरूपः । अत एव न हेतुसस्वस्‌ , तश्वान्तरस्य 
हेतोर्खम्भवात्‌ ; न्यनित्यत्वम्‌ › तखवान्तरे छयामावात्‌ । अन्योन्यमिथुन. 
चनत्तयः' , अन्योन्यखहचयः, अविनाभावङ्गचय इति यावत्‌ । शचः समुच्चये । 
भचति चान्रागसः- 

''अस्योम्यमिथनाः सर्व सर्व सवेजगापिनः । 

रजसो मिथन सच्चं सचछस्य पिथुन रजः ॥ 

तमसश्ापि मिथन ते सच्वस्जसी उभे) 

उभयोः सचवरजसरोमिश्ुन तम उच्यते ॥ 
त्ेषामादिः सम्प्रयोगो वेयोगो वोपक्भ्यते ॥ इति देवी 
भागवते-१।८. । १२ ॥ 
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तीनों युर्णा का अपना-अपना प्रयोजन वताकर अव उनकी च्िया ( असाधारणन्यापार = 
वृत्ति ) वताते है--'अन्योन्येति । 'मन्योन्याभिवाश्रयजनन- 


-( १०१ >) गुर्णो की भिशनवृत्तयश्चः” इति । (छृतच्तिः का अथं है क्रियाः, "वृत्तिः पदक 
-क्छियापे अल्योन्या चि. प्रत्येक कै साथ स्वध होगा । उसीत रह्‌ 'अन्युोन्यु पदक्ममी 
मव, अन्योन्यापेन्त, प्रत्येक के साथ स्व॑प होगा एवं च--अन्योन्यामिमववृ्तयः, 
अन्योन्यापेत्तजननः, 'अन्योन्याश्रयदृत्तयः', “अन्योन्य॒जननवृत्तयः", भअन्योन्यभिथुन- 
अन्योन्यसिथुनघ्र्ति- वृत्तयः” । उनमं से अन्योन्याऽभिभवदृत्तयः' कौ व्याख्या करते है- 
ख्पदहे। “एषामिति” 1 सच्च, रज» 'तमः--इन युं मेँ से को एक अपने 


धमांवमनिमित्तकसुखादिरूप प्रयोजन के वर से स्वक्ार्यजननो- 
न्युख होकर अपने से भिन्न दो युरणां का अभिमव कर देता है) 


एक गुण से जन्य गुर्णो का सभिभव केपते फिया जाता है !- देती जिज्ञासता होने पर उसका 
प्रकार वताते दै--प्तथा हीति स्सत्व युणः--रज, ओर तम को निवल वनाकर ( अप्रधान 
-वनाकर ) अपनी सुखात्मकशान्त ( प्रकारे ) वृत्ति ( क्रिया~ज्यापार ) को अन्य दो वृत्तियो ॐ प्रवल 
प्रतिदन्द्री केसरूपमें प्राप्ठ करता है। उसी प्रकार रजोगुणः अपने प्रयोजनव अपना कायं 
करने के लिये जव उयत होता है, तव वह (सत्वः ओर (तमः को निर्व॑ल वन।कर अपनी दुःख।त्मक 
घोर वृत्ति (क्रिया ) को जन्य दो दत्तिर्या के प्रतिदन्दीके रूपमे प्राप्त करतारहै) उसी प्रकार 
"तमोगुणः अपने प्रयोजनवक्ञ अपना कायं करने के छियि नव उद्यत्‌ होता है, तव वहु (तन्व सौर 
रजः को निवंल वनाकर अपनी विपादात्मकमूढ वृत्ति ( क्रिया ) को सन्य द्यो वृत्तियो कै प्रति. 

दन्द्रीकेसूपर्मे प्राप्त करताहे, 
अन्योऽन्याश्रयच्ृत्तय इति ।' युर्गो कौ अन्योन्याश्यृत्तिताः तो उपपन्न ह्ये नां सकती, 
क्योकि घट-भूतल, या (कुण्ड-वदर' की तरद ग्युर्णोः का (^जाधारपियमावः तो असंभव ह । इस 
आशा का परिहार करते दे "यद्यपीति ° यपि यहां पर ्ञाधारापेयमाव- को लेकर 
अन्योन्याश्रयचृत्तिता नहीं वन पारही दहै, तथापि जिसकी अपेक्षाकर क्त जिसकी क्रिया दो, 
वह उसका श्रय होता दहै, यर्थात्‌ जितत क्रिया मेँ जिप्तको सहकारी ( सहायक ) केसू्प्में 
यहण किया जाता है वह्‌ सदकारी ८ सहायक ) ही उत्त स्दकाये का आश्रयः ह| दसी को 
तति हे-- "तथाहीति । ्च्वयुणः--"ोगुणः चौर न्तमोयुणः के म्वत्ति त्थी नियसरूप 
कायो को जपने सहकारी ( सहायक ) के रूप मे स्वीकार कर अपने श्रकादात्मन आर्यः क दारा 
रज भौर तमः का उपकार ( स्वता ) करता है । उसी प्रकार "रजोशणः - सत जोर तन 
स *प्रकाश तथा नियमरूप कार्योः को भपने सदकासी ( सदायक ) कै स्परे स्वीकार कर अपतें 
प्रवृत्तिरूपः कायं दे दारा स्तत्वं ओर न्तम क्ञा उपकार करता हे। उसी प्रकोर (तमदुणः- 
स्व ओर रज के '्रकाश्च तया प्रदृत्तिरूप कार्यौ ठो सहकारी ( सदायक )के स्पे स्मीकार 
कर अपने "नियमनरूप कायं" ले द्वारा स्त्व ओर रजः का उपकार करता ठै। 'कर्मादीनायपि 
मदपमान्रविवश्यां षषएटयेवः-शाच्दिको हे एस नियम कै जनुस्ार्‌ मातुः न्मरनिः की तरह 
(रजस्तमसोः ओर °तरयो. ने मनरणि पष्क मरं र। अन्योऽन्यजननदतयः इति। गनीनं 
युगेणमे से कोर एदा युग किक्ली जन्य गुटका आश्रय चेक ज्ञाय उत न्न करता रै यर्वाद प्रटदावस्था 
2 समद कोर एक रुग डरे (उच्चः अपनी अपे शवा विसि यन्य गोण रुप (जतं रन). 
म या तमो) ना सवेता { जाथ्य ) कर, ननौण इणः के समान प्परिणामः दुक्त दयो जाना, 
८ इक नदी दोना । तात्पवं वकद क्ति प्रका हच्रुणः 


, 3] = र्ट [३ किय सु प 
पने ्रःल परिणाम रै उपने (परिगामः 
सदःदित (अ 4 ण त्र्‌ न १ + अग कनक त्प 1, नी नो क्वा ४५ 
"उमे सदुखित श्र ^ज~तम' ले पदृद्धि-निर्मक्ामीप्तदोच न्स्ता टै! उपनी तरद श्जोटुयः 
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मी अपने प्रवृत्ति परिणाम को संुचित कर ॒(्तत्व-तमः कै प्राद्च नियमन प्रिणामक्तामौ सकोच 
करता ह । उसीतरह्‌ (तमोगुण भी अपने नियमन परिणाम को सुचित कर 'सस्व-रजः के प्रकाञ्च- 
प्रृत्ति, परिणाम का मी संकोच करता है । (जनयत्ति' से यद नदी सम्चना चाहिये मि भ्जनन' 
अर्थात्‌ नवीन वस्तु ( अपूव वस्तु ) पेदाकोजा रदी है । वल्क तततद्रपेण प्रिणमनः दी यह 
जननङ्ञब्दः का अथं हं । जननः का अथं यदि उत्पत्ति करे तो 'असस्कायंवाद्‌' 
मानना पड़गा । 


राका -उक्त परिणामः का स्वरूप क्या दं ¢ जिसमे एक दूरे क्रा साश्रय कर श्युणः सष्टिके 
(कारणः कृदरति हे ? 

समा०- स चेति । वह ्परिणाम--दुर्णो की सास्यावस्थारूप सदश्च परिणाम 
जिसे प्रध्ठान कहते हं । प्रलयावस्था के समय सक्छ, रज, तम का सद्टश्च परिणाम रहता ६। 

राका-- “अन्योन्याधयव्ृत्तयः' से यह बताया गया था कि 'न्यतमयुणः कोई एक अन्यतम 
किस्ती एक गुण का भश्रय कर प्रवृत्त होता है, ओर जव "अन्योन्यजननदृ्तयःसे भी वही 
बताया जा रहा है कि गुण अन्यतमगुण कौ अपेक्षा कर परिणत होता है ! सत्तः पूर्वं कथन से स 
कथन में कोर विशेषता तो प्रतीत नदीष्ो रही है, केवल पुनरक्तिडहीहै। 

समा० - 'अन्योन्याथयद्त्तयःः से "विसदृश परिणामः ( असाधारणप्रकारादिरूपकायं) में 
अन्यतम युण, अन्यतम गुणका आश्रय करता है--यह वताया गया था, भौर "जन्योन्यजनन- 
वृत्तयः से तो “सदृश परिणामः मं "अन्यतमः गुण अन्यतम गुण की अपेक्षा करता है- यह दताया 
जा रहा है, अतः दोर्ना का प्रतिपाद्य भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति नही है। 

शंका-तीनो गुण जव परिणामी है तव तो श्युर्णोः को सकारण ( हेतुमान्‌ ) कहना 
चाहिये ।एवं च श्प्रकृतिः को सहेतुकं ( सकारण ) कहना पड़ेगा । भाव यह है--यदि 
श्रक्ृत्तिः गुणो का सदृश परिणाम है तो उते हेतुभती कहना होगा) तव हेतुमदनित्य ° कारिका 
कै दारा व्यक्तः का जो साधम्यं वत्ताया था वह फिर प्रधानः मे मी अतिन्याप्त हया, तव तो ग्यक्त 
की तरह प्रधानः वेमे ( प्रकृति को ) मी युणत्रय का कायं कहना होगा । 

समा० - भन एवेति । व्यु का सदृरापरिणामः ही तो श्रधानः ( प्रकृति ) है, इसी कारण 
उसे "सकारणः नहो कदना पड़ेगा । जां विसदृश परिणाम होता है वहां शेतुमख' दोता है- 
ध्यत्र विसद्शयपरिणामः तत्र हतुमच्चम्‌' । जहां पिसदुश्च परिणाम रहता है वरहो हैतुमत्त 
दोता र~ यह व्यासि है ¦ जते प्रकरति का विसदृशपरिणाम पृथिवी, गन्धतन्मात्रात्मकैतुमती हे । 
सर जहा सदृश परिणामः होता है वदो हेत॒मच्च नही रहता, वर्योकि वहा कोह शतुः ही 
नदी है । अर्थाव्‌ जहां एक द्यी पदां परिणाम को भाप ह्योकर ( परिणत होकर ) भिन्न भिन्न 
(अन्य) प्दार्थक रूपमे उत्पन्न होता दै, वही उतपन्न होने वाला पदाथ हेतुमान्‌ ( सकारण ) 
कहलाता है । वर्योकि का्येकारणमाव ( देतुदेतुमद्‌माव ) भिन्न पदाथनिष्ठ होता द; किन्ध 
जहां स्वपरिणाम ते स्वयं द्यी रताद, वदा शब्दभेद से मले ही भिन्नता रदे, लेकिन अर्थभेद 


न होते से समानरूपता (स्वयके समान हौ स्वर्यं, ह, अतः रेसी जगह "कायकारणमाव,' 
नदीं होता । जैते--षृयिवीः का सद्ृद्यपरिणाम-तन्मात्रात्मकता दै, उस समय कायं ल्यावस्था को 
प्राप्त दोना हमा अपने कारण को मी उसके स्वरूप (कारणत्व ) से च्युत कराकर लोन कर 
देता है, अर्थात्‌ कारणः जव अपने स्वरूप (कारणता) को त्याग देता तव वह (अकारणः 
हो जाता है अर्थाव उसमे "कारणता' नदीं रदती, गौर सपने कारणःमे लीन हो जाता ६ । 
उसी प्रकार ध्वुद्धि, मी छीन होती इई विस्तट्श्चपरिणामवाले मपने कारण करो छीन करवा देती ६ै। 


कारिका-१२ | रणज्रयनिरूपणम्‌ १२९, 


हे । सष््ण्रिणाम' तो उसका प्रतिदन्छी है, न वहं कीन दहोतादहै ओर न वह तुमः से 
युक्त है । सतः वह प्रकतिरूप है, प्रति मेँ ही विश्रान्त होता हे | ध परी 


राक! 'सदशपरि णामेः.सदैतक क्या नही होता | - 

समा०--न्तरवान्तरस्फेति । पतच्वान्तरः क्रा अर्थं है विज।तीयतच्च । जहां किसी तत्वा 
न्तरः बो तच्वान्तर से उत्पन्न किया जीता है, वहीपर "विपद्ृशषपरिणामरूपत्वान्तरः को 
'हेतुमत्‌ कदा जाता है, यहां वैषी स्थिति नदीं है, यहां तो श्युणः हौ प्रधान हे, युणो से अतिरिक्त 
प्रधान नामका कोड तक्वान्तर नह है) अथात्‌ श्युणः ही विसदृरपरिणाम के प्रतिदन्दी 
संद्दीण्रिणामह्प श्रधान' ( प्रङृति) राब्दसे कटै जाते हे। अतः विजातीयतान्तरस्नरूप 


परिणाम न होने फै कारण उसके प्रति जन्य कोड ्तद्धान्तर" हेतु च दाने सेः प्रधानः कों हेतुमान्‌ 
नहा कहा जा सकता । 


१ 


शंका{--सषि कै समय गुणों क्षोभ दोने के कारण साम्यावस्थास्मक परिणाम.का नाशदहोने से 
"प्रधानः ( प्रकृति ) को अनिस्य कहना होगा । तव प्रक्त्ति का मी ख्य कना पड़ेगा । | 

समा०-नापीति। यहां "भनित्यत्वः से यह ॒तात्पयं है- तच्वान्तर मे त्तिरोमाव शेना । 
साम्यावस्थात्मक परिणाम कोई गुणत्रय से धृथक्‌ तत्व नही अथाव उसका तत्वान्तर म त्िरोमाव 
न दते से उपे अनित्यं नदी कदा जा. सकता । 


अन्योन्यमिश्नव्ृत्तवः' इतति । परस्पर भिशुलोमाव को प्राप हुए, इती माश्यय का -कोमुदी- 
करने स्पष्ट भरिया--अन्योन्यसहचरा' इति । सहचर शब्द का अथं वताया--अविनामाववतिनः? 
रति । भर्थात्‌ (नित्यसम्बदध । "मिथुनष्त्तयद्च गुणाः-्मे (चः ससुच्चयवाचक है ¦! उसी 
सयुद्धित गथ को कहते हं--"भवतिचानत्रागसःः इति) आगमके स्प मेदेवीमागवत की उक्ति 
दे रहै है--*अन्योस्यसिधुना इत्ति स्वै समस्तस्ादियुण "अन्योन्वभिशुत्ताःः-परस्पर 
सहचर है, अतएव (सवे गुण (सर्ठतर गामिनः परस्पर सम्मिलित है-दसीको स्पष्ट करते 
ई--"रजपो मिथुनमिति । 'सच्वम्‌ः-त्त्वय॒ण, रजसः -रजोयुणका 'भिथुनसर--सह 
चारी दै, ओर 'रजः"--रजोयुण, 'सस्वस्य' -- सत्वयुण का . भिथुनम्‌--सहुचारी रहै, न्ते उमे 
सत्वं ओर रज दोनो (तमस. तमोगुण के मिथुने सहचारी हे, 'उभ्रयोः'- सत्व भौर रज 
दोनो का (तमः?--तमोगुणः) भमिशुनन्‌ः--सदचारी “उच्यत कदा जाता है । "एषाम्‌, स्वादि 
गणं करा जदि --*जायने अस्ति) वधते) विपरिणमते, अपृक्षोयते, पिनव्यत्ति--निरुक्तकार 
के श्न पट्माव विकारा से प्रथम उत्पत्तिरूप विकार्‌+ न उपरुभ्यतेः = नहीं होता, क्योकि 


गुणास्तु न प्रव्यस्तसयन्ते नोपन्नायन्ते'--स्स प्रकार उनी उत्पत्ति का निषे किया 
गया ६ 


यै [जप ।१ 


तथा ष्णां सस्प्रयोगःः-तथा इन गुर्गों का परत्र संयोग भी *नोपटभ्यतेः = नदी 
टोता अथात्‌ (ते ह्मे परस्परं संयुक्ता जाता. प्रकार से सयोग कमी -दोता.नही खना गया 


क्थाकि गुणः के अनादि होते से उना श्हयोगः मी अनादि है।- ण्डं वियोगः भय- 
मस्माद्‌ विद्ते चातः पहरण उस गुन दे एयक्‌ दथा पत्त प्रकार से उनका पृथक दोना 
मी नर्यो पाया सत्रा, कयाकि सदव यै परपर 5 द रटे र! (दै० भा० स्वव 


सदाय ८) 


॥ 


सद्ा-- याद गृणःदास्रम-विमाग दोना त्वाकार नी तिमद लायगानो व्योयमाप्यकारः 
८1 र सट फयन-- "प्ते युपाः संयोयविनागधमनः = ग्नो ले सयोग-विमाग होन ६ै--£, उप्त 


१२० सांख्यतच्वकौसदी [ कारिका १३ 


समा०--उपरिनिर्दिट श्योगभाप्यः का अथौ यदह है-(भमविवेफिना पुरपेण सद गुणाः 
संयुज्यन्ते, विवेकी च तेवियुज्यतेः--अविवेकी पुरुषके साथ गुण पस्थुक्त दोने दै ओर वि्रैकी 
पुरुष से गुण विदुक्त दयते दै-- भ्यत्‌ गुणो का दर्मो के क्षाय संयोग-विभ्मग हुमा करता है। 
यष्ट अथं व ह [क रण्‌ परस्पर संयोग विमाने युत्त ह -- रुणा: अन्योन्यं सयाोगविभाग. 
वन्तःः--्सल्यि भाष्य के साथ करं विरोध नही हे।॥ १२॥ 


(१०२) गुणत्रयनिह्पणम्‌ , = श्कापन्नुत्तिनियमाथीः' इत्युक्तम्‌ , तत्र के 
तेषां पुथकस्वभावश्च ते दट्थम्भूताः, इ्तश्छेत्यत आद- 


वारहवी कारिका मे वताया था कि गुणः प्रकाश्चप्रवृत्तिनियमार्थाःः किन्तु तीन 
गुर्णोमे से कौनसे वे नुणः है जो इप्त प्रकार केर, अथाव 


( ९०२ ) गुणन्रय का प्रकाद्चाथं कोनसा शुणः ६, प्रवृच्यथं कौनसा नुणः है मर 

निरूपण ओौर उनका नियमाथं कोन सा श्ुणः है? तथा तत्तद्‌ गुणो को किस्त कारण 

पथक्‌ स्व माव ! तत्तदात्मक्ता रै !--श्स जिश्ापसाके समाधानां निम्न कारिका 
उपस्थित हो रही है - 


सत्यं घु प्रराशकमिष्टयु पष्टम्धक्‌ चर च रजः । 
गुरूबरणकषमेव तमः, प्रदीपवद्ाथेतो दत्तिः ॥ १३॥ 
अन्व ०-सत्व-- लघु, प्रकादाकम्‌ ( सांख्यविद्भिः ) इष्टम्‌ , रजः--उपष्टेमकं चरं च (ष्टम्‌ 
तमः--गुरुषरणकमेव ( इ्टम्‌ ) प्रदीपवच्च अतो वृत्तिः ( मवति ) ॥ 
भावार्थ--"सरवस््‌'=स्वगुण, "टघु=लघुता से युक्त अर्थाच कार्यपटता से युक्त गोर रका 
श्च कश्‌"~रन्दियाधेसन्निकर्ैके होने प्र अर्थावभासक द्योता है-रेसा साख्यविद्वानों को सन्मत हे ! 
एवं च ्लघुस्वं प्रकारकत्व चः- सत्वस्य लक्षणम्‌ । ^रजः = ःरजोगुण 'उपष्टम्भकम्‌ = 
सत्व मौर तम का उत्तेजक होता है, "चलस्‌ =: प्रवृत्तिमान्‌ अथात्‌ सक्रिय होता ६ै-- एवच 
श्ेरकतवं सक्रियत्वं च--रलसो रुद्णम्‌। "तमः = तमोगुण शुरू = गुरुता से युक्त अरथा 
"जडता से युक्त भौर वरणकम्‌?= अआवरक्र अर्थात्‌ आच्छादक होता है- एवं च रत्व 
तत्तदिन्द्रियग्यापारनिढृत्तिदारा तत्तत्कायंप्रतिवन्धकत्वं च - तमोरक्षणम्‌ । उन रुर्णाका परस्पर 
विसेध रहने पर भी श्रदयी पवत” = दीपक की तरद्‌ अथात्‌ जेे-तेर भौर वत्ती, दीप ( वहि ; 
के विरोधी होते हुए भी तेर ओौर वत्ती के साथ मिर्कर दीप, श्रकाश्च' भथात्‌ षटादि भ्रकाामक 
कायं करता है, वैसे हय सच, रञ ओर तमः परस्पर विरुद्ध दते हए भी-'अथतःः पुरुषाथवश 
अर्थात्‌ जीव के खदृष्टवर वुत्ति = एक दूसरे का अनुवर्तन करते है । दीपक पर तेल गिरने 
से दीपक बुञ्च जातादै श्सल्यि (तेलमी दीपक विरोधीदहै, प्व वत्ती सौरी हने पर 
दीपको वुद्चादेती है श्सल्मि वह्‌ भी दीप की विरोधिनी हे, 
"खम? इति । सच्छयेव खघ धकाराकमिष्टमू-साख्याचा्यः । तन 
कार्योदरमने देतुर्षमौ दाघवं, मौरवभ्रतिद्टन्दि, यतो 
( १०३ ) घ्वधुणल्व- -ऽग्तेरुध्वेज्वचनं भवति, तदेव सखाथदम्‌ कस्यचिक्तिय' 
भावः-लाघवम्‌ , प्रहाश- ्गमने हेदुर्थवति, यथा वायोः । चं करणाना चत्ति- 
कत्वम्‌ ॥ पटन्वटेदुत्रधवम्‌ , शस्त्वे दि मन्दानि स्युरिति 
सर्वस्य प्रकाद्यात्मकत्वश्रुक्तम्‌ ॥ 


दारिका १३ ] सुण यनिरूपणम्‌ १२१ 


"सद्छमिनिः । सच्वमुण ही रता स्थात्‌ कायपट्त्ता से युक्त होता है ओर श्रक्षास्चः 
से युक्त होता है, श्छके मतिरिक्त जो दोयुणदहं, वे रेमे नहीं 
( ९०२.) सस्वगयुण का दहोते-यह सांख्याचर्यो को मभौष्ट हे। शलुः का रक्षण 


स्वे साठ साधव, वताते दै--तन्र कारयोद्गसनेः इत्ति \ लघुत्वः जीर प्रकार 
म्रछाजकस्दे । दोनो मे से ख्धुल्छ्‌' उसे कहते ह~क्रिक्षी वष्ठुके उपर जनेमं 

| जे श्वः दारण होता है उस धमः को 'ङषुसवः ( छाप) 
दते ह्‌ । 


दका शर्वः दे अभाव ते दौ वस्तु क्ता उध्वगमन (ऊपर जाना) हो सक्रता 
है तन भगुरुत्वामावः के अतिरिक्त लधुत को गुणान्तरं मानने की क्या माक्दयकता ? ईप्तीलियि 
वेगोपि ने चोदत गणो ल्घु को स्वीकार न कर उते "गुरत्वाभावके स्परे स्वीक्रार 
किया ह! 

समा०--"तरवप्रतिदन््रीति 1" जात नुरत्वः का विरोधी । चल ओर पृरश्वरी के परतन 
( नीचे भिरने ) मे क्रारणीभूत गण "गुरुतः है, उसका विरोधी शशल दे! एथर॑च ऊंते--आय- 
पत्तन के दैतुत्वेन "रुत्व का अनुमान कर चेते दँ वैते ही ऊध्वंगसन के हेवेत्वेन श्रुतः का सी 
अनुमान कर ठरे, तो समान न्याय से सुरत जेते अतिरिक्त पदार्थे है वसे स्घुलख भी सकट 
अभाव मे काएणलवव्स्पता करने क अपेक्षया क्टृ्माच मरं कारणल्छदस्पन। दी उचित ह । अतः उषं 
गमनम प्युरुत्वायावः को कारण नदीं कदा जा सकता, इसल्यि 'रषुन्वः को अमावर्प त मानकर 
दते मिस पदाथ माननः दी उपि है । जे ुरुख' अतीन्द्रिय दै २से "दुल्दः भौ अतीन्द्िय 
ह्ये है । पपी अभिप्राय से टघुत्व के आश्रय फो उदाद्रणके स्पर्मे दिखाते ह-जिस धर्म से अपे 
आश्रयभून मर्नि मा उर्वञ्वेलन ( उध्वममन ) होता है, उसे "लधवः-कदते है । एवं च गौरव 
परतिद्रन्द्ी, कासंहमन म देठ॒मूत्त ग धमं द वही 'छाधवः है । 

सका--उर्प्वगमनः ने कारणमृत शलश्ुतवः को सते युणान्तर मान ल्या है वैसे तिर्यग्ममनः 
म कारणमून (ल्बुलख' क अतिरिक्त किस अन्य रुणकौोमी माच लिया जायु, जन्यथा वाद्युकै 
तियरममन फो निरतक कदना रोगा 

समा०--^तदेव लाघवमिति? । तस्सजातीव लाघव दी ववादः के तियेद्‌ नमन ( दक्र 
यत्ति ) मेँ कारण है) एवं च--ह्तिः, दधु नवान्‌ ऊध्यगम्‌नात्‌ । पदु टषुताच्ान्‌ सियम्मसनावः 
स प्रकार "लध्व का अनुमानसे श्वान टत्ताद्े) 

सका-- यदि ्ट्युघ्कोदहय तिस्स्वमनरमे भी कारण (रेत) मानति हैत "छदटुत्प क्षे खश्चण 
का अनुगम नतो सकेगा, क्वाकि इद्गमनकारण लापवन्‌ः कटने परवद तिर्यगत्तिे 
कारणभूत ्टाघवेः मे सक्षग नदी जा सङा, सौर प्तिरन्गमनकारण टद्‌ कटने 
पर हिद उद्वरनदमरगभूत टादव मं लदण स्नत्त ते यद्ये पारमा) प्व च श्टाप्रन्रः छा 
पतेर एड अनुगते रक्त ननोएारष ६ 


॥ +, 
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१२२ साख्यतच्यका।खदी [ कारि १३ 


समा०-अग्नि (तेज) मेवादयु कीत्तरद्‌ "वियैगनिः--द्सल्िवि नदीं होती कि उसमे 
ताय्‌ की अपेक्षया 'सछयुणः का प्रफणं रहता हे । अतः ध्र सच्वयुणः कै कारण अग्नि का-- 
(तेज का) ऊध्व॑ज्वल्न होता र भर वायु मँ 'सच्वयुणः का मग्नि कीं अवेक्षया 
अपकपं रहता ह, अतः "भपक्र्ट सखः कै कारण वादु क्रा 'ऊभ्व॑ञ्यल्नः न दोक 
'तिर्यग्गमन' होता है । शस प्रकार स्थून मँ वत्वा केदो प्रकार वतताकर्‌ भव सुक्ष्म इन्द्रियादिकी 
मे उसे वताते है- एवमिति । जेते वहि आदि क्रे 'ऊध्न्गमनाद्धिः रहे, (्लधवः धममविेष 
है, वैसे ही वाह्यकरण श्च्धिर्यो कौ जर अन्तकरण--मन, भदकार आर्‌ बुद्धिकाजो 'साचिक 
वृत्तिया-- स्थात्‌ भपना अपना विषय अयहण करने कै व्यि सन्निकर्थं रूप व्यापार विषहे, 
उनकी पडता में भयात्‌ तत्काल (यीघरह्यी) विषयाकारष्टो जने फी निपुणता मे कारण शि 
यादिकरणनिष्टपटत्वात्मक लाघव धर्मः ही है। यह लाघव सत्त्वका धर्म है यथात्‌ क्च 
लघु भवतिः कहा जाता है साचिक-अभिभान के का्यंस्वल्प कर्णो में पविषयय्रहणरूप 
पटत्वः तो सरवरसिद्ध ही है अतः उनम भी सत्ववमै शलबुत्व' का अनुमान किया जातारै। 
(सत्वगुण? तो व्यदहारका साक्षाद्‌ विपय होता नही, यह सोचकर ही “टघुत्वः के, आश्रय 
वनने वाले साच्िक करणां क्षोद्यी उद्‌ाद्रणके सूपे अन्थकारने दिया, साक्षात्‌ प्षःको 
न्ह । एवं च--'करणानि टुत्ववन्ति, रिति विषयुक्राराकारितवृत्तिमस्वात्‌ ।' यहा पर "साध्व 
ओर हेतुः समनियत है । अव उसकी ष््यतिरेक व्याधिः वताते है- गुरसे हीति 1 क्यो 
लघुत्वः के भिरोषी शयुरुत्वः के रहने पर वे 'कृरणः मन्द अथात्‌ सीध्र (स्वविषयप्रकारानः 
करने मे समर्थं नही द्य पा्येगे। एवं च--युत्र खत्वं नास्ति तत्र विषयाकाराऽऽकारितकृत्ति- 
मत्तं नास्ति यथा निद्वितचध्चुः ` इस, ग्यत्तिरेकन्याि ते- कर्णो. मे 'विषयप्रकाश्चनरूपर पड़ल 
सवातुभवसिद्ध होने के कारण उनम "लघुत्वे का अतुमान कर लिया जातादहै। एवं च सत्व 
गुणग् मे इस प्रकार से ष्लाववः की चिद्धि दती है गौर "उस (लाधवः से श्रकाश्चकस्वः 
सिद्ध ष्ये जाता रै सत्त प्रकाद्वत लाघवात । ` "याथाय्येन अधांवभासकत्वः ही वर्श 
प्रकाशकत्व हे । क, | ० 
सच्वतमखी स्वयमक्रियवया स्वकायप्रत्ति प्रत्यवखीदन्ती रजसी पश्येत 
अवसादार्‌ भरखयाग्य स्वकायं उत्साहं प्रयत्न कायते) 

( १०४ ) रजोगुणश्व- तदिद्द्ुक्तम्‌ --“उपष्टस्भकत श्जः इति । कस्माद्‌ { 
भावः~उपष्टम्मनर्त्वम्‌ , इत्यत उक्तम्‌ - “चलम्‌ इति । तदनेन रजस 
चर्त्वम्‌ ॥ परक्ुत्यथत्वं दशितम. ति 


` उपष्टम्भक चल च रजः यषां परजो रजोयुणःकी उपष्टमकता वतादं गर है उसका उपपादन 
करते है--"सस्वतमकस्ती इति): स्स्नोयुणः का स्वमाव वत्ता रद 

(१०८४ 9 रजीगुणक्ता है। (सखतमसी--र्यदः फर्मकारक दहै 1' भतः रजसा सच्तमसी 
र्द माद उपष्टमकष्व उपष्टभ्येते' रक्ता अन्वय करना चाहिये । सत्व -ओौर तेम स्वरथ 
स्वरूपतः “अभ्रवृत्तिश्चीलः दीने ते अपने भपने प्रकाञ्चादिरूप-कार् 
के करने में अरक्ते, सनः ^रजोधुणः फे दारा 'सत्व-तमःकी 
स्वस्व काय क्रमे प्रवृत्ति करां जाती हि, इतो आन्य को "ठपषटम्भरक रजः सेका गया ६। 
'उपष्टञनाति = उत्तेजयति वृद्धं यश्टिसिव उत्थापरयनि भरोत्साहयति स्वकार्यं प्रवतेयति ध्तति'उप्ट. 
म्भकम्‌ः इस अभिप्राय से 'उपष्टभ्येतेः क्री व्याख्या करते ह--सवसाद्‌ादिति ।` ववसाद्ाव-- 


शीरं खटष्दं । 


कारिका १३] उणल्यनिरूपणम्‌ १६२ 


दविथिलता से रस्याय नीचे मिराकर अर्थात्‌ शीथिस्य दूर कर अपने कायं म च्ल-तमः 
के दारा उत्साह ओर प्रबन-को रजोरुणः करवा है! रनोयुगः स्यो ेत्ता उत्साह, प्रयत्न 
करवाता है १ ऽत्तर यह रजोगुणः च. अध्‌ सक्रिय रोने से प्रवृत्तिशील है, श्पी कारण 
रने क्रो उपष्टम्भक कह यय्‌] । 


रजस्तु चलतया! परित्चेशुण्यं चालयद्‌ › शुखणाऽऽकृण्वता च तमसा 

तत्र तन्न प्रदक्तिभतिचन्धकेन कषिदेद्‌ प्रखत्येतं 

( १०५ ) तमोवणस्व- इति ततश्वतो व्याद्ुस्या तसोनियामकयुक्तम्‌- 

मावः-गुर्त्वम्‌ श्ादर- “एड बघरणक्रयेव तमः” इति । पवक्तारः पत्येक 

कन्दम्‌ ॥ [पिन्नक्षमः सयस्वध्यतः सत्वमेव, रज प्व, तम 
एवेति । 


अव पतम' के सभाव को वताति दै--*गुरवरणकमेव तमः, \ कोश्रुदीकार व्यास्या करते. 
हे--.रजस््दिदिः ¦ यां "रज. कर्म कारक है किन्तु वह ( कमं 
(१०५ फेतमोगुणका कारक) उत दोनेसे उप्तका प्रथमान्त भ्रयोध किया गवा दै 
स्व माव-गुरस्व आर ओर “कती अनुक्त दोने से "तमसा यहु कतरि ठृतीया कौ गदं 
सवर कस्व । हे। तथा हि --श्रयोये कमंबाष्यस्य तृतीया ऊतंकारङरे। 
| थमान्ते सवेप्कमं कसाधीने पियापदस्‌ 1" 'रजोयुण' स्व॑दा- 
परदृ्तिदपील देते से सर्वच सत्वादि युगं अथवा त्रिगुणात्मक उद्धियो को अपना यपना कषाय 
करने के लिय जव व्वाख्नः देते खुगता हं तव्‌ उपे भ्रवृत्तिः में प्रतिबन्धक तम मे दारा साच्छादित 
किया जाना है, भतः वह्‌ कचित्‌ क्षिसी एकाध कामम हयी प्रवृत्तो पताह) तात्पर्यं यहद 
फि ्तमोयुणः सवैदेव स्मे प्रवृत्ति नदी करने देता रजोगुणः को उसके अपने तत्तत्कार्यसे 
रकता ₹ द्मच्थि "तमः कौ नियामक कहा मया रै! वरणकसेद-वदां ऊकारिराकार्‌ ने 
८ दरण के साय "्दःकोजोडादे किन्तु उसका सम्बन्ध व्रणः पै साधन कर सचछः रलः 
तम' ठे साय ( सम्न्धे = भन्वय्‌ ) करना वाहये } शवं च--पसच्वमेव टब्रुखात्‌ प्रकादकम्‌ › रज ` 
एवे चलस्वाच उपष्टन्यकम्‌ $ तम एवे गुरुत्वात्‌ वरणकम्‌-भर्थात्‌ सचयुण दही ल्ष्ुदोने ते 
कादाक ३, रयोयुण ही चदधरल दने से “उपषटम्यकः द ( उत्तेजक्रप्रेरक), तमोदुणदही युर देते पे 
'्वरगर ट्‌ ! 
ननु "पते परस्परदिसेधशीखा युगाः उन्दोपङ्धन्दबद्‌ परस्पर ध्वंसन्त 
इत्येव युक्तम, प्राये स्वेतेपामेकक्ियाकचता 
( १०६ ) परप्परविषष* दत्वत अद --“पद्रीपवच्छा्थतो धृत्तिः इति) 
दानामपि मूणानापथ- ण्मेवेतत्‌ , यथा वत्तितदटे यनद्वियधिने, यथ 
न मटृणरत्तित्वम्‌ नरदटत्त सदनल्व सपत्ररूनखटक्चण च्य पएखदः; 
दथा दातदिस्तपदेप्याणः पशूम्पस्यियेधिनः इसर- 
श्रारणद््षणक्धागैष्धास्मिः; प रजस्तमसि पिधे दिर दान्यप्यटदतसय- 
{स्त स्यन्द लररिप्यन्ति च । "०४ [त पुसर्द्धेद द्रति यावद्‌ ; यथया 


किकः = चरको शे 


अ 
उ दश्यत 


५ =. .५ ५ | 
"पुरपाशर प्व देतुन केनचिद्‌ दायते दरणम्‌" इत्ति ॥ [कारिका ३१] , 


१३४ सां ख्यतच्यकोसुदी [ कारिका १३ 


प्स रीति सेष्यवः काक्रम बदछदिया गयादहै। भद्चु परश्परेति। सख गुणका धर्म॑ 
"लघुता" &, रजोगुण का धर्म "खना? १ ओर्‌ तमोगुण क्रा धर्मष्युरुताः 

( १०६ ) पररपर विदद है-सतः ये तीर्नो गुण परस्पर भिन्द्ररवम।ववाले है, तवतो 
गणां का शी प्रयोजन. परस्पर ये एक दूसरे को नट करने श्ुन्दोष्नुस्ट्वदितिः। 
वराद खड छ त्तिस्त । ससे शन्द भौर उपपुन्द ये धोर्ना सहोदर असुर्‌ थे। रन्न 
सपनी तपत्या से पितामह ब्रहैव को प्रसन्न कर दिवां सौर उनतत 

तर मागा-- “त्रिपु लोकेषु यद्भूतं क्रिच्ित्‌ स्गवरजश्नमम्‌ । सर्व॑स्मान्नो भयं न स्याट्तेऽन्वं 
पितामह ॥2 व्ह्मदेव नै उनकी याचना के अनुसार उन्है वर दिया । तदनन्तर किसी समय 
किसी तिष्छात्तमा नाको सुन्दरी पर युग्य होकर दोनों उप्त सुन्दरी को चाहने लगे; तव परस्पर 
( आपस ) मेँ युद्ध के च्यितेयारदो गये अर चुद्धकर एक दूप्रेने एकदूसरेको मार दिवा 
अथात्‌ बरह्यदेव का दियावर भी अप्त्य महीं हा पाया भौर दोर्नो असुर आपन्नर्मे ही ल्ड 
कर मृल्युको प्राप्त दो गये -(म० भा० आदि पण अ० २००९२१२) उसी तरह उक्त तीना 
गुण परस्पर विरुद्धस्वमाव क होने सै परस्पर उनका ध्वंसही सम्भव दो पसकताहे,न किं 
उन विरुद्ध गुणं का आपस्मे भिल्कर किसी एक का्थंक्रो सम्पन्न करना। इस जिज्ञाप्ताके 
समाधानां “प्रद्रीपवच्चा्थंतो बुत्तिरिति।” त्तिः का अर्थं "अनुवर्तन है । यह देषा 
गया है-- परस्पर चिरुदध पदाथ भी मिलकर णक कायं करते दै- "यथेति 1” जेते-रदं कौ 
वत्ती ( वतिः), तेख येदोर्नो अग्निक विरोधी दहै, ज्योकि केवर वत्ती, अग्नि सेचलादी 
जाती है, ओर केवल अग्नि "ते" से वुक् जात्ती है, अतः वक्ती भौर तेर, "अग्निः के विरोधी 


है । फिर मी यू दोनो "अग्नि के" साथ मिठकर रूपग्रकारा लक्षण" (रूप में प्रत्यक्ष योग्यता- 
तमक ) कार्यं करते है । उसी तरह ये खण विरुद्ध रहते पर मी भिन्नभिन्ने निमित्ती से अपना 


का्यरुपादन करपापे है । “यदि पुनः एत एव सुखादिस्वमावा मवेदयुः, ततः स्वरूपत्वाच हेमन्तेऽपि 
चन्दनः सुखः स्यात्‌ › न डि चन्दनः कदाचित्‌ अचन्दनः ' तथा निदावेऽपि इुद्धमपद्कः खलो मवेत्‌ 
नहि मसो कदाचित्‌ अङुमद्धुपङ्क इति एवं कण्टकः क्रमेलकस्य सुख इति मतुष्यादी नामपि प्राणता 
सुखः स्यात्‌ , नहि असौ कञ्चिसव्येव कण्टक इति । तस्मात्‌ असखादिस्वमावा अपि चन्दनङ्द्- 
मादयो जात्तिकालवस्थाचपेक्षया सखदुःखादिदेतवो न त स्वयं घुखादिस्वमावा इति रमणीयम्‌" 


इति ¦ ( मामती ) 
अच च शवद्ुःखसमोहाः परस्परविसेधिनः स्वस्वादधरूपाणि छखदु ख 
मोहाच्छकान्येद शनिमिकखानिः कर्पयल्ति । तेध्यं च 
( १०७ ) सुखदु"खमो- परस्दस्यधिशाव्यामिभाक्कमभावाच्ानात्वम्‌ । ततचथ 
हानां परस्परविण्द्रत्वा- पएक्तैद सी रूपयोवनङ्कलश्तीखसस्पन्चा स्वासिन 


तेषां निमित्तस्पेण सुखाकरोति; वत्कस्य टेतीः ? स्वामिन धति तस्याः 
= „~ 7 च,लश्दरोति 
गुणघ्रयस्याऽ्वरश्य- सखरूपस्सुद्धवात्‌ । सेव खी सपत्नीटुःखाकरोतिः 


तद्‌ कस्य डेः? ताः भरति तस्याः डुःखरूप- 

खसुद्धवषठ । एवं पुखपान्तरं चारचिन्दमार संव 
मोहयति; चत्‌ कस्य हेतो; £ चम्प्रति तस्याः मोहरूपस्सुद्वाद्‌ । अनय 
च च्लियाः सर्द आदा व्याख्यातः । चञ्च यद्‌ खुखडेदधः तद्‌ चुखात्मकः 
खस्वम्‌ , यत्‌ डःखदेदुः तत्‌ इःखात्यक्तं रज › यन्मोददेवुर्तन्मरोदात्मक 
तमः ! खलघ्रकाचल्राचवानां स्वेकस्मिन्‌ युगषडुद्‌ भूतावविसेधः, सहदे 


केत्वसं ॥ 
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नात्‌ । वरमात्‌ खुखद्ःलमोदैरिव विंसेधिभिः अवियेधिभिरेकक्णुणघ॒तिधः 
खणप्रकादात्ाघवेने निमित्तमेदा उन्नीयन्ते । पवं दुःखोपष्ठम्भक्षत्वभप्रचतकत्वं 
पं मोहशुख्त्वाबरणेः-- इति सिद्धं शेखुण्यमितति ॥ १३ ॥ 


(सन्न चेति भ्रः से तात्पर्य है कि गुणो के स्वभावे निरूपण प्रस्ताव म 
यह समश्चना चाहिये-परस्पर विरोधी जो खखदुःख मोह हं, 

( १०७ > सुख दुःख मोह वे सवत्र समान रूप पे विधमान रहने पर सी अचानक 
परस्पर दिर्द्धदोसेखे (सहसैव) प्रकट नही होते है, जिससे सभी को समान 
नक्रं निभित्तस्पमं रूप से उनकी उपलव्धिहो, किन्तु अपने-अपने प्रादुमाव मं 


तीन युर्णोषी निमित्त की रन अपेक्ता देती है। उने भी जिष्च किसी 
अवश्यकता । निमित्त की अपेक्षा नही करते, वद्कि अपने भपते प्रादुमोव 
= 


के अनुकु ( प्रयोजक) रुंखदुःख मोहात्मकं निमित्तो ( सु 
दारिकारण सष्टित उपादान कारणो ङी दी वे कल्पना ( अवेक्षा) करते हे। जेसे- 
सुख, अपने प्रादुमावि म धमं की अपेक्षा करने वाले सुखात्मक स्वरूप निमित्त की भपेक्षा 
रखता ३, ओर दुःख अपने प्रादुर्माव मे "मधमः की अपेक्चा करने वाले दुःखास्मक रजरूप 
निमित्त की अपेक्षा रखता 8, तथा मोह अपे प्रादुर्माव मे “उत्कर अधमं कौ भपेक्षा 
रखमे वारे मोहात्मक तमरूप निमित्त की अपेक्षा रखता है) उक्त निभित्तां के सहकारी 
जाति कार शदिमी हआ कमर्तेह्‌। भतः जातिरूप निभित्त सहकारी के भमरम मरुष्यको 
कण्टक सुखरूर नदीं होता, उपरी तरह निदाघ कालरूप सहकारे के अभाव से हेमन्त म चन्दन 
सुखकर नद दोता । 


शका--फिर सी धमादिनिमित्तविक्षेय तो सव्र समान ही हं घतः पूर्वोक्त भन्यवस्था 
वैसी दी कायम रहेगी , 

समा०-‹ तेषां चक्ति ! ध्वमादिनिनित्त स्वैव समान ( अवि्िष्ट) गद्य है, वक्ति 
ध्वमोदि) नानां ( अनेक ) हे 1 उन्म अनेकतः ( नामा होने) मं कारण वताते ई--"परष्पर- 
सभिमाव्येति + अभिनान्य-अभिभावक का स्वरूप शस प्रकार ६ै-- यद्‌ उत्कट सद्‌ इतर-निरोधकं 
मवति, नतव निमित्तम्‌ अभिभावकमिल्युच्यते । ओर भ्यच्चं निङ्ष्टस्वेन स्वकायंजमनाऽसमर्थं 
मवति, तन्निमित्तम्‌ , भअभिमाग्यम्‌ः शति > एवं च तीना युर्णो का प्रतिक्षण परिणाम द्यते रष्ने 
से जव जिपके चित्त मँ धम फलोम्भुख होकर उक्छष्ट हाना है, तव उसके चित्तम सन्निहित वस्त 
के प्रति "स्व" उत्कट हो जाता ह, भोर रजोगुण तथातमोशुग को दवाकर उषे यखका पान 
कराना दे) जव अधर्मं सृष्ट शोत्ताहै) तव रज नथा नम उक्र देते भौरवे दुःखत्तया मोद्‌ 
का रए्ानकरनिषहे। षस रीतिसे धमिग गा निमित्त दनना दादाधित्म 2 अत्तः समी सर्द 
सवदा अगिरिष्ट (प्क मा) हा नदं दन्य । 

धदा--"नुग्वदुःखमोष्धाः । श्च यन्ध गौ व्वास्या दनय प्रकारमे मी करतेरे 

; पाद्व महसव प्रकट नर्द दूजा करते, ल्िन्नु इखावात्मङ निधिन्ते 

पधात्मका पिप्या ण्व पमादिमदश्वाः तन्नि- 


नि 
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१२३६ सांख्यतत्यकौमुदी [ कारिका १३ 


होता हे। एव च सस्यमत्त मे समस्त वस्तु समुदाय प्िगुणात्मकः भौर प्रतिक्षण प्रिणामश्चीलः 
होने से कदाचित्‌ दरी भपाद्िनिमित्तवद् सिन्ते साथ वस्तु का संव कोता ह । श्सलियि मेदा सब 
प्रकारका क्लान नदी हभाक्रता। भिन्तु धर्मादिः निमित्त > अनुरूपं सखावात्मक कान के 
प्रति युखाचात्मकस्पसे ही वस्तु कारणः दती है । "रसते सिद्ध दोता है कि वस्तं सुखादि स्प 
होती हं । अव उदाषएुरण के वस्तुओं { पदार्थो ) की सखायात्मकेता को वताते है-- “तद्‌ यथेति" । 
रूप -योवंन~कुल -रौट से 'सन्धिन्न एकं ही खा-भपने' प्रति को अपने आरुक्रूस्य से आरन 
करती दै। 'सुखीकरीति' ' यदा" प्र “युखग्रियादाचलेन्धे--( पा” सू० ५-४-६२ ) नूत ते 
करोतिः कै योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है ।' कमिनी अपने कान्त ने प्रति 'सुखजनक क्वौ होती 
दे ? उन्तर देते ह~ “स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूपसमुद्धवादित्तिं 1; पत्ति के चित्तम उद्भूत धम 
ल्प निमित्त कै कारण पत्तिके ल्थि पत्नी सुखल्प सत्वयुणात्मफ चित्तवृत्ति की संपादिक्नावन 
कर प्रकर होती है। गर वही स्री दः्खात्मक चित्तवृत्ति दो सम्पादिका देनकर सपना सपत्नी को 
उ्के प्रतिक्रूल होती हर हः्ख पहुचाती ह-- दुःखकरो तिः--“टु.खास्रात्तिलेम्ये"” सूत्र से छा 
प्रत्यय किया गयाहै। कामिनी अपनी सपत्नी केचि दःखजनलक किस कारण ष्टोतती है ट 
उत्तर देते ईह-- “ताः प्रति तस्याः दुःखरूपक्षमुद्धवादितति 1 सपत्नी के मन मेँ उत्पन्न भधर्मात्सक 
निमित्तके कारण दःखात्मक रजोगुगात्मक चित्तवृत्ति की संपादिक्षा वनकर सपतिनर्यो के ति वह 
भरकट होती रै। वही खी मोहात्मके चित्तवृत्ति की भी ' पादिका वनती है--यह वताते है-- 
एद पुरषान्तरसिति ।*? वही सी अप्नेको प्राक्च न कर सकने वाले भन्य पुरुष को मोहित करती 
है । वह्‌ कामिनी पुरुषान्तर कै प्रति मोहजनक किस कारण हत्ती है? उत्तर देते है-- “तं प्रति 
तस्या मोदरूपससुद्थवात्‌" इति । ` पुरुषान्तर के प्रति उस शी. का पुरुषान्तर कै चित्तम 
उत्पन्न हुए उत्कृष्ट अधमात्मक निमित्तके कारण माहात्सक तमोथुणात्मक चित्त वृत्तिकौ सपादि्का 
वेनकर प्रदुभाव दोतीा है। तात्प यह है पति केसुख के ल्ितो उस्खीके छखाल्मकर 
स्वरूप का प्रकट दोना कारण है) मर सपत्नियां को दः्ख देने कै ल्यि उक्तके दुःखात्मक रजोरूप 
का प्रकट होना कारणं दहे, एवे पुरुषीन्तर को मोहित करने के स्यि उसके मोहात्मकं तमोरूपकरा 
प्रकट होना कारण है ।"उक्तखी कै दृष्टान्त से संसार के अन्य संपणे पदार्थो का स्रिरुणार््मक अथात्‌ 
सुखट्ःखमोदाद्मक चिन्तव्रन्चि का संपादक तथा सखदुःखमोदात्मक होना समञ्चना चाहिये 1` 
योगभाष्यकार मी इसी प्रकार अपने माष्यर्मे छिखते है--“वमपेश्चं चित्तस्य वप्वुस्ताम्येऽपि 
खखक्षानं मवति, अध्मापिक्षं तत एव दुःखज्ञानम्‌, अविघपेक्षं ततत एव मूटज्ञानम्‌” ( योग 
सा० ४।१५) समी पदार्थं ८ वस्तु ) त्रियुणा्पक भोर चह दह्योने से तत्तन्निभित्ता के अनुसार एक 
ही वस्तु मेँ अनेक प्रकार का शान संमव द्रो पाताहै। अर्वत्‌ रजोयुण सदत सवयुण, धम सापिक्ष 
होकर पत्ति कोय का अनुमव करातादहै, भौर रजोगुण सित तमोगुण अधर्मसापेश्च होकर 
सपत्नियो को दुःख का अतुमव कराता है ओर केवर तमोयण भक्ञान सापेक्षं होकर कामी को मोद 
का अनुमव करातारै। इस प्रकार थक दयी वस्तु मानाज्ञान करातीहै। कंस कौ रगघ्यालार्मे 
स्थित छोमों को आनन्दकन्द परमानन्द एक दी भीङ्ृष्णचन्द्र, सेक रूपा मे दिखाई दिये-तथादि- 
लछोसिः कामोऽथिभिः सद्र, कालः दा्चुमिरीक्षित." जैसे- मेष बृष्टि कषीवलो को सुख पर्हवाते 
हे, पथिको (प्रवासि्यो ) को दुःख प्बति है, मीर -विरदिर्याको मोहित करतेह। उसी 
प्रकार न्यायतत्परभूपत्ति शिष्टो को उखी करता है भार दुर्ध को दुख देता ह, मोहित करता हे) 
अतः यह अनुमान होता ह--“कार ' उखदःखमाहात्मकम्‌, › ख खदु खमोष््जनकत्वात्‌ छव्‌” । 
, , द्ंखछा--"भहं सुखी" यहं दुःखी, अह “मूढः टेसा भनुभव दने से व्रिपर्या के घुसादियुक्त होने 


मे परमाण नष्टौ, र !, तव शख्ीः का उदाहरण, केते .दिया ? ' | ४ 


ई . 


कारिका १२] रुणच्रयनिङूपणस्‌ १२७ 


समा०-सखादिवुद्धि कायं रूप होनेः से तथा भक्‌: उखं चन्दनं सुखम्‌? शस अनुभव 
से वि्र्योजं मी छखादि धर्म दोतते है- यद्‌ सिद्ध होता हे । 
; शंका ्काभरिनीः रूप्‌ एक "वस्तु. से भिन्न भिन्न (अनेक प्रकार के) ज्ञानकसेदो 
सकने है ? क्योकि 'अविलक्षण कारण से विलक्षण कायं (काय मेद) होता है, रेखा नदी कृद्‌ सक्ते । 
` समा०--^्तन्नेति।" इस खी ॐ उदाहरण मे जो पत्तिचित्त दृत्नि सुखास्मक प्रत्यय 
है, उसका निमित्न- तद्‌ ८ पति के) धमपिश्च सीद्यरीरमत इखात्मक सत्व हैः भर जो 
सपत्नीचित्तव्रत्ति दःखात्मक ्रत्यय है उसका निभमित्ततद्‌ ( सपत्नी के) भधमापेक्ष खी सरीर 
सत दुःखात्मक रज है, ओर जो परपुरुष क चित्तवृत्ति मोहात्मक प्रत्यय हेः उस्रा निमित्त तृद्‌ 
८ पर पुरुष के ) अधममपेक्ष खी दइरीरगत मोद है । 
ठांका--धमम, अधर्म, उत्कट अधम आदि निमित्तो के मेद से सत्व; रज; तम की विलक्षणता 
हो जाती है भौर श्युणत्रय' सिदध होते है, वेते दी सत्व के ' भी सुख-प्रकाश्च-काधघवरूप धर्मो के 
कारण तीन प्रकार होगे! उसरी प्रकार रजके दुःख, उपष्टमकत्व प्रवतेकत्व धर्माकं कारणतीन 
प्रकार होगे । उक्ती प्रकार तमोगुण के मोह, शुरुष्व, भावरण आदि धर्मो केकारणतौन प्रकार. 
होगे-णवं च प्रत्येक के तीन तीनमेददोनेतेनो मेद अर्थावनो गुण इगि, । 
, समा--सुखप्रफाश्चलाघवानासिदि ।' जहां युणनानात्व में निभित्तः भ्षमादिनानाल, 
प्रयोजक द्योता है भोर सदहोत्पत्ति मे विरोध रहता है, वीं पर संख्या मे वेलक्षण्य की कत्पना 
की जाती है। मौर "लौ निमित्त धधर्मादिनानात्व प्रयोनकः नदीं रहता, भोर सदोत्पत्ति मे विरोध 
मी नदी दता, ` वदो सख्या मे विलक्षणता की कसपना नहीं की जाती--रस् नियम के अनुसार 
सख, प्रकाश्य, 'लाववः को सत्व, रज, तम की अपेक्षया अतिरिक्त गुण नही माना जाता। 
अधात्‌ सुख, प्रकाद, खापव ( ख्घुसठ) ये तीनो एक साथ शक पदाधं ( सचवयुण) मे उपपन्न 
आविभूत) दौ सकतेर्ह। उनके एक साथ आविभाव्ोनेमं कोद विरोध नदी, क्योकि उनकी 
प्क साव उपख्न्धि होतीहं। भापक्तमे विरोधी उख, दःख, मोह के भनुभव से, सत्व, रज, 
तम.रवरूप आदि भिन्न भिन्न निमित्तो का जपे अनुमान दोतादहै, वेते के कायरम रहने वत 
आपस प अविरोधी सुख, श्रकाक्च, खावव धर्मौकते निभित्त स्पे भिन्न सिन्नयुर्णो का अनुमान 
नटी किया जाता। उसी प्रकार दुःख, 'उपष्टम्मकत्व,' श्रवतक्त्ल धर्मो से प्वं मोह, गुरुत, 
भियामकत्व आदि ते मी उनके निमित्तल्प भिन्नभिन्न युणो का अनुमान नहीं किया जाना । 
तः नीन ष्टी गुणदे यह स्पष्ट होता ह) 
एवं च - युखदुःखमोद्ा", परस्परं विभिन्नाः, परस्परपरिहारेण शायमानत्वात्‌, पटादिवत्‌ 
प्स अनुमान से उख-दुःख-मोह मे परस्परभेद, रेसामेद (भिन्ना) प्रकाद्यादिका मे सही । 
 वरयोकि परस्पर परिहार ॐ दारा उनका अनुमव नदो ता, अतः उनका सदोपलंभ सने 
प्रन्नादिर्को का आप्त मे दिरोप नद्य ह! निक्कपं यद्‌ £ै-दस्मारित्ति) उनका प्क 
साथ रना दिखाध्देने से ठ. प्रदाय भोर लाघवनतीर्नो ग प्क कालम गौर प्क प्रादमति 
त्नेन विरोध नद्ध 1 इसद््यि दिरोणी चख, दुभ, सोद्‌की नरर खरवितेधी, भीर्‌ ण्म 
प्के राणपु समुवतेन दमरनेवाटे जमे-स ठ्वा अ्नुवन्न करयैवटे युप्-प्रकाया-दट;व 
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होत्ता स । प्व च साख्यमत्तम स्मरत वस्तं समुद्य पव्रिगुणात्मकः भौर प्रतिक्षण धपटिण)मक्चीश्ः 
ने से कदाचिव ही धमादिनिमित्तवदय च्वित्तकै साव वस्तु का संवध क्षेता है । दसचिये हेया सम 
प्रकारका शान ना दभा करता) भिन्तु धमोदिः निमित्तो के भतुस्पु सखायात्मक्त ज्ञान कै 
प्रति छखादात्मक स्पसेद्ी वस्तु "कारण होतीहे। इसतेरसिद्ध होतादै कि वस्तुं सादि ल्प 
दोती हं । अवे उदाहरण के वस्तुओं { पदार्था ) की सुखाचात्मकता को वतत है-- “तद येति । 
रूप -योवंन-कुर शील से 'सन्पन्न एक टी सौ-भपने पति को अपने भानुक्स्य से आनन्दित 
करती है। 'सुखीकरोति' ` यहां पर 'सुग्रियादाचलेम्ये--( पा० सू० ५-४-६२ ) सूत्रः 
करोत्तिः कै योग मे (डाच्‌ प्रत्यय होत्ता है ।' कौभिनी पने कान्त > प्रति खखजनक क्वो होती 
हे ? उन्तर देते हे- “स्वामिन प्रति तस्याः सखरपसमुद्धवादिति ।” पत्ति के चित्त मे उद्भूत धर्म 
रूप निमित्त के कारण पत्तिके ल्थि पत्नी सुखल्प सत्वयुणात्मक चित्तवृत्ति की संपादिक्ता वन 
कर प्रकट होती है ओर वही स्री दःखात्मक चित्तवृत्ति का सम्पादिका दनकर अपनो सपत्नीको 
उत्तरे प्रतिगर होत्ती हरं €:ख पर्ेवाती है- ुःदाकरो तिः"--"दु.खात्मात्तिलेम्ये सूत्र ते डाच्‌ 
प्रत्यय किया गया) कामिनी अपनी प्षपत्नी केचि दःखजनचक विस कारण होती है? 
उत्तर दते द-- “ताः प्रति तव्याः दुःखसरूपसमुद्धवादिति 1” सपत्नी कै मन्म उत्पन्न भधर्मात्क 
निमित्तके कारण इःखत्मक रजोगुगात्मक चित्तवृत्ति नी सेपादिक्षा बनकर सपत्न्यो के प्रति वद 
परकर होती हं। वही खी मीदात्यक चित्तवृत्ति की मी ' संपादिका वनती है--यह वताते ह- 
एच पुर्षान्तरसिति ।" वही सी भपनेको प्राप्न केर सकने वाले अन्य पुरुष कौ मोदित करती 
है । वह कामिनी पुरुषान्तर कै प्रति मोदजनक किस कारण होती रै? उत्तर देते र्है--"तं ग्रति 
तस्या मोहरूपक्षमुदमवात्‌" इति । पुरुषान्तर के प्रति उस खी का पुरुषान्तर के चित्तम 
उत्पच्च हुए उत्कृष्ट अधर्मात्मक्‌ निमित्त कै कारण मोहात्स तमोशुणात्मक चित्त वृत्तिकी संपा 
वेनकर प्रद्रमाव दोता दै। तात्प्यं यह है---पति केसुख के ल्ितो उक्तखीके सुखात्मक्र 
स्वरूप का प्रकट दोना कारण है । ओर सपत्न्यो को दुःख ठेने के ल्यि उप्तके दुःखात्मक रजौरूप 
क प्रकट होना कार्णं है, एवं पुरुषान्तर को मोहित करने के लियि उसके मोदात्मक तमोरूप का 
प्रकर होना कारण है ।'उक्तखौ के दृष्टान्त से संसार के अन्यं संपृणे पदाथी का त्रिदणात्मक़ सीद्‌ 
सखदुःखमोदात्मक चित्तवृत्ति का संपादक तथा खखदुःखमोहात्मक दोना समञ्चना चाहिये । ` 
योगभाष्यार मी इसी प्रकार अपने मा्य मँ लिखते है--“थमपश्नं चित्तस्य वस्वुसाम्येऽपि 
खखश्चानं भवति, अधर्मायिक्षं तत एव दुभ्खक्नानम्‌ , अविचपरक्षं तत एवं मूटज्ञानम्‌? ( योग 
मा० ४।१५-) सभी पदाथं ८ वस्तु ) ियुणात्पक ओर चक होने से तत्तन्निमित्तं के अनुसार एक 
ही वस्तु मेँ मनेक प्रकार का श्ान संभव दहो पाता है! अ्थौत्‌ रजोगुण सदित सखयुण, धमतापेक्ष 
हमेकर प्रति छो ख का मनुभव करात्ताहै, गौर रेजोयण सदित्त तमोगुण अधर्म॑सापेक्ष होकर 
सपत्नियो को दुःख का अनुभव करात्ता है ओर केवल तमोयण भक्ञान सपिक्ष दोकरः कामौ को मोद 
का अनुमव कराता$। इस प्रकार धक दयी वस्तु नानाज्ञान कराती है) कप्त की रगघ्रालामं 
स्थित लोर्मो क्षो आनन्दकन्द परमानन्द एक दी श्रीङृष्णचन्द्र, यनेक रूपा मे दिखाई दिये-तवा्दि- 
खीसिः कामोऽयिभिः सवद्र.-काकः शञचुभिरीक्षित. जैसे- मेधः दृष्टि कृषीवल फो खख पर्ुचाते 
हे, पथिको ( प्रवािर्यो ) को दुःख पवत्ति दै, मौर -विरदि्यो को मोहित करतेदे। उसी 
प्रकार न्यायतत्परमूषति चिं को खी करताहे भौर दुर्थेको दुख दत्तां, मोहित करता) 


यतः य॒ अनुमान होता है--“कार्ठं  सखदःखम्योहात्मकम्‌ › उ खदुःसमाहजनकत्वात्र स्री वत्‌ 


; , द्ंका--धह खखी" अड दःखी, यदहं "मूढः: एसा यदुमव दनिसे ्रिधर्यो कै घुखादिदुक्त धमै 


मै प्रमाण नटी. है ।. तव (ल्ली का उदाहरण कमे दिवा?. , 
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ता०्--सयादरिवुदधि कायं स्पप्नि सतया पलक सृं चन्न पुखम्‌ः पस अनुभव 
से मिपर्वो्ओे नी क्स्गदि धर्मन म - यष्स्िदः ताह । 
; दक्र ्काभिनोः स्प ण्यो वदतु से भिन्न भिन्न (अनेक प्रेष्‌ कै) ध्नि कद 
तद्धने ह ? क्योकि यविलक्षण कारण मे विलष्ण कायं (कायमेद) एना) पपा चदा पष तकन । 
समा०--प्तप्रेतति। एस म्ना > दद्राणं ठता पनिित्त दुधि सगल प्रत्यय 
६ उता निमिद्- तद्‌ ( पति र) धमपिश्च सीप्रौरणन खात्फ सद्व ४ खर्‌ ज 
तपत्नीचित्तयृत्ति 2ःरात्मकः प्रत्यय र? उत्ता तिनित्ततद्‌ ( नप्ता क) भयमरिह्न सी तर 
यत द"खात्मक्ष रज, अर जो पर-पुर्द् की वित्तयृति माद्ात्मप प्रत्यय ५, उसका निमिः 
{ पर पुरुप कं ) अधमपिक्ष सी श्षरारगत्त गोद ६ 
दंका-धम्‌, भधर्म) उत्कट अपम भादि निमिता कैग सै त्त्व रयः तम फा विच्नगना 
हो नाना ह मौर प्युणत्रयः स्तिर तते वेष सखै मी त॒व-प्रकाश्च-खाधवक्प धमाके 
कारण तीन प्रकार छने! उती प्रकाररजके दः, उपष्टमकेत्य प्रवततकत्य धमोंकै दारण तीन 
प्रकार लेमे । उनी प्रकार तमोयुण ॐ मोद, दुरुरव) भावरण अदि धमो कै कारेण तौनं तकार 
होगे-णवं च प्रव्येककेतीनतीनयेब्ष्टोनेतेनो मेद धरया नो रुण ष्टनि। । 
, समा--सुखपरकादाटाघवानासिति ! जष्ं युणनानात्र ने निभित्त धमादिनानुत, 
प्रयोजक, होता है मौर सष्टोत्पत्ति मे विरोध रहता रै, वटीं पर संख्याम वलक्षण्य की द्.न्पना 
की जाती है। भौर श्ल निमित्त ध्ध्मादिनानात् प्रयोजक" नदी रदा भौर सद्येत्ति मे च्तिध 
मी नदी दता, ' वदा सस्या मं विलक्षणता कौ करना नही कौ सात्ती-- रस नियम केमनमार 
प्व, 'प्रकादा,' 'लाववः को सच, रजः, तम का धपरक्षया सतिरिक्त गुण नहा माना जाता! 
अर्थात्‌ युख;, प्रकारा, खाधव (च्घरुत्) ये तीनो एक साय एक पदां ( स्स्वयुण) में उ्पन्न 
( आविभूंत ) द्रो सक्ते । उनके एक साथ सआविमाविद्ोनेमं कोद विरोध नी, क्योकि उनकी 
ण्कं साव उपल्च्धि होती इ! भापप्तमें विरोधी ख; दन्ख, मोह के अनुभव से, सत्व, रज, 
तमःस्वरूपं आदि भिन्न मिन्न निमित्ता का उंते अनुमान दोता रेः वेते एक कार्यम रहने वाले' 
आपस मे अविरोधी छख, प्रकाङ्ग+ 'छावव धर्मोके निमित्त स्पे भिन्न सिन्नयुर्णो का अनुमान 
नदी किया जाता । उसी प्रकार दुःख, 'उपष्टम्भकत्व,' प्रवरतकत्व धर्मा ते प्वं मोह, युरुत, 
नियामकत्व आदि से मी उनके निभित्तह्प भिन्न भिन्न युर्णो का अनुमान नदी पिय! जात्ता। 
तः तीन ष्टी गुण हे यह्‌ स्पष्ट दोता ह । 
एवे च - सुखदुःखमोहाः, परस्परं दिभिन्नाः, परस्परपरिहारेण श्वायमानलात्‌', घयादिववः- 
हस यनुमान से सख-दुःख-मोह म परस्परभेद हं, रेसा भेद ( भिन्नता) प्रकाञ्चादिको मे चदी। 
वरयोकि परस्पर परिहार के दारा उनका अनुमव नदं योता, तः उनका सहोपल्म सेने से 
भरकाद्चादिको का आपस मे विरोध नही ह। निष्कपं यह है--तस्मारिति। उनका एकत्र 
साथ रहना दिखाञ् देने पते घख, प्रकाश्च मोर राधवततीर्नो काणक काल मेँ गौर एकतर प्रादुर्भाव 
दीने म कोड- विरोध नदी रै। इसलिये विरोधी सख, दुःख," मोह की तरह भविरोधी, भौर एकं 
एके गुणका सनुवत्तंन करनेवाले ' जमे- सत्वगुण का अनुवतन करनेवाले सख-प्रकाश्च-खाधव, 
एव रजागुण का असुवत्तन करनेवारे दुःखः, उपष्टम्भकत्वः प्रवतेकत्व, एव तमोगण का अयुवततन करने 
वले मोह, गुरुत्व, आवरण फरो निभित्त मेद की गयेक्षा नहीं होती, किन्तु सात्विक खुखादि्गो 
को केवल धमापेश्च सत कौ अपेक्षा रहती है । राजस दुःखादिको को. केवर अधमपिक्षरज दी 


अपेक्षा रहती दै । तामप्त मोदादिर्कोः को केवल अवियावेक्ष तम क्षी अपेक्षा रदती है मत 
समस्त भाव ( पदार्थं ) परिगणात्मक हे ॥ १३ ॥ 


{१ 


(8 
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श्यादेतत्‌-अचुमुयमानेषु परथिष्यादिष्वनुभव- 

(१०८) ्रननुभवषदधेषु सिद्धाः भवन्त्वविवेकित्वाद्यः । ये पुनः सखत्वादयो 

स्वादिष्यविवेकित्वादि- नादुपवपथमधियेहन्वि तेरा बुःतस्त्यमविवेकित्वम्‌ , 

गुणासम्मवशदुा । विपयस्वसायान्यत्वमयेतनत्वम्‌ प्रसवधर्ित्वं च ! 
इत्यत आह- 

समस्त पदार्था कौ व्रिगणात्मक्ता का साधन कर अव उसी ध्वेगुण्यः सूप दहेतु से प्रधानादिर्को 

मे अविवेकित्वाद्विवर्म को वताने के च्वि चौदहर्वीं कारिका को 

( १०८ ) अननुभव षिद्ध उपस्थित करने के किए सवतरणिका दे रहै ्ै--'स्यादैतदिति ॥ 

सच्वादिरछा म अविवेकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वानी पृथिवी आदिक मेँ ^अविवेकिस्वादिधर्मं 

त्वादि गुणा की जसम जो श्रिगुणमविवेकरिः कारिकाके द्वारा व्तयेगये है, मले हीर 

चता का हतप विन्धु प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाले जो सत्वादि सृष्ष्मपदाथं हैँ उने 

अविवेक्ित्व, विषयत्व, सामान्वत्व, भचेतनत्व; प्रसवधरमित्व आदि 

धर्माकेदोनेमे क्या प्रमाण हे ? “सच्वादृयः" म ्तच्चः च्ाब्द से सच्वादिगुणत्रयों की ्ताम्या- 

वरथारूप प्रधानः को समञ्चना चाहिये ओर आदिः चब्द से महत्तत्वादिकों का समुच्चय 

विया गया है! 


अविवेक्यादेः सिद्धिचैयुण्यात्तदिपयेयामावात्‌ । 
कारणशुणात्मकत्वात्कायेश्यान्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 


अन्व०-अविवेक्यादेः सिद्धिः वरैयुण्यात्‌ तद्विपयेयामावात्‌ कार्यस्य कारण्युणात्मकत्वात्‌ अन्य 
मपि सिद्धम्‌ ( मवति )॥ 

मावा्थं--'भविवेक्यादेः सिद्धिः = प्रधान ८ प्रकृति ) महन्तत्व आदि मेँ विवेकित्वादिषमें को 
अनुमित्ति, वरैयुण्यात = व्रेगण्य हेतु से होती है-जैसे-- प्रधानं अविवेकित्वादिधमयोगि त्रिगुणत्रात 
घटत्‌ । यत्‌ यत ॒त्रिगणात्मकरं तत्तदविवेकित्वादिधर्गवत्त यथा इदमनुभूयमानं व्यक्तम्‌ ॥ इपीक 
व्यतिरेक व्य्चिके दारा वता रहे रै। प्यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतुनास्ति यह "व्यतिरेक 
व्याप्ति" का स्वरूप है । “^तद्विपय्यंयाभावादिति । (तस्यः = यविवैकित्व आदि धर्मों के अभवि 
सेन रहने सेकेगुण्य कामी अमाव होगा । तथादहि--भ्यन्न अविवेकि तन्न त्रिगुणम्‌ › यथा 
आत्मतत्वम्‌ ।? (कायस्य = महदादि के "कारणगुणात्मकत्वावः = छखदुःखमोदरूप हीने से अव्यक्त 
मपिः = प्रधान भी 'स्िद्धम्‌"मवति = सिद्ध होता है। एवं च सनुमान इस प्रकार हदोगा--छखदःख 
मोदधमिणी बुद्धिः खखदुःखमोदधर्मदन्यजन्या, कायंत्वे सति छखदुःखमोदात्मक्त्वात्‌ क्नान्त दिवत्‌ ॥ 

“अविवेकयादेः'” इति । अविवेद्षित्वमविवेकरि-यथा श््येकयोद्धिवचन- 

कच्चने' [ पाणिनिसखत्र. २।४।२२ | इत्यत्र दित्वं' 

( १०९ ) तन्निरासः- कत्वयोरिति, अन्यया दचेकेष्विति स्यात्‌ । छतः पनर 
ग॒णन्रयाविने्ित्वपाध- विवेक्तित्वादैः सिद्धिरिव्यत अ्हट-“नेगुण्याद्‌" इति । 
'यश्चत्‌ रुखदुःखमोहात्मकं तच्चदविवेकिस्वादियोगि 
यथेदबदमुयमानं व्यक्तम्‌" इति सफुरत्वादन्वया 
नोक्तः! उ्यतिरेकमराइ--“तद्धिपयेयाभावाद्‌" इति । अविवेकयादिविपर्यय 
पुटप चेगुण्यामावात्‌ । अथ वा व्यक्ताव्यक्ते पश्चीृत्यान्वयामावेनावात 
एव्‌ हेतुखेगुण्यादिति वक्तभ्यः ॥! 


नान्वयनव्यतिरेौ ॥ 


भ, 


कारिका १४ | अविवेपधिःत्याद्िसिद्धिनिख्पणम्‌ ९३५. 


'्लविदेकिष्यमनिवरेदीत्ति 1" प्डविवेकि' पद ष र्यास्या इरत जविवरिल्यम'। 
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प्ति) सारिका मं सपि्रकि पट, मोव्रपासि निलन रनसैः 

( १०९.) पृदानि; आङतेप न्यि (्लद्विवेदिद्यपण्य) 2, सम्म दाल कँ न्वयि परारि 


£ कं ॥ घ ~न न्‌ भव+ ध दस्यं ६ ( न {= धः द्‌. ५९ न 24: 
1 1सरसन । युग्य त्य प दय 2 र '-- (धस्य); [तः ठ. कय: द 11 


{ ः शर [1१ ५ छन, जक ॐ ¢ क क ४ (प र 1, र ५ त व | १ श {2 ८५ च > य ध १२ | 
अव्रिदिकिष्व के साधक पिः "एवमन्यः किया जाता 1 प्तेधा अद्विकिः का चत लवि 
सन्म्रय प्यत्तिरष्ठ। वित्य आटि पिया जाता: 


प्सा पाणिनि क नू्रमेभी वद्वि प्व शब्द का दिर 

विदि, एत्व विदि ज्यषोक्यौ न पफिवाजाय) मव्रप्रधाननिदरे्न करने की पया यव्रन्दकना ? 

समा०--"लन्ययेति ० द्ववेव द्व्दोका ( द्विखीरण्क दष्ट का) दित भीर्‌ पक्त 
सथन स्तिया जायातो षि" छव्दस द्िदविरिष्टद्रोका्जार प्क चनच्द्रसे एकलतवविदिष्ट 
प्रका अयं करना पटना पश्चात्‌ न्ध" स्माप्तक्ररमे पर "दवेक' दाच्दक्रा यव वहुंस्याः 
( वहतततस्या ) दने ते "दयेकेषुः येप्ा बहुवचनान्त निर॑द् करना एना । न्तु रसा निदेश 
त। किया न्दी ६1 उतः सुश्रकार ने द्येकयोः' येमा द्विवचन निर्देश जो पिया, वष्ट प्धित- 
एकत्व सथं करने मे प्रमाण ह । 

श्ंका-- पिप दैतु सें अविवेकिस्वादि की भलुमिति हती ६-- “कुतः इति 1 

समा०--'अन्वय व्यतिरेकी" देतु दे रर दै--श््रगुण्यादिति ! अनुमान प्रयोन--ध्रधाना- 
दीनि अविवेकित्वादिधर्मवन्ति तिगणत्वात्‌ घटवत्‌, शस मृ अन्वयव्याप्ति दिखा रहै दे--यद्य 
दित्ति + ध्यत्‌ यत बुखदुःखमोहात्मकम्‌' अर्थात त्रिगुणात्मक ह "तत्‌ तत्‌ अविवेकित्वादियोनिः 
मर्था वह॒ अविवेकित्वादि धर्म से दुक्त है, यथा ध्दमयुभूयमान व्यक्तम्‌--भर्थाद्‌ जैसे प्रत्यक्ष 
दिखा देनेवारे धट-पटादि स्थुल पदाथ । शख रीति से 'अन्दयन्याप्चिः सरलतया समञ्च मेना 
सकन है \ सर्यि कारिकाकार ने "तनेगुण्यसस्वे अचिवेष्याटि सखम्‌? श््याकारकं "अन्वय सह्‌- 
चार नहीं बताया, उमे स्वयं समङ् लेना तादिये (्यतिरेकञ्याप्षि' दिखाते ह-"यत्तिरेक- 
साहेति + अर्थात्‌ न्यत्तिरेकसदचारजन्यन्यत्िरेकन्यापि'-- जहां होगी । रेमे दृष्टन्त को दे 
रदे ड । “यन्न अविवेकि तन्न विगुणम्‌ यवा आत्मत्वम्‌" । “तदह्धिपयंयाभावात्‌"" प्ति । 
"तस्य ' अर्वाच व्यत्तिरेकित्वादि का, ष्विपयेयः' मर्थात्‌ अमाव जहां हो वद 'तद्धिपर्ययः दुय, 
स्थात्‌ पुषः") "तरिमन्‌' उसमे (अभावः तस्मातः = भभाव रहने से । उप्त का अर्थं वताते है-- 
'अविवेदयादि "चिपयये पुरपः इति) पद्धिपयेयः पद से ग्राह्य, पपुर्प = गात्मा" द्य डै, ष्स 
'्य॒निरेकी दृष्टान्तः को कारिकाकारने बतायाहे! एव च 'अविदेक्याद्विपर्यये--अर्थात्‌ 
अवितरेकित्वादि धमाभाव से युक्तं परुष ( आत्मा ) मे अर्वत्‌ 'साध्यामावाधिकरणः म ( साध्या- 
मावान्‌ मेँ ) प्वेगुण्यात्मकः ( त्रिगुणत्वरूप ) हेतु का अमाव रहने से यदि कैव प्रधान" को 
पक्षम रखने, तव अन्वयिच्छन्ततो मदद्रादिक दये ओर प्पुरुषः (दयतिरेक्षिद्णान्त होगा । 
सोर जव "अतीन्द्रिय प्रधान महदादि को पक्त वनावेगे तव सस्थूरुधरादिकः "अन्वचि ष्टान्त 
नि र्‌ "पुरुपः व्य तिरेकिदरष्न्त होगा ओौरज स्थरः सुक्ष्मोमवविवव्यक्त ओर अग्य॒क्तः 
( प्रधान ) दोनो को पच वन्ये तव॒ 'अन्वयिट्ृष्टान्तः न भिलने से अवीततः ( व्यत्तिरेकी ) 
देत होगा? त्रगुण्यिः । एवं च त्रगुण्यः भमी मौ सिद्धन षदो सकने ते उसके बन्वय ( वन्ध ) 
के हारा सअविवेषित्वादिः की सिद्धि केत हो सक्ती हे १ भतः उ्यक्षिरेकम्यास्धिसे ह व्यक्ताथ्यक्त 
कौ सिद्धि हो सक्ती है--द्सी को वता रह है-- "अथवेति 

'सपुण व्यक्ता व्यक्तः ( महत्त्व से पृथिवी तक का चयोविक्चति तत्व सस॒दाय ध्यक्त भौर 
प्रधान अथात्‌ अन्यक्त ) जडवगं को "क्षः वनाते पर जन्वयन्याक्ि से युक्त कोर दृष्टान्त नदीं 
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मिलेगा, त्व '>4ण्यृत्‌" पस. जवीत ( व्यत्तिरेकी ) हतु को ही रखना होगा । तव यनुमान,$स 
प्रकार करग-- व्यक्ताव्यक्तं अविवेकित्वादियोगिनी,वरिगुणत्वात्‌, यत्र साध्यं नास्ति तत्न हेतुनास्ति 
अथात्‌ जहां साध्य (भविवेकित्वादिः नह र्हैय वदां 'त्रिगुणत्व' दतु मी नदी रहेगा । ` । 


स्यादेतद्‌ -गव्यक्तच्चिद्धौ सत्यां तस्याविदेक्रिः्वादयो धमाः सिध्यन्ति । 
` ` अध्यक्तम्रेव त्वद्यापि न सिध्यति, तत्क यविदेङ्कित्वा 
(११० ) श्रव्यक्तमाः दिखिद्धिरत आद --“कारणदुणात्मकस्वात्‌"" इति । 
धनम्‌ । भअयमभिसन्धिः-काय हि कारणगुणाल्मकं दघ्म्‌ , 
यथां तन्त्वादिद्ुणाल्पक पादि । तथा सदद्‌ादिटक्च 
णेनापि कार्येण सुखदुःखमोदहरूपरेण स्वक्नारणगतद्धखदु.खमोहात्मना भवि 
तव्यस्‌ । तथा च तत्कारणं सुलदुःखमोहात्मकं पर्ानयन्यक्त सिद्धम्‌ 
चति ॥ १९७ ॥ 
 हंका- ध्यादेतदिति ! अष्यत्त ८ प्रधान ) जे परिक सिद्ध द्यं जाय तमी उस्तफे ( प्रधान 
के ) अविवेकित्वाद्दि घमं सिद्धदहो सके किसतीमी धमकी 
< ११० ) अव्यक्त की सिद्धि मेँ उक्षके साश्रयभूत धर्मी दी सिद्धि पिरे अवेक्षित दती है । 
सिद्धि । भमी तो 'जन्यक्त द्वी सिद्ध मर्ह है, अतः पपक्ष हयी असिद्ध हयनेसे 
| 'हेतु? आश्र या(किद्ध हयो गया । ण्वं च 'आाश्रयासिद्धिः दोष ते युक्त 
( दुष्ट ) हेतु के दरा 'मविवेकित्वादि साध्य" की सिद्धि ( अयुमिति ) केसे हो सकती है ! 
, समा०--"“कारणगुगाव्सकव्वादिह्ि 1 कायं" हमेशा कारिणगुणाध्मक होता है अथात्‌ 
कारणकेजो गुण ( घखःदुखादि ) होते है, उन्दी से युक्त घटादि कायं हमा करते है । एवं च-- 
वटादयः स्वगुणस्तमानगुणवक्कारणजन्याः; कायत्वात्‌ , परवत" इस अनुमान से 'महत्त्ादि मं 
सुखदुःखे मोहात्मकता का साधन करने के पश्चाद्‌ महदादि कायम्‌ स्वोपहितत्निगणात्मकवस्तूपादाः 
नोपादेयम्‌ त्रिगुणात्मककायैत्वात्रः--दस यनुमान से 'अष्यक्त' की सिद्धिहो जातीह। शी 
सभिप्राय को वताते हे - अयमसिसंधिरिति \" अभिप्राय यह्‌ है--पटादि कायै, कारणगुणात्मक 
ह अर्थात्‌ तन्तुरूप कारणच्त्ति गुण ॒शुक्क कृष्णादि तत्सजात्तीय गुण से शुक्त दी पटादिकाय दि खाई 
देता है) अर्थात्‌ तन्त जिस रगकेहीगि उक्ती ग्यका पट वनेगा। प्रकृते मी उसी तरह 
दोता रै-- "तथा महदादिति !१. महत्तत्वादि कायं मेँ उपरन्ध होते वाके सुखदुःखमोहादि गुण, 
से ही उसके ( मदत्तत्वादि के ) स्रखदुःखमोदात्मक ( सुख दुःखमोद गुणवाले ) अव्यक्त ( प्रधान , 
की नुसिति की जाती रै--“सुखदु खमोहधर्मकाः महदादयः सुखदुःतमोदधम॑ककारणजन्याः, 
कार्यत्वे सति खखदःखमोदात्मकत्वात्‌ , कान्तादिवतः--टेना कारण श्रधानः ( भव्यक्त ) दी द- 
डस रीति से अब्यक्त' सेद्ध दोत्तादहै॥ १४॥ 
| स्यादेतत्‌--न्यक्तात्‌ व्यक्त पुत्पयते' इति कण- 
(१११) व्यक्तादेव सर्व- अक्षाक्षिचरगठनया ॥ परमागवो हि व्यक्ताः, तंद्रय 
कायंकारणभावोषपत्तेर- णुकाटिन्छमेण पृथित्यादद्टक्षण काय व्यक्तमारभ्यतं। 


उगरक्तका रण कल्पना प्रथिव्यादिष्धु च कारणगुणक्रप्ेण रूपाद्यत्पत्तिः। 
वेयथ्यशङ्का । तस्पात्‌ व्यक्तात्‌ व्यक्तस्य तद्गुणानां चोत्पत्तेः छत- 


मटण्चरेणान्यक्तेनैव्यत गद- 
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१५ प, | ष त त ~ प # ५ म च भ = 
कणाद च॑र गातम मनं के अनुयाय होत ध्यक परम्‌ ।णुि स जगत्‌ यतं उदन्त मानने 
धतः "अन्युक्तयै तिम कौ प्रमान सप प्म अभिप्राये 


(९११) प्यक्तमेष्ी कथन -स्य्रष्रतदिवि 1 चद पर च्यक्ता पदप प्रव्यश्पं 
समरन काय कारण (नपय सर्दी कषरा गयाः, मयकि नयापिर्काने परमायुः पा 
भाच ऋ रस्पत्तिद्ो प्रव्यक्त द्म दिष्‌ पलना स्दकार नदा क्यार । सश्रदिष्‌ नयन्त 


क 


सकती हे तो अभ्यक्त पदर पृयिन्यादिपुरकः समना चयं । किम प्रवमर्‌ कै “यक्त तै 
खूप कारण दी कल्पना पिम प्रकार कै ष्यक्तःवः उत्पसिष्राना ११ प्यप्र्न उत्तम्‌ 
करम व्यर्थ हयद्‌ म कध्ते ६-- (परमाणव हति ।' परमापु व्यक्त ए--यदां व्यक्त 
आशंका कर रहे? 


र! का नाप्पथ्‌ उनको सफियता से द न्यक्तस्वं सक्रिया अयति अप्रापनि 

एय्वः प्राप्त्वात्मक सयोगाचदरूल क्रिया स वु, उन परमापुभं 
से द्यणुक्षादि क्रमे पुथिन्याद्रि ल्प व्यक्ते कायं पटर दत्ता) उन पृथिवी यादि कायौ 
कारणगुण क्रम से अर्थात्‌ परमाणु सादविकारणर्गे जो (स्प रक्त गन्ध मदि) राण वे कायं 
म क्रमः पैदा सते! जतः व्यक्त परमाणु कारणवाद मे सपने अभिमतकी सिद्धिद जाने 
परमाणु वा महत्तत्वात्मक व्यक्त से सक्रिय यावत्काय द्रन्यात्मके व्यक्त की भर्‌ व्यक्तयत र्परत- 
गन्धादि गणो कौ उत्पत्ति जव उपपन्ने हो जातत है, तवे अप्रामाणिक "मव्यक्तात्यक प्रधानः की 
कस्पना करना व्यध ह 1 तवा च--निप्रयोजन ्रधानः खा स्वीकार न करना चादि । उक्त 
आरंका के निरसनाथं प्रह्वी सौर सोलदवीं कारिकार्मों का युग्म उपस्थित द्ये रदा १-- 


भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृततेथ । 

कारणकायेविभागादविमागाद्धरूप्यस्य ॥ १५ ॥ 
धल्यक्तं साधयित्वा अस्य प्रश्ुत्तिप्रकारमाद- | 
कारणमस्त्यव्यक्तभ , प्रतते त्रिगुणतः सठदयाच्च । 
परिणासतः- सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वय--मेदानां कारणम्‌ सन्यक्तमस्ति, ,कारणक्रायेविमागात वेडवरूप्यस्य अविभागात्‌ , 
शक्तितः प्रवृत्तेः, परिमाणात्‌ › समन्वयाच्च, त्रिगुणतः समुद्रयाच प्रवतत । मरतिप्रतिगणाश्रयुचिर- 
षात्‌ परिणामतः सटिलवत्‌ हति ॥ ह 


कि १ 


माचा्धः--प्रतिक्ञा कर रदे द--सेदानासमहदादि कार्याका कार भघ्ु"=कारण, (उपादान) 
'अग्वद्धमूः = प्रवात, "भर्ति! = दै, यह्‌ केत कात हगा-१ तो उं सनेक देतुभ से सिद्ध करते 
द-"ारणक्ायवि भागात = परमाव्यक्तरूप कारण से प्रहत्तवादि भूम्यन्तः सत्‌ कार्यं का ही 
माविमावर्पविमाय दीने सै अनुमान प्रयोग इस्त प्रकार करगे- कयाविर्माचः, त्िसोमाव- 
पृथक, आविर्माचतवात्‌, दूरमारावि मंवृवत्‌" । एवं च कायंतिरोमावनिश्िष्ट वस्तु टौ अव्यक्त है यह 
स्पष्ट होतार! उसी तरह -प्रतित्तगं (प्रख्य) के समय व्वैश्वरूप्यस्य' = सम्पूणं कायं का 
चिरवरूपमेव वेदवरुप्यम्‌ , '"चतुवंणांदीनां स्वाथं उपसंख्यानम्‌” वार्तिक से स्वाधिक्न "वज प्रत्यय 
हमा हे । अपने सपने कारण मे विश्वात्मकं नानाविध कारं का (अविभागा = तिरोभाव दोन 
से, मदत्तत्वादिको" का जहां तिरोभाव होता है, वद्‌ (अभ्यक्त { प्रधान ) है तथाच अनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार शोगा--भ्रख्यक्नालः, त्तिरोभूतकायंवान्‌ › कालाः । एवं 


वि च-उस समयनज 
तिरोभूत कायवान्‌ होगा, वदी भ्रघान' ( अन्यक्त ) है, ॥ 


यद सिद्ध दोता हे! ऽपी प्रकार शश्ल्तितः 


६४२ सांख्यतच्कोभुदी [ कारिका १; 


प्रहृतते” = कारण छी दाक्तिमे काकी प्रषृत्ति ( प्रादुमवि ) टोती £| वृह सकिञ्याटहै कार्यदी 
नव्यक्तत्वस्पा' ( शक्त) द । सतः कायंका कारण (जभ्य (प्रधान) है, यह सिद्ध शेता 
६1 अनुमान प्रयाग स्त प्रकर दागा~कार्यम्‌ , अव्यक्तत्वामकयक्तिजन्यम्‌, कार्यात्‌ 
घटादिवत्‌ । रक्ती प्रकार 4परिमागात्‌ = कायं कै परिमिते ( मन्यापक ) होने से, व्याप कारण 
क्म सिद्धि दहं जात्ती ई६-भनुमानप्रयोग--षपरिमिता महत्तल्ादयः व्यापककारणवन्तः 
परिच्छिन्नत्वात्‌ घटादिवत्‌" एवंच जोग्यापक कारणरै वहौ प्रधानः (अव्यक्त) ह। उसी 
प्रकर सछमन्दयात्‌ः इख-दुःख मादहापमक समानरूपवत्व के कारण ममहदादिक्न, स्वस्षमानत्य 
वत्कारण वेष्टौ सकते ्--स्नुमानप्रयोण स्स प्रकार होगा-च्यत्ताः महदादयः स्वसतमान- 
गुणवदवस्तुप्रकृसिकाः समानसूपव्वात्‌ घटादिवत्‌? । एव च--जो स्वस्तमानगणवध्वस्तु हो वही 
प्रधान है ॥ इस्त रौति स प्यव्य॒क्तः (प्रधान) को सिद्ध फिया गया । अव तथाकथित 
प्रधान को कायं मे प्रवृत्ति किस प्रकार दोतीहे ? इस प्ररन कै उत्तरे उस अग्यक्तकी 
म्रृत्ति का प्रकार वता रहे दे--श्रिगुणतःः परिणाम को प्राप्त दोतते रहना भूर्भोः का 
स्वभाव हेः अतः वे (गुण) एक क्षण मी दिना परिणाम के नद्य रह सक्ते । 
सतः स्वभाव से ही त्रिगुण प्रवा प्रतिस्तगावस्था ( प्रल्यावस्था) में त्रिगुण साम्यावस्थाको 
प्राप्त कर क्ते है, ओर चखष्टिके समय 'सञुदया'=प्रस्पर एक दूसरे से मिल्जुर कर 
( सम्मित हौकर ) अथां गुग-प्रधान भव को प्राप्त होकर प्रदत्त होति है! अभिप्राय यहु है- 
"प्रधानः (अभ्यक्त) की दो प्रकार से प्रदृ्तिहोती है - प्क 'खष्टिकालीन प्रवृत्तिः ओर दूसरी 
'प्रल्यकारीन प्रवृत्तिः । सष्टिक्राल मे प्रक्ृत्ति के तीनों गण भिलकर्‌ प्रषृत्तं होते है। उस समय 
उनमेसे को््गण जोर कोई प्रधानवन जाना, स्वयोकषि गग-प्धान सावकौ स्वीकार किये 
विना अनेक पदाथा कौ मिख्जुल कर प्रवृत्ति होना अक्तम्भव हे । प्रलय काल मे प््रभानः ( प्रकृति) 
के तीनो गुण परस्पर एक दूसर ते शधन होकर ( स्वतन्त्र होकर ) पने अपने स्वरूपते ही 
मवृत्त होते हे । 

ण्के एकरूप वाले गर्णोकी भनेक रूप से अ्रदृत्ति क्यों होती है? उत्तर मे कहते दै--“्रति 
प्रतिगुणाश्रयविन्ेषाच्‌ परिणामतः सल्खिदत्‌" ति । प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न आश्रय र 
कारण अनेक रूपो पे प्रत्त होता हे। जेसे-जल-नरियल्-ताल-वे आदि भिन्न भिन्न आधया 
के कारण मधुर, अम्क, तिक्त भादि रस्काद्ो जातादहे । उप्ती तरह-विषद भेद के कारण प्क 
एक गुण का प्रधानतया आविमवि दोन से विभिन्न परिणाम को पाकर वह्‌ (अग्वक्त) प्रदत्त दोत्ता ईै॥ 


''मेदानाम्‌” इति । येदान विरेदाणां महद्यदीनां सुम्यन्तानं 
कायोणां कारणं दूककाश्णमस्त्यन्यक्तष्‌ । §तः? 

( ११२ ) तत्परिदारः। "कारणकार्यदिभागादविभागाद्धै्वरूप्यस्य; । कार 
नव्यक्तकारणतसायनानि । सत्‌ कायप्नितति स्थितम्‌ । तश्ाख्यथा कुमेदाररे 
खन्त्येदाङ्ानि निःसरन्ति विभज्यन्ते- इद्‌ चरमं 
दासर, पतान्येतस्याङ्ानि -- दति; णवं निवि्ामानानि 
तस्मिन्‌ अन्यक्तीभदन्ति । पथं कऋारणान्मुत्पिण्डषधेः 
मपिण्डाद्धा कार्याणि घटन्रुकुखाद्ील्नि खन्त्येबाविभंवन्ति 
विभज्यन्ते । खन्व्येव पृथिव्यादीनि कारणान्तन्माचः 
दावि्भवन्ति विभज्यन्ते, खन्त्येव च तन्मा्राण्यहङ्ायत्‌ कारणात्‌ » खन्न 


तत्र कारणक्रायंयो- 
-विभायाविभ्ययाभ्याम्‌ 
व्यक्तपरिद्धिरिति भरथः 
मप्‌ (9 )। 


फारिका १६] अग्यक्तलिद्धितद्यघ्त्तिप्रकारनिस्पणम्‌ 


न, 


9 
(ह 


वादनल्ारः कारणान्महतः, सन्नेव च महान्‌. परमान्यक्तात्‌ । सोभ्य कार 
णात्‌ परमाव्यक्तात्‌ साक्षात्‌ पारम्प्रयणान्वितस्य चिभ्वस्य पा्यंस्य चि. 
भागः । प्रतिसयं नु सरत्पण्डं सुवणेपिण्डंवा यरपरुष्ुखादयो विरान्तौऽश्थ्र- 
कीभवन्ति। तत्कारणरूपमेधानयिव्यक्तं दायंमयपक्ष्याव्यत्तः भचति । पर्वं 
पुयिन्याद्यस्तन्माच्राणि विशन्तः स्वपेश्नया तन्मादाप्षव्यन्धवन्ति, पर्वं 
तन्माचाण्यदङ्कारं विश्लन्त्यहल्र्सग्यक्तयन्ति, पवमहटूलरा सद्ान्तमाविश्चन्‌ 
स्टान्तमव्यक्तयति, सद्दान्‌ प्रति स्वक्रारणं विश्वन्‌ पषतिमव्यरक्तयत्ति। 
प्रहतेन्नु न कचिन्ियेश्च इति सा सयेकायाणामव्यक्तयेव । सोऽयपदिभागः 
प्रृतो वेष्वरुप्वश्य नानारूपस्य कांस्य [ स्वार्थिकः प्य्‌ ] 1 तभ्मात्‌ 
कारणे कायस्य सत एव विभायाविभागारयामव्यक्तं कारणमस्ति \ 
“भेदायामित्ि 1 भभियन्ते = परस्परं ग्वादृत्ताः प्रतीयन्ते इति मेदाः = कार्याणि मदद्दाति 
अर्यात्‌ एक दूसरे ते व्यावृत्त (ए एवर्‌) मददरादि (नदृ 
{ ११२ ) आ्तेपका त्वादि ) आं कार द्‌, उनका कारण भव्यक्त ६--चकारणमस्स्य- 
परिहार 1 लव्यक्तको प्यत्तश्र- प्स अच्रिम कारिकां कै उत्तापं ङे पष्ट स अन्वय 
सिद्ध करने मँ अनेक हेतु स्या गया है! ण्वं च--कारणमस्त्यव्यक्तम्‌, षस प्रता > 
उनमेत्तेकारणकायके कारिकाकार्‌ ने परिमागादः वादि पंच देतु दयि र । भ्ेदाना-- 


विभाग सीर अघि. विद्ेपाण्ामिति ॥ महदादि से लेकर भूमि तक्र कै पदार्थं विद्धेप 
भाय सेजन्यक्तकी स्प काया-( मदत्‌ , अकार, मन) शोर, त्वक पश्च, रसन, 
द्धि । ( ४ ) तरण) वाक्‌ 9 पाणि, पद) प्रयु, उपच्थ, २ाच््+ सपरन, रध, रस्‌, गन्प्‌, 


पृथ्वी, जल, तेजः वायु, अकादरूप तिरोमावि प्रत्तियोगिर्थो )-- 
का कारण ( उपादानकारण ) जो जव्यक्त ( प्रान ) हे वौ मूलकारण ( अकामे सतति कारणम्‌ ) 
कहलाता हे । तात्पये यद्‌ हे-मददादिका्यौ का मूलकारण भ्जस्यक्तः ६ै-- यृ 'मतिक्ता है । 
उक्त प्रतिज्ञा के सिद्धये क्नारिककार ने पांच देतु दिये है किन्छु वाचस्पति सिश्रते 
कारिकोक्त पाठक्रम को त्याम्‌ कर आकाक्षाक्रम से उन हेतु की व्याख्या करने के चयि 
प्रमत्तः दो दैतुर्मो को ( कायकारण विभागात्‌ , गौर अविभागाद्‌ वैश्दरूप्यस्य ) वताते 
ह-- “पव कारणः सेद का्यंका विभागः अर्थाव्‌ श्ाविर्भाव होने से--यद एक देन्‌ रे । 
मोर्‌ 'विन्वरूपमेव वैदवरूप्यम्‌ तस्य" अर्थाच संहार काल मेँ विद्वात्मक्त कार्यं का, कारण सें 
म भविमागः अर्थात्‌ तिरोभाव होने से-यह दूसरा देष है। म्रथमदहेत के उपपादना 
भावद्यक सांल्यदिष्धान्त का स्मरण करवा रद है--"कारणे सष्छा्यमिति स्थितस्च्‌' इत्ति । 
कारणन्यापार कै पूवं मी अपने उपादान कारणः मे का्यंखत्‌ ( सटमाव-विद्यसान ) र्ता है 
यदह सिद्धान्त नवम कारिकाके दारा वतायाजा चुका है। प्रथमहेतुका उपपषाद्न करते है-- 
तथा च यथेति ॥ जित्तको जवस्था पिरे “अव्यक्त रदती है उक्ती का व्यावचिर्मायः लेता है-- 
“यतर आविर्मवत्ि तत्‌ जव्यक्तावस्थापूवैकमेव मवतिः यद नियभहै। इसी को ध्यान मे रखकर 
कते है -- "यथा ूमेदारीरे' शति । जेसे-कलुए के शरीर म विचमान पादादि अंगद्येश्चरीर 
के बाहर निकर आत्त है भौर विमक्त रूपमे प्रतीत दोते हें । उक्तो विभाग प्रत्यय को वता 
रहे है- दं कूम॑शरीरम्‌ शतानि अस्य अंगानीततिः यहं क्षुर का शरीरै, श्सकेये हस्त 
पादादि अगदहै। । 
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, ्वका-कुम्स्पजो अवयवी, वद्‌ तो कायन्दै भौर उ्तके अग, कारणः है- एवंच 
इस कुर के दृटान्तप्तेतो काये कारणः का आनिमि दता दिखाई देता ह। अतः इस 
विपरीत दृष्टान्त केद्वारा कारणः से प्रयः का आविर्मावं दोना कमे उपपादन कियाजा सकेगा? 


समा०--यदह्‌ दृष्टन्त तो केवल वाविभाविकेष्टोने मे दियागयादहै,न्‌ किकार्यैते कारण 
का आविभौव वतनि म.जथवा श्म जसीरः पद का सथं स््नादु, अस्थि, मञ्जा, सेम, लेषटित. 
मांसात्मक्र पटकीष समूह" दै उक्त समूह्‌ के कायं पादादिक भवय्व दमि, अतः क्यु के इष्टन्त 
के दारा कारणस्ते कायं का भावि्मवि होना मी वताया जापका है। भ्यव त्िसेमवति 
ततं कारणावस्थान्तम्‌ यथा वरूमाद्रानि-स्स व्याप्ति कोध्यान मेँ र्खकर कदने हैँ- "एवं 
निदिशमानानिः ऽति । इस्त रीति से कारण में निविष्ट ८ श्रविष्ट) होने वाठे हस्तपादादिक 
अंगः उस कारणम अग्यत्तरूप" से रदतेहै। श्र प्रकार दृष्टान्त के बताकर सव दान्ति 
को वनान्ते दै “एवं कारणान्सरपिपिण्डादिःयादि ।* द्तिपिण्डरूप उपादान कारण मै उसमे 
( गृ्तििण्ड मे ) वियमान (सत्‌ ) वटादि षी 'आचिमूतः द्यो प्तिदहैओर उसीर्मे (मृतिण्ड 
मे ) तिरोभूत दते ह । छवणं पिण्ड रूप उपादान कारण.से उसर्मे-( सुवणेपिण्ड ) विचमान 
अर्थात्‌ सद्रुप से रहनेवाले सुकवयादि ही अविभूत ( उत्पन्न ) "होते है भौर उस्ती म ( सवणे पिण्ड 
म) तिरोभूत दोतते हे ( समा जति )। गन्ध, रस, रूप, स्पद्र, चव्दात्मक सूक्ष्म तन्मक्रार 
उपादानकारण से उसम ( तन्मत्रा मे) संद्रथ से विद्यान रहनेवाले पृथ्वी, जलः तेज, वारयः 
आकार ही जाविभूत होतेह नोर उक्ती में ( तन्मात्रा) तिसेमूत द्योते है। कार्यरूप तन्मत्राद 
अपने उपादान कारणरूप ` अकार विद्यमान (सत) रष्टती इई द्य उक्तप्ते ( अकारस्य 
कारण^से) आविभूत होती ह गौर उसी. मँ (अहंकार मै) तिरोभूत होती दहे । उसी प्रकार 
संद्रप से- रहता हणं ही अहंकाररूप किं अपने "उपादान करण मदत्‌. से अओविमुंत गौर 
उसी मे तिरोभूत दता है। सद्रप से रहता हमा दी महन्ते ( मदान्‌ ) सपने उपादान 
कारण अभ्यक्त ( प्रधान") से सविभूत होता है भौर उक्तीमे तिरोभूत होताष्टे। इत प्रकार 
प्रदररित किये गये प्रथम रहैत्वथं क्रा उपसंहर करते है-- सोऽयमिति) प्रदर्ित किया हमा 
यद्--परमाग्यक्त भात्‌ मूल मन्यक्त ( मूल प्रकृति ) रूपं उपादान कारण से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
( तादात्म्यसबन्ध ) के दारा महत्त्का ओर परम्परा सम्बन्ध के द्वारा ( सवजन्यजन्यत्व या 
स्वतादार्म्यतादास्म्य सम्बन्ध से ) सम्बद्ध ८ अनित ) विद्व का भर्थात्‌ अविमानवि प्रतियोगिवस्तु 


॥ 


माचह्पकायं का वियग डे । | | 
द्वितीय देवकी व्याख्या करते है-श्रतिस्े त्विति. प्रख्य ( संदर ) काल मेँ घटादि 
कायं मपने कारण सृ्तिण्ड मै प्रविष्टो जाति दै, ओौर सुढुयाद्वि सपने कारण खवणेपिण्ड पं 
म प्रविष्ट हयो जातति है, जिसे वे घटादि पव सुकुटादि अभ्यक्त कृदाते है अर्थात्‌ अपनी धटव्रस्था 
को त्यागकर ग्रत्निकादिरूप मेँ सन्यक्त होकर रते है । “जव्यक्ती भवन्तिः मेँ अभूततद्धावेच्िःः' 
सूत्र ते श्वि" प्रत्यय किया है । भतः पृदिरे व्यक्त रहते इ ही पर्वा अध्वक्त हते हैं । 
शंङ्--श्वरादयः अन्यक्तीमवन्ति' के हारा घटादि पदाथ गरत्तिकाके स्प, तन्मात्राणि 
अव्यत्तयन्ति, अदद्कारम्‌ अण्यक्तयम्ति,.महान्तम्‌ सव्यक्तयन्तिः? इस्त वक्ष्यमाण मन्थ से तन्मत्रादिका 
की जो अभ्यक्ता ८ घरादिकोँ की मन्यक्तना तथा तन्मात्रादिकं की यन्यक्तता ) वत्ताईं गई ह, व 
उचित नदीं दै । दाव्दादिरदित.एक मात्र प्रभनि को ही भव्यक्तः शब्द, से कना उचित हे । 
समा०- प्रधान के अतिरिक्त त्वो की भन्यत्तता भापिक्षिक्त वत्तादे गरे द- “तत्कारणतः 
मेवेति 1 क्योकि प्रल्य ( संद्र ) के समय अपने अपने कारण म तिरोभूत हमा काय अनः 


। 
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शब्द से कहा गया £ 1 एवं च तत्तत्वायं का सु्माचस्यारूप जो भनभिव्यक्तत्व £ षट निरोमावा- 
योगि्वात्मक हौ यहां 'जन्वत्तः शब्द से भिवक्षित्त २। भप्राधिपूवकप्राप्त्यात्मकप्तयोगानुद्रट- 
कियादान्यत्वरूप भन्यक्तत्य, जो प्रथन ( प्रकनि)मेरएताह वु विवक्षिते नरं । गृिण्डदि 
ञो कारण देवे धै अपने मनमिन्यक्त कायं ( परपयदि) कौ भपेक्षया "व्यक्त द्रष्द सै कद 
जाति । गृधिण्यत्मक पृथिव्यादि भूर्तो का भपनै कारण मे सविमाग वतात्ते ६“ 
पृथिव्यादयः शति! गन्ध, रक्त, सुप, स्प, शाब्द तन्माध्रार्भा मेत्तिरोमावकौ प्राप्त रेने बालि 
प्रथिवी, जर, तेज, वायु, अकाश अपनी अनभिव्यक्त अवस्था कौ भपेक्ठा गन्धादि 
तनपा व्यक्त होने प्रर मी न्दं अभ्यक्त यनाततेहे स्थाद्‌ तन्या मे भन्यक्तसख फा संपादन 
करते ह । भतः गन्पादितन्मानार्मो मे भव्यक्तष्वे का प्रयोग भौपचारिफ ६। सी प्रकार 
तन्माघ्नाए (कायं), अपने कारण-मह्कार मं प्रविषटद्ेती दुर भद्कार के व्यक्त र्ते परमभी 
अपनी अपेक्षवा उसे अव्यक्त वना देती ह! उसी प्रकार भष््कार ८ कार्य), भपने कारण 
( महत ) मे तिरोभूत (प्रविष्ट ) होता भा उपे ( महत्त्व को ) अपनी अपेक्षया अब्यक्त 
वनां देता ह उसी प्रार्‌ मदन्त ( मदान्‌) मी सपे कारण प्रकृति ( प्रधान ) मेँ त्तिरोमावें 
को प्राप्ठ टकर ‹ प्रविष्ट होकर ) उठ ( प्रकृति ) में अन्यक्तता ला देता दै अथात्‌ अपनी अनभि- 
व्यक्ति के कारण उप्तेमी अव्यक्त वनां दैताष्ै। म्रकृत्ति के स्वपमादिक मन्यक्तत्व को युक्ति से 
सिद्ध करते ईद- “प्रकृतेस्तु न कचिन्निवेदया" ति 1 उसका ( प्रकृ्तिका) कोटंकारणन ्टेनेसे 
किती मे त्िसोमाव ( प्रचे्य) नर्द द्योता । अतः (कीं प्रवेश (तिरोमाव) नहोनेसेष्टी) वृ 
( प्रकृति ) समस्त महदादि मूम्यन्त कायो कौ दृष्टि से अव्यक्त दी है अर्थात्‌ वास्तविक संयोगानुद्रूल- 
क्रियाशूल्यतारूप जो नित्य अव्यक्तत्वं है उस्तपे वद ( प्रकृति) युक्त है! उपदार करते ई- 
५“सोयमविमागः प्रकृतावित्ति 1” "वेश्वरूप्यस्य का अथं करते है--"नानारूपस्य कार्यस्य इत्ति । 
विन्वहूपमेव वेश्रप्यम्‌-मे "चतु्रणादौनां स्वाथं उपत्तंख्यानम्‌-- वार्तिक से स्वार्थं मे प्व प्रत्यय 
किया गया है ! समी काये, भन्यक्तपुैक दै खोर यभ्यक्तान्त मी है अर्थात्‌ अभ्यक्त से द्यी उत्पन्न होते 
है ओर अन्यक्तर्मे ही उनक्यौका जन्तमी दहोतारै। हसी जमिप्रायको निगमनङेस्पर्मे 
कदते हे-- “तस्मादिति ।” कारण से काये का विमाग एवं अविभाग होने से अर्थात्‌ सपने उपादान 
कारण मँ कारणव्यापार के पत्रं मी विचमान कायंका मावि्भाव ( विभाग ) ओर तिसेभाव ( मनि- 
भाग ) होता दै, उन्द्यौ आविभाव-तिरोभाव से ही अव्यक्त ( प्रधान ) समस्त कार्यो का कारण सिद्ध 
होता है । 


इतश्य्यक्तमस्तीव्यत आह--“छक्तितः पञ्नसतेश्च इति?” । कारणराक्तितः 
सायं पवतेत दति सिद्धम्‌ $ आदत्तरत्‌ कारणात्‌ वाय 
( ११३ ) कारणस्य स्याञुपपत्तेः, साक्तिश्च कास्णगता न कार्यस्याव्यन्त- 
शक्तिस्तरिमन्‌ कार॑स्या- त्वादन्या । न हि सत्कायेपश्चे का्स्याव्यक्तताय!<- 
व्यक्ततया स्थितिरेवेति न्यस्या शक्तौ प्रमाणमस्ति । अयमेव हि सिकताभ्य-. 
च द्वितीयम्‌ (२)! स्ति्ानां तैलोपादानानां मेदो यदेतेष्वेव तैटमस्त्य- 
नागतावस्थं न सिकतास्वित्ति ॥ 
१० सां ° कौ० 


9) ति षि ए 1 
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अन्यक्त की सिद्धि में द्वितीय देतु दे रहै है--"्तश्वाऽव्यक्तमस्तीति 1 श्तश्च = "शक्तितः 
प्व्तेश्चः इस देतु से मी सनव्यक्तकी सिद्धि की जाती दै। भनुमान- 

( ११३ >) कायं की अपने प्रयोग--कार्यम्‌ भन्यक्ततवात्मकदयक्तिलन्यं, कायैत्वातः । राक्तितः 
कारण मं अन्यक्तस्पयसे प्रत्तेश्वः कौ व्याख्या करते है-- “कारणशक्तितः कार्यं प्रवर्तते शति 
स्थितिष्टीकारणकी सिद्धम्‌ हतिः । स्थाद्‌ “शक्तस्य राक्यकरणादः--दस नवम कारिका 
शक्िहोनेसे(२)1 केद्वारा प््िलिक्षिद्धकरदही चुके ह, तथापि उते पुनः टद्‌ करने 
के लिये क रहै द--“"भराक्ताद कारणात्‌ शति" ' कार्यातुकरलाक्ति 

से रत्य उपादानकारण से कायें की उत्पत्तिष्टी नदीं दती, अतः कारण को शक्तिपन्न होना 
आवद्यक होता है । उस शक्ति क्रा स्वरूप वताते दै--““दशक्तिश्चेत्ति” । महन्तादि काकी नो 
अव्यक्तावस्था अथात्‌ कारणावस्था या प्रधानावस्था है, वद्यी उपादानकारणगताः शक्ति दै। तात्पर्यं 
यह है फि मदत्तद्वादि का की भनव्यक्तावस्थारूप ही उपादानक(रण की शक्ति है । वह अव्यक्ता- 
वस्था से पृथक्‌ नहीं है। उस शक्ति को यदि-मन्यक्तावस्था से प्रथक्‌ मानकल्या जायुतो वह 
प्रामाणिक सिद्ध नर्द द्यो सकेगी--“"नदीति 1” असत्कार्यवाद तो कारणम कारके सतन 
दने से ( विधमानन टन से) तन्तर्गोसे पर्दी शोगा--श्स प्रकार का कोई नियम नदीं 
रहेगा; तव अन्यवस्था होगी, सतः व्यवस्था वनाने के सिये स्वतन्त्रक्तिवादियां को परानुक्रुर 
शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी । किन्तु हमारे सत्कार्यवाद मे तो अव्यृक्तावस्थाव्राला कार्य, कारणे 
विधमन ्ोने से वदी ( कायं ) उस कारण से साविभू'त द्येगा, दूसरा नदी} इसत प्रकार अव्यक्ता 
वस्थासे ही न्यवस्था वन सक्ती है, उसके ( व्यवस्था वनामे के ) श्यि राक्त्यन्तर की कल्पना 
नटीं करनी होगी । कायं की अव्यक्त अवस्था के सत्तिरिक्त किप्ती अन्यपदार्थे रक्तिका देना 
अञयुमानादि प्रमार्णो से सिद्ध नरी किया जा सकता । किन्तु उप्त ( शक्ति ) फे अव्यक्तावस्थात्मक 
मानतेमे तो प्रमाण दिया जा सकता है--करारणरशक्तिः, न सव्यक्तावस्थात्तो मिते, कारण- 
ज्यापारात्पराक्‌ सत्कायेसम्बद्धत्वात्‌ । काये की सृक्ष्मावस्थात्मकत्ता या भन्यक्तावस्थात्मकता हो-- 
कायेकरा कारण में सम्बद्ध ह्यना हे। कारणगतश्चक्ति, यन्य कुछ न होकर कायं की अनागतावस्था- 
र्पदहीदहै-इसीको दृष्टन्तके द्वारा विद्ेषरूप से एड करते है--'जयमैव हीति ।" त्ति ओर 
सिकता ( बाद्-रेता ) मेँ यद्य तो अन्तर (मेद ) हैकि तेल के उपादानक्रारण तिल दह, कता 
नदीं । क्योकि तिल मेँ द्यी अनागतावस्थ तैर अन्यक्त अवस्था मे रहता है--मनुमानप्रयोग :-- 

सिकताः, तलस्य अन्यक्तावस्थात्मकयक्तिरुन्याः, तेराऽनभिन्यलकत्वात्‌' । 


स्यादेतव्‌--शक्तितः प्तिः कारणक्ायंविभागाविभागो च महत एवः 


परमाव्यक्तत्वं साघयिष्यतः, छतं ततः परेणान्यक्त- 
( ११४ ) महदादिपयं- नेत्यत आह --“"परिमाणातच्‌'" इति । परिमितत्वात्‌ , 


न्त्य कार्यजातस्य परि- अन्यापिच्वादिति यावत्‌ । विवादाध्यासिता महदादि: 
मितत्वाच्चेति वृती- भेदा अन्यक्तकारणवन्तः, परिमितत्वात्‌ , घटादिवत्‌ । 
यम्‌ (३)! घटादयो हि परिमिताः सद्रा्यव्यक्तकारणका र्ठ । 

उक्तयेतययथा कायंस्थान्यक्तावस्था कारणमेवेति, यन्म 
इतः कारणं त्त्‌ परमाव्यक्तम्‌ , ततः परतरान्यक्तकद्पना्यां परमाण 


भावात्‌ ॥ 


कारिका १६] अन्यक्तप्रवुत्तितिकारनिरूपणम्‌ १४७ 


'परिमाणावः देत क्षो उपस्थित करने के सिये प्रधान मेँ भकारणत्व भौर मद्त्वर्मे षी 
कारणत्व कौ आक्षंका करते ६--^स्यादेतदिति 1 ्ाक्तितः प्रवृचचिःः 
( १९४ ) स्ट दादि पयं स्त॒ श्त्यादि अभिम्रय तव ल्ग सकेगा फि जव जगत्‌ फे कारण 
कार्य॑समुदाय परिमित म्तखफोएौ परम भव्यक्त माना जाय, उप्ते मतिरिक्त अन्य 
एोनेसे(३)। मिसी को नदीं । यष मानने मे कतिपय देत्मो को वताति द-- 
कितः प्रवृत्तिः, फारण कायविभागादविभागाद ।› ह्न दुमा 
से समस्त कायौ का मूलकारण ( प्रम अव्यक्तं ) मत्तत्व टी सिद्ध दोगा । दाक्ितः--प्रवृत्तिः" 
का यद्‌ अर्थं है कि अत्यक्तावस्थार्प शक्तिके दारा जो प्रषृर्ति म्याद्‌ कायं कौ अभिन्यक्ति) वदु 
अन्यक्तावस्थातमक दाक्तिजन्य ६, वह्‌ स्वयं कारण होती दरं मी अपने दैतुभूत भन्क्तावस्थात्मक 
दराक्ति की कट्पना महत मे करदेगी । अनुमान प्रयोग :-- "मद्व, जगदन्यक्तावस्थानुयोभि, 
स्वजनकत्वक्ष्वधेन भभिम्यक्ताऽ्टकारादिजगद्रुपकायवकच्वाठ्‌ः । उसी प्रकार "कारणात्‌ कायस्य 
दिमाग" मौर (कारे क्लार्य॑स्य च अविभागः शन दो दैतुर्भो मे से कायविमागात्मक प्रथम देतु के 
दारा ८ कारण ) मदत्तत्व मे अभ्यक्तत्व को सिद्ध करना चाहिये, अुमानप्रयोग शस प्रकार दोगा- 
'मदत्तछ--जगदव्यक्तावस्थानुयोगि, स्वजनकत्वसंवन्येन विमक्तयावत्कायवच्वात्‌ ।› उक्ती प्रकार 
(कारणे कार्यस्य चाऽचिमागःः रस कार्याऽचिभागात्मक दित्तीय देत से मी मषत्त्त्तरूपकारणरमे 
अभ्यक्तत्व सिद्ध करना चादिये अनुमान प्रयोगः- मत्तं, जगदव्यक्तावस्थानुयोगि, .अवि्यक्त- 
यावत्का्यवत्वाठः । एवं च महत्त्व मे ्टी अन्यक्तत्व जव सिद्ध ष्ो राट तव उपे कारण न भानकर 
एक पृथक्‌ अव्यक्त प्रधान को कारण माननेकी क्या आवश्यकता ? निष्कप यह्‌ है--^्टाक्तितः 
परषृततेःः ओर "कारणकाय विमागात्‌" ह्न दो देतुर्मो से कार्या कौ अन्यक्तपूवेकत्ता यद्यपि सिद्ध की 
गई है तथा "अविभागादैधरूप्यस्यः तुते समस्त कार्या का मन्यक्त मँ भन्तमी सिद्ध कियाजा 
का है, तथापि श्तने निरूपण से समस्त कायां का कारण अव्यक्त प्रधान है--यह्‌ निश्चय नीं 
हो पाता 1 जन्यक्त मदृत्तत्व को मानकर उसे ददी समस्त कार्याकाकारण सिद्ध किया जा सकतारै, 
जिससे भभिमत की असिद्धिरूप भर्थान्तरता दयो जायगी-यह्‌ खंकाकर्ता का ताध्पयं दे ¦ समाः 
धान करनेवारे का तायं यह दै - महत्त्व ( बुद्धि ) मौ परिच्छन्न ष्टतेसे कार्य, इसलिये 
उसमं ( महत मे ) परम अन्यक्तता न्दी क्यौ ज। सक्तो भरि उ्तके ( मत्‌ के ) कारणङूप मे 
धनुभितं ( कदिपित्त ) प्रधान मही परम भन्यक्तत्व मानना होगा! हसी आङयको पपरिमाणा 
दितिः यन्थ से वता रहे है--परिमित्तिः- परिमाणम्‌ , माव अर्थे ्ट्युट प्रत्यय किया गया रै। 
सतः परिमाणात्‌ की व्याख्या कौ गरं "परिमितत्वात्‌ अर्थात्‌ परिच्छिननत्वात्‌ इत्ति । देश, काल, 
चस्तु के भेद से परिच््छिन्नत्व तीन प्रकारकादहोतादहै, 
राका--तो, यदां 'परिमितत्वः कौन सा &ै--करि नाम परिभितत्वम्‌ १--यदि '्देशपरि- 
च्छिन््वं परिमितत्वम्‌' कँ भर्थात्‌ देशतः परिच्छितनतवात्‌, को हतु वनदेँ तोभमददादिकम्‌ अन्य- 
त्तकारणक्रम्‌ 2 परिमितत्वात्‌ , षटादिवत्‌, इ अनुमान प्रयोग मे महदादिल्प पक्ष के एकदेश 
आकाश मे "परिभितत्वः रूपदहेतु कै न रहने से भागाऽसिद्धि दोष दोगा । आकाश वियु होने 
से सवेदेशगत दे जतः उपयुक्त परिमितत्व ( देशतः परिच्छि्त्व ) उसमे नदीं है । "पक्ेकदेल्लाऽ- 
इ्तिहं ठमागासिद्ः"--प्ष के एकदेश मे न रहनेवाला देव 'मागासिद्धः कदलता है । व्यदि 
कारुपरिन्छित्तव परिभितत्वम्‌" कटै, तो “अन्तःकरणं तिविषम्‌?--इस तेतीस्षवीं कारिका कै 
विवरण मे पञ्चीसर त्त्व के मतिरिक्त "काल तत्त्व फा अस्वीकार ( अनस्युपगम ) वतताया जायगा, 
अतः 'स्वरूपाऽसिद्धि' दोष होगा 1 हेतु के स्वप कौ निष्पत्तिन नेसे पक्षम हेतुक दही 
ममाव दै! यदि “पंस्येयतारूप व्वुपरिच्छिन्नत्वातमकरे परिमिततवम्‌” के तो सच्वादि" तनी 


१४८ सांख्यतसरवकोसुदीः [ कारिका 9६ 


व्यक्ति होने से एक दूसरे से भिन्नरद भतः उने यी प्ररिमितत्व कना ष्ौगा, तव ध्यथिचार 
दोपदहोगा। य॒णद्ीत्त अव्यक्त द अतः उन्म 'मव्यक्तकारणकत्वः षप साध्य तो रहु नदीं सकता 
किन उस्म ( सध्याभावाधिकरण गुणत्रय मरे) 'परिभित्तत्व' हु रता 2, श्स चयि उन दोनों 
मे ( परिमितत ओर अन्यक्तकारणकत्व में } व्याप्य व्यापषमाव वताना असमव ३ ।-- 

समा०--?सी अआर्क्राक्ो मन्म रखकर परिभितत्वावः का अर्थं करते है मभव्या 
पित्वादिति ॥ 


-स्वक्रारण प्रिणाभिनं न व्याप्नोतीति भन्यापिः तस्य मावः अन्यापित्वम्‌-तस्मात्‌ अन्या. 
पित्वा । अन्यापित्वात्‌ का अथं हमा ग्याप्यत्वात्‌ । अर्थात्‌ स्वकारणसन्तातिरिक्तसत्ताशूल्य- 
कायेत्वात्‌ । एवं च-नदहि कार्ये, कारणं व्याप्नोति, अपितु कारणं कायंम्‌ः--काय, कारण 
को नहीं व्यापता, वक्कि कारण, कायुं को न्यापता है--श्स नियम के अनुसार भाकाद्र जपने 
( आकाश के) देव॒भूत खअब्दतन्मात्रा) भदंक्रार, महव , अव्यक्त को नदं व्याप्ता, जत्टेतु को 
मागासिद्ध नदी कदा जा सकता, क्योंकि सकलपरिणाम्यनुवृत्तच्वरूप्न्यापित्व नष्ट है) भोर 
व्यभिचार देष नदीं ३, क्यांकि “अन्योन्यमिथुनाः सवे" इस उक्ति के अनुत्ार स्वादि 
गुणो की परस्पर व्याप्ति स्वीकार दी गदं है) अतः रुर्णो की व्यापित्ता ( स्यापकता) में कोड 
संदेह नष्टौ ह! युणां की परस्पर व्याति, यौयभाष्यकारने भी वताईं है ''्एते युणा इतरेतरा. 
श्रयेण उपार्जितदखदुः्खमोदप्रस्यया इति सवै सर्वरूपा भवन्ति" ( यो. मा. २१५ ) । 

शस कथन से पुवं शंका का-( जेते सखादिथरणो से निखिल वायं भाविष्ट = व्याप्त रहता हैः 
वेसे ये सक्व~रज ओर तम परस्पर एक दूसरे फोव्याप्त नदीं करते, क्योकि श्नका आपसमें 
कार्यकारणभाव चीर, इसल्यि यणो मेँदिये हु व्यभिचार का वारण करना कठिन है)- 
निरसन दो जाता रै, 


सका--प्रख्य के समय स्व, सत्वरूप से-रजस्‌ › रजोरूप से रहता है अतः उस स्मय 
रणो मे परस्पर व्थ्चिन होने से उनको अव्यापकता तौ वेसी दही वनी रदी) 


खम्‌ा०- जेते विचमान रहने वारे यीष्म ते हेमन्त क्रा ओर हेमन्त से यरीष्म का समिम 
मोर यीष्म तथा देमन्त का अपने समय मँ उद्भव, व्याच के वलूपर समी स्वीकार करते हे 
वैसे क्य व्यापक रूप से रहने बारे स्वादियुणों का प्रलय के समय अभिमव ओर खष्टि के समय 
उद्भव स्वीकार किया जाता है । क्र्वौकि सांख्य सत्काय॑वादी होने से प्रल्यकालमे भीयुर्णा कां 
परस्पर व्यापि का उन््ोनि स्वीकार किया है! अत्तः युणी कौ अन्यापिता ८ अन्यापकता ) कना 
उन्हे संभव दी नदी । निष्कं यह है-रेसा 'अन्यापित्वः हतु अथात्‌ शस्वकारणसत्तातिरिकत- 
सन्ताशष्यकार्यतरूप अन्यापित्व--देतु, न॒ मागासिदध, न स्वरूपासिद्ध भौर न व्यभिचरित दी 
हो सकता ह ! अतः यह 'भव्यापित्व हेतु निर्दट है। शस निट हेतु से अनुमान कर रदे दं 
कौञ्ुदीकार--"विवादा्यासित्ताः इत्ति । विवादाध्यास्सिताः ( विवादविषयीमूतराः ? महदादि 
जदाः ( महन्तसवादिपथिव्यन्ताः पदार्थाः-यह पक्ष है । साध्य है-भव्यक्तकारणवन्तः ( जाविमा- 
वाख्यतादास्म्यस्वन्पेन अन्यक्तकारणवन्तः) । दैत है--परिमित्त्वादच ( अन्यापित्वात्‌ = स्वका 
रणसत्तात्तिरिक्तसत्ताशत्यक्रायंत्वात्‌ ) 1 इष्टान्त है-वव्वत्‌ । दृष्टान्त मे साध्य का समन्वय करते 
हे-श्वयदयो त्ति + यदां ष्दिः का अथं है- निश्चय । न्त घटादि, जो परिमित दै भाद्‌ 
स्वकारणसन्तातिरिक्तसतताशयन्यहैः उनके, कारण स्रदादि अब्यक्त दिखाई दत्ते हं, सथीत्‌ षट दिको 
की अपेक्षया सृदादिकों को यौप्रचारिक रूपसे भव्यक्तका जाताहैः उसी तरद्‌ मद्तत्व का 

२' दों अभ्यक्त कारण अवद्य श्चेगा । 


क्षारिका १६] ` अन्यक्तप्रतृत्ति्क्रारनिरूपणम्‌ १४९ 


संङा--धघटयादि के कारणरूप गृदादि को भव्यक्त केम कदा ? 

समा०~- उक्तमिति! अव जो वत्ता रदे दयया कार्यस्य भव्यक्तावतस्था कारणमेव 
दादि कार्यं कौ नो सृहमावस्था ( तिरोमावास्िका सन्यक्तावस्था) टी उपादान दारण । 
एते प्रपतुत कारिका को व्याख्या म पटल वता चुके ह--प्रतित्तः तकार णस्पमेव सनभि- 
व्यत्त कारमपेक्षय अव्यक्तं मवति इति । तात्प यद्‌ ए--कार कौ सनासतावस्थरा या मनमिव्यक्तता 
दधी दृष्टि से तत्तत्कारण को भभन्यक्तः कषरा जाताद। भतः दष्टन्तमे साध्यविकषटता नक्ष ६। 
एच उापो से फल यद निका कि ध्वन्मद्न पत्ति) जते अकारादि का कारण) म॒दढादि 
५अन्यव्त कदा जाता दै, वैसे ए मदत्तत्व कामी फोर कारण अव्यय दोगाः जिते (जन्युक्त 
कह सकते द! एवं च-मदत्तत्व के कारणस्प मँ जो दोगा, वदी हमारा परम अव्यक्त 
प्रधानः ह! तात्य यद्‌ १-- महत्त के धव्यापि दने से उपे परम मन्यक्त' नदीं कदा 
जा सकता, क्योकि मव्यक्तत्व को मद्व मेँ विश्रान्ति नी पो पषारदी तः कृतं महतः 
रेणाव्यनतेन" इस पुत्रं शषा का पूरणं रूप से समाधान दौ जता दं ¦ 


रंसा-चैसे "मदद भव्यक्त एने ते उ^कामौ कोषं दूसरा यन्यक्त कारण ( प्रधान = 
प्रकृति ) ३, उसी प्रकार प्रधान सी अन्यक्त एने से उसका मो कोर जन्य अग्यक्त कारणो 
सकता ३, अतः अनुमानप्रयोग करते है--"प्रधानमपि यच्किशिदन्यक्तकारणकं भवितुमष्टति 
सग्यद्तस्वाद्‌ , मष्दादिवतः--्प अनुमान के दारा प्रपानका भौ एक सतिरिक्त कारण मान 
लिया जाय । प्रधान पं दही अन्यक्तत्वकी विश्रान्ति मानकर उपे द्यी प्रम सव्यक्त र्यो माना जाय! 
समा०-- “ततः परतरे ति? । ततः = उसमे (प्रधान से) परतरस्य = अतिरिक्त चरम भन्यक्तत्व 
की कस्पना करने मै अनुमानादि कोद प्रमाण नदीं है! पुवोक्त--भ्रधानमपि यरि. चिद. 
व्यक्तकारणकम्‌ः - अनुमान प्रयोगे जो अव्यक्तस्वः हेतु दिया गयारहै, वष्ुतो सोपाधिक 
है अर्थात्‌ “्यान्यरवासिद्धः ह) हेतु कै व्याप्यत्वासिद्ध दोने से वह्‌ (हेतु) भसदेतुदो गया, 
मे असद्धेतु से असुमिति नदीं दो सक्ती । मतः रका खरते वले ने प्रधान के मतिरिक्त परमा- 
व्यक्त को कर्पना करने सं नो यनुमान उपस्थित किया था, उसे प्रमाण सही माना जा सकता 
दां का--रंका करनेवाले के अनुमान मे हेतु-“भग्यक्तत्वः--को सोपाधिक क्यों वता रदे है! 
समा०--पूर्वोक्त अनुमान मेँ 'मन्यापित्वः उपाधि रहै, इसय्यि ्देतुः को सोपाधिक वताया 
गया है । 'साध्यन्यापकत्वे सत्ति साधनान्यापकत्वसुपाधिः- यह्‌ “उपाधिः का रक्षण है । तदनुसार 
ध्र अब्यक्तकारणकरवं महदादौ तत्र मन्यापित्वं, यत्र च अव्यक्तत्वं प्रधाने न तत्र मन्यापित्वम्‌"- 
पसाष्यका व्यापक होता हभा साधन (हेतु ) का मन्यापके होने से 'अन्यापित्व-- उपाधि ३। 
पृवोक्त, 'अब्यत्धस्वः हेतु, उपाधि से भ्रस्त दोतेसे सोपाधिक वताया गया है) अतः प्रधान 
( प्रकृति ) हौ परमान्यक्त है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को "परमाष्यक्तः नदीं कई सकते 1 
एसस्यि परमान्यद् प्रधान ही सवका कारण है । 
दाका-प्रधान को समस्त सृष्टि का कारण मानने कौ अवेक्षा अन्यक्त संश्षक ब्ह्यको ही सवं 
( सम्पूण प्रपन्न ) का मू कारणरक्यो न मान लिया जाय 
इतश्च विवादाध्यासिता मेदाः अव्यक्तकारणवन्तः--नखमन्वयान्‌"५ 
भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुःखम्‌. 
(११५) समन्दयाच्चेति मन्विता हि बुद्धयाद्योऽध्यवलछ्ायादिदटश्चः ~न 


५ ट ^ नः 


चतुर्थम्‌ ( ४ ) । यन्ते । यानि च यद्रपसमयुगतानि, तारि ग्धः 
व्यक्तकारणानि, यथा खद्धमपिण्डणडगनाः - 


१५० सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिका १६ 


मुक्खादयो बद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका दति- कारणमरत्यग्यत्तं मेदाना- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ १५॥। 


समा०-तश् विवादाध्यासिता इति 1” आगे कै जानेवाले समन्वयात्‌" देतु से मी 

म्टदादि विकारो ( मेद ) का कारण, अभ्यक्त सिद्ध ्टोता ह अर्था 

( ११५ ) अव्यक्त की खख, दुःख, मोदात्मक सामान्य, अन्यक्तवर्तुप्रकृतिक हं । अनुमान. 

सिद्धि मे समन्वयाचचचः प्रयोग वता रहे है-विवादाध्यासित्ताः ८ विवादविषयाः ), भेदः 

चतुथ हेतु हे। (४) (मददादिविकाराः),- यष पक्ष हे । अग्यक्तकारणवन्तः ( साविभावा- 
ख्यतादात्म्यरुवधेन स्वकारणान्यक्तवन्तः )-- यद्‌ साध्य है । 


समन्वयात्‌ ( सुखाधात्मकप्तामान्यान्वितत्वात्‌ )--यह हेतु ट 'समन्वयाच' हतु का उप. 
पादन करते है - “भिन्नानामिति!” अध्यवसाय, अभिमान, संकस्पादिविशेष धमो से युक्त होने 
के कारण परस्पर पथक्‌ पृथक्‌ बुद्धि, अकार, मनःप्रतिर्यो मेँ संखादिसाधारणधमेवत्ता होने से 
जो समानरूपता ( एकरूपता )--उसे “समन्वयः कहते हे । उनक्तार्थगर्मितदेतु की पक्षपमंता का 
उपपादन करते ह“, दुःख, मोदादिस्ताधारणधमौ से जवच्छिन्न ( युक्त) होकर ही 
वुद्धि -आदि पदार्थं अध्यवसाय, सभिमानादि भप्ताधारणधर्म॑वाले प्रतीत होते है । सामान्य 
धमे से युक्त हर विना, विशेषधर्मं से विशिष्ट नींद पाते! अतः (समन्वयात्‌ ( सुखाचा- 
त्मकसतामान्यान्वितत्वात्‌ ) हेतु, महत्त्व ( बुद्धि) आदि के पक्षम ीक उपपन्न होतादै। 
सामान्यन्या्चि वताते है--“्यानि चेत्ति ।? यद्‌ येन अन्वितं तत॒ तदुपादानकम्‌- 
इस प्रकार सामान्यव्याप्ति ही वन परात्ती दे। यानि ( जो धटदिपदाथै ) युद्रूपसमनुगतानि ( जिस 
स्पर्लवाली अन्तिका के सामान्यरूप से युक्त है ) तानि (वे घटादि पदां ) तत्स्वमावाऽव्यक्तकारण- 
कानि ( उस स्पश्चादिस्वभाव की रृत्तिका का जो सामान्वरूप अभ्यक्त है तव्‌ उपादनक अर्थात 
सन्यक्तकारणक द्योते है । ध्यस्सुखाचयन्वितं तत्छुखाचन्वितवस्तूपादानकम्‌- यद विशेष व्याप्ति 
है । घटादि दृष्टान्त मे विेषन्याप्निका स्ंमवन होने से, सामान्य व्याप्िको ही वताया गया 
है । इसी अभिप्राय से उदाहरण दे रहे है-- यथा मृदहेमेत्ति। जसे युककुयादि, जितस पीत्तवणे तथा 
गुरुत्वाभयभूतदवणंपिण्ड से संबंधित है उन सुकुटादिकों का कारण पौतवण॑ तथा युरुत्वाश्रव, वणं 
पिण्ड अन्यक्तष्टो है, शस प्रकार समन्वय दिखाया गया है। अतः प्रदर्धित व्वासि के अनुरोध से 
मह्दादिभेवो (कायौ ) का कारण अव्यक्त ही सिद्ध होता है । सखुखाचात्मक भन्यक्त ही 
कारण है-- यह भनुमानप्रमाणसे सिद्ध होता है। रेस्ता सखा्ात्मक, गुणत्रययुक्त प्रधान दी 
है; बह्म नदी, क्योकि वद नि्ंण होने से उस्म चिगुणत्व नदीं है । अतः अन्यत्त 
कारणकः कदने से ध्रह्म" रूप भर्थान्तर की प्रतीति नदीं होती । ऊ ठोग रेस्ा कते दे--यण- 
गुणो का अभेद षटोने से सुख, दुःख, मोद त्मक सत्त्वादि युरो को द्रव्य" कदा गया है, उनका मह- 
त्त्वादि पक्ष मे समभ्वय होने से- यव येन द्रन्यसामान्येन अनुगतं तव्‌ तदव्यक्तरूपद्रन्यसतामान्यो- 
पादानकम्‌*- यह व्यापि समक्चनी चाहिये । 

दुक अन्य विद्वान्‌ कहते है-- भये भावाः यदनेकटृत्तिभिः प्रत्येकमन्वीयन्ते ते तत्परकृतिकाः, 
यथा मृदन्विताः श्चरावादयः। तथा च-खखदुःखमो्षाः कायांणा प्रकृतयः, तेपु प्रत्येकमन्वितत्व 
सत्ति अनेकबृन्तित्वाव्‌ , सृदादिवद्‌? । 

वस्तुतः-सांख्यसिद्धान्त मे जो कायं साविभूंत नहींहुए हेः वे प्रकृति से भर्भित्न होने क 
कारण उनके समस्त र्म प्रकृति मेँ सृक््मरूप से रते है । भतः व्यभिचार न दने तै शी वाचस्पति 
मिश्र प्रतिपादित सामान्य न्यापि द्य उचित समञ्चनी चाद्ये । 


कारिका १६] सन्यक्तप्रवत्तिप्रकारनिरुूपणम्‌ १५९१ 


अव्यक्तं साधयिस्वा अस्य प्रचत्तिप्रकारमाद-^ध्रवतेते चि युणतः” दति । 
प्रतिसर्गावस्थायां स्वं रजस्तमश्च सदशपरिणामानि 
(११६१ प्रकृते लिगुणतः भवन्ति । परिणामस्वमावा दि गुणा नापररिणम्य क्षण. 
र्तिः प्रयमा , ११) मप्यवतिष्ठन्ते तस्मात्‌ सच्वं स्वरूपतया, रमो 
रजोरूपतया, तमस्तमोकूपतया प्रतिसमवस्थायामपि 

प्रतते । तदिदमुक्तम्‌ “श्निगुणतः" ६ति ॥ 


प्य प्रवृत्तिशलं तदरेव कारणं मवति, यच्चन तथा तत्‌ कारणमपि न वत्ति, यथा पुरुषः 
जो प्रवृत्निमद देता ह वही कारण कदुछाता &, जो प्रवृत्तिमदनष्टी 
( १५६ >) प्रकृति कौ ह्येता उते कारण मी नदो कटा जात्ता, जतै पुरुप । श्स॒ नियम के 
परचुत्ति मं त्रिगुणात्मक यतुस्तार प्रधान मे कारणता कौ उपपत्ति के खियि उस्म प्रवृत्तिमच्व 
प्रथम हेतु दे । (१) मानना प्षेमा । तव उक्तकौ प्रदृत्ति किस्त तरष्ट शती ह? मर्थ 
उसकी ( प्रधान की ) प्रवृत्ति स्िथितिसंस्कार" सेष्ोती रै या मति- 
संस्कार ` ते १ 

स्थितिसंस्कार से प्रधान की प्रवृत्ति दतो ६--यद्‌ नद्यं कद सक्ते, स्योक्रि उक्तकी स्थिति 
सदेव रदमे से उक्षे विकार (काय) पेदाद्ठी नर्षयो सकेगा, तव प्रधानः का प्रधानत्वद्टी 
उपपन्न नदीं ष्ये पायगा, ` क्योकि प्रधानः की व्युत्पत्ति स प्रकार ६--प्रथीयते = जन्यते चिकार- 
जातमनेनः शति । एवं च समस्त विकारो का जनक नेसे जो प्रधानता भमूरुक्षारणः को प्राप 

हृदं रै, वह अव नदीं दो सकेगी । 
सतः "तिरसंस्कार' के कारण प्रधान की प्रबृत्तिका स्वीकार करतो वहुभी समव नही, 
वर्योकि श्त पक्ष मँ वह्‌ ( प्रधान ) सदेव (नित्य ष्टी) कार्यजनन ( सजन ) मेद्य लगा रहेगा, 
कमी कायं कौ सम्तिदी नदींदोगी) तव विकार्यो (कार्यौ) म नित्यता प्राप्त देनेसे देगों 
( प्रधान ओर विकार ) परस्परभेद दी क्या रहेगा? शस माका के समाधानार्थ-- कदाचित्‌ 
प्रथानस्थित्या प्रवृत्त दोता है गौर कदाचित्‌ वद गत्या प्रवृत्त होता है" अर्थात्‌ स्थितिसंस्कारसेष्ठी 





१. अन्योन्यम्‌ भसंमिलितानां युणानां यः कायंजननाननुयुणः साम्यपरिणामपरम्प्ररवाही 
परिणामः प्त स्थितिसंस्कारः । प्रल्यकारीना कायोरम्मरदिता युणानां साम्यावस्था या सा स्थितिः । 
प्रधानं स्थित्यवस्थाश्चारि चेद्‌ कदापि तत उरपन्तियं स्यात्‌ ¦ प्रधानं स्थित्या वतमानं चेन्मन्धेतं 
तदि कायस्य न करणात्‌ अप्रधान स्यात्‌, यत्र सूक्ष्मरूपेण स्थितं सत्‌ पनरुत्पधते तस्येव प्रधानत्वात्‌ । 

( सारवोधिनी ) 

२. विरक्षणतन्तत्कार्य॑जननोन्मुखः यो युणानां वेषम्यपरिणत्तिपरम्परावादी परिणामः स॒ गत्ति- 
संस्कारः । सष्टिकाखीना या युणानां कायोरमरूपावस्था सा यतिः । प्रधानं गत्यवस्थाश्चालि चेव 
तदा सवैदेव उत्पत्या कदापि प्रलयो न स्यात्‌ । प्रधानं गत्या वर्तमानमङ्गोक्रियते चेत्‌ तदा विक्रा. 
रस्य निच्यत्वात्‌ अप्रधानं स्याच्‌ , पदार्थङ्याधारस्येव प्रधानद्चब्दवाच्यत्वाव्‌ । ८ सारवोधिनी ) 

३. स्वेविकारजनकत्वरूपं यन्मूकारणस्य प्रधानत्वे तन्न संभवेत्‌ । ( सारबोधिनी ) 

४० ^.सान्यकषम्यास्यां काययम? ( सा० सू ६।४२ ) श्सगेप्रर्यरूपं यत्कायंदरयं तदगुणासां 
साम्यरषम्याभ्यां मवति, साम्यावस्थात्ः प्रख्यः, वेषम्यावस्थात्तश्च सगं इति सूत्राथः 1 पंचशिखाचार्यं 
नेमी इसी प्रकार कहा है-“उमयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रधानव्यवदारं लभते नान्यथा? इत्ति । 


कन कनकः 


९५५२ सांख्यतक्यकौुदी [ कारिका १६ 


मधान की प्रत्त होती दै, गति्तस्कार से नदी अथवा गततिसस्कार से ध्य उसकी प्रवृत्ति होती है 
स्थितिसंस्कारसे नदी-ष्नदो पर्षोमे से किसी एक पक्षका निर्धारण सम्भावितन ह्यैनेकै 
कारण कारिकाकार प्रधान की प्रषृत्ति मे भनेकान्तिकता को दही पताते है! उने पहिले “सिथत्या 
प्रवतेतेः पक्ष को लेकर कौयुद्रीकार लिखते है-"थव्य्तं साधयित्वाऽस्य प्रवृन्निप्रक्ारमादः शति। 
-सस्यः = प्रपान कौ; प्रपीयते-निधीयत = लीयते-पिकारजात्तमस्मिन्‌ इति प्रधानम्‌ - इ 
व्युत्पत्ति फे अनुरोध से "परवत्तिप्रकारमादः अर्थात्‌ स्थित्यात्मक प्रवृत्ति फा प्रकार वता रदे टै- 
“प्रवतंते तधरिगुणतः'> इत्ति । प्रधान की हिविष प्रवृत्ति होती रै-प्रल्यकालिक भौर सर्गकालिक् । 
उनमें - सत्व, रजस्‌ › तमत्‌ युरो की अन्योन्य युण-प्रधानभाव के विना दी केवर स्वप (साम्य) से 
भवस्वानरूप स्षटश्चपरिणामपरम्परावादिनी प्रदृत्ति तो प्रल्यकाल्कि है, भौर सत्त्व, रजत, तमप्‌ 
गुणां की परस्पर गुणप्रधान माव के कारण (अगांगिमाव ते) ्ाम्यावस्थान से श्युतिरूप 
विप्तश्रपरिणासपरम्परावाहिनी प्रदृत्ति, सर्गकालिक होती है! अव प्रल्यकालिकं प्रथम प्रवृत्तिको 
वताने के लिय शियुणतः' कौ व्याख्या करते हे--श्रतिसर्गावस्थायामिति । प्रल्यकाल मे स्वादि 
गुर्णो का सदृश्चपरिणाम होतादहै। सर्गारभ की तरई उन युर्णो का विलक्षण तत्तन्महदहंकार रूप 
से विसद्शपरिणाम नदी हमा करता--्सी आश्चयको स्पष्ट करते हे ' स्वं सवरूपतयेति 
सत्त्वगुण, रजोगुण, ओर तमोगुण, श्न तीनो का सदट्ृश्चपरिणाम (न न्यून ओर न अभिक) 
होता हे) 
राका-प्रल्यकाक मेँ युर्णों की अवस्था यदि सम रहती दहै तो उनका सदष्टरापरिणाम वताना 
निष्फल हे । 
खमा ०--^परिणामस्वभावा' शति । यह्‌ निश्चित समस्षिये कि परिणत ( परिणामक प्रप्त) 
होते र््नातो यर्णाका स्वमावरै, पएकक्षणमौीवे परिणत हर विना नहीं रह पातति। इस 
स्वामाविकं परिणामश्चीलता को फरू की अपेक्षा नदीं रदती । “स्वभाव कमी फलापेक्षी नदीं हभ 
करता यह्‌ नियम है ¦ अथवा प्रल्यकी मयांदाका रक्षणी फर यदि मान चियाजायतो 
कोई हानि नही है। एवं च परिणामस्वभाव दने से सत्व सस्वरूप से ( तिरोभूत लघव भोर 
प्रकाश्च रूप से ), रजस्‌ रनोरूप से ( तिरोभूत चच्रलता मोर उपष्टम्मक्तासूप से ) तमस्‌- 
तमोरूप ते ( तिरोभूत गुरुत्व ओर आवरणात्मकत्वरूप से ) प्रतिसगावस्था्मे भी ( प्रल्यावस्था मं 
मी ) मदृत्त ( परिणत ) होता रहता है । 
परचुच्यन्तस्माह --“समुदयाच › इति । समेत्य उद्यः समुदयः, सम- 
वायः सदुदख् गुणानां न शुणप्रधानभाचमन्त 
( ११७ ) ्हृतेस्तम- रेण खभ्मवति, न च गुणप्रधानभावो वैषम्यं विना, न- 
दयात्‌ घरवरिर्धितीया च दैषस्यश्नुपमर्योपमदेकभावादमे। इति महदादिभावेन 
(२)। प्रच॒त्तिरद्धवितीया । 





उभयथा स्थित्या गत्या च- स्थिति ओर गत्ति दोनो से प्रधान कौ प्रवृत्ति हआ करती है, तमी 
उपे प्रधानः ज्ञब्द से कदा जाता है। यदि उपयुक्त दो परक्षोमेसे किती एक पक्षका स्वीकार 
किया जाय तो उत्त प्रम अन्यत्त प्रकृति को श्रधान" शन्दसे नष्ट कह सर्गे । अतः दिविध 
व्युत्पत्ति के अनुसार उमयवि प्रइृत्ति स्वीकार की जाती है । एक व्युत्पत्ति तो शस प्रकार दै- प्रधीः 
यते-जन्यते-विकारजातमनेन इति । भौर दूसरी हस प्रकार है-प्रथीयते ठीयते-विकार जातं यस्मिन्‌ 
इति, भव्रेाणतः' से स्थित्यात्मक प्रदृत्ति भौर “समुदयाच् से गत्यात्मक प्रवृत्ति वताईं गदं ६ । 


कारिका १६] यव्यक्तप्रवरत्तिपकारनिरूपणम्‌ ९५२ 


वं गत्यात्मक्त प्रपतति फो रताति ६---“प्रष्त्यन्तरमाद--सगुदयास्चेतीति \! स्समुदय! दाश् 
ङी व्यास्या करते ६ै--स्तमेत्य उदय पति।' परस्पर मिलकर 


( ११७ ) प्रङ्कत्ति को आपिर्माव। समुदय का पर्याय £ (समवायः अयात्‌ परस्पर सन्मि- 

्रघत्ति सं कारण भ्तञ्चु- शरण! उत्त समवायतः सयायिको का सभिमतत सवपविद्प सम- 

दयः भीरै।(२) वाय नदीं समसना । सम्बन्पमिदोप समनाय को सख्ये स्वीकार 
नही भिया षह । 


सुनो का सषठदय उनके युणप्रथानमभाव के चिना एना समव नदो, र्तव्यं कट रद ६- 
प्समुदयश्चे गुणानामिति }› परस्पर भिर ओर समान वल चाट दुर्णां फा समुदय रुण प्रधासिमाव 
( उपकार्योपकारकमाव ) के विना नदी द्ये सकता, एवं युणप्रपानमाव मा यैषम्य ( न्यनापिक्य) 
के चिना मोर्‌ वैषम्य उपमर्य-उपमर्दकभाव ( सभिमव्य भौर अभिमावक) कै विना न्ख दो 
तकता, श्सखिये अनागतावस्य मोगापवर्गवदात प्रथ क्षोम, पश्चात्‌ को यग सभिमाकक दोता 
हैतोदो गुण अभिमान्य दोतते १, उसप्ते साम्यावस्थाच्युतिरूप वैषम्य ह्येता है, पश्वे युण 
भापस से युण-प्रभानमाव से मिलकर मद्दादि सरू¶ से परिणत दते हयद्‌ दूरौ गतिरूप 
भगृत्ति है" । 


स्यादेतत्‌--कथमेकरूपाणां शुणानामनेकरूपा प्रच्रत्तिरित्यत आद -- 

"परिणामतः सचलिखचत्‌ः इति । यथा हे वारेदवि- 

(११८) भक्तेः भषृत्तिः मुक्तमुदकमेकररखमपि तत्तद भूविकारानासाय नारके. 

परिणामतो नाना प्रकारा । छताटताल्ीविस्वचिरसवस्वतिन्दुकामखकपाचोनापल- 

ककपिच्थफटरसतया परिणमन्मधुरास्छटयणतिक्त- 

कषायकुतया विकस्यते, प्चदेकेकगुणससुद्धवावद्‌ परधानगुणानाशचत्य- 

ऽप्रधानगुणाः परिणाममेदान्‌ प्रदत्यन्ति ! तदिदसुक्तम्‌--“प्रतिघरतियुणा- 
श्रयविेषात्‌?' । पकेकगुणाश्चयेण यो चिसेषस्तस्मादित्यथंः " १६ ॥ 


दांकछा--युण-प्रधानमाव को प्राप्त देनेवाले गुरणा की (स्वप्रधानमेक सूपं, रजःप्रधान चापर 
तमःप्रधानं चेतरत्‌ः--दस रीति से अतेकरूपतता होमे पर मी, 

(११८) परिणामं को प्राक्च “रजस्तमउपसभेन स्तवं, सस्वतमउपस्तजैनं रजः, सत्वेरजउप- 
होने से प्रकृति की प्र््ति सर्जनं तमः--श्स प्रकारणक रूप के गणां कौ भनेक रूपमे 
अनेक प्रकार सेष्टोतीहि। प्रवृत्ति करै दो सकती है ?--““कथयेकरूपाणाभित्ति " दो दो गुग 
उपसजन (गोण) द्ये नसेसे एक णक रुण का स्वरूप प्रवात 

रहेगा थीत स्व प्रधान, रजश्रधान तभमप्रधानं सू्पएकणफ युणोमे से मी एक एकं की 


[0 


१. “न प्षमवायोऽस्ति प्रमाणामावात?--( सां० सू० ५।९९ } 


२, अदृष्टवक्ञाद्‌ ( सज्यमानप्राणिकमेवश्ात ) पर्वं युगेषु क्षोभो जायतते, (शुणक्षोमे जायमाने 
महान्‌ प्रादुनभूव द” इत्युक्तेः! ततश्च कश्चिद्‌. यण उद्भूतः सन्‌ अभिमावको भवतति, कश्चिच्च 
अनुद्भूतः खन्‌ अभिभान्यो भवति, ततश्च उाम्यावस्थानात्‌ प्रच्युत्तिरूपं वेषम्यभुपजायतते, ततश्च 
परस्पर गुणप्रपाचभावेन सिचलित्वा महदादिसरूपेण परिणामो भव्ति, श्व्येवं विधा या प्रवृत्तिः सा 
द्वितीया शति । -सारवोधिनौ । 


१५४ सांख्यतचकोौमुवी [ कारिका 8 


भनेक रूपो मे-वह्मादिरूपा ` उत्तमसात्तिकी, पिव्राधासिमिका मध्यमसाच्िकी, नक्षनायालिका 
भधमसाच्िको प्रवृत्तिः । गन्धवात्त्िका उत्तमराजसी, क्षत्नियात्मिका मध्यमराजसी, नयचासिमका 
अधमराजसी । राक्षपास्मिका उत्तमतामसीः स्त्यायास्मिका मध्यमतामपती, कीरसर्पायात्मिका धम 
तामसी ~ परवृत्ति धसे होती ९ 
समा०-- विभिन्न आत्माओं के विभिन्न पुरुषार्धात्मके निमित्तमेद ते प्रवृत्ति मे मेद शता - 
दे दृष्टान्त के द्वारा वताते हे- “परिणामतः सङिख्वत्‌ शति । ध्यथादहीति ' भरेषसे गिरेः 
वाला जक मधुर रस्से युक्तं रदनेपर भी तत्तत्‌ पृश्वीविकार ८ पाथिव परिणाम) स्वरूप 
नारिकेष, तार, ताली, विल्व, चिरविस्व, चिन्दुक, आमलक, प्राचीनामलक, कपित्थादि फरल के 
रसो मे परिणत द्यो जाने से तत्तत्‌ = फलो के रसास्वाद ` जेते स्वाद का हो जाता रै, "विकल्पते = 
विविधाकारेण परिणमते । वैते ही--एक एक गुण की प्रधानता ( सम॒द्धव = क्षोभरूप परिणाम 
विश्लेष ) होने से कमी प्रधान सत्व, तो कभी प्रधान रज, कमी प्रधानतम श्स प्रकार भक्स्य 
वार प्रधनि भवको प्राप्त हए प्रत्येक प्रधान गुर्णोका अश्चय प्रप्त करनेसे अप्रधान हए युण 
अपना प्रयोजन सम्पादन करनेफे चयि प्रधानमाव प्राप्तकर भिन्नभिन्न कायौ को करतें 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न परिणामो के प्रति प्रषृत्त होते दहै । इसी अभिप्राय को बताने के चयि कहते दै- 
'तदिदसुक्तमिति !° प्रतिप्रतियणाध्रयविश्चेषादिति ।"--प्रति-प्रतिः इस्त वीन्सा का अथं वताते 
ह-“एकेकगुणाश्रयेणेत्ति ।' पिके तत्तद्युणो की प्रधानताकी दृष्टिसे तीन रूप वताये यै, उसके 
पश्चात्‌ पुनः एक एक के अनेकं रूप-तमोेदा से विदिष्ट रन अप्रधान होने से सत्व कां 
प्रधानता, रजोञेडसे भिधिततम के अप्रधान द्यो जानेसे सत्व की प्रधानता इत्यादि- 
हो जाते है। इस प्रकार एक प्क गुण के आश्रय से (एक षक गुण की प्रधानतासे, 
जो अनेकता ( विद्ेष वैलक्षण्य = अनेक रूपता ) हो जाती है उक्त क्रारण अथात्‌ अनेक 
रूप से परिणाम होने कै कारण अनेक रूपों से प्रवृत्ति होना संभव है। तात्प यह दै 
एक एक युर्णो के क्षोभ स्य परिणाम विरेषपे एक युण कौ प्रधनतातो दूसरे गुणक अप्रघानर्ता 
इस प्रकार प्रधान (अंगी ) भंगभाव सते ण्क दूसरे के सायक होकर विरूपपरिणाम दोता है । 
अन्यथा स्रूपपरिणाम होता ह । णवं च अन्य युर्णों के सदकार-अस्तहकार के द्वारा दिविध 
परवृत्ति उपपन्न हो सकती है ।। १६ ॥ 
ये त॒ तौष्टिका अव्यक्तं वाऽदङ्कारं वा महान्तं वा 
(११९) पुदषास्तित्व- इन्द्रियाणि वा भूतानि वाऽऽत्मनमभिमन्यमानास्ता- 
साधनम्‌ । न्येवो पास्ते तान्‌ परत्याह- 
ऋ 


१. “स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । पशवश्च शगास्वैव जघन्या तामसी 
गत्तिः ॥” मनु-- १२-४२ से “व्रह्मा विदवसजो धर्मो महानन्यक्तमेव च । त्तमा सात्त्विकीमेतां 
गतिमाहर्मनीषिणः ॥° तक मनु ने तत्तद्गुणप्रधान एक एक से अनेक रूप का परिणाम वत्या है । 

०, न्नारिकेल" = नारियल का मधुर रसत, न्ता" = वृक्षविशेष-वरगराज का अन्डरत ( ५ )) 
ताली = जरौषधि-खज्‌रीका ठवण रस (खरा); चिद्व = विल्व वृक्ष के फल का तिक्त रस तीखा) 
विरविल्व = करलवृक्ष-नक्तमार का कषाय रस ( कसेला ), तिन्दुक = स्फूजक-तेन्दु का कट रक्त 
मामल्क = धातरीहूम-भोवले का कपेलारप्त › प्राचीनामलकं का करस : कपित्थ = कैथ मा तिक्त 


रस्त होता है! 


कारिका १७ ] पुखुषसिद्धिनिरूपणम्‌ १८५ 


जिस स्थे प्रधान ( प्रकृति) की परवृत्ति वत्ता गरं ६, जटवगांतिरिक्त उस पुरुप के 
साधनाय योर जउवभमैके है भासा मानने वार्छाके खण्टनाथ 

( ११९ ) पुरुप के अस्तिव्व (संषात्तपरार्थत्वात्‌" रस मायां को उपस्थित करते द--५्ये तु तीका 
क! साधन एति 1" 'तौष्टिक उर्द्‌ करते ई, ज जन्यक्तादिका को आत्मा पमष 
कर उक्षमे लनो जाना षौ अन्तिम फट ( प्रयोजन ) समदते 

ओर अपने को कृतयष्य मानते र । क्योकि प्रृत्यादिर्को मे ख्य ने मात्र से दी इतक्ृत्यत्तारप 
तक्ति कौ न्ुष्टिः कते है ! भौर दष्ट्रिव प्रयोजनं येषां ते तोध्टिकाः, श्ठुष्टि~शव्द से 
श्रयोजनन्‌ ( पा० सू० ५।१।१०९ ) सूत्र से "ट्‌ः प्रत्यय करने पर्‌ प्तौ्टिकः शव्द 
निष्पन्न दयेत ३ ¦ भ्वाष्या विषयोपरमावद्‌ पत्रः-- दस पयासवीं छारिफा मे वत्ताद्‌ं जाने 
वाली नो पांच बाह्य त्यां है, उनपे यक्त योगि्यो को तौ्िक का जाता 1 भर्थाद्‌ अकति; 
महत्‌ , अदकार, तन्मना, भूत, श्न्द्ियादिर्फोये से भिसीणकं को भाता समञ्धकर उप्तीकौ 
उपाक्तना करते रष्ने से उसके सस््नार से संस्कत चठ वले जो योगौ--श्षसीरपात दे अनन्तर 
उन्दी अव्यक्त ( प्रकृति ) आदिक मे लीन द्यो जाते ह, जिनको रक्चयकर पुराणो म कहा गया दै- 


“दश॒ मन्वन्तराणीद्‌ तिषठन्तीन्दरियचिन्तकाः ) 
भोत्तिकास्तु शतं पुण सष्टस्रं त्वाभिमानिकाः ॥ 
बौद्धा दद्यसदखराणि तिष्टन्ति विनत्तञ्वराः । 
निथुणे पुरुषं प्राप्य कालप्तस्या न वितते ।1» ( वायु यु° ) 


--उन योगिर्यो को 'तोष्टिकः कते द । श्सी आश्य से तोष्टिको के भेदो को 'सव्यक्तं वा महा- 
न्तम्‌० के दारा कौमुदीकार वता रदैहै। उन समी तोष्टिकों के प्रति कहु रदे है--“सथात- 
पराधत्वात्० 


संघातपराथ्वात्‌ त्रिभुणादिषिपयेयादधिष्ठानात्‌ । 
रूपोऽस्ति मोक्तमावात्केवर्याथं प्रवृत्ते ॥ १७ ॥ 


जन्व ०--~ पुरषः अस्ति--संषातपराथंतात्‌ , वियुणादिविपययात्‌ , अभिष्ठानाद , मोक्तू- 
भावात्‌ , वैवस्यार्थं परवृन्तेश्च ॥ श्ति । 


मावाथः--पच्रम्यन्त पोच देठुभं का प्पुरुपोऽस्तिः के साथ अन्वय दै । पांचदहैतुर्भोके दवारा 
प्रङृत्यादिजडवगं से भिन्न प्पुरुषः सिद्ध होता है। पिला हेतु है ~ संवातपरार्थत्ाच--संधाताश्च 
ते पराथाद्चेत्ति संवातपराथाः ! ससंघानाः यद्‌ हैतुयम॑विक्षेपण दहै । ष्यतः संवात्ताः अतः प्राथ 
तस्वात्‌ ।* जवकि अन्यक्तादि संघात (सदाय) रूप होने से परोपकारकं दै तव तदुपकायं कोई दुसरा 
यवदय होना ही चादिये, सख्यि सधातरूप पदाथौ से भिन्न जो दूसरा है व्ह्यै 'जाच्माः दे । 
(संधातानाम्‌' = मिलजुख्कर काये करने वारे जडवगौ का, पराथैतवात्‌ = दुसरे के लिय दोने सै 
भयात्‌ जडवगै से भिन्न किस्ती दूसरे के भोगापरव्गरूप फर्क च्थिद्धोनेसे, पुरुष का अरितत्व्‌ 
सिद्ध होता; दूसरा देतु वताते है--श्िुणादिविपयेयात्‌ = चियुणादेः विपयैयः अमावः-- य॒त्र 
सः रिशुभादिविपयंयः, तस्मात्‌, संघात्तात्मक जड पदार्थौ मे ही जिगुणत्ता रहती ३, अन्यतर नदीं ¦ 
एवंच-- जिस मं चिरुणत्वादिधमी का अभाव रहता दै, व्य जडवमे से भिन्न प्पुरुषः ( आत्मा ) 
किड्‌ दोत्ता है । तीसरा हेतु वताते है--'अधिष्टानादः = त्रियुणत्व से युक्त संथातात्मक ब्यक्तादि- 
जडवगे क्रा भधिष्ठाता दोने से अर्थात्‌ सुखदुःखमोदहालकजडवम जिसके दारा मधिष्ठीयमान ह, 
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पह पुरुप ( आत्मा ) ६। चतुर्थे वताते है--"मोक्तृ-मावाव--मोकतूमाव यर्था भोज्व 
( साक्षित्व ) दने से--( उख-दुःख जिसके भोग्य होते है ) पुरुप (यात्मा) का मस्ति सिद 
होता हे । पचा देतु वताते ई--"केवव्यार्थं प्रदत्ते = जिसकी स॒क्तिके व्यि चिरं मौर शाल 
ती प्रवृत्ति दोती हे उस्पते पुरुष का गस्तित्व सिद्ध होता रै । 


'“संघातपरायेत्याद्‌'" इति । पुख्पो ऽशि, अन्यक्तादेऽे तिस्तः । कुतः ? 


“संघातपरयेत्वात्‌” । अव्यक्तमदददङ्कारादयः 
( १२० ) संघातानां पराथाः, संघातस्वात्‌, शयनाखनाभ्यङ्गादिवत्‌, 
पराथत्वादिति प्रथम- सुलदुःखमोहात्मकतय। ऽव्यक्तादयः सवे 
साधनम्‌ ( १)) संघाताः । 


““संघात्तपराथत्वादिति )› "महं, शत्याकारक्र प्रत्यय के विषयस्पमे पुरुष कषा अस्तित्व सिद्ध 
होने पर मी सन्यक्तादि जड वर्गे मी वह ८ पुरुष) अतिरिक्त 
{ १२० ) संघात की परा- रै-यषह अव सिद्ध कर रदेषै, हसी अभिप्राय ते कौमुदीकार 
थता होने से(*)) क रहे है--पपुरुपोऽस्ति, अव्यक्तदिर्यंतिरिक्त इति । जडव् से 
भिन्न अत्मा है । कुतः कयाकिं सघातपराथत्वाचः शति । 
'संहन्यन्ते-मिभीमवन्ति-भनेके सुखदुःखमोहादयो यत्र भसौ संघातः" अर्थात्‌ प्रधानादि जडवग 
उसके "पराथत्वात्रः- परां होने से अर्थात्‌ परः = असंधातरूप कोई पदां ८ मात्मा ), उत्का 
जो अथं = प्रयोजन ( भोग ) उप्तके लिये । अनुमान इस्त प्रकार ह्योगा - “अन्यक्तेतति ! “अन्यक्त 
महदहुकारादयः, पराथाः-अव्यक्तायतिरिक्तचैतनाथांः, सघातत्वाद्‌ , रायनाऽऽसमाऽभ्यङ्गादि- 
वत्‌" * इत्ति । जैसे शयन, आसन, तूकिका, उपधान आदि उपकरण परार्थं ( पुरुषार्थ ) होते है 
वेसे दी अन्यक्तादि पदाथ भी पुरुषां शेते है, अतः तदतिरिक्त पुरुष सिद्ध हो जाता है! श्सवा- 
त्वाव” हेतु मेँ पक्षधर्म॑ला वताने के ल्यि अभ्यक्तादि पदार्थो के संघातत्व का उपपादन करते है 
युखदःवेति 1" सुखदुःखमोदात्मक होने से मन्यक्तादि पदार्थौ को 'संवातः च्ब्द से कदा नाता है। 
ध्व दृष्टान्त के वरूपर अर्थान्तर की मादंका कर रहे है- 


स्यादेतव्‌-शयनासनादयः संघाताः संदतश्सीसाथ दष्टाः, न त्वात्मानम 
ष्यक्ताद्चतिरिक्तं प्रति पराथ; । तस्पात्‌ संघ्रातान्तरः 
( १२१ } संघातानां मेव परं गमयेखुः, न त्वसंहतात्मानम्‌ इत्यत आह -- 


संवातान्तरा्थस्वेऽनव- “जिशुणादिदिपयंयात्‌” इति । अमभिग्रायः-- 
स्था त्रिगुणादिविपर्थ- संघातान्तार्थत्वे दि तस्यापि क्तंघातत्वात्‌ तेनापि 
यश्च । संघातान्तरार्थैन भवितव्यम्‌ ; रवं तेन तेनेत्यनवस्था 


स्याद्‌ । न च व्यवस्थायां सत्यामनवस्था युक्ताः 
कल्पनागौरवप्रसङ्घात्‌ ¦ न च '्धमाणवटेन कट्पनागौरवमपि म्यत इति 
यक्तम्‌, संहतत्वस्य पाराथ्यमातेणान्वयात्‌ । टष्ठान्तदश्सवेधमादचचयेषेन 











१. दवायनास्तनादीनां नानावयववरितच्वेन संहतं प्रसिद्धमेव । सन्यक्तादीनां त॑ सत्त्वरजस्त 
-मोधरितत्वात्तत्वमिति सारवोधिनीकाराः । 
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त्वलमानमिच्छतः स्वाचुमानोच्छेदधसङ्ध हस्युपपादितं न्यायवातिकतात्पय)- 
दीकायामस्पाभिः । तस्सादनवस्थानियाऽस्पास्ंयातत्वमिच्छताऽचिशुण 
त्वं चिवेक्कित्वसयिपयत्वमसतामान्यत्वं चेतनत्वमप्रसचधसमित्वश्चास्युपेयम्‌ । 
निगणत्वादयो हि धसी; संहत्स्वे व्या्ाः । तस्सहतत्वमस्मिनच्‌ परे 
व्यावर्वसानं तेगुण्यादि व्यावर्तयति, ब्राह्मणत्वमिव भ्यावतमानं करस्वादिः 
कम्‌ । तस्मादाचयंण श्िशुणादिविपययात्‌ः इति वदताऽसंहतः परो 
विवक्षितः, ख चत्पेति त्िद्धम्‌ ॥ 


र फछा--“"दयनास्तनादिवद" शस दृष्टान्त फे वरु पश्तो अन्य स्षात्तका ही अनुमान दो 
सकेगा, असंहत ( स्थात रदित ) एर का न्दी - 'शयनासनादयः 
( १२१ ) ए संघात को इति । शयन, भा्तन सादि जो संघात होता हः वे शरीरादि सवातसरूप 
दुसरे संघात ॐ चयि प्रदा्थीके उपयोगके चि ष्ठी है रेता अन्ुमव दता है । व्यक्तः 
मानने पर अनवस्था अन्यक्तादिर्को से भिन्न आस्माके उद्देश्च से उनका ( सथातोंका) 
लोर च्रिगुणादि विप होना करट भी दिखाई नक्ष देता । अथात्‌ वे संघात दूसरे सधात 
य॑य होगा । फो ष्टौ सृचित्त करते है, संघातरदितत आत्मा को सृचित नदी 
केरते ) 


समा०~~कारिका में “त्रियुणादिविप्ययात्‌' कहा गया हे। सते यह अनुमान कर सकते 
हे--“"आत्मा -असंहतः, भवियुणदिमच्वात्‌ , यन्न असंदतम्‌ ; तन्न अध्ियुणादिमत्‌ , यथा महदादि. 
कम्‌”--इसी को स्पष्ट कर रहे द--'जयममिप्राय इति । एक सधात दूसरे संघात के स्यि यदि 
होगा तो दूत्तरा तीसरे केच्यि भीर तीस्तराचौयेके च्वि एवं चोधा पांचवे के ल्यि कना 
हौरा--रस प्रकार अप्रामाणिक कस्पना फी कमो समपि दही नदीं होगी स्थात्‌ 'अनवस्थाः 
टोष शोगा । 


श का-- अनवस्था दोष से वचने का यदि कोड अन्यउपायनद्ोतो दीजह्करकी तरह वद 
अलतदस्था मी दोषावष्ु नदीं मानी जाती, 


समा०-"न चेति !' “संघातत्वात् य दितुतो केवल पाराथ्यं को सदक्षर क्षीण दे जाता 
है, अतः संघातान्तर के साधन मेँ उस्तकरा विशेष व्यापार नदी दता । इसल्यि असंहत प्रराथकी 
सिद्धिरूप व्यवस्था का संभव होने से मनवस्था की कट्पना करना उचित नर्द है। अनवस्था के 
अनोचित्य मँ कारण वताते है--कर्पनेति ।` पाराथ्यं के साधन करने की अपेक्षया संहतपारार््यं 
के साधनम गो.व रै) 


रंका--प्रामाणिक करपनागोरव मौ दोषावद नदीं दोता-- "न चेतति! एक सधात दूसरे 
संधत्त के ज्यिदोनेसे एक दूसरे से व्याप्च ( संबद्ध) है, भतः संहतपारा्यं की कसना प्रामा- 
णिक है! 


समा०--ंदतव्वस्येति !* “द्‌ यत, संहते, तव्‌ तत्‌. परार्थम्‌ › यथा शयनसनादि-- यह 
व्यि है । अयात्‌ सदत्तत्व, परोपकारत्व से व्याप्य है, संदतपरोपकारत्व से व्याप्य नहीं| 
मन्यथा ्संदुत्तस्वः विक्ञेषण व्यथं होगा । एठं च दृष्टान्त मेँ श्सदृतार्थत्वः प्रत्यक्ष ( दृष्ट ) रटने पर 
भी दान्त ( रक्षय ) भ 'जस्दताथैत्वः सिदध दोता है, स्सल्यि कोई ानि नदी है । अर्थात्‌ पुरुषः 
मे संदतल का अभाव दने से, संदताथल की सिद्धि दोना संमव नदी । 


१५८ सांख्यतत्वकोमुदौी [ छारिका १७ 


ू श्का--एक संघात दूसरे संघात के स्यि है- य न मानकर व केव प्राथ (दूसरे फे लिपि) 
है अथात्‌ पराथत्वमात्र को साध्य मान जिया जाय तो दृष्टान्त मेँ दृष्ट संघातान्तरार्थस्वरूप धम॑का 
लाभन रोने से ्टन्त मेँ साध्यवैकल्य के कारण पूर्वोक्त अनुमान ही न होगा, क्योकि सापने 
तो दृष्टन्त मे इष्ट समस्त धर्मां के अनुरोधसे ही भनुमान करना स्वीकार शिया रै। 

समा०~“दृ्टान्तदृष्टेति 1” दृष्टान्त मे दृष्ट समस्त धमं पक्ष मेँ संभव नही होते, अन्यथा 'र्वतो 
चद्िमान्‌ धूमवच्वात्‌ , म्ान्षवत्‌ः-- यां धूम के द्वारा वहि का साधन करते समय दृष्टान्त मेँ दृष्ट 
महानसत्वादि धर्मोकीमी पवेत पर अनुमिति करनी पडेगी, तवतो अनुमानकाद्ी उच्छेद 
होगा । इसलिये "पराधाः चक्षुरादयः, स्वातत्वावच शयनासनादिवत्‌"-- यह हमने ( वाचस्पत्ति- 
मिश्र ने) अपनी न्यायवातिकतात्पयरीकाः मं (चतुथाध्याय के प्रथम आहिक के इतकी 
सूत्र पर माप्यवा्तिक की तात्प टीका मेँ ) वताया है । 


उपयुक्त रांका-समाधानों का सरल अभिप्राय यह्‌ है- 

करपना गौरव दोष के प्रामाणिक रने प्र उप्ते भी स्वीकार करलेने की जो बात 
कष्टो गई थी, वह ठीक नदीं है । क्योकि श्तंवातत्वः धमं का अन्वय केवल प्पाराध्य 
ते ही है) पाराथ्यः का अथं है दूसरे के ल्यि होना । परास्य मावः 
पारार्थ्यम्‌ । शायनादि संघात दूसरे के ख्यि दोते है-यदजो दन्त दिया था, उसका 
तात्प्यं कैव श्तना ही था कि स्संवात पराथ होता हैः । सतः शेयनादि सधात, 
श्वारीरादि संघात के ल्यि होते हे-एतावता समस्त॒ संघात दूसरे संघात के च्वि दही है 
यद नदीं कद सकते । क्योकि दृष्टान्त मँ दिखाई पड़ने वाले सम्पूणं धमं $ अवुरोष 
से ष्टो अनुमान करने की च्छा रहने पर समस्त अनुमार्नो के दी उच्छेद होने का 
प्रसंग प्राप्त दोगा 1 जेते - यदि कोह अनुमान कर-- यह्‌ पवेत वदहिमान्‌ है, वर्यकरि वह भरूमवान्‌ 
हे, जो जो धूमवान्‌ होता है, वह वहिभान्‌ होता है, जेसे रसो धर "र्वतो वहिमान्‌ धूमव- 
त्वाव यथा महानसः इत्ति-तो शस अनुमान मेँ इष्टान्तरूप नो मशशानप्त रस्तकौ लवाईः चौडाई 
तथा अग्निका परिमाण, जीर अग्निका पाकादि प्रयोजन आदि समस्त धमे, दान्त पवेत प्र 
मी ष्येने का आग्रह्‌ किया जाय तो अनुमान की प्रवृत्ति दही रुक जायगी । श्तल्यि अनवस्था के 
भय से संघात का आश्रय भसंधात दै--पेप्ता समञ्चने वाले शाखश्च को उस्तका ( अधात का ) 
‹अच्निगुणत्व, “अविवेकित्वः, “अविषयत्व', अक्तामान्यत्व चेतनत्व, ओर “अप्र सवधमित्वः, मी स्वी 
कार करना दोगा, क्योकि त्रियुणल्वादि धमे, संघतत्व से ज्याप्त है, अर्थात नष्ां जहां तरियुणत्वादिः 
धर्म रहते है वदां संघात रहता है - इसप्रकार दोनों का साहचयं है। जेसे-मदादिर्को में । इस कारण 
(पर तच से संघातत्व कौ निदृत्ति के साथ ही त्रियुणत्वादिकों की मी व्यादृत्ति होती है। जैसे-किसी 
पुरुष से ब्राह्मणत्व की निवृत्ति के साथ दही काठकत्व भादि की मी निकृत्त शो जाती हे। अभिभ्राय यह 
हे--करिसी के ब्राह्मणत्व की शंका दीने पर उसके कठ, कौथुमादि शाखा तथा गोत्र, प्रवरकाभी 
विचार करने लगते है, क्योकि साखा, गोत्र, प्रवर आदि ब्राह्मणत्व के साथ साच्यं रखनेवाले 
धर्म है । किन्तु किसी कारणवद् यह चत हो जाय किं वद ब्राह्मण नदी वरक्कि शद है, वसत इतना 
ञान दते द्यी उसके शाखा, गोत्र आदि धमौ की, ब्राह्मणत्व कौ निदृत्तिके साथी भपने माप 
निवृत्ति यो जाती दै, उसौ तरह हां मौ समञ्ञना चादिये । मथा संवात का “वरः अन्य आश्रय स्थात्‌ 
नयी तना श्वात दोतते दी उसमे त्रेगण्यादि भन्य धमो की मी निवृत्ति हो जाती 8, इती प्रयोजनाय 
ऽ्रिराणादिविप्ययाद्‌" कष्टने वाटे सांस्वाचार्यं करो पररः ( आत्मा ) असंहतः" से असंषात्तरूप दी 
विवक्षित है । मोर वदी “परः शब्द याह्य जात्मा है, यद सिद्ध हमा । अतमान शस प्रकार दगा 

“परः; अतहतः, भवियुणत्वाच इति । 


कारिका १७ | पुखषसिद्धिनिरूपणम्‌ १५९ 


दूतश्च परः पुरूषोऽस्ति-“अधिष्ठानात्‌?”, तरि शुणात्मकानामिष्टीयमानः 
स्वात्‌ ।! यद्यत्सुखदुः सखरमोदात्मकं तत्सव परेणाधिषएी- 
(१२२ प्षिुणात्मरा यमन च्छम्‌ , यथा रथादियन्घादिभिः। खखटुःख- 
नामयिष्ठीयमानत्वादिति मोहात्मकं चेदं बुद्ध्यादि, तस्पादेतदपि परेणाधिषएट 
तोयं साधनम्‌ (२)\ तव्यम्‌ । ख च परस्त्रेगुण्याद्न्य आत्मेति ॥ 
सवं (अधिष्ठानाद्‌ शस दितीय दतु को उपस्थित कर रै दै--^श्तरचेति 1» "तश्च" भात्‌ 
'अपिष्ठानात' देतु से भी परः पुरुषोऽस्ति यष्ट प्रतिश्वाकी जा 
९२२ > त्रिशुणास्मर्को का सकती हं । देठे का सथ वतति द--श्रियुणात्मकानामिति 1 चुख- 
हितीय हेतु अषिष्टीय- दुःखः, मोदात्मक महदादि किसी के दवारा अधिष्ठीयमान (प्रेरित )- 
सानय्व हे (२), होने से अधिष्ठाता पुरुष (मात्मा) सिदध देता है। मनुमान 
इस तरह दोगा-'मददादिक, केनचित्‌ चेतनेन परेण अधिष्ठीय- 
मानं, सखखायात्मकत्वाव । वदां "व्या्तिः वतात्ते ई-- "यद्यदिति!" जो जो बुद्धि आदि ( संपूण 
तत्वसयुदाय ) सुखायात्मक ८ खखदुःखमोरूप > हे वद्‌ सव “जड है ्सलिर वे, किसी पपर 
( चेतन ) से अधिष्ठीयमान ( प्रेयेमाण ) प्रवतित किये जाते देखे गये है । भर्धात्‌ उन जड 
पदार्थो कामी दूसरा कोई अधिष्ठाता भवदय होना चाष्टिये, ओर वहं दूसरा (पर) प्रैयुण्या- 
दिर्को सेभित्नआसा हदीदहै। शसीको पुष्ट करनेकेल्यि प्रसिद्ध इ्टान्त वता रहे ध्यथा 
रथादीति 1 जेसे-रथादि मोहात्मक जडपदा्॑, प्षारथी मादि से मधिष्ठिव रहते हैवैते दी 
चुद्धि भादि समस्त तच्व-सयुदाय उख, दुःख, मोहात्मक दहै, इस्ल्यि उनका भमी कोई 
अन्य चेतन धिष्ठाता द्योना चाहिये, इसख्यि वह सन्य (पर), त्रेय॒ण्यादिर्णो से भिन्ने 
आस्माद्ीषहै। 
निुण चात्मा म अयिषठाचरत्व (तत्सन्निधानादपिष्टावत्वं मणिवत्‌, ( सां० सू० य° १।९६ ) 
सूत्र से वताया गया है । जेत्े-अयस्कान्तमणि रोदे को प्रवर्तित करता रै, वैसे दी बुद्धित्व को 
आत्मा भपने सान्निध्यमात्र से परवत्तित करता है" ' 1 
इतश्चास्ति पुखषो - “भोक्तृभावात्‌” । भोक्तृभावेन भोग्ये सुखदुः्खे 
उपलक्षयति । भोग्ये हि खुख दुःखे अचुक्तूलभ्रतिद्रूल- 
(१२३) मोकतृभावा- वेद्नीये पत्यात्ममसुभूयेते । तेनानयोरचक्रलनीयेन 
दिति तृतीयम्‌ (२) प्रतिक्रूखनीयेन च केनचिदप्यन्येन भवितव्यम्‌! न 
चाचकलनीयाः परतिद्रुलनीया वा बुद्धयाद्यः, तेषां 
खस्रदुःखाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि चत्तिविरोधान्‌ ,। तस्मत्‌ योऽसरखा- 
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अत आत्मनि कचठत्वमकरैत्वन्च सस्थितम्‌ । निरिच्छत्वादकर्तासौ कतां सन्निथिमात्रतः ॥ 

जचलतोऽपि सृपत्तिवद्या सत्तामात्रेण प्रयोजकत्वमिति द्रष्टन्यम्‌ ! ( सार बो० ) 

पचम सूत्र कै भात्मवाद मेँ श्रीमद्पादक्गमारिल कत्ते है- 

““न च सवत्र तुल्यत्वं स्यात्मयोजककर्मणाम्‌ । चलनेन ह्यसि योद्धा प्रयुक्ते छेदनं प्रति ॥ 

सेनापतिस्तु वाचैव भृत्यानां विनियोजकः । राजा सन्निधिमात्रेण विनियुक्ते कदाचन ॥ 

तस्मादचरतोऽपि स्याच्चर्ने क्ताऽऽत्मनः ॥" इत्ति । वा्ष॑गण्याचा्यं ने मी षष्टितन्त्र न 
<पुरुषाभिष्ठिनं प्रषानं प्रव॑ते कदा ह ! 


१६० सां ख्यतच्वकोमुदी [ कारिका १७ 


यास्मा सोभ्युरूखनीयः प्रतिद्ुष्रनीयो वा, घ चाऽस्ति ॥ 
तीत्तरा तु उपस्थित करते हे--“धतरचेति । “मोक्तृभावाव" देतु पे मी असंहतः परः पुरपः 
अस्तिः अवात्‌ भोक्तृत्व (मोक्तृमाव) धर्मस भी मत्रा कर 
( १२३ ) भोक्तृभाकावत्‌ सिद्धिदोतीदे। क्योकि भोक्तृत्व धम ते ( मोक्तूमाव से) मोग 
यष वृत्तीय दहेतु दहै (३) ख, दुःखादिका श्रनि ्टौतारै। श्ट मे भनुकरलम्‌-ष्त्याकारक 
घान काजो च्पिय, उप्ते युखः कदते है, गौर श्दं मे प्रतिकरलम्‌- 
श्त्याकारकं श्ान का जो विषय, उपे दुःखः कदते ह । उन दोर्नो ८ सुख, दृरध्खो ) का प्रत्येक गला 
को अनुभव करना होता £2। अर्थाच्रये दोनां प्रव्येक आत्माके अनु्भवके विषय होतेह 
अनमव का विषय श्ना दी '्मोग्यः वनना हे । भतः उन दोर्नां ( सुखदा) को क्रमश्च: अपने 
जनुद्रूल ओरं प्रतिक्रुल कर पाने योग्य कोड दूसरा (अन्य ) होना चा्टिये, क्योकि जिते अनुकर 
या प्रतिक्रूर करना होता है वह, अनुकर या प्रतिक्ुरु करने वे से भिन्न रहता है-यह प्रसिद्ध 
ही है। अतः अनुमान शस प्रकार दोगा-ुखाधात्मकं बुद्धयादिकं; स्वातिरिक्तेन केनचित्‌ भोत्रा 
अनुभवमीयम्‌ , मोग्यत्वात्‌ , ओदनादिवदः । इति । 
शका०--वुद्धि आदि त्त्व कोष्ट सुख, दुःखादि का मोक्ता मान लिया जाय) एक 
अतिरिक्त परुषतत्व को मोक्ता के रूप मे मानने की क्या मावदयकता ? 
समा०-- न चानुकरूरुनीया इति ।› बुद्धि आदि तच्च, खख, दुःखादिरूप ही है, अतः वे स्वयं 
अपने हयी अनुकरूल्नीय भौर प्रततिकूलनीय नही वल सकते । वर्योकि स्वयं ही स्वयं करा विषय 
वनना, भनुभवके विरुद्ध रै) ण्कष्टो वस्तु कमं गौर कतां नदीं वन सकती, कर्यांफिं कमक 
विरोध होगा । अनुक्ुलनीय का अथ॑ है सुखी दोना ओर प्रतिकरल्नीय का घर्थंहै दुःखी दीना। 
यतः बुद्धयादि स्वयं जव सुख दुःखरूप है तो उनसे घखी या दुःखी होने वाला उनसे भिन्न को 
अन्य ह होगा। स्वयं मेँ स्वयं का व्यापार नदीं होता । खड्ग की धारा भपने को ही नदीं करत 
अथवा अग्ति अपने को ही नदीं जलाती । यतः स्वयं स्वयं का मोग्य न वन सकने ते बुधि दि 
तत्तो को मोक्ता नहीं कदा जा सकता, इसच्यि उने भिन्न ही को मोक्ता मानना होगा, वदी -- 
'आलत्माः हे । 
अन्ये स्वाहः-मोभ्या दश्या बुद्धचादयः । न च द्रः 
( १२४ ) भोकतृभावा- रमन्तरेण दृश्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति द्रध 
दित्यस्य द्ष्टमावादि- दश्यबुद्धयाचतिरिक्तः, स चाऽऽत्मेति । भोक्ठभामा- 
त्य्थोऽपि सम्भवति । वात्‌ द्ष्टुभावात्‌, दयत्वेन द्रष्टुरखमानादित्यथः ! 
दश्यत्वं च बुद्धचादीनां खखायात्मकतया पृथिव्यादिः 


वदय्ुमितम््‌ ॥ 

'मसङ्गो द्ययम्पुरुषः' श्रुति से आत्मा का अक्षंगतत्व प्रतीत होता है, ओर जो असंग दति टै 
वह कमी मी भोक्ता नदीं हो सकता, दसय उप्यक्त भ्याख्यान 
उचित नदीं हे, अतः कु लोग प्रकारान्तरं से व्याख्यान करते 
है--शन्ये स्विति । वुद्धि आदि पदार्थं मोग्य ( मोग के विषय, 
यर्थाच्‌ दृदय (लान के विषय) है। चिन्तुद््टा के विना उनको 
दरयता--उपपन्न नदीं लो पाती । शसच्यि धुडयादि दय्य पदाय 
त भिन्न ८ अतिरिक्त) कोई द्रा है गौर वी आत्मा हे। अनुमान दस्त प्रकार दोग 


( १२४ >) भोक्तृभावात्‌ 
च्छा अथं दषु मावाव्‌ भी 
संमव ष्टो सकता हे! 


कारिका १७ ] पुरुपसिद्धिनिरुपणम्‌ ९६१ 


धुद्धयादयः द्रष्टप्वकाः दुद्यत्वा्त पयादिवत्‌ + तया च--यो द्रष्टा स सात्मा । मोक्तृमावाद का 
अर्थं हमा द्ट्दयः ३ प्रष्ठः का भनुमान दोनेके कारण) बुद्धयादि पदाथ का ददेय थतुमान 
से सिद होता ६--“वुद्ध यादयो दद्याः, खदुःखायात्मकत्वात एयिव्यादि वत्‌" एत्ति) इसे दित्तीय 
व्याख्या यसी जसग सात्साक्ती दद्॑नकर्नना बास्तयिकस्प से समवे नष्ट इसस्ि्यि इुटिस्प 
उभि के कारण ही उसका दरध्त्व कना होमा! तवतो लोपाधिक्तद्वष्टत्व की तरद उसका 
मोक्त्सव मी संमव हो सकता टं, अतः प्रथम्‌ व्याख्या मौ अनुवित नेदं ६। 


इतभ्चास्ति एप दत्याह -“वोवस्याथ प्रततेश्चः. इति । शा्याणां म्हणा 

णाः च दिव्यदोचनानास्‌ । कंवस्यमात्यन्तिकदुःखच्रय- 

(१२५) शाघ्नाणां कैव- प्रश्शसटक्षणं न बुद्ध्यादीनां सम्भवति ! ते हि दुःला- 

न्याये प्रवृनेरिति चतु दयातममकाः कथं हि स्वभावाद्धियोजयतुं शक्यन्ते । 

साधनम्‌-{४) । तदतिरिक्तस्य स्वतदास्मनस्ततो वियोगः शक्यस- 

म्पादः, तस्मात्‌ कचस्याथं भरदुत्तेरागमानां महाधिया 
उारितियुदद्धयादिष्यतिरिक्त आत्थेति सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 


चतुथं देतु को उपस्थित कर रहै है--.रतद्वेति 1' "कौनद्या्ं प्रदत्तः हतु के दारा बुदधयादिर्को 
से अतिरिक्त पुरुष सिद्ध रोता टै) "कैवस्यार्थप्रवृ्तेश्चः हतु का 

( १२५ › कैवस्य के छिपे उपपाद करते है -शवालागामिति +` 
शार्खो की प्रबुत्ति होमे शंका--प्प्रवृत्तिः का अथै है प्रयत्नः, वह अचेतन शार 
से (४) मे सभव नदद द्ये सकता, ईइसख्यि देवस्युद्धि का उत्पादक श्येने 
से प्रवृत्ति" पद का स्थं `प्रवतकतवः करना चाहिये अतः सुख्याथ 
के अनुरोध से अन्य सम्बन्धी कोमीकट्ते है- महर्षीणां चेत्ति। साधारण सेम, नेरा से स्वस 
ननित बाद्यवस्तुको दही देखते म समथ हो पाते है, इतय्यि वे लोकिकलेचन कहलाते हे, किन्तु 
महषिगण सपने स्यम के प्रभाव से व्यवदितत तथा सूक्ष्म पदाथेकोमी देखने मे समर्थं रद्तेदै, 
इसल्यि वे दिव्यलोचन ` कृष्छततिहै। श्ाखोकी प्रेरणा मौर दिव्यदृष्टिं महर्षि की प्रदृ्ि 
केवस्य ई ल्यि ही ( केवरख्माव के व्यि, निरुपाधिक अवस्थाके स्यि) होती ६, यह सवेचिद्ितं 
ही है) त्रिविध दुःखों की आत्यन्तिकः निषन्ति दी "कैवल्यः है! इस प्रकार का कैवल्य बुदधि 
यादि मे दोना सभव नहीं । क्योकि वे बुद्धि आदि तत्व दुःखात्मक् हैः अर्थात्‌ दुःख द्यी उनका 
स्वरूप या स्वमाव है । अतः उनका जो स्वमाव ह उपे नट कैसे किया जा सकता है १? मोपाधिकं 








९. महाकवि सवेभूति ने पिरय के सम्बन्ध मं कदा है--^साक्ाच्छरबरह्मामो महपंयः तेषां 
पटेतेमराणि मगवता परोरजांसि प्रज्ञानानि न कचिद्‌ व्याहन्यन्त शत्यनमिशद्रनःयानि ।» इत्ति | 


( र 3 
उ० र{° चञ सं० ७) ल 


मगवान्‌ पत्तजक्ि ने अपने योगसूत्र म--"'वहिरकर्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाक्ञाव- 
रणक्षयः?--( यो० सू० २।४३ ), “सच्वपुरुषान्यताख्यातिमतिस्य सवंमावाधिष्ठातृत्वं सवेश्चा- 
ठ्त्वं चे--( यो० सू° ३।४९ ), भप्रकृत्याङोकन्यासात्‌ सुक्ष्मव्यवदितविभक्रषक्ञानम्‌*-- { यो० 
सु ३।२५ ), “तततः प्रातिमश्रावणवेद नाऽऽदमस्वादवात जायन्ते-( यो° सू० ६।२६ } | 
मात्यन्त्िकत्वम्‌--स्वेसमानाधिकर णदुःखप्रागसावाऽसमानकारोनत्वम्‌ । स्वम्‌--अस्मद्‌ा- 
दिदुःखष्लत्तः तस्समाचाधिकरणः यः दुःखघागमावः तदस्षमानमाखीनदुःखष्वंसः 


९९ सां० कौ० 


१६२ सष्िठस्यकोमुदी [ कारिका १८ 


धमं का वियोग उपाधि कै त्रियोगद्धोने परर द्द समव ?। यततः सपुख~दुःखादि जिसका स्वमाव 
या स्वरूप नही दैपेसे आत्माफो दुन्से विमुक्त किया जाना समव टो सकता है। एवव 
महपिर्या की प्रवृत्ति मौर शासो की प्रेरणा कैवस्य" के चियि नै ते वुद्धथादि सख, दुःव, मोदृह्प 
त्वो से भिन्न आत्मा ह यदह सिद फिया जा सवता 2 ॥ १७ ॥ 


( १९६ ) परुष तदेवं पुुपाह्तिर्वं प्रतिषाय, स किः सवेशसरे 
साधनानि । भ्येकः किमनेकः प्रतिक्षे्भ्नित्ति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रः 
सनेकस्वघ्नुपपादयवि - 


कटारदर्वी कारिकाको उपस्थित कर रषे हे--“तदेवमित्तिः इसप्रकार पुरुष का ` प्रकृत्यादि 
जडत्वं से भत्िरिक्त तेव के रूपमे ्ररितत्व सिद्धकर अवर यद 
( १२६ ) रुष वह्प्वं ॐे विचार करना दै कि वह॒ नराघुन, मण्डज, स्वेदन, उद्धिजनाय 
साधनाथं अने देत । चतुविध ररीर्यापणकदहीरै या प्रत्येक दसीरमे सिन्न-भिन्रदै! 
भयात्‌ समस्त॒शसरयो मेँ भात्मा एक--स्व सजातीयप्रतियोगिकमेद- 
शल्य - दे या भिन्न-भित्न शरीरो मे वह मी भिन्न-मिन्न ( अनेक ) स्वप्रत्तियोगिवृत्तित्व-स्वातुयो- 
गिदृत्तित्वोमयसंबन्धेन मेदविज्चिष्टाऽ्साधारणधरमवान्‌-दै १ अभिप्राय यह है-- वेदान्ती कदते हं 
कि एक एव आत्मा" मात्मा सर्वत्र एक ह है! अपने मन्तव्य मेँ वे प्रमाण देते है-नित्यः- 
सवेगतो यात्मा दुटस्थो दोषवजितः । एकः स भियते शक्त्या मायया न स्वमावत्तः ॥*-वेदान्तिर्यो 
के उत्त मत को दरूषित करनेके चयि भूभिका वांधरहे है-- (तदेवमिति) उस आत्मा कौ 
समी भिन्न-भिक्न सरो म भिन्नता ( शनेकता ) रै जिसकी उपपत्ति ( अनुमानात्म युक्ति ) 
वत्ते है -- 


जननमरणकरणानां प्रविनियमादयुयपतप्रहतेथ । 
पु 9 (~ 9 शु भ यैव 
रुप्षहुखं सिद्ध तरेगुण्यविपयेयाच्चंव ॥ १८ ॥ 
अन्व० -पुरुषवहुस्वं सिद्धम्‌ , जनन-मरण-करणानां पत्तिनियमात्‌ , अधुगपलसवृत्त्ः 
त्रैगुण्यविपय॑याच्चेव इति । 
सावार्थ०-- पुरषवबहुस्वं पुरुष ( आत्मा ) की प्रत्येक शरीर मे भित्रता. “किदधम्‌- 
सिद्ध होती है! उसकी उपपत्ति केचि हेतु दे रहै है--"जननसरणकरणानां म्र्िनिय 
साव'--रक का जन्म होता है तो दूसरे की रत्यु होती है, श्स प्रकार--जन्म, मरणादि, श्रतिः 
नियमात्‌ प्रत्येक शरीर के नियतत रूप से व्यवस्थित दिखाई पडते है, अतण्व चश्चुरादि 


इन्द्रियां (करण) मोर अन्तःकरण भी प्रत्येक शरीर के भिन्न सिन्ने नियमित रूप से व्यवसित दिखा 
देते हे, इसमे ज्ञात होता है कि भभात्मा प्रत्येक शसीर म भिन्न-सित्नद। 


एक 1 १ यौ क 





१. केदस्यं च आत्यन्तिकदुःखध्वसः । 

२. स्वम्‌-- आत्मा क्षिवभेदनियतस्वस्रजाततीयग्रतियोगिकमेद से श्रुत्य दे । 

३. स्वम्‌--आत्मभेदः स्वप्रतियोगिवृत्तित्व-स्वानुयोभिवृ्तित्वोमयसंवधावच्छिन्न-स्वविरि्टात्म- 
त्ववत्वसंवघेनात्पनि वर्तते, तत्र च स्वप्रतियोगिद्यरीराचच्छेयवुदिप्रतिविम्बितचवप्तवधेन यरौरमेदोऽपि 
वर्तते, इति कषेतरमेदग्याप्यत्वं भात्मभेदे समुपपन्नम्‌ । अचर (किमेकः-किंमनेकः एति वाग्यद्रयेनापि 
“अनेको न वे" व्येक ण्व संश्ययो वोध्यः । ( किरणावली ) 
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दूसरा हेत है-“भयुगपस्यदृततेशच'-- समी प्राणौ भपनी-अपनी क्रियार्जो म पकप्ताथ प्रत्त 
दोते नदी दिखका पठते । सवको प्रवृत्तियों एथर्‌एथव्‌ हमा करती दः सख्ये भी प्रत्येक शरोर 
म आत्मा भिन्न भिन्न छात होता हे । 
तोसराषटेतु ६ै- ध्रेरुण्यविपययार्चः-- सात्विकः राजस, तामस्तभेद सेभी पुरुपका भेद 
सिद योता है अर्थात्‌ कुछ रोग सालिक साधुदृत्ति कै सञ्जय होते ह, कुछ लोग क्षन्नियादि राजस 
होति, ङु लोग तथा सर्पादिजन्तु तामस होतेह, पठं च तीर्ना गों कौ भप्तमानरूप से 
व्यवस्था होने ॐ कारण प्रत्येक शीर मेँ मात्मा भिन्न ६, यद्‌ सिद होता ६। 
जसतेत्यादिना । ““दुखषवहुत्वं सिद्धम्‌?” । कस्मात्‌ १ ““जननमरणकरः 
णानां प्रतिनियमात्‌ । निकायविरिएाधिस्पूचाभिदेः 
( १२७ ) जन्ममरण- देन्द्रियसनोऽदङ्कास्वुद्धिवेदनाभिः पुरुषस्याभिसम्बन्धो 
परतिनियमादिति प्रथ- जन्म, न तु एुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणामत्वात्‌ । 
मम्‌ (१) ' तेषामेव ख देदादीनापु पात्तानां परित्यागो मरणम्‌ , 
नत्वात्मनो विनाशः, तस्य कटस्थनित्यत्वात्‌ । कर- 
णाति दुद्ध्वादीनि चयोदरा । तेषां जन्ममरणकरणानां प्रतिनियम व्यवस्था । 
सा खल्वियं स्वेशारीरेष्वेकस्मि्‌ पुरुपे नोपपद्यते । तदा खस्वेकस्सिन्‌ पुरुषे 
जायभते सदं जायेरन्‌ , प्रियमाणे च श्ियेरन्‌ , अन्धादौ चैकस्मिन्‌ सवं 
~ € 
पव अन्धाद्यो, विचि चैकस्मिन्‌ सवं पव विचिन्ता; स्युरित्यज्यवस्था 
स्यात्‌ , परतिश्चे्ं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न च (पकस्यादि पुखषस्य 
देदोपधनभेदाल्यवस्था' इति युक्तम्‌ › पाणिस्तनादचुपाधिभेदेनापि जन्ममर- 
णादिन्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न हि पाणौ च्ुक्णे, जति वा स्तनादौ महत्यवयवे 
युचतिम्पेता जाता चा भवतीति ॥ 
"पुरुषवहुतवं सिद्धम्‌? इति । पुर-शछरीर-तस्मिन्‌ रेते इति-पुरुषः,, यथवा पुरपु-भूरिषु- 
उत्कषरालिपु सत्वेषु सीदतीति, पुरूणि फलानि सनोतीति वा 
( १२७ ) जन्म आर ल्यु पुरुषः-- आत्मा, तस्य बहुत्वम्‌ , शसीरं शरीरं प्रति भिन्नत्वम्‌ 
परस्येक का नियत्तरूप मं सिद्धम्‌ भनुमितं मवत्ति । ( किरणावी ) "आत्स।' को प्पुरुष 
श्यवस्थित होने के कहने के अनेक कारण है--१-वह्‌ पुर(शसीर)- मे रायन करता है, 
कारण (१) ` इस कारण उसे पपुरुषः कते है । -पुरु-अनेक उकत्कषशाली प्राणियों 
म स्थित येने से उसे '्पुरुषः कदा जाता हे । ३-पुर-प्रचुर-फलं 
को वह्‌ प्राप्त करता हे श्सख्यि उपे पुरुषः कहते हैः । स प्रकार पुरुषः राव्द की व्युत्पत्ति की 
जाती है । यह्‌ आत्मा वेदान्तिर्यो के स्िदान्तानुसार एक नदीं रै, किन्तु अनेक है । "कस्मात्‌"- 
किं देतु से १ णेसा पृछ्ने पर कहा कि पुरुर्षो कौ भनेकता तीन कारर्णो से है, उनमें प्रथम हेत 
वताते दे--'जननमरणकरणानाम्प्रतिनियमावः इति । जन्म, मरण गौर शच्या, ये प्रत्येक चरौर 
की नियत होने से वह ( पुरुष ) यनेक दै ! जन्म, का अथं ह--संघात विशिष्ट ( समूह से युक ) 
मोर यपृवं देह, श्न्द्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, तथा वेदना से प्पुरषः का सम्बन्ध दोना । 
क्योकि “पुरषः परिणामी होने से उप्तके परिणाम को (लन्मः नहीं कहा जा सकता । 
स्वीकार भय इट उसी देहादिका के त्यागको भमरणः कहतेहैः। क्योकि निर्विकार ओर 
नित्य नात्मा का विनाश दोना असंभव है । बुद्धि, अहंकार, मन, शोप्रादि पंच श्नेन्ियां मौर 
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वागादि पच कमेदन्ियां-ये तेरह करणः ट| एन जन्म, मरण, करणां का प्रतितियमः 
ध्यवस्वा--समस्त दारीरो मे ५क ममात्मा मानने पर नष्ट द्यं सकेगा- सा खर्वति" । समस्त 
दारीरो मे एके आत्मा मानने परण्कका ञन्मदहोने पर्‌ सवका जन्मद्धोगायौरणककी मयु 
होने पर सवी मृ्युष्टो जायगी 1 उपी प्रकार एकके अन्ये ह्यते पर स्तव भन्थे दहो जागे । पके 
विचित्त ( चित्त की घपु्षि ) भराव मनोष्ृत्ति शर्य शने पर समी विचित्त ( मनोवृत्ति शुन्य ) हो 
जायेगे । को एक प्राणि सुपु्ि मे मनोग्ृत्निर्टित्त दो जाता रै भतः एक के निद्धित होने पर समी 
निद्रा के अधीन हग । एक को वन्ध प्राप्त ष्टे पर समीको वन्ध प्राप्त द्येगा। पक को मोक्ष प्रष्ठ 
दोने पर सभीको मोक्ष प्राप्त द्येगा । किन्तु पुर्पो की अनेकता स्वीकार करने पर सव अव्यवस्था 
टूर हकर सग्यवस्था वन जाती दै--श्रतित्तत्रेप्विति। सवक आत्मा भिन्न भिन्न होने ते किसी 
एक के जन्मः मस्य, अन्धे, अर विचित्त ोने पर समी को वेसा होने का प्रस्ग नदीं प्राप्त होणा। 
मतः वेदान्ति्यो का "एकास्मवाद" उचित नदीं है । 
वेदान्ती--"न चेतिः । यद्वेतवेदान्तौ कहते है-समी शरीरी मे एक आत्मा के स्वीकार करने 
पर मी देदोपधानकेमेदसे (देहरूप उपाधि के भेद से-उपधानम्‌-उपाधिः) जन्म, मरणादिं 
फी व्यवस्था हो जायगी, य्थांद अधत्वादि, इन्धिर्यो के धर्मैः तथा जन्म) मरणादि देहके धमं 
भोर प्रत्येक व्यक्तिकी दे, इन्दरियादि भिन्न-भिन्न होने से पुरुष के एक रहने प्ररभी उपाधि 
कै कारण जन्म, मरण जादि की व्यवस्था बन सकती है, अतः मारा शदुका्सदाद्‌” उचित ई, 
अनुवित्त नदीं । 
सांख्यवादी-वेदान्तियों के ^ए5ात्मवाद्‌" को यदि स्वीकार किया जाय नो हाथ; पैर, स्तन 
सादि उपाधि से भी जन्म-मरणादि कौ व्यवस्था द्यो सकेगी, किन्तु किसी युवती खी का दाथ टरध्ते 
पर वद्‌ मृत हृदे भथवा स्तनादि अवयर्वा के प्रा््द्योने पर उसका जन्म हुमा यहु नदीं समक्षा 
जाता; व्योकिं लोकचिरुद्ध बात्तो को स्वीकार नहीं किया जाता ! अत्तः जन्म, मरणादि कौ व्यवस्था 
लगने कै च्यि प्रस्थे रीर मँ भावमा भिन्न है-- यदे स्वीकार करना चाहिये । तात्य यह 
हे--आत्मा उपाधिभमेद सै भिन्न नदी, वकि भात्मभेद से हयी वह भिन्न ( अनेक ) है। 
इतश्च प्रतिष्चे्ं परुषमेद इत्याह -“अयुगपत्पद'चेग्धः' इति ¦ परबुत्तिः 
प्रयस्लद्धक्चणा यच्प्यन्तःकरणवत्तिनी, तथाऽपि पुरुषे 
(१२८ ) पुरुषाणाम उपचर्यते । तथा च तस्मिचेकच्न शखर परयतमाने, 
युगपत्पवृत्तरिति दिती- ख एव स्वरारीरेष्वेक इति स्वेज् प्रयतेत, ततश्च 
यम्‌ (२)। सर्वाण्येव शरीराणि युगपष्वाठयेत्‌ । नानत्वि त॒ 
नायं दोष इति ॥ 
पुरुष की अनेकता सिद्ध कन्ने मे दूसरा देव॒ दे रहे है- तश्च प्रतिक्तेन्नमिति) 
"इत्यः = 'अयुगपत प्रवर त्ते~रस द्वितीय दैत से मी प्रच्येक सरीर 
( १२८ ) अयुगपव प्रघरत्ति मेँ भिन्नभित्र जात्मा का होना सिद्धहे। एक ही समय मे समस्त 


होने ष्टे खी पुरुष शरीरादि की प्रदृत्तिन होने से मात्मा प्रतिशरीरं मिन्न है। 
( आस्मा) की श्र्त्तिः का अर्थं है प्रयत्न । यथपि वहु अन्तःकरणका धम 
अनेकता (२ ))। तथापि पुरुष मे उत्तका उपचार" करते हैः । अभिप्राय यद्‌ दकि 
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राणाप्रताप सिंह है शस वाक्य म राणाप्रताप में सिह अब्दका 


१. प्रद्न्तिः प्रयत्नलक्षणा--श्च्छाजन्ययुणास्मिका, यद्यपि अन्तःकरणं बुद्धिः तदतिनी वास्त 
विकी, तथापि पुरुषे उपन्चर्यते उपन्चारेण पुरुपीयतया व्यवदधियते । सतद्रत्यपि नमित्तिकस्तद्‌- 


कारिका १८ ] पुरुपवहुस्वसिद्धनिरूपणम्‌ ९६५ 


ञते मोग प्रयोग--किया नाता, तेद पुरुप की प्रहृत्तिः-- य सच्दप्रयोण मी गोण ई 
दयो "त्िहत्वः सते राणाप्रताप कार्म नदी दो सकता) तरसे दी प्रवृत्तिः मी पुरषः मं नद 
रए सकती । एदं च जिस प्र प्रयत्तका अआरोपकियाजा र्दा ह बद पुरुप ( भात्मा ) किसी 
एक शरीरम प्रयत्न करने र्ग जाय तो समस्त रीर वटी फक रोने से उक्तकौ प्रवृत्ति 
सर्वत्र होते लगेगी 1 तथ वट सव शरीरा को णक दी समय म चरने रगेगा-- यदह आपत्ति 
एकात्मपक्ष मे प्राप शती है । किन्तु नानात्मः पक्ष मे यह्‌ जापत्ति नर्हा है! अतः श्स ऊदापोष 
से आला का प्रत्येक रसीर मँ भिन्न-भिन्न दोना दी सिद दोता र! अनुमान :--प्रत्येके 
शरीराणि, विभिन्रपुरपाधिष्ठेयानि, अयुगपस्परदृत्तिमत्वात्‌? । 


इतच्छ पुरुपसेद्‌ इत्याट--“शरशुण्यविपयेयाच्देवः इति 1 पचकारो भिन्नः 

क्सः "सिद्धम्‌ इव्यस्यानन्तरं द्र एन्यः सिद्धमेव नासि 

( १२९ ) वरैगुण्यविपर्य- द्धम्‌ । चयो शुणाखेशुण्यस्‌ › तस्य विपययो ऽन्यथा 

वादिति ठतीयम्‌ ( ३ ) , त्वम्‌ । केचिस्खल्यु सच्वनिक्तायाः सच्ववडुलाः, यथो- 

च 

ध्व॑स्रोतसखः केचिद्रजोदहुत्ाः, यथा मचुष्याः केनचि- 

तमोबहल्नाः, यथा तिर्यग्योनयः ! सोऽयमीदशसखैशण्यडपययोऽन्यथामा- 

चस्तेषु खच्वलिकायेद्ध न भवेत्‌ यचेकः पुरुषः स्यात्‌ › पुरुषभेदे त्वयमदोप 
इति । ६८ ॥ 


तरशुण्यविपय॑यावः हेतु से मी प्रतिशरीर मे पुरुषमेद सिद्ध होता है \ तरैरुण्यविपयंयाद्रेव-- 
यहां के "वा का अन्वय कारिका में स्थित सिम्‌ के साय होषा,१ 


( १२९ ) तीन तव "सिद्धमेव" पडा जायगा, अर्थात पुरुष की अनेकता तो अव्‌ सिदध 
शरणो के अन्यथाभाव ठो द्यौ चकी, उसके सम्बन्ध मे कोई सदेह अव सवदेष नदी है । जथवा 
से भी पुरुषं ङी उपुयुंक्त देतुर्ओ से '्ुरुष का वहुत्व ष्ठी सिद. होता दै, भअत्मेक्यः 
अनेकताबिद्ध नही ) यहां पर तीन युर्णीको ही भ्व्रेयुण्यः कहा गया है । च्रयोयुणा 
होती हे (३) एव-न गुण्यस्‌ , उनका विपर्यय अर्थात्‌ अन्यथासाव क्योकि विपर्यय, 


यभावरूप होने से उसके दारा पुरुष का मेद साधना असंमव 
सोणा इसखियि “विपययः का सथं यदं 'अन्यथामाव' किया गया हे । अन्यथाभाव ( अन्यथात्वं ) 
का जथ है “वेचित्रयः केलक्षण्य । उसी वैचित्र्य को स्पष्ट कर रहे है- कुछ सत्वनिफायः-सात्तिक 
देद-दोते है अर्थाच उने सत्वयुण अधिक दयोत्ता ई, जैते-उध्वेरेतस्‌ ( जितेन्द्रिय ) देवादि, ङु 
राजस दयते है अर्थात्‌ उनमें रजोगुण अधिक होता ६, जेसे--मनुष्य, कुछ तामस होते दै अर्थत 
उनमें तमोगुण मधिकं द्योता है, जेसे--पश्ु, पक्षी आदि त्तियक्‌ प्राणि ! यदि पुरुष साचिकादि - 
श्यसीरमे ण्कदी दहोतातो इस प्रकार चिरुर्णो का अन्यथाभाव न हृ होता, किन्तु उनका 
अन्यधामाव ददौता अनुमव मे आता है यततः "मात्मा (पुरुष) एकदै यददन कह कर ष्वद 
प्रतिरसेर मे भिन्र-सिद्र ( च्तेक ) है-- यही कहना उचित है \॥ १८ ५ 


व्यवदार उपचारः ¦ बुद्धया सह यः स्वस्वासिमावसंवन्धः स॒ एव निमित्तो प्रवृत्तो पएरुषीयत्व- 
व्यवहारे इति आवः 1 ( किरणावली ) 


१. सस्वनिकायाः-- सत्वं प्राणः तस्य निकायाः आश्रयाः प्राणिन शति यावत्‌ । ( सुषमा ) 
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( १३० ) पुरषधर्माः । ध्वं पुरुपवहुत्वं प्रसाध्य चिवेकक्षानोपयोभितया तस्य 
धमीनाद-- 


षस रीततिसे प्रस्येक शरीर मं अनुमान प्रमाणसे परपमेद को सिद्धकर भव विवेकक्वानं 

( पुरुषः, प्रकृत्यादि िन्नः' इत्याकारकं भनुभित्यात्सक मेदप्रकारक- 

( १३० ) पुरुप घमं शरान ) के उपयोग मे आनेवलि उसके ( पुरप कै ) साक्षिल्ादि 
धमा को वता रहे द- 


तस्माच विपयोसात्सद्भ साक्षित्वमस्य पर्पस्य } 


कवल्यस्माध्यस्थ्य द्र्तवसकतरभावश॥ १९॥ 


अन्वय- तस्मात्‌ विपयासाद्‌ च अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं, केवल्यं, माध्यस्थ्यं, द्रटत्वं सिद्धम्‌ , 
अकठेमावेः च सिद्धः ॥ 

भावाथः-- (तस्माच तिशुणमविवेकिविषयः इस ग्यारदहवीं कारिका मे वताये गये धमे 
से, 'विप्यांसावः-- विपरीत अच्रिुणत्व, - विवेकित्व, अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत, 
अप्रसवपमित्व आदि धम के कारण) शभस्य पुरूषक्य-दइस पुरुष ( आत्मा ) का ( च्चेतनलः 
धमे के कारण ) 'साक्षिल्तम्‌--साक्षित्व सिद्ध होता दहै । (“अवरियुणत्व, धर्म से) कचलयष्‌ः- 
आत्यन्तिकदुःखश्ूल्यत्व ओर माध्यस्थ्यम्‌--उपकार-अपकार-शक्तिरदहितत्व सिद्ध होता ईै। 
( 'अविषयत्वः धर्म से ) "द्रषटव्वम्‌'-- स्वप्रति श्चीलक्ञावृत्व, ( प्रकृति सुज्ञ से संसार करवाती 8 
मे संसारी (संसार कतां) नदीं तो कमलके प्नेकी तरक निरिति ह--हस प्रकारका 
द्धि रखना । ) ओर ८ विवेक्षित्व, तथा अप्रसवधमित्व से ) (अकृतुंमावः--सकरृत्व सिढ होता 
है । तत्परं यद्‌ है - पूर्वोक्त चरिगुणलादि धमो से रदित होने के कारण इस्त आत्मा मँ साक्षित् 
भवस्य, माध्य, द्वष्टत्व, जोर अङ्खचरैतव सिद्ध होत्ता ६ । 


“तस्मा इति । न्वः दाब्दः पुखषस्य बहुत्वेन सह धर्मान्तराणि 
खसुच्जिनोति । 'दिपयोखादस्मात्‌ः इत्युक्त तरगुण्यः 

( १३१ ) तस्मात्पदस्य विप्ययादित्यनन्तसेक्तं सम्बध्येत; अतस्तान्नरासाय 
"तस्माद्‌ इत्युक्तम्‌ । अनन्तरोक्तं हि सन्निधानादि 
दमो विषयो, बिप्ररष्ं च तद्‌ः, रति विधृ त्रिगुणः 


भविवेक्छीत्यादि सम्बध्यते ॥ 

'तस्माच्चेतीति ।; मूर कारिका के श्वः का सन्वय "विपर्यासावः के साथ करना चाहिये- 
(तस्मात्‌ विपर्यांसात्‌ चः इत्ति । तसमादिपर्यासाच्वः का अर्थ हभ 
्ेगण्यविपर्ययात्‌-त्रैयुण्य के वेपरौत्य से । कारिका-- तस्मात च- 
सँ जो भ्व है, वह ससुच्वया्थंक दै, भतः जन्ममरणकरणानाम्‌-श्स 
अटारहर्षी कारिका से प्रतिपादित जो पुरुप का वहुत्व या अनेकत्व 
धमं § उसके साथ उसके ८ पुरुष के) अन्य धर्मो-'विवेकित्व अविधयत्वः यसाधारणत्वः 
चेतनत्व, अप्रसवधमित्व- का मी समुचय ( संग्रह ) करतादै। मूर के (तस्माच्च पदे पव. 
कारिकोक्त प्वरैयाण्यविपयंयाच्चेवः नदी समञ्चना चाहिये; वरिकि श्रियुणमविवेकि-- श्सग्यारदवा 
कारिका म वताये गये निरुणत्व, भौर श्वः कार से अविवेकितादिधरमां को समङ्ञना चादिय- 


सम्यन्धप्रदशंनम्‌ ॥ 


( १३१ ) ^तस्माचः पद्‌ 
का सम्बन्ध प्रद्धन। 


कारिका १९ | साक्षित्वसिद्धिनिरूपणम्‌ १६७ 


श्सौलियि "अस्माच्च विपर्यासात्‌) म कष्ट कर (तस्माच्च विपयांसातः कदा गया हे। एसी अभि 
प्राय को प्रदित करने के सख्यि "विपर्यासादशष्सादिस्यु्ते' ऽति । प्रस्तुत कारिका म "तस्माच के 
वजाय *अस्मातः यदि कदा होता तो अन्यवदित पृव॑कारिकारमे कयित ध्वरेगुण्यविपय्यात्‌? के 
साय सन्वय ( संवध ) इभा होत्ता, क्योफि "अस्मात" पद समीपवतीं पदाथंका दशक दोतादै 
ओर "तस्मात्‌? पद दूरवतीं पदार्थं का दशक दता है। ण्वंच अन्यवदितपूवं भटारदवी कारिका 
तरराण्यविप्ययात्‌ः के साथ संबन्ध न कर सके, इसलिये (समस्मात्‌ न कष कर॒ (तस्माच. कदा 
गया ३, जिकस्तसे ग्यारहवीं कारिका न्रियुणमवि० में उक्त विगुणत्वादि धर्मोका परामशद्ो प्के) 
अन्यथा “अत्रैगुण्यः हेतु से "पुरुष मे "कैवल्यः योर भाध्यस्थ्यः की ही सिद्धिदो पायेगी; 
'साक्षित्व' ओर द्रष्टत्वः की नदीं । 
लंका (तस्मात्‌? पद के कने से भव्यवदित पूवं कारिकाके त्रेयण्यविपर्ययावः के साय 
सवेष क्यो नही किया जाता ? 
समा०-'सनन्तसरोक्तमिति 1 समीपवतीं वस्तु सन्निकृष्ट होने से श्दम्‌; ते निदिष्टकी 
जाती है ( इदं शब्दजन्य उपस्थिति का विषय हती हे ) । व्यवहित या परोक्ष विप्रकृष्ट वस्तु ^तद्‌ 
राग्द से निदिष्टकी जाती रै ( तत्‌ शब्दजन्यउपस्थिति का विषय होती दहे) अतः ग्यार्वीं 
श्रियुणमविवेकि' कारिका मेँ उक्त 'त्रियुणत्वादिः धम दूरस्थित ( विप्रकृष्ट ) होने पर भी ¶्विपयां 
सातः के साथ (तद्‌) सवनाम कै प्रमाव से अन्वित दहो परत्तिहे। कौनसा स्वनाम किसकापरा- 
मरक होता है, इस संवंध मे एक भमभियुक्तोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“इदमस्तु सन्निकृष्टे, समीपतर वतिन्येतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥" 


तस्मात्‌ धिशुणादेयो विपयांखः स पुरुषस्याचि गुणत्वं, दिवेकित्वमविषय 

त्वमसाधारणत्वं सेतनत्वमभरसवधर्मित्वश्च । तत्र चेत- 

( १३२ ) श्रत्रेगुण्यादेः नत्वेनाविषयत्वेन च साक्ित्वद्रश्त्वे दरिते \ चेतनो 

पुरुषस्य साक्षित्वम॒ दहि द्रण भवति, नाचेतनः; साष्षी च ददितविषयो 

दष्टत्वं च । सर्वतः; यस्छे प्रदश्यते ष्वेषयः! स साक्षी, यथाहि 

लोके ऽर्थिपरत्यर््विनौ विवादविषयं साक्षिणे द्यतः, 

प्व प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय द्शंयतीति पुरुषः साक्षी, न चाचे- 

तनो विषयो वा रक्ष्यो विषयं दरोयितुम्‌ , इति चैतन्यादविषयत्वाच्च भवति 
साक्षी \ अत एव द्रछाऽपि भवति \ 

निष्फषे वताते दे-- तस्माच्च च्रियुणत्वादेः" इति । (तस्माच, पद से नरिराणत्वादि" का पराम 

किया गया है । भ्चियुणत्वादेः यह पञ्वम्यन्न पद है, तथा यह 

( १३२ > “अन्नेगुण्य' हेतु पंचमी, ष्ठी के अथं मेँ है, जिसे त्रिगुणत्व का विपर्यास (अभाव) 

घे पुरुष मेँ सासिष्व ओर अर्थात्‌ “अन्रिरुणख' का काम दोत्ताहै। तथा न्वः कै जथ ष्सादिः 

द्ष्टस्व , राब्द पे श्षातन्य अविवेकित्व का विपर्यास विवेकित्व, पिप्य का 

विपयांस अविषयत्व, सामान्य का विपर्यास असाधारणत, अचेतन 

का विपयांक्त चेतनत्व, प्रसवधर्मित्व का विपर्यास अप्रसवधित्व होता दै) उनमे किस धरते 

किस धमं कौ सिद्धि होती है, उसे वताते दै-"तत्रेत्ि'। पूर्वोक्त अ्धिगुणत्वादिधमौ मेते 


न चनी 3. [9 „१ 
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चेतनत्व! धमे के दवारा द्रष्टूत्वः वताया दै, ओौर ्रविषयत्वः धर्मके द्वारा उस ( पुष ) का 
साक्षित्व वताया द, स्सीफो वेत्ता रदे द--'चेतनोदात्ति।' जो चेतन द्रो वी द्रष्टा यर्थाद दक्‌ 
शक्तिमान्‌ रोता है, न फि अचेतने (जड )। ओौर जिते विपय दिखाया गया दहे अर्थात्‌ दर्भित- 
पिपय पुरुष, वह्‌ साक्षी क्लता टै । सूकर भी सका समर्थन करते है "साक्चाव संवा 
साक्षितवम्‌?--( सां० सू० २।१६१ ) । अभिप्राय यद्‌ ह--ग्यारध्वी कारिका मेँ कथित न्यक्त भौर 
अव्यक्त ( प्रधान ) के धमोष्े विपरीत धग॑ पुरुप कैरते, अर्थाव्‌ अत्रियुणल्व, व्रिवेकित। 
अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व आर भप्रसवधर्मित्वादि ध्म पुर्षे होत दै। उन्म ते 
चेतनत्व ओर अविषयत्व के कारण पुरुप? वे शसाक्षित्व? भौर श्रष्टुत्व' धमं स्पष्ट होते है, कर्यो 
जो श्चेतन' रोता दै वही द्रष्टा कलाता ह, (अचेतनः तो कमी द्रष्टः द्यो हौ नदी सकना। जिषे 
विषय दिखाया नातादहे व्ही श्साक्षी कदलता है। लोकव्यवहारे मी वादी ओर प्रतिवादी 
वाद का ( विजिगीपु कथाका) विषय स्ताक्षी को वठाते ह ( दिखाते हैँ), उसी प्रकार उुद्धिरूप पत 
परिणत हुई कीं प्रकृति मी भप्ना विषय ( चरित्र ) पुरुष को ( सन्निहित पुरुषप्रतिविव कां) 
( भोग के ल्य) दिखाती है ( अपण करती) । शस कारण वह्‌ ( पुरुष ) सक्षी कहा जात्ता ई। 
किन्तु जो स्वमाव से ही "अचेतनः ओर “विषयः दो, उसे विषय दिखाना कभी सभव दी नहीं 
हो सकता; एसल्यि वह च्चैतन्य' ही "अविषय" होने के कारण स्साक्षीदह्यो पाताहै भौर 
उसी कारण वह्‌ ध्रश्टागमी दहदोताहे। अनुमान स प्रकार होगा-प्पुरुषः साक्षी, चेतनत्वात्‌ 
पुरुषः द्रष्टा, अविषयत्वात्‌ इतति । 


अङेशुण्याच्चास्य केवव्यम्‌ । आत्यन्तिको दःखलजया- 
[६.१ 
( १२३ ) केवल्यम्‌। भावः कव्यम्‌ । तच्च तस्य स्वामाविकादेवावरेशुण्यात्‌ 
एयुखदुःखसोहदरदहितत्वात्सिद्धस्‌ ॥' 


पुरुष मेँ र्मान्तर के साधना कहते है "अरेगुण्याच्चेति ।› चियुणरदित होने से ही उसका 
( पुरूष का ) "केवस्यः भौ सिद्ध होता है । अनुमान प्रयोग-- पुरषः 

( १३३ ) श्िगुणश्चूल्य दौवल्ययोगी, अत्रियुणत्वात्‌ इति । 
होने से ही उक्चका कैवल्य का स्वरूप कसा है? रेसी जिज्ञासता होने पर रहते 
केवर्य भी सिद्ध हे । है आत्यभ्तिको* दुःखत्रयाऽभावः कैवल्यम्‌  आध्यातमिक्रादि 
त्रिविध दुःखों का भत्यन्त यभाव होनादही “केवल्य, हे -अर्ाद 
भाध्यात्मिक, माधिमोत्तिक, आधिदैविक तीनों प्रकार के दुःखो की आत्यन्तिक निदृ्तिदी वस्व 


~~ 





१. “जायत्‌ स्वप्नः सुषु्च च युणती वुद्धिृत्तयः ! 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन व्यवस्थितः ॥*--( साख्यप्रवचनमाप्य म. १, सू. १४८ , 
२, आत्यन्तिकत्व--स्वक्षमानाथिकरणदुःखप्रापभावाऽसमानकालीनत्वम्‌ , एतच्च दुःखतया" 
भावः'--दुःखत्रयतिरोभावात्मिका निवृत्तिः, श्त्यस्य विरोषणम्‌ ; प्रागभावः ~ अनाविर्मानृः, ध्वसः- 
तिरोभावः । तथा च शस्वसमानाधिकरणदुःखपागमावाऽस्तमानकालीनदुःखध्वंसः"--कवत्यमिति 
ससुदित्तोऽथः । (स्व पदेन सुक्तपुरषीयदुखध्वंसो पादाने तदधिकरणष्रत्तिदुःखग्रागभावस्येवाऽप्रसिद्धया 
असयवः स्यात्‌ , अतः स्वम्‌--अस्मदादिदुःखध्वसः तत्समान। पिकरणो यः दुःखप्रागमावः तत्समान- 
काटीनः यः यः ( स्वपदमाह्यः ) दःखध्ठंसः तदन्यदुःखध्वसो मोक्षः ६ ति। ुःखध्वंसमानस्ययुक्तति 
अस्मदादौीनामपि सुक्तत्वापत्तिःस्यात्‌ ; अतः आत्यन्तिकत्व-काली नान्ताथकं स्वपटाथविदोपणसुक्तम्‌ » 
सुक्त्यात्मकदुःखध्वसस्य अन्यदीयदुः्खप्रायम।वक्तमानकालनत्वात्र न्याप्तादीनामयुक्तत्वापक्तिवार- 


¢ 
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है ! यह दैवस्य पुरुष के स्वामाविक भत्रिगुण के कारण अर्थात्‌ सु दुःख, मोद रूप तीनो यर्णो 
से रदित ्ठोते के मारण उसमे कचस्य सिद द्व ४। 


अत पवा्रेशण्यात्थध्यस्थ्यस्‌ । खुखी हि सुखेन दृप्यन्‌ टुभ्ली दि डभ्ख 

द्धिषन्‌ सध्यत्यो ठ वनि ! तदभयरहिनस्तु मध्यस्थ 

( १२३४ १ माध्यस्थ्यम्‌, इत्युदासीन इति चाख्यायते । विवेकरिर्वाद्प्रसवध्मिः 
श्रकतैत्वं च । त्वाच्खकदति सिद्धम्‌ ¦ १९ । 


रुष मे स्वरूपतः सिद्ध ( स्वामाविक ) मतरयुण्य दने ते धी उसका धमान्तर माध्यस्थ्य 

( तारस्थ्य ) भी सिडद्य जाता श्योकि ध्यत्रव्रेयुण्य तत्न 

( १३४ >) अरैगुण्य से ही माभ्यस्थ्यम्‌"-जैसे- सुखी व्यक्ति छख से त्त होने पर वह छख- 

उसका साध्यस्थ्य जोर ग्रष्णका पक्षपाती होतार, ओर दुःखी दुभ्खसे देष करने पर 

भकर्व॑स्व सिद्धष्टोता है! दः्खदूसीकरण का पक्षपाती होता है ओर अपनी तटस्थता 

( माध्यस्थ्यं ) कोत्याग देता रहै) जिन्तु यह पुरुष ८ सास्मा) छख, 

ख से रदित होने के कारण मध्यस्थ या उदासीन ( उपेक्षक) है, यह निश्चितरूपमे कदाजा 
सकता है । यह वात ध्ृष्टामयेव्युपे० (६६ ) कारिका के दारा वत्ता जायगी । 

संका - विवाद करनेवाले दोनो का जो पक्षपाती या दितैषी होता दै उत्ते "मध्यस्थ कहते हें । 

ओर विवाद करनेवङे दोनों कौ जो उपेक्षा करता है उति “उदासीनः कहते हैँ इस प्रकार मध्यस्थः 

सर “उदासीनः में सेद है, तव को “पुरुषः मध्वस्थ या उदासीन वताकर "मध्यस्थ" ओर उदास्तनः 

को एक दूसरे के पर्यायके रूपमे केसे वताया गया ? 


समा०--केवर रागदेषरादित्य अंश॒ मे साम्य देखकर ग्रन्थकार ने दोनो का अभेद" प्रदशित 
किया है । वह विवेकी भोर अप्रसवधमों होने ते उसका "भठरंकत्व" भी सिद्ध होता रै । क्योकि जो 
कता दोता ३ वद्‌ अपने इष्टलाम के लिये प्रयत्न करता रता है भोर उसी कारण वद्‌ चिवेकशूल्य 
ओर्‌ विकारी द्यो जाता है, किन्तु यह पुरुष ( भात्मा ) वैसा नदीं ३, इछसे सिद्ध है कि वह कत्ता 
मी नदीं हे अर्थात्‌ संभूयकारित्वः शल्य ओर परिणाम च्यूल्य होनेसे आत्मामं 'अकतृत्वः 
( भकारणत्व, कतिशूल्यत्व › सिद्ध दोता हं । जां प्रर महदादि की तरह संभूयकारिता 
ओर परिणामश्लील्ता रहती है, वहीं पर परिणमानुक्रलकरति ओर स्वस्तमानाधिकरणशीला- 


न> ~^ -- [9 ध ' कि ` । | ` क 








णाय स्वसमानाधिकरणेति प्रागमावविशेषणेम्‌ , (“दःखप्दानुपादाने सक्तात्मधरसंयोगध्वंसस्यापि 
स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागमावत्तमानकालीनाजन्यध्वसत्वान्मोक्षस्वरूपत्वप्राप्त्या ताद्च्यष्वंसवतो धय 
देरपि मोक्षापत्तिदारणाय दुखध्वसेद्युक्तम्‌ । 

अनुगमस्तु-दुःखध्वंसविरिष्टन्यदुःखध्वंसो सक्तिः, वेरिष्टयं च--स्वतादात्म्य-- स्वसमाना- 
धिकरणदुःखप्रागभावकालीनत्वोभयसंवंधेन, स्वम्‌-अस्मदादिदुःखध्वरसः निरुक्तोभयसंवंघेन तद्धि दिष्टः 
स एव, तदन्यः स स्यन्तिकदुःखध्वसर इति ।--( किरणावल्मी ) 

? भपुहन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थदेष्यवन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविदिष्यते ॥।* ८ मी° 
2२९ )› वादिप्रनिवादिनोः समो मध्यस्थः, सवंत उपेक्तावान्‌ उदासीनः--इत्ति इाकरानन्दः । 

२. “शृत्वा युद्धोयनं रामः इुरूणा सह पाण्डवैः । 

तीयासिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययो किङ ॥°> ( मा० १०।७८।१७ ) 
यदहो पर “उदासीनः मे मी 'मध्चस्थः का प्रयोग किया गया है। 
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कारणना भी रण्तीष्े। भल्मार्ेतो संभूयकारिता भौर परिणामश्चील्ता रनौ * नदं है, इसर्ि 
उम कारणता' दो ही नदीं सक्ती । ध, भौ पाधिक करतः तो कर्तेव सवल्युदासीनः- (२० वी) 
कारिका्मे वत्ावेगे। अतः अनुमान क्सि प्रकार दोगा--प्पुरुपः अकर्ता विवेकिलात्‌ , भप्रप्व- 
धर्मित्ठाच्चः एति ॥ १९॥ 


स्यादेतत्‌-प्माणेन कतव्यमर्थमवयम्य भ्चेतनोऽदं 
(१२४) चेतन्यक्रैत्वयो- चिकीपेन्‌ करोमिः इति कछतिचेतन्ययोः सामानाधिकः- 
वैयधिक्ररण्यापत्तिशड्ा ! रण्यमुभवसिद्धम्‌ ; तदेतस्मिन्मते नावकटपते, चेतः 

नस्याकतृत्वात्‌ क तुश्चाचेतन्यात्‌ , इत्यत आद - 


"तस्मात्त्संयोगात्‌०' इस्त वीसवीं कारिका कं! उपस्थित करने का कारण वता रहे हैँ कौमुदी. 

कार-^स्यादेतचः शति । कोहं मी व्यक्ति अपने करने योग्य षट 
( १३५ ) चेतन्य ओर पटादि वस्तुर्भां को प्रत्यक्षादि ( भनुमान, दन्द ) प्रमार्णोके द्वारा 
क्तस्व के देयधिकरण्या- सच्छी प्रकार जानकर अर्थात शवरोमलत्छृतिसाध्यः इस प्रकार 
पतति की द्वक! निदचय कर “अहं चेतनः कर्तुमिच्छन्‌ ( चिकीषन्‌ ) सरू 

करोमि रेसा अनुमव उमे द्योता दै, अर्थाव्‌ कतिः करोमिसे 
बोध्य व्यापारानुवरूर प्रय॒त्त ) ओर “चेतन्यः का एकाधिकर गव्रत्तित्व अनुमवसिदध है ( अदं चेतनः 
चिकीपेन्‌ करोमि हत्याकारक अनुमवसेदही सिदध दह)! (अवगस्यःसे ज्ञान, 'चि्धीषंनू? ते 
कृतिाध्यत्वप्रकारिका श्च्छा, करोसि' से व्यपानुद प्रयत्न ( कति ), श्वेत नोऽहम्‌' से कान, 
आदि सवकी ण्काधिकरणता बताई गईं है । एवं च--चेतनत्व, कान, इच्छा; कृति 
एकाधिकरणबृत्तित। होने से आत्मामें ही ज्ञानादिकं सिद्ध होते हे । किन्तु यदह कथन 
लांख्यमत मेँ उपपन्न नह्य शो सकता, क्योकि श्ांस्यमत मे तो शुद्धिः कीं ज्ञानादि 
मती, "पुरुषस्तु सक्तौ" माना गया है । अतः चैतन्य के साथ क्षानादिकों का सामानाधिकरण्य 
कते हो सकता है ? चैतन्य ८ चेतनत्व ) का अधिकरण जो पुरूष दै वह अकर्ता है अथात्‌ ठति का 
सधिकरण नही है । ओर करीं ( छृत्तिमतौ ) जो बुद्धि है उसमे चैतन्य नदीं है अथात्‌ चेतनत्व का 
अभाव है । निष्कं यह है-- "अहं जानामि, अहमिदं करोमिः- इस व्यवहार से द्रष्टूत्व स गीर 
कठैत्व की ए्काधिकरणत्वेन परतोत्ति होती है । दूरी ओर द्ष्टूतवमकवैभावश्चः कहा है अराव 
मात्मा को द्रशटा वताया है किन्तु उसमे कतृष्त्व नदीं है, रेसा कदा गया है । इन परस्पर विरुद 
वातो के समाधानां अव वीसवीं कारिका को उपस्थित किया जा रहा है- 


तस्मात्तत्घंयोगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकठत्वेपि तथा कर्तेव भव्युदासीनः ॥ २० ॥ 


अन्वय- तस्मात्‌ तत्सयोगरात्‌ अचेतनं लिन्गं चेतनावदिव, तथा रुभकतु त्वेऽपि उदासीनः कतव 
अवति ॥ का 
मावार्थ--ययपि त्रिगुणात्मक जर परिणामी होने से इद्धि का कलृ^त्व (कृतिमत्व) सिद्ध द ^< 
भिगुणात्मक तयथा अपरिणामी होने से आत्मा का मकन्तु त्व ओर द्रष्टस्व य॒क्तिर्यो से सिद ह- 


[यावत मं 


१. यदि संभूयक्तारित्वं पुरुषस्य नास्ति? तदा कलर त्वमपि नारित, एकस्मात्‌ पदार्थात्‌ कस्यापि 
न कथ्‌ % तत्वम्‌ 
कार्यस्य असंमवाद्‌ । परिणामं विना कार्योत्तेः अक्तमवात्‌ नास्य कव्रत्वम्‌ ।-( सारवोधिनी ) 
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जेते उस आत्मा के संयोग ( सन्निषान ) से अचेतन (जड) रिन्ने शरोर (तन्मात्रा 
इन्दियां, मन, अदंकार से युक्त बुद्धि ) मौ चेतनत्व धमं से विरिष्ट हसा सा ( वास्तव मँ नदी 9, 
प्रतीत दता है! उसी प्रकार आत्माके संयोग से संत्व-रजस्‌-तमो गुणो म ( बुद्धयादिरूपसे 
परिणत दए रुणो मै) कतृ त्वम ( कृत्तिमस्व ) स्वमावस्सिद्ध र, तथापि बुद्धयुपराग के 
कारण ( युद्धि मे चेतन के प्रतिचिभ्वित दने से) उदासीन ( उपेक्षक ) कृतिरदित दीताहभामी 
मात्मा कर्ता = इततिमान्‌ सा प्रतीन दत्ता रदता हं । 


“तस्मात्‌” इति । यतश्चरैतन्यकचत्वे भिन्राधिकः- 

( १६६ ) इष्टापत्तिः, रणे युक्तितः सिद्धे, तस्मात्‌ आ्रान्तिरियमित्यथः। 

सामानाधिकरण्यज्ञानं श्रान्तिवीजम्‌ तर्खयोगः तत्सनिघानम्‌ । "लिङ्गम 

भ्रान्तिविरुसितम्‌ । महदादिसुष््मपयेन्तं वक्ष्यति । अतिरोहिताथं- 
मन्यत्त्‌ ॥ २० ॥ 


कारिका मे "तस्मात्‌" ककर तच्छब्द का हौ उपादान किया है, यच्छब्द का नर्द, 
किन्तु तच्छब्द को यच्छब्द की सदेव अपेक्षा रदती है, श्सलयि 
( १६६ ) इष्टापत्ति। कोसुदीकार कते दै--्यत्तः इति 1 व्वेतन्यः ( प्रकाशेकत ) 
सामानाधिकरण्य खा आत्ममं दे ओर "कतुत्व' ( कृतिमत्व ) बुद्धिधर्म है अतः '्चैतन्यः 
स्वान्‌, चमसे दहो रहाहै। भौर "कर्व॑त्व' दोनों के आश्रय ( अधिकरण ) भिन्न भिश्चदहै यद 
चात पुरवाक्तं युक्ति से (चियुणघ्वाच्‌ , परिणाभिष्वाद्‌ बुद्धेः क्त्वम्‌ ; 
निथैणत्वात््‌ अपरिणाभित्वाद्‌ पुरुषस्य अक्तु त्वम्‌ द्रष्ट॒स्वादिकं च ) वताई जा चुशी है, श्ल्यि 
यह्‌ चैतन्य ओर कतृ त्व के सामानाधिकरण्य ढी प्रतीति श्रमधृणे है अर्थात्‌ अविवेकरृत अरिमता 
नाम की आ्रान्तिदै यह्‌ रान्ति क्यों होती हे ? उत्तर देते है--““आ्रान्तिवीज ततव्खयोरः धति) 
“जसङ्गो ह्ययं पुरुषः"' श्वुत्ति सै चेतन तो अकषम प्रतीत द्योता है, त्वे उसका सयोग कैसे ? उत्तर 
देने के ल्य छौञयुदीक्ार संयोगः का भथ किखते है--““तर्सन्निधाचस्‌” इत्ति ! सांख्यसुन् कार 
क&ते है “उ परागार्कवृ्वं च्विर्सज्चिधानाद्‌”--( सा. सू. १-१६४ ) वुद्धि मे उपराग होने से 
अथात्‌ बुद्धि में पुरूष का प्रततिषिम् पड्ने से पुरुष मे कठव की प्रतीति होत्तीरै ओर बुद्धिर्मे 
चेतनत्व की प्रतीति पुरुषके सान्निध्यसे हातीहे। अव कारिकामे अये हुरर्र्ङ्कः पद की 
व्याख्या करते ह- “मष्टदादिसूष्मपयन्तमिति ।” सहन्तत्व, अहंकार, मन, श्ट्दिय, भोर 
तन्मात्रास्मक भ्टादन्च ( १८ ) तत््वसमृदहास्मके लिङ्ग ओर सुक्ष्म पद से सृक्ष्ममूत अर्थात्‌ तन्मा 
सञ्नी चाद्ये । 


यई वात चालीस्षवीं कारिकाके द्वारा मये वत्ताई जायगी । अवदिष्ट कारिकाके अर्का 
घथं सररूदहे॥ २०॥ 
'तत्सयोगात्‌' इत्युक्तम्‌ , न च भिन्नयोः संयो- 
(१३७) पृरुषश्रधानयोः गोऽपेश्तां विना, न चेयस्ुपकार्योपकारकभायं विने- 
संयोगे शद्धा । त्यपेक्लादे तखुपकार्माद-- 


इसकी सरवीं ( पुरुषस्य दशेनाथम्‌० ) कारिका कौ यवत्तरणिका देते है--““तत्छयोगादितिः । 
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, >. संयोग का रक्षण योगसूकार ने वताय है--“स्वस्वाभिशकत्योः स्वरूपोपलन्धिः 
लयाय” ( यो. सू २।२३ ) दद्यत्तोद्र्टा के च्िदोता है! दद्य के दवारा किया जाने वाला 


१७२ सांख्यतच्वकौसुदी [ कारिका २। 


परर्परमिनन वुद्धि-पुरुषः का पयोग दोना ( सच्धिधान अर्थात्‌ वद्धि 


१३७ 2 पुरप अ।र मं पुरुष का प्रतिविम्ब पडना) ण्क-दूसरे की आकाक्षाकेविनाया 
भधाने संयोग होते पररपर रे गाग चिना समव नरी । अर घपेक्षा उपकार्योपकारक 
न॑ सदेह । भावः के विना मेमवनधी। भसलिये संयोग की प्रयोजिका अपेक्षा 


मं दतु अर्थाव्‌ संयोग मे कारणीभूत यविदया के सवान्तर व्यापारह्प 
उपकार्‌ ( बुद्धि भोर पुरुप फ परस्पर उण्कायं-उपकारकमाव ) को कारिकाक्षार वता रहै दै- 


५ भे, 
एरुपस्य दशनाथ कवस्याथं दशा प्रधानस्य । 
पड्ग्बन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सेः ॥ २१ ॥ 


अन्वय -पुरूषस्य ददोनार्थ, तथा प्रधानस्य केवस्यार्थन्‌ , उमयोरपि संयोगः, पङ्ग्न्धवत्‌ › 
तच्छृतश्च सगः । - 


मावार्थः--पपुरुपस्वः जौर श्रपानस्य' दोनो मे कम॑णिष्षठी ै। दोर्नो के किर कतार्भा 
का अध्याहार करना होगा । तव इस प्रकार कहना दहोगा- प्रधानेन पुरुषः दशनाथम्‌ 
अपेक्ष्यते, उसीतरह पुरुषेण प्रधानं कैवल्यार्थम्‌ अपध्यते । दर्चनार्थः का तात्प हँ 
भपने मे भोग्यत्व सिद्ध करने के च्थि ओर ष्कवस्यार्थः का तात्पयं है अपनी मोक्षप्रापति 
के ल्थि परस्पर एक दूसरे को वे चाहते हैँ ¦ श्सप्रकार परस्पर अपेक्षा दने के 
कारण भ््रषानः ओर प्पुरुषः दोनों का संयोग होता है। संयोग होने मे पंगु भोर भन्ध 
का दृष्टान्त देते है । ञे चलने मँ असमथ पयु अपने मीष्टदेरा की प्रापि के छ्यि चलने मेँ समयं 
सन्ये की अपेक्षा रखता है भौर देखने मे असमर्थं भन्धा मामं दिखानेवाके दर्शक पङ्घं की अपेक्षा 
रखता ै, उक्तीप्रकार परस्पर अपेक्षा होने से उन दोनों का संयोग--अरथांत्‌ पद्धुः अन्धे क स्वन 
पर आरोदण क्नरता है ओर गन्धा उस पदु को ठे चरता है--जिस्ते समीष्ट देदान्तर कौ प्र्चि- 
रूप कायं सम्पन्न हयो पाता है, टीक उसी तरद प्रकृति-पुरुष का संयोगक्रत यद सगं ( सटि, “र वी 
कारिका कै द्वारा वताई जाने वाली ) दोतता है। (उमयोरपि संयोगः ययँ पर मी कमभि षठ 
समञ्चनी चाहिये, जिससे “उमाभ्याम्‌ उमौ संयुज्येतेः यह वाक्याथ निष्पन्न हो सकेगा 
7 


भओगापवर्मरूप उपकारक को स्वीकार करने वाला “पुरषः स्वामी कहलाता है गौर दरय उसका 
“स्व? कहलाता हे । 

उन दोनों का ( मोगापवर्गं करनेवाला ) संयोग अर्थाव्‌ बुद्धि ( स्वः शक्ति ) भौर पुरुष 
( स्वाभिश्षक्ति ) दोनो का स्व-स्वामिभावरूप, मोग्य-मोक्तृमावरूप, द्रषटदट्यभावरूप से सम्बन्ध 
होना । इन दोनो का भोगापवं के उद्देश्य से जो संयोग वताया गया है वह घट-पट के संयोग 
के तुल्य नदी समश्चना चाष्टिये । इन ( बुखि-पुरूष ) का संयोग तो ष्योग्यताः रूप र्द । इर्य मृ 
जडत्व, विषयत्व, सोग्यत्व की योग्यता है, वैते ही द्रष्टा म चेतनत्व, मोकवृत्व कौ योग्यता रहती 
हे। वह योग्यताहूप सयोग, अनादि जो विपर्ययक्ञानवासतना उप्तते शेता दै । इसलिये वरद 
( संयोग ) भी अनादि हे भिन्त अनन्त नषटी, वीच मे निमित्तके नष्ट होने पर उसका ( संयोग 
का) भी नाश्च द्यो जाता है निभित्तका नाश्च (अपाय ) सम्यक्‌ दक्षन ( विवेकश्ान ) से दी 
होता है, इसके मतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नदी, क्योकि सम्यक्‌ दद्यंन ८ विवेकक्चान ) द 
विपर्ययददन ८ अश्नान ) का विरोधी ह। 
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न्द 
^पुखषस्यः' इति । प्रधानस्येति क्ंणि षष्टी । प्रधानस्य सवकारणस्य 
यदर्छ॑नं पुरुषेण तदर्थम्‌ । तदनेन योग्यता परधानस्य 
( १२८ ) प्रधानस्य पर द्रिदा । ततश्च भोग्य प्रघालं मोक्तास्सन्तेरण न 
पपेक्षा-मोवत्रयश्न।। सस्पवतीति युक्ाऽस्य सोद्जपेश्ला । 


"पुरुषस्येति 1" कौयुदीकार कारिका कौ व्याख्या करते दै--“प्रघानस्येतिकमंगि- 
पष्टिः । श्रधानस्य-पुरषस्य' दोर्नो जगद “उमयप्रापनौ कमणिः-- 
( १३८) प्रधान को भोक्ता सूतरते कर्मभि पष्ठी कौ गदं दे । कमं के दार अपेचितत दशेनरूप गाण- 
पुरुप टी अपे । क्रिया बताने के छ्य कदते दै-- प्रधानस्य सवकारणस्य यद्‌. 
दक्चंनभिति ।' शुदधयात्मककायरूप मँ परिणत दं श्रकृति", जो सवै. 
कारण अर्थाच समस्त संसार का उपादान कारण है उसका जो दशन अथात्र उर्तकी अपनी 
एत्यत्ता = मोग्यता ` । प्रकृति का दर्॑न कि्तके दारा किया जत्ताहै१ ततो क्ते दै-- पुरुषेण 
अर्थात्‌ पर्ष के हारा = पुरूषकतैक वह दन हं 1 तात्पयं यह है कि प्रहरति स्वयं मौग्य वनने के 
क्वि पुरुष को चाहती ३ । इसी को खष्ट करते दै--'तदनेनेति )› प्रकृति” पुरुपकयैकदसन का 
चिषय दनती &-- यह कहने से ्रधानः ( प्ररि ) की मौग्यता प्रदरित दोतती दै । यह भोग्यता 
तव्‌ तक नदौ वन सकती, जवतक सोग्यता का आश्रय वनने की च्छुक प्रकृति ( प्रधान); 
मोक्तृत्व के यरय वनने वाले भोक्ता पुरुष को न अपना । ए्सलिये प्रधान को योक्ता पुरुपकी 
अपेक्षा होना उचित दी है । वृत्तिविरोष हयेन से स्वयं मे ही भीग्यत्व-मोक्तृत्व दोना नदीं वन 
सकते मतः अपने से भिन्न मोक्ता की अपेक्षा रखना भावदयक हं । 
"दुदषस्याचेश्चा द्यति - ““एुरुषस्य केवस्वाथंम्‌” इति । तथाहि मो- 
ग्येन प्रधानेन सखभ्भिन्नः पुरूषस्तदूतं दुःखयय स्वात्म 
( १३९ } कैवल्या त्यभिमन्यमानः केवस्यम्‌ प्राथेयते । तच्च छत्व. 
परषश्य प्रघानपेक्ना । = पुषान्यताख्यात्तिनिवन्धलम्‌ । न च सत्वपरुखुषान्य-- 
ताख्याततिः पधानमन्तरेणति केवस्याथं पुरुषः प्रधान. 
पेक्षते अनादित्वाच्च संयोगपरस्पराया शोगा खंयुक्तोऽपि केवव्यायः 
पनः संयुज्यत इति युक्तस्‌ \ 
उपर्युक्त कथन युक्तिसंगत रहने पर मौ पुरुषः भि्तल्यि प्रधानः को चाहता है ? यह्‌ आकांक्षा 
वती रहती है, उसके समाधानायं अन्थकार कते है--““वुर्‌ष. ` 
( १३९ ) केदस्य ठे छ्यि स्याऽ्देक्ताङिति 1" 
पुरुष को प्रधान की "प्रधानेन सम्भिन्न स्थात्‌ प्रधान ( प्रकृत्ति) से अपने को 
अपेडा । । पथक्‌ ( सख्ग ) समन्षन पानेवांछा पुरुष प्रषानमगत ( म्रतिर्मे 
स्थित ) चिनिध दुर्खोको यपे ही समन्ता हया वहु "केवस्य्‌ः 
( धिविध दुःखो से छुटकारा पाने की ) की इच्छा करता है 1 किन्तु वह केवस्थः, सख्-पुरुषान्यता- 


[ग्मीपीपरिरषिषिषीषयिषषीगगीष षि 


१. सुखदुःखानुभव को मोग ओर उनके अतुभविता को मोक्ता कदते दे । युख-ढःख मे सनुभव- 
विषयत्ता होने से उखदु.-ख को मोग्य समज्ञा जाता ह ! अतः चुखदुःखमोहात्मक प्रधान ( प्रङति ) 
म भोग्यता सिड दो जती हं ! 
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एवंच--प्रतिक्षण परिणत्त द्ोने वाखी परिणामिनी प्रक्रतितेर्म चैतन-ज्परिणामी भित्रर्हू- 
रस प्रकरिका प्न कंवस्य प्राति का मुख्य कारणद। एएसप्रकार कौ सन्त्व-पुरपान्यतार्याति 
रूप पिवेकपान अर्थात्‌ प्रकृति योर पुरुपर्गे भेद काश्वान, प्रवानः के पिना नदद सकता, 
व्याकि बुडियै स्पे परिणत हुए प्रधान का परिणाम द्यी 'चिवेकन्नानः है, दसलिये प्रधानक 
विना उसका ( विवेकशान का ) दोना सभव नही । तात्पर्यं यद्‌ है- मनुष्य को मपनी अभिलषित 
वस्तु ॐ पाने की इच्छा दोती रै, अनन्तर उसकी प्राधि के साधनकौी योर उस्फी प्रवृत्ति होती 
रे । उसी प्रकार मनुष्य द्विनरात अनुभूयमान त्रिचिषदुन्ो क त्यागना चाहता दहै, उन दुर्वो कै 
परिहारार्थं साधन की खोज करता द! चधिविधदुर्खो का परिदार प्रङृति पुरुष के विवेकाधीनरं 
अतः प्रकृति फे विना पुरुप अपने मं उसकेमेद को (म प्रकृत्तिसे भिन्नदहू) कंपते समञ्च सकेगा! 
एवच पुरुष सो चितिध दुरर्खा के अभिधाताथं ( परिदारा्थं ) अपे्तित प्रान के साधनरूप प्रकत 
कौ अपेष्ठा हमा करत्ती दै! यदि पुरुष, मोगके ल्यि प्रक्रति ते संयुक्त हमार तो पनः वह 
फवस्य के लिय कर्यो उप्तते संयुक्त होता दै ? प्रतिक्षण प्रिणामस्यील भाव पदार्था के परिणामविरेष 
को ही संयोग कहते है, अतः प्रक्ृत्ति-पुरुष का संयोग मी प्रति का परिणामी दै! यह संयोगः 
परम्परा अनादि है ्सल्यि सयोग को भौ अनादि कदा जाता है । अपेक्षिक संयोग जते मित्र 
भिन्न होति है वेमे हयी “मोग के ल्ि ओर कैवल्यः के लिये भी संयोग भिन्न भिन्न होता है-यदी 
वतानि के श्यि कते है--““ म न्‌ादिष्वाच्चेत्ति ।” तात्पर्यं यह है फिं भोगापेक्षिकसयोग कौ तरह 
केवस्यापेक्िकं संयोग मी पुरुष मेँ अनादिकालसे चला आरा है। 
ननु अदत्वनयोः संयोगो, महदादिखगस्तु इत 
( १४० ) भोगापवर्गाथ- इत्वत आद्‌-“ तच्छतः सगः" इति } संयोगो हिन 
मेव महदादिषर्गस्या- यहदादिखगेयन्तरेण भोगाय कैदद्याय च पर्याश्च इति 
वश्य त्वम्‌ । सयोग पव मोगापव्गाथं सगे करोत्तीत्यथेः !' २१ 
शांका--प्रकृति मौर पुरुष का मोगापेक्षिक तथा केवस्यापेश्षिकं संयोग भके ही अनादिकाल से 
चला आ रहा हो किन्तु महन्तन्वादिलिद्धास्य, धर्माधमांदिमावास्यः 
< ९४० >) भोग जौर अप- भौर एथिन्यादिभूताख्य रूप से विविध समं ( सृष्टि ) कर्योकर हीत 
वगंकेच्वि दही महदादि- रै? शस शका के समाधानार्थं कदे है--""चच्छुतः सगः इति) 
सगंङी आदर्यकता । यह समे द्रष्टदर्य संयोगछ्त है । यह निश्चित समर्चिये किं मतत 
स्वादिसगंरूप साधन के विना भमोगसंपादनके ल्य एवे कवल 
संपादन के ल्यि पुरुष समथ नदो दरो पाता, अतः उक्त संयोग, भोगापवगं की निष्पत्ति के क्म 
ही सषि को साधनरूप मेँ प्रकट करता है! सी वत्त को योगसृश्रकारने सी कहा हैदर 
इश्ययोः संयोगोहेयहेदुः--( यो० सू° २।१७ ), अर्थात्‌ द्रशपुरूष ओौर दृस्यादुद्धि, दोनो का 
संयोग, श्टेयष्टेतु, = संसार का कारण है॥२९१॥ 
॥ 4 सगंक्रम-लिरूपण 
सदशन्ममईद- 
“्र्तेर्महान्‌०' इस २२ वी कारिका की धवतरणिका दे रहै है - 
'सर्गक्रवमाह इति । तस्वीयस्षगं का छस दिखति है- 


्रष्तेयेदयस्तदोऽदङ्ञारस्तस्माद्णश्च पोडश्चकः । 
तस्मादपि पोडश्षकात्पश्चभ्यः पञ्च भूतानि॥ २२॥ 


छारिका २२ | स्गक्रमनिरूपणम्‌ १७५ 


त्वय--प्रकृतेः महान्‌ , ततः अहंकारः, तस्मात षोडशकः गणश्च, तस्मादपि पोदश्यकति 
पद्भ्यः पच्च भूतानि ( आविभवन्ति ) ! 


सावार्थः--श्रष्तेः' = प्रवान से, महान्‌” = महत्त्व ( प्रकट होता र ), "ततः = महत्तत्त्व 
से, अहंकारः) = अदंकार ( प्रकट दोत्ता है), न्तरमातः = महकार पे, "पोटश्चकः गणः, = 
मन, श्रोत्र, त्वक्‌ , चष्ठु, रक्तन, घ्राण, वाक्‌ » पाणि, पादः पायु, उपस्थ, रोव्दः स्पद्च, त्प, रक्त, 
गन्ध-एन सोलह तक्वो का ससुदाय ( प्रकट होता हे ), 'तस्सादपि पोटश्काव्‌' = उन पोडश्च- 
पदार्थो के मन्तर्गत, "पथम्यः' = पच्चतन्मात्रार्भो ( चनब्दस्पद्चरपरसगध ) से, "पश भ्रूतानि' = 
गगन, पवन, जनल, सलिल, भवनि ८ आकाश, वायु, भगिनि, जल, पृथ्वी ) प्रकट दोतते हैं | 


यद्यपि मह्तत्वादि की सृष्टि होने मेँ प्रकृति पुरुषस्योग निमित्त हे तथापि उपादानकार५, ॐ 
चिना कार्यं की उत्पत्ति होचा असंभव हे पुरुषः को यदि उपादान कारण मान ल्ियाजायता 
वह अक्तंगत होगा, क्योकि पुरुषः, परिणाम है, अर ताच्िक संगरष्टित मी है। इसखियि 
"अब्य्तः ( ्रकरृति-प्रधान ) दी मह्तत्वादि कौ सषि का उपादानकारण दहो पकता है--यष् 
मन मेँ सोचकर टी कारिकाकार ने “प्रकृतेमदहान्‌"? कारिका को उपस्तत किया । प्रक्कतेः, = 
प्रधान से, "महान्‌? = मद^्तच्च ८ वुद्धितस्व ) होता हे । 


““प्रक्रतेः' इति । प्र तिरव्यक्तस्‌ । मददहङ्ासै वश्ष्यमाणलक्षणो । पका- 

द्रोन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, तन्मा्ाणि च पञ्च, स्यो 

( १४१ ) प्रकृतेर्मदानि- ऽयं प्रोडच्खंख्यापरिभितो गणः षोडरकः । तस्मा 

स्यादिः सगंक्मः । दपि षोडलकादपरृषटेभ्यः पञ्चभ्यश्तन्मादरेभ्यः पश्च 
स्तान्याकासादौनि ॥ 


रहति" पद कौ व्याख्या करते है 'उअव्यक्तमिति । सव क्रा कारण प्रधान है इस्ता 

उसे “मूलप्रकृतिः कदते दै । “मदत” ओर "अषुकारः, ष्वचस्माण- 
(१७१) प्रकृति से महान्‌ ककगो, रथात अध्यवसायो बुद्धि. इस रथ्वी कारिका के दारा 
इस्यादि सगं क्रम । वताये जाने वारे रक्षण से लक्षित-जेप्े-सध्यवसायात्मकं लक्षणं - 

तद्लक्षित महत्तत्त्वम्‌ › "मभिमानोऽदंकारः--इख २४ वीं कारिका 
के दवारा ताये जनेवारे लक्षण से रक्षित-जेसे-- अभिमानात्मकं रक्षणं-तव्लक्षितः यहंकारः- 
एेसा समञ्यना चाद्ये! अव ष्वोडद्काद' पदकी व्याख्या करने के लिये 'एकादरद्िसाणि 
चक्ष्यमाणानिः--अथात्‌ ज्ञनेन्दियां (बुदीन्दिया ) = चध्चु, श्रोत्र, घ्राण, रसना भौर त्वक तथा 
केन्द्रिय अर्थात्‌ वाक्‌ › पाणि, पाद, पायु, उपस्थ-श्न दस्त इन्द्रियों को आगे ६ वीं कारिका कै 
दारा वत्ताया जायगा एवं (उभयात्मकमवमनः इत २७ वीं कारिका के दारा मनस्तत्व, मौर शब्द 
स्पशरूप रस्त गन्धात्मक पञ्चतन्मात्रा्मां को ^तन्मात्राण्यविङ्ेषाःः - इसत ३८ वीं कारिका से वत] या 
जायगा । "टश्च परिमाणम्‌ मस्यः--मथं मँ तदस्य परिमाणम्‌ः- ५-१-५७ पाणिनि सूत्र से क्रन्‌ 
प्रत्यय करने पर "ोडश्चकः" रूप वनता है । इसी जसिप्राय से 'सोऽ्यमित्यादि यन्धत्तेनौ सुद्‌ 
कार वताते ह-- असी वताया हुमा पोड्सख्यापरिमितिस्रमुदाय, 'जहंकार' से साविभूत दत्ता 
हे । इन सोलह में ते भपङ्कष्ट' अर्थात्‌ पथस्‌ फिये इए शाव्द-स्प्य-रूप रस-गवात्मक पचतन्मावार्यो 
से आकाश, वायु, अग्नि, जर, पृथ्वी, इन पाँच भूतो का आविर्भाव देता है) 


१७६ सांख्यतच्वकौसदी [ कारिका २३ 


तत शाब्द तन्धाचाद्‌ाच्द्य शब्दगरुणम्‌ , राव्दृतन्मा्नसदितात्‌ स्पर्चवः 

न्माचाद्वाखुः चतन्दरस्पद्रगुणः, शब्द्स्पश्यनन्मार सहिः 

( १४२ ) तन्मात्रेभ्यो तद्रुपतन्मात्रात्तेज. शाब्द्स्परर्पशुणम्‌ , शा्द्म्पद 

गरणकरेमण भूतक्षग'। रूपतन्माघ्रसदिताद्रसतन्माचाद्ापः राब्दस्पद्यरूपरसः 

गुणाः. खन्दस्पश्रूपरसतन्माचसदितादून्यतन्मात्रा 
=उउदश्धश्तेरूपरसगन्धशुणा प्रथिवी, जायत इत्यर्थः |¦ २२ ॥ 

आविभात का छम वत्ताते है--्तत्रे'ति। "पशचमत" न शबव्दतन्मात्रा ( सुक्ष्म भकार ¦ 

से स्थूल राब्दगुणवाला स्थूलञआकाश्च, सूक्ष्मश्ञब्दतन्मात्र दित 


( १४२ ) गुणक्रम के स्पशैतन्मात्र। ( सृक्ष्मवाद्ु ) ते स्थुल-गव्द-स्थूल-स्पर्द गारणोवाला 
अनुसार तन्माश्रार्घा स्थूलवायु; सृक्ष्मरब्द-स्पदतन्माच्रसष्टितत स्पतन्मत्रा ( सक्ष 
से भतस । अनल = तेज ) से स्थल शब्द-त्पश-र्प रुर्णोवारा स्थूल तेल, 


सक्ष्म-राव्द-स्पय-रूप तन्मात्रसदित सूक्ष्म रसतन्मात्रा ( सक्ष जल ) 
से स्थूल राब्द- स्पश रूप-रस गु्णावाला स्थूल अल ओर्‌ सक्षम दाव्द-स्पश-रूप-रस तन्मात्रपतहित 
सक्षम गन्वत्तन्मात्र ( सक्षम पृथ्वी ) से स्थुल शब्दःस्पर्ा-रूप-रपस युर्णो वाली स्थूल पृथ्वी आविभूत 
होती ३) दसो आश्य को योगसृन्नके भाष्यकार ओर उनके व्याख्याकार विज्ञानमिद्ध 
( योगवातिककार ) ने भी ग्यक्त किया है-"“एुकद्ित्रिचतुप्पच्चलक्तणाः रशब्दाद्यः" 
( यो, २।९९ ) ॥ २२॥ 


यदम्दस्वटष्णनिरूपएण 


अव्यक्तं खामान्यतो छष्धितस्‌ ““तद्विपरीतमग्यक्तम्‌” ( कारिका १०) 
इत्यथैन; विरोपतश्छ “खत्वं ठघ्चु प्रकाराकम्‌' 

(१४२) दुद्धिलफषणप्रम- ( कारिका १३ ) इत्यनेन । व्यक्तमपि सामान्यतो 
स्तावः । कश्चित म्‌ “शदेतुमद्‌ः' ( का्रेका १०) 9४ 
सम्प्रति विवेकन्ञानोप्योनिवया भ्यक्तविरोषं बुध 


छश्चयति- 

'अध्यवसायोबुद्धिःः इस २्वी कारिका की उपर्थित्ति कराने के निमित्त अवतरणिका देते 
हण पुवैरक्षित पदार्थो का स्मरण दिव्य रहै द--कोडुदीकार 
(१४३) बुद्धि (मदहक्तस्व) “अन्यक्कत"सित्ति । (अव्यक्तः का जथ है प्रधान ( मूलग्रकृति )। 
के छक्तण का प्रस्ताब। (तहिपरीतसभ्यक्छम्‌'--इस श्वी कारिका से अहेतुमत्व-नित्य- 
त्वादि सामान्यलक्षर्ण के दारा 'जञ्यक्तः लो लक्षित किया गया 
था ओर श्छस्दं छु प्रका्यकसः पस श्वी कारिका से रधुत्वादि विद्ेष धर्मो के द्वारा उरस्क 
प्रस्येकं युण लक्षित कराये गूये थे । उसी प्रकार बुद्धि से च्कर पृथ्वी तकृ के व्यक्त तच्वससुदाय 
को मी ेत्तमदनिव्यस०'--दस शण्वीं कारिका से दैतमत्त्वादि सामान्यलक्षणो के हारा लक्षित 
करा चके हैः । भव विवेकश्चान मे उपयोग ोने के कारण स्थात्‌ पुरुपः प्रकृत्यादि भिन्नः इस 
विवेकन्ञान म प्रयोजक वनने वाले प्रतियोगिज्ञान मे विपयविधया उपयुक्त षने के कारण र्त्त 

समूह मेँ ते प्रथमतः बुद्धिः को रक्षित करते दे-- अध्यवसायो बुद्धिः” इति । 


कारिका २२) महत्तच्वद्श्चषणनिरूपणम्‌ १७७ 


¢ = $ (~ पे र ¢ 
अध्यवसायो बुद्धिधर्म ज्ञानं विराग एेधय्‌ । 
(| ४ 
साचिकमेतदरूष तामसमस्मादिपयेस्तम्‌ ॥ २३॥ 


भन्वय्‌ः--अध्यवप्ताखो बुद्धिः, एतदूपं धमां ज्ञानं विराग रेश्वयम्‌ 9 साच्िकम्‌ । सस्माद्‌ 
विपयस्तं तामसम्‌ ॥ 
मावार्धः- (सस्यवसायः' = निश्चय, निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति को शुद्धिः कहते है, 
अध्यत्रसायस्व बुद्धेखंत्तणस्‌ ' "एतव्रु पम्‌ = एतस्या. = शस बुद्धि के-- धमः) प्रान, वैराग्य, 
रेर्य॑-ये चार प्रकार के 'सास्विकम्‌' = सत््ांशप्रधान, रूपम्‌ = रूप रहें । अथात्‌ धम, ज्ञान, 
वैराग्य, रेशर्य-ये चायो बुद्धिः के साच्िक धमं हे। “अरमा = स्स सास्िकरूप कै 
'विपर्यस्तस्‌” = विरुद्ध-मधर्म, जक्षान, अवैराग्य, अनैश्वये-ये चार प्रकार के तामसम्‌" = 
तमःपरधान धर्मं है) अर्थात्‌ सधर्म, अन्नान, अवैराम्य, अनैदवये-ये चारो बुद्धि के तामसघमं 
है । कोई मो गादमी जव किसी काम मे प्रवृत्त होता दै तव अन्तःकरण र्मे तीन वृत्तियां- 
क्रियाषए-हभा करती हे । जेसे-सव से पिरे “आलोचन ( वस्तु का श्चान ) पश्चात्‌ मेँ इसका 
अधिका ह -श्स प्रकार का अभिमान, तदनन्तर भेरा यदह कतन्य है--दस प्रकार से 
स्यवस्ताय ( निश्चय क्ान ) होता दै इनमें (तीष्ठरे ज्ञानः का नाम बुद्धिर! 
'"अध्यवसाय” इति । ‹ अध्यवसायो बुद्धिः क्रियाक्रियावतोरभेद विव 
श्या । सर्वौ व्यवहतीऽऽखोच्य मत्वाऽटमन्राधि- 
( १४४ ) बुद्धेलक्षणम्‌ छत. इत्यभिमत्य कतग्यमेतन्मयेत्यध्यषस्यति, ततश्च 
ध्ववसाय इति ॥ प्रचतंत इति लोकसिद्धम्‌" । तत्र योऽयं कतेव्यमिति 
विनिश्धयश्ितिखल्निधानादापन्नचेतन्याया ब॒द्धः सो 
ऽध्यवखायः, वुद्धेरसाधारणो व्यापारः; तद्भेद! बुद्धिः । स च वुद्धेटश्चणम्‌ 
समानासमानजातीयन्यवच्छेदकत्वाद्‌ ॥ 
"अध्यवसाय इति । कारिका की व्याख्या करने के सख्यि उसका प्रतीक दे 
रदे है--'अध्यवसायो बुद्धि'रिति। “अध्यवसानम्‌ अध्यवसायः" 
( १४४ > अध्यदसाय' अर्थात्‌ निश्चय । जेते “अयं घटः, भयं पटः = यह धट है, 
बुद्धि का कुण ह । यह पट्ट, इस प्रकार--शयभ्यवस्यतिः = निश्चिनोति या सा 
बुद्धिः- जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हें । 
प्राका--' अध्यवसायो उद्धिः यह रक्षण ठीक नदी है, क्योकिं भघ्यवस्राय तो 
क्रियारूप है, अतः बुद्धिके साथ सामानाथिकररण्य से उसका अभेदान्वय करना संव नदी । 
जेसे "गन्धः पथिको? न कहकर "गन्धवती पृथिवी ही कदा जाता है वेसे यषां पर भी '"अध्य- 
वसाययती बुद्धिः रेस्ता लक्षण करना उचित वा, व्यक 'अघ्यवेलाय' तो धर्मद मौर 
शुद्धि र्मा है, इसच्यि धम गोर षमी का सामानाधिकरण्य र अभेदान्वय नदीं हो सकता । . 
समाधान “क्रिया क्रियावतोः रिति । व्यापार गोर व्यापारी अथवा ध्मगौर धर्मीकी 
अभेद विवक्षा से उपयुक्त ( कारिकोक्त ) रक्षण समक्चना चा्ठिये। जन्य इन्द्रियो के भि्त-भिन्न 
१. मध्यवसायः = विषयमधिकृत्य गवस्तायः-निश्वयः। = 
२. क्रिया = परिणामास्मिका । 
१२ सां० को० 
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व्यापारे से प्रथक्‌ बुद्धिके व्यापार को वत्तनेके लिये ध्यापार्‌ के क्रम को वताते है- “स्व. 
उयवद्तंति ।* ठेने-त्यागने का व्यवदार करनेवाला मनुष्यमात्र सर्वप्रथम '्यालोदनः करता ६ 
अथात्‌ अपने ्ानेद्धर्या के व्यापार्रोपे वरतरुका प्रत्यक्ष करतार, नदनन्तर मनन" अर्थात्‌ य्‌ 
वस्तु एेसी द या नष्ट पसप्रकरार मनम उसके यण-दोर्पो को विचार कर, पश्चात “दके निष्पादन 
मेँ मे समथं र” - पएसप्रकार अभिमान अर्थात्‌ उत्ते य्टकारव्यापार का भिषय वनाकर “य 
करना रै"--एेसा निश्चय करता है--श्स रीतिसे आलोचन, मनन, अभिमान, अवधारण 
करने के पश्चात वद्‌ उस्त कार्थं को करता, यद्‌ लोकप्रसिद्ध ₹। यापर कौुदीकार ने 
आलोच्य से शन्दियन्यापार, (मस्वाः से मनका व्यापार, "हम्‌" से अहंकार का व्यापार, भर 
अध्यचस्यति' से बुद्धि का व्यापार वताया ई । भौर प्रवर्तते" से लोकानुमव को सुधित किया 
जसे-कतति के योग्य शटसाधन यागादि मे लोगो कौ प्रवृत्ति होती ₹। श्वान, इच्छा, कृति ये "श्रास्मा 
के धरम नदीं हे, यष वताने के ख्ये यनुमवारूढ करके वताया गया रै कि अध्यवसाय, बुद्धि" का 
धमे हे! श्वुद्धि' का व्यापार क्यार? शस जिश्नासाके होने प्र उसका व्यापार वताति हं 
“तत्रेति ।*° आलोचन, मनन, मभिमान, अवधारण आदि व्याप्ते म से जो “कततन्यम्‌' कतव्य 
के रूपमे वुद्धि का निश्चय, उपे अध्यवसाय कते हे, बुद्धि का वद्य अक्षाधारण' व्यापार दहै। 
रंक्षा-षुद्धि" तो अचेतन (जद) ६, तव वह मतुर््यो की तरद निश्चय केसे कर 
सक्ती है? 
समा०-चितिसन्निघाना'दित्ति। “चितेः सन्निघ्षानात्‌ः अर्थात्‌ चेतन्यस्वरूप पुरषः के 
संबंध से ( अन्तःकरणरूपवुद्धिः मे चिन्मात्नपुरुष के रहने से) जापन्नचेतन्याया' इति, 
"आपन्नं = प्राप ्वेतन्यं यया तस्याः, अथवा "आपन्नम्‌ = मारोपितं श्वेतन्यं' यस्यां तस्याः । 
प्राप्त किया है भ्चेतन्य' जिसने अथवा रोपित है भ्वैतन्यः जिसपर उस बुद्धि का । जैते- फणि 
ओर जपाङुप्रमः पास पास रखने पर स्फटिक जपाकरुखम के लौ्ित्य को पाक्ेता है उसी तरह 
सन्निधान से बुद्धि" मी श्चंतन्य' को प्राप्त कर लेती है-अपना व्यापार है अध्यवसायः 
शंका--अध्यवसाय यदि बुद्धि का मपना ( असाधारण) व्यापार है, तो “अध्यवत्तायो 
बुद्धिः रेस्रा सामानाधिकरण्य से निर्दश्च मन्धकारने केसे करिया ? 
समा०--“तदमेदे"ति । तस्मात्‌ अभेदः यस्याः स। = तदमेदा । अध्यवसाप्ररूप व्यापारसे 
मभेद है भिस्षका रेसी बुद्धि । क्रिया गौर क्रियावान्‌ छी अभेद विवक्षा से तदभित्नत्वेन विवक्षा कौ 
गई है, क्योकि सांख्यसिद्धान्त मे धर्म ओर ध्मींका तादात्म्यं माना जाता है। यद्‌ निश्चय्प 
अध्यवसायसंज्ञक व्यापार, स्वस्तमानजातीय मन आदि अन्य इन्द्रियां से ओर भसमानजातीय 
पच्चतन्मात्रा आदि से बुटिको सलग करता दै, सख्यि भध्यवसाय दी बुद्धिका रक्षणं । 
तदेवं बुद्धि छक्चयित्वा विवेकन्ञानोपयोगशिनस्तस्या धमानलास्विकताम- 
सानाह- “धमो ज्ञानं बिराग रेश्वयेम्‌ । साच्विकमेत- 
(१४५) बुद्धेः साच्विकरा- द्रप, तामसमस्माद्धिपयंस्वम्‌? इति । घमां ऽभ्युदयः 
धर्माः षर्मज्ञानविरानैशच- निःश्रेयसदेतुः, तत्र यागदानाध्चुष्ठानजनित्तो धर्मोऽ 
याभिधानाः । तत्र धर्म- स्युद्यदेतुः, अ्टाङ्गयोगाचुष्ठानजनितश्च निःश्रयस- 
्ञानवैराग्याणां निरूप- देतु: । गुणयपुरूष(न्यताख्यातिर्ञानम्‌ । विरागो चराग्य 
णम्‌ ) ए्ययाचः । 


१. स्वधृन्तिरवे सति स्वेतराव्रत्तित्वमसाधारणत्वम्‌ । 
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इस प्रकार दद्धि का निरूपण कर विवेकश्चान मँ उपयुक्त दोनेवाटे बुडि के साच्तिक; तामस 
धमौ को ( बुद्धि मे आधित रने वले पदार्थो को ) ताति ई-- 
( १४५ ) बुद्धि के घास्विक “साच्िकतामसानिति 1” ध्म, शान, विराय, रेश्वयै--ये उः के 
धमस, ज्ञान, ठेराञ्य, सात्विक धर्म है गौर उनके विपरीत सवात्‌ मधम, अशान, 
रेश्वयं का रिरूएण । अनिराग, शनैदखर्य-ये बुद्धि के तामस धमे है । 
तंका--बुदधि के सात्विक, तामक्धर्मौ कौ तरद्‌ राजप्त धर्मौ को 
मी कना उचित था। 
समा०--स्वतन्वरूप से राजसम कों नदी है । स्व, भोर तमोशण स्वयं क्रियाशील न एने 
से उने क्रिया उत्पन्न करने के छ्य रजोयुण की आवश्यकता भनिवायं ह, सख्यि उभयविधा 
अपि धर्मा राजसाः कदा जा सकता दहै । इसलिये राजसधममौ का एय्‌ उद्रेख नदी किया गया । 
बुद्धि के चार साच्िकधरमो मेते प्रथमतः ध्व्म' को वताते ह-- “मभ्युदयेति 1 धमं उत 
कहते दै, जो भभ्युदय ओर निःभेयस क्षा हेतु हो! स्वाराज्य, साघ्राज्यादि देश्वयेविशेष कफो 
अभ्युदय कहते है भौर निश्चितं भेयः ( करयाणम्‌ ) निःश्रेयसम्‌ भर्थात्‌ केवस्य । वेश्ेपिकाचारयं 
कणभक्ष मी कदते है--“्वतोऽभ्युदयनिःभेयसतसिद्धिः स धर्मः” ( वे. सू. १।१।२) 1 किन्तु एक मेँ 
दोन की कारणता बन पाना संभव नष्ट हरिये उसकी व्यवस्था करते है “तत्र यागदानाचनु ०" 
इति 1 आदि शब्द से वेद के कम॑काण्ड माग में विहित समस्त कमं समक्षने चाये 1 उनमें देवता 
को उद्देदय कर द्रन्यत्यागात्मक व्यापार क्रो याग कते है । स्वस्वत्वनिषृ्िपूवक प्रस्वत्वो- 
त्पादन फो दान कहते है । रेतसे यागदानादि के अनुष्ठान से उत्पन्न धमे, घञ्युदयका देतु ्टेता 
है। ओर अष्टाक्ष्योग ऊ अनुष्ठान से उच्पन्न धम, निःभेयस का देतु होता है ङष्ण, श्ुक्लङ्कष्ण; 
ज्युक्ल, अश्रुक्छङ्ृष्ण के मेद से क्म के चार प्रकार है उनमें हिसा, भिथ्यामाषण मादि कृष्ण 
कम हें । पापरूपकमांश्चय के कारण दुःखरूपफल का उत्पादक होने से उक्त कम कृष्ण कहखाता है । 
येते कृष्णकरम, विचात्दीन दुष्ट छो्गा के रहते है । वाद्य सानो के दारा साध्व होने वाले यागादि 
शुक्छ-क्रष्ण कमं कहे जाते हैः । समे श्द्रमाणि्यो का वध होने से आर ब्राह्यणो को भोजन~-दक्षिणा 
आदि केदेने से मिश्चिच पुण्य-पापष्प कर्माशय तेयार होता 8, उसफे दारा ये कमे, भिश्चित 
सुख -दुःखरूप फर के उत्पादक दहोते है, शसौ कारण हन कमो मेँ श्ुक्ल-कृष्णता रती है } रसे 
शुक्ल-कष्णकर्मो को यागादिकर्मो मेँ आसक्त रने वाले लोग॒किया करते है । फचेच्छु रोगो के 
दारा फल की श्च्छा से किये जाने वाले तप, जप्‌, ध्यान आदि शुक्लकं है । सत्यमापण, इन्दिय- 
निग्रहरूप तप गोर जप, ध्यान भादि कर्म मेँ वाद्य साधनो कौ अपेक्षा नदी होती एसचल्यि हिसा 
कामी प्रसंग नदी आता, अतः उक्तविध करम शुक्ल कहै जाते ह” रेसे कर्मं निर्दोष, चिवेक- 
सीर लोर्गोके रहते हे । यम-नियमादि छा भनुष्ठान, अह्ुक्छाङ्ृष्ण कमं है । यद कर्म, योगिर्यों 
का हमा करता हे) धममेषसमापिरूप योगानुष्ठान निष्काम होने से शुक्टक्ष्म रुप नदीं ओर 
केवलचित्तसाध्य दने से उसमे वाष्यसाधरनों की षयेक्षा नीं है श्सर्यि वद क्ृ्णकर्महूप मी नही, 
सतः उक्त योगाुष्ठान अश्ुकलाङ्कष्णकमे कदलाता है भोर उससे उत्पन्न षम भी भश्चुक्लाङ्घष्ण 
होता दै1 सव निःभरेयस् क हेतुभूत धर्म को वताते है--"जष्टाञ्नयोगानुष्टाने'ति । पति ने 
योगके आठ अंग इतत प्रकार वताये है--'यमनियमासनपराणायामप्रत्यादाटधारणाध्यानसमाध. 
योऽष्टावङ्गानिः यम, नियम, आस्न, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, स्माभि ये भः 
अग, योग के एते ई । ऽन्ये यम, नियम, आप्तन, प्राणायाम, प्रत्याहर ये पाच विस्य साधन 
है, भौर धारणा, ध्यान, समाधि ये अन्तरद्न साधन है । प्रव्या्टार का सथं ह दन्द्ियनिसेष। 
शित्त एक रक्षव मे चित्त की नियुक्ति को धारणा कते है । चित्तषृत्ति के सनाय प्रवाद 
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ध्यान कदते्द। ध्यान जव परिपक् टौ करध्येयके याकार परिणत होता तव चित्त 
यत्ति वियमान रती हृदे मी अभिधमनस्ती लगती, प्स मवस्था को समाधि केर 
प्रारममे सत्रीज समापिदोती रे, पशाच निर्वीज अवस्थाद्यी प्रा्नि दोने पर पुरुपकी पे 
स्वरूप म॑ स्थिति र्ती ह । परमात्मा से भपने को दूर समञने वाटा जीवात्मा जिन साधर्नो $ 
दारा पुनः उप्तसे युक्त हमा जपने को समने लगता £ न्द्री साधन को वक्सतः योग कदत रँ 
वह्‌ योग चार प्रकार का दै--मन्त्रयोग, हठयोग, लयन्योेम, राजयोग 1 ' 
योगसाधन के छद्‌ उपाय ई--“उत्सादात सादनात्‌ धैर्यात्‌ तच्वप्ानाच्च निश्चयात्‌ । जनत 
परित्यागात्‌ षडभिर्यागः सुसिद्धयत्ति ॥> भव धान को वत्ताते है--श्युणेति ।› यहां युण का अथ॑ 
बुद्धितच्व । भन्यता का अथं हे तत्मत्तियोगिक भेद । पुरष, वुद्धि से भिन्ने स्स प्रकार निधय 
हो जाना दी शाने! वैराग्य को वनति है--'विरागः इत्ति। वैराग्यं--रागाभावः, राग कान 
दोना दी वेराग्य रै । “आसक्तिलक्षणोरागः, "पुनः पुनर्विषयानुरथनेच्छा रागः यादि रगै 
लक्षण प्ररास्तपादमाभ्यादिमें व्तायेहद । श्सीके भनुरोध से प्रदयस्तपादने वैराग्य का लक्षण 
धदोषदर॑नाद्‌ विषयत्यागेच्छा वैराग्यम्‌” किया है। न्यायवा्तिककार ने मी-“मोगानभिष्ग 
वैराग्यम्‌” वताया है। इसीको ध्यान मे रखकर साम्प्रदायिक्न विदान्‌ लदा करते हे-रेिक, 
आमुष्मिक विषयों मँ दोषदृष्टि करने से निस्पृ््‌ हर व्यक्तिक। जो विमद्च-ये विषयमेरे 
वरावतीं है, मे इनके वर नदीं हूं -उपे वेराग्य कहते हैँ । उप्त वैराग्य के चार भेद है, जो- 
प्राचीन सांख्याचार्यो को सम्मतदहे। 
तस्य -यतमानखंकला, अ्यतिरेकसन्ञा, दक्तेन्द्रियसं्ञा, वशीकारसंज्ञा-इति 
तसखः संज्ञाः । रागादयः कषायाश्चित्तवर्तिनः, वैरि 
(१४६) विरागस्य यत- न्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवत्यन्ते । तन्माऽत्र 
मानव्यतिरेककेन्दियत्व परवत्तिषत विषयेष्विन्द्रियाणीत्ति तत्परिपाचनायारम्भः 
वशौका ररूपाश्वतखः संज्ञाः । प्रयत्नो यवतमानष्ज्ञा । परिपाचने चायष्ठीयमाने 
केचित्कषायाः पक्वाः, पक्ष्यन्ते च केचित्‌ , तन्नैव 


णा 

१. १ मंच्रयोग :--यह्‌ टृर्यमान संसार नामरूपात्सक है, इस्तमे आसक्त हआ जीव, वद्ध ही 
जाता है । चित्त की वृत्तियां मी नाम, रूपका ही भवलम्बन कर चिन्त को चञ्रर कर देतीर। 
उन चित्तवृत्तियां के निरोधा्थं मन्तजपात्मक क्रिये जो चालो मे वताईं गयीं हे, उन जपात्सक 
क्रियार्जको दयी “मन्त्रयोगः कदा जता है 

२ हस्योग :--स्थूर दारीर का प्रमाव सृक्ष्मद्यरीर पर समानरूप से पडता दे, इसलिए यई 
स्थूरं शरीर, सूक्ष्म शरीर का ही एक परिणाम हे । स्थर शरीर का अवलंवन कर उरस्तका पूक्षष 
सरीर पर प्रभाव डाङूकर चिनत्त६त्ति की निरोधक समस्त करियार्यो को हडयो गः कहते हे । 

३ खययोग :- यद्‌ पिण्ड, व्यष्टिरसीर रूप है, ओौर ब्रह्माण्ड, समष्टि खषटि रूप है । ये दोना 
समष्टिव्यष्टि के सम्बन्धते एक द्यी | दोनों को एक समक्चकर उसमे व्यापक रूप से रदने वले 
प्रधानपुरुष ओर प्रकृतिशक्ति का अपने शरीरस्थित पुरुष मेँ लीन करने की चैकी को तथा उत्त 
साधनों को 'छयखोशः कते हे । 

द राजयोग :--मन की क्रियाय मनुष्यको वांधतती दै भोर बुद्धि कौ क्रिया उत्करो युक्त 
कराने प सद्टायक होती है । “जीवः भज्ञानाद्‌ वध्यते विचयया तु मुच्यते" यह्‌ द्ाख्रसिद्धान्त ६ ॥ 
वुद्धि कौ क्रियाः के विचार द्वारा चित्तवृत्ति्या के निरोभ करने कौ पद्धतिक ५राज्ञयोग 


कते हैः । 
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पू्वापसेभावे संति पक्ष्यसाणेभ्यः कायेभ्यः पक्तानां व्यतिरेकेणवधारणं 
त्यतिसेकसंक्षा । इन्दियप्रवर्वनाऽसमर्थतया पक्तानामोत्सक्यमात्रेण मन- 
सि व्यवस्थापनमेक्तेन्दियसंक्ञा । ओत्छुकयमाघ्रस्यापि निलुत्तिरुपस्थितेः 
ष्वपि टष्टाचश्रविक्िषयेषु, या संक्ा्नयात्‌ पराचीना सा वरीकारः- 
संज्ञा । याम्र्भरगवान्‌ पततञलिवंणयाश्चकार-- द्टजुश्रविकविषयविः 
तृष्णस्य वरीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌" इति [ योगस्र-१।१५ | । सोऽयं 
युद्धिधमो विराग इति " 
चार भेदो के ना--यतमानस्रा, व्यतिरेकश्च) एकेन्दियसंश्चा, वद्यीकारसंज्ञा । उनमं से 
प्रथम यतमानस्ंण को वताते हं- "रागादयः कषाया इत्ति? । कषाय 
( १४१ ) वैराग्य के यत- क्रा गै है-मल | मंजीठकौी तरह रागादि मी चित्त को रग 
मान, व्यतिरेक, एडेन्द्रिय, देते है ्ल्यि रागादि, कषाय कदे जाति हे । राग = विषयाभिलाषः 
चश्योकार ये चार नाम दहै। चित्त मे रने वर रागादि मर इन्द्रियो को अपरने अपने विषयों 
म प्रेरित करते है । जिस विषय को हण करने की योग्यता जिस 
उन्द्रियिमेदहोरते उसी विषय मे प्रवृत्त कराया जाता है) जैसे रूपय्महणमे चष्ठुरिन्द्रियको। 
सोष षी प्रवतनाक्रारक ( प्रवर्तक ) होते है । भक्षपाद कहते है--पप्रवतेनाटक्षणा दोषाः" (न्या. 
सू. १।९।१८ ) । राग, देष, ष्या, परापकारचिकीषा, असूया, अमघं भादि राजस्त-तामसरूप छ्‌ 
धम चिन्त मेँ विक्षेप रैद्याकर उसे कडुषित्त करते ₹, श्सलिये ये रगादि छह चिनत्तमरु कटै जाते 
है 1 इन छद दित्तमलोँ के कारण चित्त मे छह प्रकार कौ कलुषा वेदा होती ३ । जंते--राग- 
काटष्य, दवेषकाङष्य, रेष्याकाठुष्य, प्रापकारचिकीषकाटष्य) असूयाकाटष्य, समषकाटुष्य । ये 
रागादिमल इन्द्रियो को विष्यो मे प्रषृत्त न कर सके, श््तलिये उनके परिपाचनाथं ( रागादिमलं 
के प्रश्चाल्नाथं ) मत्री, करणा आदि की भावना काअचुष्ठान सूप नजो यत्न रै उसी को थततमान- 
संज्ञक वेराभ्य फदते है । छखोपसोग सम्पन्न व्यक्तियों म मेत्री भावना करने से ऊेवल रागमरु 
की ही निवृत्ति नहीं दोतौ वकि जसूथा-देष्यां आदि मले कौ मी निदृत्तिद्ो जत्तीहे। यामं 
दोषो का जाविष्करण करना ही मसुया है गोर दूसरे के युणौ कौ स्न न करनादही द्या है। 
सतः भित्रता के कारण प्रथु को जव भपचा दी समञ्षने छग जाय तव परयुणौं मे असृयादि 
दोषों का पेदा होना कमे संभव होया १ दूती संज्ञा को व्रति दै--“परिपाचन शति! रागादि 
मलं के प्रक्षालन कै चये मत्री मादि की भावना करते समय्‌ चिकित्सक की तरद यद विवेचन 
करना कि इतने मल शान्त ( निदत्त ) हुए ओर इतने अभी शान्त दयोने है! पश्चात्‌ अवशिष्ट दोषो के 
शान्त ( निवृत्त ) होने के स्यि जो प्रयत्न किया जाता है उसे व्यतिरे संरु दैराग्य क्ते हेः। 
अव तृतीय संश्च कोवत्ताते है- “इन्द्रियेति ।' इ रातां के कारण बाह्य विष्यो मेँ इन्ियों की प्रप्रत्तिके 
करानि मँ असमं होकर रागादिमर्छका केवर चित्त की वष्णारूप मेँ रहना दौ एङकेन्दरिय दैराग्य 
का जाता हे ! निवृत्त हर मलक, श्रयो को अपने भपनने विष्यो मँ जव प्रधृत्त नदीं करा पतति, तव 
ठे केवेरू चित्त मे अवस्थित होकर चिपर्यो के प्रति क्छ कुछ उत्कण्ठित से हौतते रहते है, सी अवस्था 
को एदेन्दरिय संक्षक वेराग्य कडते है । चोथी संका को वताते है-““ओत्छक्यमात्रस्यापीति 1” सक , 
चन्दनः, छरा, अन्न-पान आदि लीकिक्र पिषय गौर वेदवणिदस्वगादिवि््यो की उपस्थिति रने 
पर मी तद्विषयक जो ठपेष्चा उते वद्चीकाररन्चक वैराग्य कदते है! यह वद्यीकारसंरक चैराग्य, 
उपयुक्त तीन प्रकार दे--यतमानः, व्यतिरेक, ष्केन्दियसंश्ड-पेराग्यो के पथाद्‌ होने वाला है। 
भयते विचेक्वरु से समस्त दिन्य-मदिव्य विष्यो के प्रत्ति उपेक्षा करने सै उनके प्रत्ति उत 


श्र 


१८२ सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिका १२ 


+ 


(प्या) का माव मी निकृत्त जता ६ सी अवस्था को वशीकार वेराग्य कते ई क 
वेराग्य की चौधी भवस्था र 
योगदशन म यथपि व्ीकारसंक ण्क ही व॑राग्य दत्ताया गया ६, यतमानादि ती 
वेरा्ग्यो को नषएौ। तथापि पूर्वोक्त तीन गरार््यो क विना वश्ीकारप्रैराग्य क्रा दोना समवद्र 
नी । तीन वेरार्ग्यो के पश्यात्‌ ही व्चीकारेराग्य का उदय दता सत्तः वंशीकार्दत 
वेराग्य के क्थनसे ए पृवेमावी तीन वैराग्य सूचित । श्री वाचस्पति मिश्र ने “पराचीना 
कटकर यत्तमानादि तीन वैरग्यं का वर्णेन पिया नाना उचित दी है, यष मुचित्त िया दै । 
इस चतुर्थं वद्धीकार वेराग्यमे प्रमाण वताति है-- "यामिति ।” जिस वदरीकारसं्क वैराग्य 
कोसूत्रेके रूपमेँ पूजनीय अगवान्‌ परतकिने वताया है। प्रतन्त्यः अजयः यत्रेति पतक्चविः 
अधात्‌ शेषावतार पत्षलि नामक मृदपि । वष्ट सूत्रे स प्रकार ईै--“दष्टानु्रविकविषयविवृष्णल 
वंशलोकारसंश्ना वेराग्यम्‌?› सरी, चन्दन, खक्‌ , अन्नपानादि लौकिक विषय ओर स्वगांदि भली 
विषय अधात्‌ दिव्य-सदिन्य विपर्यो क्रो उनकी परिणामविरसता रे कारण दुःखरूप सम्षकर 
तत्तद्‌ विष्यो फे उपस्थित रने पर मी उनके प्रति दृष्णारदित हुए योगमागं के पथिक अधिक्रार 
पुरुष की जो हेयोपादेयशुन्य चित्तस्थिति अर्थात्‌ उयेक्षामाव, उसी का नाम वंशीकार संनना वेरा 
है ) वद चार प्रकार का वैराग्य ( चिराग) बुद्धिकाधमंहै। 
एेश्वयंमपि बुद्धिधर्मो, यतोऽणिमादिभादुभोवः। ( ९) तत्राणिमाऽणु- 
भावो, यतः शिखामपि परविशति । (२) ठधमा 
(१४७) रेश्वयंयिरूपणे टक्चुभावः, यतः सूयंमसीचीनालम्न्य स्ू्दधोकं याति। 
अष्टसिद्धिनिषू्पणम्‌ । (३) गरिमा गुरुभावः, यतो युरुमेवति | (४) 
महिमा महतो भावः, यतो महान्‌ भवति ¦ (५) 
भाक्चिः, यतोऽङ्कश्यत्रेण स्पृखवि बन्द्रमखम्‌ । (६ ) भाकाम्यमिच्छनमि 
घातो वतो, भूमाङन्मज्जति निमज्जति च यथोदके । (७ ) वशित्वम्‌ , यतो 
भुतभौतिकं वदीमयत्थवश्यस्‌ । ( ८ ) ददित्वश्र यतो भूतभौतिकानां भभव 
स्थितिः यानामीएे ! यच्च क्ामावक्लायित्वं सा सत्यसङ्स्पता, येन यथाऽस्य 
खङ्कट्पो भवति सूतेषु तथेव मृतानि भवन्ति, अन्येषां -मदण्याणां निश्चेत- 
व्यमयुविधीयन्ते, योशिनस्तं निशष्वेदव्याः एदाथीः निश्चयम्‌ । इति चत्वरः 
सात्विका बुद्धिघमोः \ 
सव रेश्वयं की व्याख्या करते है--“रेश्वरंमपीति 1” जिस फेशरयसंशञक बुद्धि-धमं से अणिमादि 
सिद्धिर्यो का भरादुमाव द्योता है । अणिमादि-पदार्थो को वताते दै-~- 
( १४७ ) टेशवर्य निरूपण म्तत्राणमेत्ति । यादि शब्द से जन्य रशवं मी ग्रह्यहे। उनमें 
2 प्रसंग सें अष्ट सिद्धियों से-१ अणिमारूप रेवं की व्याख्या करते दै-भणोमावः 
का निरूपण । अणिमा, भणु शव्द से श्मनिच्‌ प्रत्यय किया है । इसी अभिप्राये 
कौसुदीकार कहते दै-- अणुभावः, स्थूककाय पुरुष भी परमाणु कौ 
तरह अणुद्धो जातादहै! जिस अणुमाव से अर्थात्‌ अणिमसिद्धि की प्राति से छद्ररदित पाषाण 
मँ मी वह भ्रवेद्चपाच्ताै। २--र्धिमा पदार्थं को वताते दै--ल्यिमा का अर्थ ह ठधुमाव। 
रघोरमावः रुधिमा, रघु शव्द ॒से श्मनिच्‌ प्रत्यय शिया है । इस रधिमा के प्रमाव से सूवकरिरणा 
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को दा्थो से पकडकर स्वम तक पहुंच पाता है । अर्थात्‌ रै की तरह इर्का शरीर दो जता 
है ओर ञ्चेसेऊंवा डने का सामथ्यं प्राप्त होता दै 1 गरिमा की व्याख्या करते हे-यसे- 
मावः गरिमा, गरु शब्द छे श्मनिच प्रत्यय यादे) गरिमा का सथ हे युरुमावि) गरिमा के 
प्रभाव से योगी का क्जन अत्यन्तं गुरू मी दो सकता है) ४--मदिमापदाथे को वतात्ते दै 
महतो मावः महिमा \ महत्‌ ब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय \ जिस महिमाके प्रभावस्ते रधु (तदु) 
प्रिमाणवाला मी पर्वतादि ॐ समानत दसप्वाखादोजातादहै। भ-प्रा्नि पदाथ को वततत टै-- 
टूर, दूरतर स्थित पदाथौ कतो मी समीप रने की शक्ति को प्राप्ति कते हे । यथात्‌ प्तमौ पदा्याका 
सम्निध दयो जाना! इस प्राधिकूप रेश्वयं कौ मदिमासे भूमि पर स्थित दत्ता इामीदो 
राख योजन ( चार कोस का एक योजन ) दूरीपर स्थित चन्रमा को अपरौ अंगुलि के मथ्रभागसे 
स्परल कर लेता ३) ६--प्राकाम्यपदाथै को वताते ह~ प्रकामस्य = यथेप्सित्तस्य भावः--प्राफाम्यम्‌ । 
प्रकाम सब्द से ष्यम्‌ प्रत्यय कियादहै) प्राकाम्य काञर्थदे छच्छाक्षा अभिषवात्तनदो पाना, 
अर्थात्‌ इच्छा का सदा सर्व॑न्न सकर होना । इस प्राकाम्य के प्रमावसे योगी का स्वरूप, भूमिके 
काठिन्यादि धर्मोसे कमी मभिहत नदी द्योता! वह्‌ योगी जल्की तरह भूमि फोडक्रमी 
निकलता रै ओर जरम इवनेके समान भूभिमें प्रविश्टमीदह्यो जात्ता है! अर्थात्‌ जरम 
निमञ्जन, उन्मज्जन की तरह वष्ट भूमि मे भौ निमज्जन, उन्मज्जन करलेता है! ७- वर्ित्व 
पदाथ को वताते दै--““मूतेति 1" वशित के प्रमाव से भूत ( सुक्ष्म भोर स्थूर ) गौर भौतिक 
( स्थावर, जंगम दे ) शस योगो की छ्च्छाका अनुवत्तंन करते है । अवश्यम्‌ अथात्‌ दूसरों के 
अधीन न रहनेवलेये भूत, मौतिर योगो के अधौन रहते दै ८-रईशिसवकी व्याख्या 
करते दै--“यतो भूतमोक्तिकानाभित्ति 1” इश्िनः = प्रमोः भावः, ईशित्वम्‌ \ पृथिन्यादि भूत्त- 
पदाथ, योर गोधटादि नौत्िकपदा्थौ के प्रमव, व्यूह, व्यय ( उत्पाद, यथावत्‌ अवस्थापन, नाश ) 
केरने मे योगी समर्थं रहता दै, इित्वको दही प्रकारान्तर से कते ह ध्यच्च कामावक्ायिख- 
भिति । कामावसायिता को द्यी सत्यसकस्पत्ता कते है । कामान्‌ अवत्षातुं शीर येषां तम्‌- 
य व्युत्पत्ति हे अथात्‌ सुञ्चे यह करना रै अथवासुद्चे रेता दोनादहै श्स्यादि संकस्पोको 
सत्य करने को हे स्पमाव जिनका देसे योगी मे कामावसायिता रहती है! इस सत्यसंकल्पता कै 
प्रमाव से यद योगी तन्मात्रार्ज मे जेसी इच्छा करता है अर्थात्‌ विषमी भभरतका काम करे रेस 
ष्च्छा यदि करतादहैतोवे त्न्मात्र्ेचेसी षष्ठे जत्ती है अर्थात्‌ विषमी असृतदो जाताहै, 
दोका--यद्वि योगी इतना स्वतंत्र सामथ्यं सम्पन्न दहै तो चन्द्र को सुय मौर ममावास्या को 
पूणिमा क्यो नदीं वनात्ता १ खमाधान-- रतनी स्वतन्त्र सामथ्यं रखता हा मी योगी परमेखर की 
आक्षा का उस्लंघन करना नी चादता । ज्कछा--यदि योगी परमेदवर की आषा उव्लंषन 
करना नीं चाहता तो उसमे जीर साधारण मसुष्य मेँ अर्थाव्‌ योगी भौर भोगी मे क्या अन्तर है 
समाधान--जो योयी नदीं हैँ अधात्‌ साधारण खोर्गो फे निश्चय { श्षान ), निदचेतन्य {( जेय ) 
पदार्थं के धीन होति किन्तु योभगियो के निश्चय ( श्लान), हेय पदाधैके जधीन नदी ष्ुमा 
करते, चचिं वस्तुर्जा ( विघर्यो ) को योगी के क्ञान के सलुरूप होना पडतारै) सी गार्य को 
महाकवि मवसूति ने पय के दारा प्रकट किया है- 
रो्किानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्वते 
ऋषीणां पु्तरा्यानां वाचम्थोऽ्नुधाचति 1 
साधारण खो्गो के ज्ञान; विषय के मीन रोते रै किन्तु असाधारण योगिर्यो > 


के अधीन विषय होते ह! उनको इच्छामाच से चिष, असत दोता है ओर अदत स्म; 
जाता रै) 


१, 
च ४ 
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(१४८) बुेस्तामप्ा तामसास्तु तद्धिपरता बुद्धधर्मा; । अधर्माज्ञानावैरः 
न) 
घर्मा; श्रघर्मादयः॥ ग्यानेश्वर्याभिधानाश्चत्वार श्यर्थ; ॥ २३ ॥ 


रस प्रकार ये च।र-धम, णान, विराग, रेग्वर्य-सच्वांदामात्रनन्य हैँ ये वुद्धि के गुण (धर्म) 

ह । तामसधमों को वताते है--तामसास्त्विति ।" तर्मौद्यमात्रजनय 

(१४८) भघमांदि, बुद्धि के भर तद्विपरीत अर्थात्‌ धर्म, श्वान भादि के विपरीत अधमं 
तामसध्मे सश्ान, अविराग, असेद्वरयं ई, ये वुद्धि के तामस धर्म है ॥ २२॥ 


अट ्धास्स्य ठछक्षणमाह- 
अहंकार का लक्षण फदते है-- 


अभिमानो द्रः, तस्माद्‌ दिविधः प्रवतेते सगः । 
एकाद्चकश्च गणस्तन्मात्रपश्चकथेव ॥ २४॥ 


अन्व०--अभिम(नः--अदष्ारः, तस्मात्‌ दिविधः सगः प्रवतत, पएकादशकश्च गणः, तन्मात्र 
पञ्चकड्येव्र । 

भावाथंः--अभिमानरूप धम भौर अदहंकाररूप धर्मी दोनों मेँ अभेद विवक्षा करके 'अभिमानोऽ- 
दुह्ारः कदागया है । वास्तविक मर्थं य है--मभिमानवान्‌--भहंकारः । अभिमानवतवम्‌- 
हकारस्य लक्षणम्‌ । तस्मात्‌ = उस्र महंकाररूप उपादानकारणसे । द्विविधः =दोप्रकारन्रा 
सगं = सृष्टितत्व । प्रवतेते = प्रकर होता है। वह सष्टितत्व इस्त प्रकार है--एकादश्चको गणः = 
मन, शत्र, त्वक्‌; च्च, रतना, घ्राण; वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये ग्यारह श्न्छर्या। 
भोर शाब्द, रपर, रूप, रस, गन्ध, ये पांच सृक्ष्मतन्मात्रा । 


“अभिमानः इति । 'अभिमानोऽदङ्कार.' । यत्‌ खल्वालोचितम्मतं 
च त्र 'अहमधिकूतः", शशक्तः क्लल्वहमत्र" (मदथा 
(१४९) श्रहधारस्य पचामी विषयाः" मत्तो नान्योऽज्ाकधितः 
रक्षणम्‌ ॥ कञथ्िदस्ति,, (“अतोऽदमस्मिः शति योऽभिमानः 
सोऽसाधारणन्यापारत्वाद्दङ्कारः ¦! तमुपजीव्य हि 
७ € # 9 (^ 

बुद्धिरभ्यवस्यति-'कतंब्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति ॥ 
अभिमानोऽदङ्कारः, "अहमस्मि = मँ ह -रत्याकारक शान ( अभिमान ) को अहंकार कते है । 
जिस वस्तुया कार्यको बाघद्रियों से देखा पश्वत्त्‌ मतंच'= 
(१४९) अहंकार का छन्तण मन के दारा विदेषरूप से सोचाः तत्रः = उप्त वस्तु या कायमेमे 
मधिक्रत अर्थाद समं हं यह्‌ वस्तु या यह काव मेरा उपकारक है, 
मेरे अतिरिक्त कोई अन्य शसा भभिकारो नहो है, मही इसका अपिकरारी ह श्त प्रकारकाजी 
अभिमान ( ्ानविशेष ) वह बुद्धि का अक्ताधारण व्यापार ( वृत्ति) दने से अहंकार का 
लक्षण है । "महम्‌" म इत्य।कारक शान जिते द्योता ई उसे अकार कते हे । शस॒पजीन्य' = 
मभिमान वृत्ति वलि अहंकार का आश्रय कर बुद्धि अपना भध्यवसायर्ष व्यापार करती हे । 
मध्यवस्ताव का स्वरूप वताते &- पर्तन्वमितिः। “यतत्कार्यं मथा कतंन्यम्‌? भराव मक्करतिः 

विषयमेतत्‌ = यद्‌ कायं मुञ्चे करना हे । 
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तस्य का्मेदमाह-- “तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सगः” इति । प्रज्वा 

द्यम्‌ “पकादशकश्च गणः" इन्द्ियाहयः, दन्द-=- 

( १५० ) ्रहदङ्वारस्य पञ्चकश्चैव । द्विविध एव सगा(ऽदहङ्कारात्‌ + न = न्य 
कायभेदाः । इति "पएवः- कारेणावधारयति ॥ २४ ॥ 

कोधुदीकार उस भरहंकार के कायेभेद = सगेभेद को वताते दै--(^तस्मादिति' । उस चदन 


# 1 
तन्माद्रनः=- 0) वि 


दो प्रकार काणक शन्द्ियजातीय ओर दूसरा तन्मातरन्न् = 


कने 
र न ॥ , 
॥ 
1) 


< १५० ) अहंकार फे (सग ) प्रादुभूत द्योता) दिविध प्रकार वताते दं - "~ ठ्य 
विभिन्न कायं गणःः--एकरादश्च परिमाणमस्य इति एकादद्कः, गगः = = 


अर्थात्‌ मन, ओत, त्वक , चक्चु;, रसना, श्राण-र्द..+ -~ 
पादः; पायु, उपस्थ आदि इन्द्रियां मोरे 'तन्मात्रपच्चकरचेवेः इति । तन्माघ्राणां = न्त 
पचस्ख्यावाल गण = सूक्ष्म शब्द, स्पक्ष, रूप, रस, गन्धात्मक पांच तन्मात्रार = दन्न 
कारिकामे भये इए वः का उथं करते हे-दिविष एवेति वहां प्वश्का च्च 
न्यवच्छेद हे । तात्पर्यं यह्‌ है कि इन्द्रियजातीय गौर तन्मा्रजातीयके अत्िन्ल्लर = - 
वह भहकारनिष्ट-~उपादानता-निरूपित साक्षादुपादेय नहीं है अर्थात्‌ उस भल्तिन = 


उपादानकारण अहंकार नदीं हे ॥ २४ ॥ + 


स्यादेतत्‌-अहङ्ारादेककूपात्कारणात्कथं जडप्रकाशको न च = 
अलतत रस्यत ओथटर- 


१४ 
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निष्कि दीने से वद शन्धिर्या के उत्पादन मे तेसज अद्टकार की सद्ायता चादता ?। इतौ 
प्रकार तामस भकार मी रयं निच्ियदाने सेव मी तन्मात्रार्भो कै उत्पादन में क्रियाशी् 
१ ५.७ 

तेजस अकार को सदयता चाषतादहं। 


(सात्विकः इति । प्रकाराटाघदाभ्यापेकाददाकः इन्द्रियगणः साच्िको 
(१५१) एक स्पस्याप्य- वेरतात्साच्विकादिद्द्कायत्धयर्तते । भतादेस्त्वदङ्कासः 
हद्भारस्य गणसेदादिकार- त्ामसन्चन्मानो यणः प्रवतसै } कम्मात्‌ 2 यतः शस 
भेद्‌1*-प्वादिन्धियगणः, तामसः" } पततदुक्तम्भवति ध्य्यप्येको ऽह ड्करस्तथाऽपि 
तामसात्तन्माच्रगणः ॥ श्ुणभेदोद्धवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्य कसतीति \ 


षस उक्ति के भनुसार श्न्द्रियससुदाय, प्रकशि भोर लघुत्वका आश्रय दोन से साच्िक कहा 
गया हे । हसी यभिम्राय से कोमुदीकार कदत है--“प्रकादलाधवा- 

(१५१ ) जदंकार का स्यामिति ।"--ध्स अन्थसे इन्द्रियों की साचतिकता मेँ उपपत्ि 
ख्पएररहनेपरमी वृत्ता दी । अर्हकारसरूप कारण की सािकता के बिना इन्यत 


खस विसिन्न गुण के सुदायरूपर कार्यी सात्तविकता संभव नदी । यतः कार्य॑की सातिः 
कारण विभिन्नदिकार कता ते कारण की साच्िकता स्प्टदोरदीरहै) इसी सभिप्रि 
होते ह-भष्ंफार फे से कोयुदोकार क्ते दै--“वेकृतादित्ति !” जव अद॑कार मरन 
स्वांश्च से इन्द्यिगण ओर तम को अभिभूत कर सत््वका समुद्धव शता दै उप्त समय 
ओर तामस अश्च से के महकार को भराचीन विद्वानों ने "वैकृतः नाम से कहा ६। 
तन्माच्रगण ह्येते ह! इक्तख्यि "वेक्ृतातः को व्याख्या 'सात्तिकात्‌ः करते हं । मात्‌ 


'रजस्तमोऽभिभवेन सश्वससुद्रेकविधिष्टाव्‌ । रजोगण, तमोगुण कर 
दवाकर सत््वयुण की अथिकता से विद्धिष्ट ह दकार से ग्यारह इन्द्रियां होती है। ओर भुतसम 
( स्ट ) की पूर्वावस्थावले अहंकार से अर्थाच तामस अदहकार से तन्मात्राएं होती हैं) भूतखषटि 
के पूर्वं अहंकार मे सत्व भौर रज को अभिभूत कर तम कौ अधिकता रहती ई, धस करए 
पराचीन विदानो ने भूतखष्टि की पूर्वावस्था वाठ जदंकार को भूतादि" नाम (संशा) दिवा है। 
भर्थात सांख्यदाख मे तामस्त अहंकार को "भूतादि" कत्ते हैँ । तन्मात्रो गणः = तन्मात्राणि 
सन्ति अस्मिन्‌ गणे इति तन्मात्रो गणः । तन्माता + सच्‌-- "अशं भादिभ्योऽच्‌? इति । 


लंका--तन्मात्रगण की सृष्टि के पूवं अहंकार की तामस्तत्ता का अनुमान केते किया गयाः 
युद राका "कस्माच से कौ गदे 

लमाधान--सः तामसः = वह भर्थाव तन्मात्रगण तमोय॒णप्रचुर होता है क्याफिं उक्ष 
गुरुत्व एवे अप्रकाद्नकत्व रहता हे । 

कोयदीकार निष्कं वताते है--“एतदुक्तं वत्तिः श्ति। अदंकार तिश॒णात्मक दने पर भी 
उस्म जव तमोयुण के अभिभूत दोने से सत्वका उद्रेक रदता है तव उससे हनदरियगणः 
पदा होता £, योर तमोय॒ण से जब स्त्र तिरोदित ८ अभिभूत ) होता है, तव उक्तस ( कर 
से ) तन्मात्रगण शषेत्ता हं! शयुणमेदोद्धवामिमवाभ्याम्‌?--उद्मवः = युण न्तराभिमवेन उद्रम 
जभिमवः = गुणान्तरेण त्तिसोदितत्वम्‌ , ताभ्याम्‌ । जव अहंकार मं सत्त्व ओर तम को मभिभृत 
कर रजोगुण की अधिकता रती दै तव उस अद्देकार कणे “ तेजस” कहते ह । एवं च साख्या 
म राजस अदकार को “तेजस” कुवे ह । 


कारिका २५ ] अहंकारकायेनिरूपणम्‌ १८७ 


न॒ यदि सच्वतसोभ्यामेव सर्वं कायं (जन्यते तदा रतमकिश्चत्करेण 
रज्ञसेत्यत आह-“तेजसादुभयः” इति । तजसा 
( १५२ ) स्छतमसोः- द्वाजस्वादुभयं गणद्धयं सदत, यद्यपि रजसो न काया 
गवहकतया रजसः सा- स्तरमस्ति तथाऽपि लच्वतमसी स्वयसक्रिये समयं 
थैकता ॥ अषि ज स्वस्वक्तायं दुःखतः; स्जस्तु खखतया ते यदा 
ल्लयति तद्‌! स्वकायं छरुत इति । तदुसयस्मिन्पि 
कार्ये खस्वतसस्तोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति रजसः कारणत्वदिति न उ्यथं 
रज इति \ २५॥ 
लं खा--साच्िक तथा तामस अहंकार से सिके दने में रजोयुण कौ गोणता ( भप्रधानता) 
स्पष्ट है, अथात सच्च ओर तम दोनों से ही आदहंकारिकं समस्त काय ( इन्द्रिय जौर तन्मात्रादि ) 
यदि पेदा होते तो अर्विचित्कर रेते रजणसे क्या लाभ? निष्कं यदै कि सर्कार मे 
राजस अंश का स्वीकार करना व्यथं हे । 
सकिश्चित्करेण = किच्चिदपि न करोति इतति अकिञ्ित्करः = अकारणः, अन्यथासिद्ध एत्यथः। 
समाधान--“तेजसादुमयमिति 1 तेजस = राजस अर्हंकार से उभयव = गणद्वय ( श्दि- 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप कायं दता है । रजोयुण किसी रानस- 


( १५२ ) सस्व जौर स्वतंत्र काय काजनकन रहने पर मी गणय (दोगर्णो) कै 
तम का प्रचतेक सजन में प्रयोजक होने से उसे जन्यथासिद्ध नदीं का जा सकता । 
होने से रजोगुण की इसी अभिप्राय को “यपि मन्थ से व्यक्त करतेदहै। रजोगुणका 
सार्थकता राजसत्वावच्छिन्न, साल्तिक, तामस्तगण से भिन्ने कोई कार्यं नदीं है, 


तथापि सत्वयुण ओर तमोयुण स्वयं अक्रिय = प्रवृत्तिर्ीट न होने 
से स्वकायावुक्रुल राक्ति रहने पर मी रजोगुण की सदायत्ता के विना अपने २ कायंको पैदा नष्ट 
कर सक्ते । किन्तु रजोयुण चरस्वमाव वाला होने से वह जव सत्व--तम को प्रेरित करता है 
तवे वे अपना जपना काये ( सादिक; तामक्त ) कर पाति हैँ 1 इस प्रकार रजोगुण मेँ प्रवत्तैकत्व रहने 
ते साविकं ओर तामस दोर्नो प्रकार के कार्यो केकरने में सचवगुण तथा तमोयुण की परवृत्ति 
कराकर रजोगुण दोनों का प्रयोजक ( निमित्त ) वसत्ता है अतः उसे व्यथं या अन्यथासिद्ध नदीं 
कद्‌ सक्ते) 


इछ विद्वान्‌ शस प्रकार न्यास्या करते है-- सा्तिक सहकार से ग्यारदवां इन्द्रिय मन हभ, 
राजस अहंकार पसे दोनों कमंन्द्िय जोर शनेन्िय । तामस अहंकार से तन्मात्रा होती है । 
सम्पूणं प्रषट्क का चाव यद्‌ है-- 

सकार मे सत्व, रज, तम तीन गुण रहते है । उन्म जव स्वगुण के दारा रजस्तमोय॒ण 
का भमिमवद्ो जातादै तव उस अहंकार की वैकृतः संज्ञा होती है, उस वेक्रत अकार से 
( साचिक भदकार से ) अया महकार, प्राधान्येन सत्वगुण की सहायता से एकाद इन्द्र्यो को 
पैदा करता है! उक्तट सत्वप्रधान वा अहंकार से (मनः द्योता हे, मध्यमस्वप्रधान वारे 
महकार ॑से निन्द्यां, निङष्टस्वपरधान वाटे अहंकार से कर्मन्दिया दोती है । इसी कारण 
इन्द्रियों को साच्िक कहा जता है । 

जव तमोरुण ऊ दारा स्व, रजस्‌ घो सनिभूत ( तिरस्छन ) लिया जाता है तव उस अट्कार 
वभ भूतादि" सं्षा ोत्ती है \ तमोदुण को अधिकता से उपस सकार दो प्तामस्त भी क्ते दै । 


कारिका २५ ] अदंकारकायेनिरूपणम्‌ १८७ 


नलु यदि सच्वतमोध्यामेव सचे कायं जन्यते तद्‌ सतमकिञ्चत्करेण 
रजसेत्यतत आह-“तेजखाद्‌मयः इति ! तजसा 
( १५२ ) सत्तमसोः- द्वाजखादुभयं गणद्धयं मवति, थचपि रजसो न कायो- 
पवटकतय। रजसः सा- स्तरमस्ति तथाऽपि खत्त्वतथसी स्वयसक्रिये समयं 
कता ॥ खद्दि न स्वस्वकायं खूख्वः) रजस्तु चखतया ते यद्‌ 
लयति तदा स्वकायं छरुत इत्ति । तदुमयस्मिन्नपि 
कार्य सखसरवतससोः श्वियोत्पदनद्धारेणास्ति स्जसः कास्णत्वखिति न व्यथं 
रज्ञ इति ॥ २५ ॥ 
दंा--सास्तिक तथा तामस अहंकार से सुष्टि के होने मेँ रजोगुण की मोणतता ( अप्रधानता ) 
स्पष्ट है, अर्थात सन्त ओर तम दोनो से ही साहंकारिक समस्त कायं ( इन्द्रिय ओर तन्मात्रादि ) 
यदि वेदा होति है ततो अर्किचित्कर रेमे रजोगुण से क्या लाम्‌ १ निष्कं यद दहै कि सहकार मे 
राजस अंश का स्वीकार करना व्यथं हे । 
सिद्धित्करेण = चिख्िदपि न करोति शति अकरिश्चिक्करः = अकारणः, अन्यथासिद्ध श्त्यथैः । 
समाघान--“तेजसादमयमिति 1" तेजस = राजस अहंकार से उमय = गणदय ( श्न्दरि- 
यगण--तन्मात्रगण ) रूप कायं होता है। रजोगुण फिसी रानस- 


( १५२ ) खर्व ओर स्वतंत्र काय का जनकन रहने पर मी गण्य (दोगर्णो) के 
तम का प्रवर्तक सजन मे प्रयोजक होने से उसे अन्यथासिद्ध नदीं कहा जा सकता 1 
होने ठे रजोगुण की हसी अभिप्राय को “यद्यपि” मन्थ से व्यक्त करतेहें। रजोयुणका 
साथंकता राजसत्वावच्छिन्ने, सात्त्विक; तामस्तगण से भिन्न कों कार्यं नदीं है, 


तथापि सत्चयुण यर तमोगुण स्वयं अक्रिय = प्रवृत्तिशील न दहयेने 
से स्ववार्यानुकूर राक्ति रहने पर मी रजोगुण की सदायत्ता के विना अपने २कायंको पैदा नक्ष 
कर सकते ! किन्तु रजोगण चङस्वमाव वाला हने से वह जव सत्व-तम कोम्रेरित करता है 
तवं वे अपना अपना कायं ( साच्िकः तामस ) कर पाति हँ 1 हस प्रकार रजोगुण मे प्रवर्तकत्व रहने 
से सात्विक ओर तामस दोनों प्रकार केकार्यो के करने मे सत्वयुण तथा तमोगुण की प्रवृत्ति 
कराकर रजोगुण दोना का प्रयोजक ( निमित्त) वनता है मतः उसे व्यथं या अन्यथासिद्ध नदीं 
कद्‌ सक्ते) 


छख विद्वान्‌ रस प्रकार व्यास्या करते दँ --रास्िक अहंकार से ग्यारदवां इन्द्रिय मन हुभा, 
राजस महकार से दोर्नो कर्मेन्द्रिय ओर छनेन्द्िय । तामस महंकार से तन्माघ्रापं दो है । 
सम्पूण परषट्क का माव यदह रै- 

अटकार मे सत्व, रज, तम तौन रुण रहते हैँ । उनमें जव सच्वयुण के दारा रजस्तमोयण 
का भभिभव हो जात्ता है तव उस अहंकार कौ वकृत' संज्ञा होती है, उस वैकृत घकार से 
( सात्त्विकं सहकार से ) सयात्‌ महकार, प्राधान्येन सत्त्वगुण कौ सहायता से एकादश्च इन्द्र्यो को 
पैदा करता दै 1 उक्कट सत्प्रधान वाके अकार से "मनः द्योता ३, सध्यमसक्लप्रवान वाके 
महकार ते छानेन्दियां, निङृधसत्वभषान वाठे अहंकार से करन्द दोतीषहे। इसो कारण 
इन्द्रियो को सास्िकं कहा जाता ई । 

लव तमोदुण के द्वारा सत्व, रजत को सभिभूत ( त्िरस्छृन ) लिया जाता ह तव उख भट्कार 
कथे "भूतादि" सं्षा शोती ६ । तमोगुण फो जधिकता से उत्त मरक्तार को प्तामस भी कषत है । 


१८द्‌ सांख्यतत्वकोसुदी ( कारश २५ 


निष्क्रिय होने ते वह्‌ इन्द्रियां के उत्पादन मेँ तैस्तन यदंकार कौ सदहायत्ता चाइता ३ । जह 
प्रकार तामस सहकार स स्वयं निष्क्रिय होने से व मी तन्मात्रार्ओं के उत्पादन में क्रिवादं 


तेजस ज्हकार की सदायता चाहता है 1 


1 | 


£ 


र 
ञ्‌ 


(“सात्विकः इति 1 पकाराकाघराभ्यासेकादराक इन्दरिययंणः साचिको 
(१५१) एक सूपस्याप्य- वेृतात्खाच्चिकादहज्खासल्धवर्तते । भूवद्रेसत्वहज्ञरः 
टड़ारस्य गुणसेदाद्िकार- त्तापसाचन्मान्नो गणः प्रवतते । कस्मात्‌ ? यत. त 
मेद्‌ाः-पत्तवादिन्ियगणः, तामसः" ! धतदुक्तम्भवति "य दप्येक्ोऽहङ्क।रस्तथाऽपि 
तामस्तात्तन्सात्रगणः ॥ युणयेदोद्धवामिभवाम्यां भिन्नं कार्य कसतीति " 


इस उक्ति के अनुसार इन्द्रिवस्तसुदाय, प्रकार ओर लघुत्वं का आश्रय होने से सालिक कडा 
गया ह । इसी अभिप्राय से कौयुदयीकार कते है--“प्रकाद्चलाववा- 

( १५३ ) अहंकार का भ्यामिति 1*--इस अन्ध से इन्दवो क्व सात्तिकता मँ उपप 
ख्पएकु रहने परममी वततादी। अर्दकाररूप कारण की स्रात्त्िकता के बिना इन्दिव्त 


उस चिसिकन्नगुणष्छे सुदायरूप काय॑की साच्िकता संभव नद्धं । अतः कार्य की साचतिः 
कारण विसिन्नदिकार क्ता सेक्रारण की साच्तिक्ता स्पष्टहोरदहीदहै। इसी समिप्राय 
होते है-सर्हरार के से कोयुदीकार कदते है--“वेज्नतादित्ति 1” जव अहंकार मंरल 
स्वांश से इस्दियिगण ओर तम को यभिभूत कर सत्व का ससुद्धव द्योता हे उस समय 
ओर तामस अंश्ञसे के अदकार को प्राचीन विद्वानों ने "वैकृतः नामते कडा ६॑। 
तन्मात्रगण होते ह! इसस्यि "वेक्ृतात दी व्याख्या श्ताच्चिकात्‌” करते द । भ्य 


"रजत्तमोऽभिभवेन सखससुद्रेकविचिष्टात्‌ 1 रजोदुण, तम॒ः ५ 
दवाकर सत्वरुण की अधिकता से विचष्ट हए अहंकार से ग्यारह श्न्दियां हत्ती है। ओर मूत्त 
(८ स्ट ) की पूर्वावस्थावाङे अहंकार से अर्यात्‌ तामस अहंकार से तन्मात्रा होती हं! मतद 
के पूर्वं अहंकार मँ सत्व मौर रज को अभिभूत कर तम की अधिकता रहती ह, श्स कार 
पराचीन विद्वानों ने भूतच्टि क पूर्वावस्था वाङ जदंकार को भूतादि" नाम (सश्चा) दिया ६। 
अर्थात्‌ साख्यन्ञाङ मे तामस्त अदृकार दो “भूतादि” कते ह । तन्मात्रो गणः = तन्मात्रानि 
सन्ति अस्मिन्‌ गणे इत्ति तन्मात्रो गणः । तन्मात्रा + सच्‌--द्य आदिञ्य)ऽच्‌' इति । 


दंका--तन्मात्रगण दी चष्टिके पूर्वं अहंकार की तामत्तता का यनुमान कैति क्वा गया! 
यह्‌ संका “कर्माचः से की गदं । 

समाघ्ान-सः तामसः = वह भर्थाव तन्मात्रगण तमोयुणप्रचुर दोता दं क्यार 
गुरत्व एवं अप्रकाद्चकत्व रहता हे । 

कौसद्रीकार निष्कं वताते ईै--एतदुक्तं मवति" श्ति। अदंकरार त्रियुणात्मक दोने पर म 
उस्ने जव तमोयण >े जभिभूत दने ते स्वका द्दरेक र्ता द तव उक्षतं श्न्टिवग 
वैदा दता €, सोर तमोयुण से जव सक्छ तिरोदित ( अमिभूत ) दोता ६, तद उनसे ( अद 
से ) तन्मात्रनग शोतता ै। श्युगमेदोद्धवाभिमवान्वाम्‌?-- उद्मवः = गुगान्तरामिमवेन म 
अभिमतः = गागान्तरेण ्िसेदितव्वन्‌ , नान्याम्‌ । जव भटंकरार्मे सच अर नम गो मर्मिनू 


उदम 


न ५ न्क ध नज जः [क , । न्वा व १ ~ क्छ $ 1 + री 1 णे भ्म 1/41१ (4 
क्र रजोरुग नो जदिक्ता र्ना ट नवं उक्त मटक्षार गणे ्दजमे?? दष्ून 1 ८२५ च मार) 
४ च्‌ च 
ज र्‌ा वो जि अटक चके ~ { ^ = १ धरन ह ~ 
म रानन् अद्क्यर्‌ क "तजक ` ५८६८) 


॥। 
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न॒ यदि सच्वतमोभ्यामेव सर्च कायं जन्यते तदा ₹तमकिच्ित्करेण 
रज्ञसेव्यत आह--“तेजसादुभय>> इति । तेजसा- 
( १५२ ) सत्छतससो- द्वाजखादुभयं गणद्धयं सत्ति, यद्यपि रजसो न काया- 
पवतकतया रजसः सा- न्तरमस्ति तथाऽपि छच्वतभस्ती स्वयसक्रिये स्मथं 
कता ॥ उपि न स्वस्वकायं कुर्वः; रजस्तु चठतया ते यदा 
आलयति तद्धा स्वकायं छरुत इति । वदुभयस्सिन्नपि 
कारये सस्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेण्पस्ति रजसः कऋार्णत्वदित्ति न व्यथं 
रज इति ॥ २५॥ 
दंङा--साच्िक तथा तामस अदंकारसे सष्टिकेद्योने में रजोदुण की गोणता ( अप्रधानता) 
स्पष्ट है, अर्थाच स्व मौर तम दोनो से ही महंकारिक समस्त काये ( इन्द्रिय ओर तन्मात्रादि ) 
यदि पैदा होत्तिहैः तो अर्विचित्कर पेते रजोयणसे क्या रमि निष्कं यदह कि अकारे 
राजस अं का स्वीकार करना व्यथ हे। 
अकिद्धित्करेण = किच्चिदपि न करोत्ति इत्ति जकिचित्करः = अकारणः, अन्यथासिद्ध इत्यथः । 
समाधान- “तै जसादमयमिति ।”> तेजस = राजस अकार से उभव्‌ = गणद्वय (श्न्दरि- 
यगण--तन्मा्रगण ) रूप कायं होता है । रजोगुण किसी रानस- 


( १५२ ) खच्च ओरं स्वत कायं का जनकन रहने पर भी गणदय (दोगर्णो) कै 
तम का प्रवर्तक सजन मे प्रयोजक होने से उसे छन्ययासिद्ध नदीं कहा जा सकता । 
होने से रजोगशुणकी इसी अभिप्राय को "यचपिःः यन्य से व्यक्त करतेहें। रजोयुणका 
साथेकता राजसत्वावच्छिन्न, सात्त्विक, तामस्षगण से भिन्न कोई काय॑ नहीं है, 


तथापि सत्वयुण ओर तमोगुण स्वयं अक्रिय = प्रदृत्तिरीठ न होने 
से स्वकायानुकरूक शक्ति रहने पर भी रजोगुण कौ सदायता के विना अपने २कायंको पदा नद्धं 
कर सकते । किन्तु रजोयुण चल्स्वमाव वाख ह्योने से वहु जव्‌ सच्व-तम को प्रेरित करता है 
तव वे अपना अपना कार्यं ( साच्िकः तामस ) कर पाते है । हस प्रकार रजोगुण में प्रवतंकत्व रहने 
से सात्तिक ओर तामप्त दोनो प्रकार कै कार्यौ के करने म स्वगुण तथा तमोय॒ण की प्रवृत्ति 
कराकर रजोगुण दोर्नो का प्रयोजक ( निमित्त) वनता है अतः उसे व्यर्थं या अन्यथासिद्ध नदीं 
कह कते । 


ङुछ विद्वान्‌ शस प्रकार व्याख्या करते ह--सात्तिक अदहुकार से ग्यारदवां इन्द्रिय मन दुभा, 
राजस भकार से दोनो कर्मेन्द्रिय ओर नेन्द्रिय । तामस अहंकार से तन्मात्रा होती हैः! 
सम्पूणं प्रधट्क का भाव यह्‌ है- 

महकार में सत्त्व, रजः तम तौन गुण रहते है । उनम जव सत्वगुण के दारा रजस्तमोयुण 
का अमिभव टो जात्ता है तव उप्त अदंकार को वकत संज्ञा दोती है, उस वैत महकार से 
( सास्तिक महकार से ) अयात्‌ भहंकार, प्राधान्येन सत््वयुण की सदायता से एकादश इन्द्रियं को 
पैदा करता हे) उत्कट सत्त्वप्रधान वले महकार से मनः होता ६, मध्यमसच्लप्रथान वा 
अदंकार से नेन्द्रियं, निङषटस्प्रधान वाले अहंकार से कर्मन्दियां होती है। इसी कारण 
इन्द्रियो मो साच्िक कहा जात्ता है । 

अव तमोरुण ज दारा सच, रजस्‌ को उभिभूत ( तिरत ) लिया जाता है तव उस अर्कार 
को "भूतादि" संछा होती हं । तमोयुण टो अधिकता से उस सद्क्ार को (तामत भौ कते दें । 
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उस भूतादि अथवा तामस अहंकार से तत्समानस्वमाववालो दन्द्ादिपच्चतन्मात्राए उतत्न 
होती है । 
उसी प्रकार जव रजोगुण से सत्व तथा तमस्‌ का अभिभव हो जाता है तथ उत्त अहुकार क 
“तेजसः स्ना होती है । उस तेजस अहंकार से ण्कादद् इन्दर्या गौर पंचतन्मा्ारे दोनो उदयत 
होती हेः । व्रयोकि जव वेकूत अहंकार विक्त होकर ण्कादशच श्न्दिर्यो को उत्पन्न करना चाहता रै, 
उस समय वह निष्क्रिय शोने से भपना कायं करते मे समथं नहीं रहता, इसलिये वह्‌ क्रिया. 
स्वभाववाले तेजस अहंकार की सहायता ग्रहण करता है, उक्ती प्रकार तामस अहृकषार भी निन्छरि 
होने सं तन्मत्र रूप कार्यं पदा करते मे समं नही रहता इसलिये वह मौ तैजस अकार की 
सदायता ठेता है । इस प्रकार वैकृत, भूतादि दोनो भदंकास के साथ उन दोनों के कर्यो 
सद्ायक बन जने से यह्‌ तेजस अहंकार सी दिविध कार्यं ङा कारण वन जाता है॥ २५॥ 
साच्िकयेकादशमाख्यातं बाद्येन्द्रियदरक्तं तावदाह- 
सात्तिक अहंकार का कायं एकादश्च इन्द्रियां है--यह वेतने के ल्यि प्रथमतः ददा वाद्येन 
को कारिकाके द्वारा बता रहै है-- 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्ुःशरोत्रघ्राणरसनस्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिपादपायुपस्थानि कर्मन्द्ियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 
अल्वयः- चष्ुश्रोत्तघ्राणर सनत्वगाख्यानि बुद्धीद्ियाणि आहुः; वाक्‌-पाणि-पाद-पायूष 
स्थानि कमेन्द्रियाणि आहुः । 
भावाथे- चश्च, घोर, घ्राण, रसना, तक्‌--न्द बुदीन्दरियाणिः ज्ञानेन्द्रिय, "भहः,-- कते 
हे, ओर वाक्‌ › पाणि ( हाथ ), पाद-( पैर ), पाु-( य॒दा ), उपस्थ, न्दे कर्मन्दरियाणि-करमेन्धिय, 
आहुः-- कहते हे । 
““वुद्धीन्द्रियाणिः" इति । सास्विकाहङ्क(सोपाद्‌ानकत्वमिन्द्रियत्वम्‌ । तश्च 
द्विविधम्‌ बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रियं च । उमयमप्येतदि- 
( १५३ ) इन्द्रियदणकम्‌ न्द्रस्यात्मनस्िहस्शदिन्द्रियन्गुख्यते । तानि च स्वस 
इन्दरियलक्षणम्‌ पद- ज्ञाभिश्चघ्चुरादिभिरुक्तानि । तत्र रूपत्रदणलिक्त चश्च 
व्युत्पत्तिश्च ॥ खम्द्रहणदिद्धं श्नरोचम्‌ , गन्धग्रहणलिद्भः घ्राणम्‌; 
सर्सखञ्हणद्िङ् रसनम्‌ ; स्पशप्रदणदिद्धं त्व , दति 
क्षानैन्द्रियाणां संज्ञा । पयं वागादीनां कायं घक््यति ( कारिका २८ ) ॥ २६॥ 
खप्राख्या--वुद्धीन्द्रियाणीति 1” सांख्यश्चाल् के अनुसार इन्द्रिय का लक्षण वताते £ 
‹“सात्तविकादहदरूरोपादनकत्वम्‌ 1 


सच्छप्रधान अहंकार है उपादानकारण जिक्तका उपे श्न्ट्रिय कते टै । उप्त श्श्टिय केदो 

मेद दै--्रुधीन्द्रिय = छानेन्द्रिय बौर कर्मेन्द्रिय = आदान प्रदा नादिः 

( १५३ ) इन्द्रिय छण, स्ियार्ओंकोकरने वाला। ष्टि को, ुस्पत्ि वृता रद श 
दस दन्द्रियां जोर वमयमप्येतद्िति ।' धानेन्दिय थीर कर्मन्धिय दोना ष्टी श्य 
पद्‌ ययुत्पत्ति। एसल्विये सदूलातेरहङिःवे इन्दर्‌ = स्वामो-मात्मा-पुस्प क विष = 
िद्र = अनुमापकद। तथाि--द्यरीरम्‌ आस्व, मर्तनियेश्टिय 


शं = ह म < 9711 यु फ 
वला मथवा चिद्टत्रात्‌ = मोगस्य स।धनत्वावः । ये श्न्टिया सन्‌ मिटकर दर ट, शिन च 
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आदि सक्षारं है! उनमे च्छु इन्द्रिय का छक्तण~-(र्पय्रहणरिद्गत्वम्‌ः = रूपविषयकल्ञानजन- 
कत्वम्‌--रूपक्ञान करानेवाले को चश्वरिन्दिय कहते ह । श्रोद्रेन्द्रिय का लप्षण-- क्रब्दमरहणः 
छिद्धत्वम्‌' = राब्दविषयवज्ञानजनकत्वम्‌--शव्दज्ञान करानि वे को शतरेन्द्रिय कहते हे! 
घ्राणेन्द्िय का रषण-- गन्धयदणलिद्धत्वम्‌ः = गन्धविषयकज्ञानजनकत्वम्‌--मन्धन्ञान कराने 
वाले को ध्रणेन्िय कहते है । रसनेन्द्रियं का रचण--"रसग्रहणलिन्न त्वम्‌ = रस्तविषयकल्ञानजन- 
कत्वम्‌--रसक्षान करनि वारे को रसनेन्द्रियं कद्ते हे) स्वणिन्द्रिय का रुदण--प्स्पन्चंय्हण. 
लिद्धत्वम्‌ः = स्परौविषयकक्ञानजनकत्वम्‌--स्पशक्ञान करने वाले को त्वगिन्िय कते दै! श्सी 
आधार पर अनुमान प्रयोग भी कर लेने चाहिये, जेते ~ शसूपग्रहणं, करणजन्यं, क्रियात्वात्‌ , छिदि- 
क्रियावदः इति 1 वागादि कर्मेदछियो के कायो को “वचनादानविहरणोत्सगाऽऽनन्दाश्च पच्वाच।म्‌”- 
का. २८ के द्रा अगि वता्वेगे \ चक्रादि चनेन्रर्यो तथा कमेन्दिर्यो की व्युत्पत्ति शस प्रकार 
है-- प्व अनेन इति ष्दक्ुः, श्रणोति अनेन इति श्रोत्रग्र, “निप्रत्ति अनेन इति घाणद्ध, "रसयति 
अनेन इति रसनम, 'स्ृशचतति अनेन इति पञ्चः रव क › उच्यते अनेन" इति वचनं वाक्‌ , "ण्ये 
मनेनः इति पाणिः, "प्यते जनेन? इति पादः, पिवन्ति जलादिकम्‌' अनेन योगिन इति पायुः 
उपत्तिष्ठते चिषयाथेम्‌ इत्ति उपस्थस्‌ । २६ \ 


एकादशरामिन्द्रियमाह- 


पञ्चश्लनेन्द्रिय ओर पश्चवर्भन्दरिरया के अत्तिरिक्त जो श्न्दरिय है उसे मनः कहते है । इसे एकादस 
( ्यारहवा ) इन्द्रिय" बताया गया है । - 


उभयारमकमत्र मनः, सङ्करयकमिन्दरियं च साधम्यात्‌ । 
गुणपरिणासविशेषाच्चानास्वं बाह्यभेदाश्च ॥ २७ ॥ 


जन्वयः-- जवर ककेखके मनः. उभयात्मकम्‌ इन्द्रियं च साध्यत्‌, नानाल्वं युणपरिणाम- 
विद्ेषात्‌, बाह्यभेदाश्च । 

भावाथः- भन्न = इन रकाद इन्द्र्यो मे से, मनः = मनःसंज्ञक, खंकर्पकस्‌ = इदमेवं, 
नेवम्‌-यह रेसा है; रेता नदीं है--श्स प्रकार संकल्प निकट करता है श्रिये स्संकसवच्ः 
मनसो लक्षणम्‌ = संकस्प, करने वरे कौ मम कहते हे) वह (मनः उभयास्मक है अर्थात 
छानिन्दियो का प्रवतकं होने से वह ज्ञानेन्द्रिय है गौर कर्मन्द्रियो का प्रवर्तक होने से कर्मेन्द्रिय 
मीहे) 

प्रश्न - "मनः का शन्द्ियत्व भसे सिद्धरै? 


उत्तर--'सापरम्यादिति )' साचिकादङ्ारोपादनकल्वकूप धमं जैे भन्य इन्द्रियो मे ह, वैते दी 
सनम मी हे स्थात्‌ "मद ओर “अन्यद्न्दर्योः से समान ( पक्सा ) धमं है, स्तखियि (नन में 
इन्द्रियत्व सिद्ध होता है । 
प्रश्न--एक सात्विक अहक पे | 
रन्‌ -- पके पावक भदृकार से एक इन्दि पदान दोकर एकादश (ग्यारह) श्न्दरिय 
क्यो होती 
उत्र--'गुणपरिणासविक्ञेपात्‌ नानास्दसर्‌ः इति ! शनुणनां परिणामः चिन्नेपः ठस्मातः 
नानात्वन्‌ = णा के स्डृषटविशेप ते शच्या की अनेकता सिद्ध द्योती है। यर्थात्‌ "अट्ट सहित- 
अन्दवेलात्‌ अह्कोरेणः शतोच्रे जनितम्‌ 1 'उटृष्टसदितस्यश्वराद त्वक्‌ जनिता! श्सी वात दी 


कन्न हि > हु षक 
पुट करने के चियि ध््टान्त देते है-्वाद्यसेद्‌ाश्च सैत-पक ही मिष्टी से स्टृष्टविद्नेप के सहारे 
पट-पदादि भिन्न-भिन्न पदार्थं पैदा देते है 1 
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"उभयात्मरस्‌” इति । अचर एकादरास्विन्द्रयेषु मध्ये मन उभयातसकम्‌, 
१५४) मनसो बुद्धिक- बुद्धीन्द्रिय कर्म॑न्द्ियं च, चश्चुरादीनां वागादीनां च 
से) मयात्मङ््वसाधनम्‌ । मलोऽधिष्ठितानापेव स्वस्वविषयेषु परश्तेः ¦ 


कारिका की व्याख्या करतेके हेतु कोप्ुदीकार्‌ कारिका का प्रतीक दे रहै है-“उमयाः 
त्मकूमिश्तीति । कारिका मे स्थित "यन्न" पद का सरथं करते है 
( १५४ ) खनकी बुद्धि- पएकाद्सु इन्द्रियेषु सध्ये इति । “उभयात्मकम्‌" का भ 


कमो मयास्मरुता का करते है --चुद्धीन्द्ियं कर्न्दियं चेति । ममनः कौ उमयाल 
साधन कता मे हेतु दे रहे है- श्चन्लुशादीनामिति 1 वचक्चु, रसना घ्राण, 


घोच भौर त्वक्‌ तथा वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ-इन एच 

श्नेन्द्रियां एवं पंच कर्मन्द की, मन से सम्बद्ध होनेषर ही रूप, रस, गन्ध, राम्द, स्पशं तथा 
वचन, आदान, विहरण, उत्सग, भानन्दात्मक अपने अपने विष्यो मँ करमशः प्रवृत्ति हुभा 
करती है। भगवती श्युति मी श्सका समर्थन करती है--“अन्यन्नमना अभूवं नादश्चम्‌, 
अन्यत्रमना अभूलं नाश्रौषभर्‌" इति । मनोन्यापार के बिना श्न्द्रियां अपरने-अपते व्यापार 
करने मँ-अस्तम्थं रहती है, अतः "मनः उमयविष व्यापार वाला होने से उभयेद्धिवरूप ६ । 
(मनः की सहकारिता से ये उमय विध इन्द्रियां अपना-सपना कायं संपादन कर पाती है, हप 
मन" की उभयास्मकता सिद्ध दयेती है । 

शंका--शन्दियों से उत्पन्न होनेवाले क्वान मे सदायकं होनेमात्र ते यदि मनः को इन्द्रिय 
कदा जा सकना हेतो “आलोकः ( प्रकार) कोमी सहायक होने के कारण इन्दिय कना 
चाहिये । आचखोक ( प्रकाश) यदिनद्ोतो श्दि्यां ( च्वक्‌ ओर च्च ) अपने-अपने विषयका 
शान नटींकर पाती) त्वक्‌ सौर चष्ठ, दन्यकी मी आके दोती है ओर अन्य इन्द्रियां केव 
गुण की याहुक द्योती हे । 

समा०--“्साचिकादष्टार कायसवे सति क्षानकर्मोसियकारणस्वेन मनस उभये' 
न्दियस्वम्‌'- सात्विक अहंकार का कार्यं दोते हए ज्ञान, कर्ममय का कारण द्यौमे से मनकी 
उभयेन्द्रियता यदा विवक्षित है, अतः आलोकः को इन्द्रिय नीं कटा जा सक्रेगा । 


तदकाधारणेन रूपेण टठ्चयति -“सङ्कस्पकमच मनः” एति । सद्ुःल्पेन 
(१५५) मनसो लक्ष- रूपेण मनो लक्ष्यते । आदोचितमिन्द्रियेण वस्त्विदम्‌' 
णम्‌-सद्ल्पकम्‌ , लक्ष- इति सम्भुग्धम्‌ “ददमेवम्‌ , नैवम्‌? इति सम्यक 
णसमन्वयश्छ । यति विरोषणविक्तेध्यभावेन यिवेचयतीति यचत्‌ । 
यदाहः-- 
सभ्घ्ुग्यं वस्तुमात्रं तु प्राग्ग्रह्न्त्यविक्पितम्‌ । ॥ 
तत्‌ सामान्यविजेपाभ्यां कर्पयन्ति मनीपिणः' ॥ दति ॥ तथाष्दः 
अस्ति दालोचन्तानं प्थमन्निर्विक्रस्पकम्‌ 
चाट्धमुकादिविमानसरद्यं शुग्धवस्तुजमिति ॥ 
तचः परं पनर्व॑स्तु धर्र्जत्यादिभियेया । 
चुखशयाऽवसरीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ 


कारिका २७ ] मनोनिरूपणम्‌ १९९ 


सोऽय खङ्कटपडश्चणो व्यापासो मनसः समानाखसानजातीयास्यां 
उयवचस््छिन्दन्‌ सने छषश्यति ॥ 


अव मन को उसके अक्ताधारण धम के दार। वता रहे है--“तदसाधारणेनेति 1” 


अक्षाधारण उमे कदत है जो तन्मात्रवृत्ति हो अथात्‌ 'कचयसान्नधरुन्तिस्वे सति तदितरा. 
चुत्तित्वं-तन्मात्रदृत्तित्वम्‌ । मन का अपना असाघ्ठारण स्प 

( १५५ > भसन का छु्नण- ( धमे ) क्या दै १ उत्तरं है--"लक्ष्यतावच्छेदक मनरत्वस्तमनियत- 
"सङ्कल्पम्‌, आर संकसपात्मकत्व? 1 निष्कं यष्ट निकला कि “तंकलपक मनः 
रुत्तण का खमस्वय इत्ति ! इसका अथं वताते है-- सकस्पेन रूपेण०? त्यादि । 
अर्थात्‌ श्ट्दमेवम्‌” (नेवम्‌ इस प्रकार जो सम्यक्‌ कस्प्यति = 

अच्छीतरह समञ्चता है उते “मन?” कहते हैँ अतः “मनः का लक्षण इभा (संकस्पवत्वस्‌' । 
शछददयते = प्रतीयते ८ हइतरभेदानुमितिविषयीक्रियत्ते ) अनेनेति कषणस्र्‌ ।! तथाहि--'मनः 
इतरभिन्नं संकट्पवत्वात्‌› इति । करमशः होनेवाले मानसिकन्यापार्यो को वताते है-*आलोचित- 
पिति ।' वा्येन्दिय के दारा प्रत्यक्ष दोनेवाला पदाथ प्रथमतः ^&दं किञ्चित्‌" हइत्याकारक सम्मुग्ध- 
रूपं से कात दोत्ता है, अर्थात्‌ उसका अनुढृन्त-व्यादृन्त रूप ( सामान्यविङ्चेष धमं ) अविचित्तः 
( पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ) रहता है, उपस्तके पश्चात्‌ द्वितीय क्षण में दम्‌ एवम्‌-- जसे घटः = धरत्ववान्‌ › 
^दद नैवम्‌जैसे-'वटः-परत्ववान्‌ नः, शस प्रकार से सम्यक्‌ कस्पना करता है श्सम्यक? का अर्थं 
करते है-विक्ेषणविदष्यमावेन अर्थात्‌ धर्मधर्मिभावेन = धमधमिभाव की करपना करता है) 
वकरपयत्तिः का सथं करते है--'विवेचयतिः = विशिष्ट षृतिका ( सविकर्पक ज्ञान का विषय 
चनाता है । ताव्पयं यह दै कि पदाथं का प्रथम ननि्विकस्पकः पश्चात्‌ "सविकल्पकः 
प्रत्यक्ष दोत्ता है। इस पर प्राचीन विहन की सस्मति वताते है--"यदाहुरिति। 
भमानसिकन्यापारः होने पते पिके अथोत्‌ केवल मनःसयुक्तयचष्चुःपात के पश्चात्‌ तत्का 
ही अविकलिपित ८ सामन्य--विद्धेषरूप सै अनाकल्ति ) ज्ञान होता है, उसी कारण 
वह॒ शान, सम्मुग्ध अर्थात अविचिक्त ( केवलवस्तुमा् ) इदम्‌ इत्याकारके पदाथ 
मात्र ( वस्तुमात्र ) को स्वीकार करता दहै। तात्पयं यह्‌ दहै कि प्रथम द्धन मे रोगों को देवल 
वस्तु का श्षान ष्ोता ३, पश्चात्‌ मानसिक व्यापार शुरू दोता है । तव अनुदत्त-व्यादृत्त ८ सामान्य- 
पिदेष ) धमे क सदित विवेचन पवक उस वस्तु ( पदाथ ) करो समक्चतते हे । उस पदां को अपनी 
मानसिक विशिष्ट-वृत्ति का विषय वनति दै । भाव यह है कि प्रथम क्षण मे निविकट्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है, तदनन्तर उसी वस्तु का सविकस्पक्‌ प्रत्यक्त ज्ञानहोतारहै। शी अभिप्राय को 


सीसासा सुच्र फे मा्य पर दार्तिरू जिखने वारे कुमारि भट्पाद्‌ ने अपने श्टोकवार्चिकछ 
मे विशद किया है--'अस्तीति 1 


'अस्तिद्यालो चनक्ञान प्रथम निर्विंकखकम्‌ । 
वारुमूक्रादि विज्ञानसदृङये सुग्धवस्तुजम्‌ ॥> 


पथस = चकः संयोग होने के प्रथम क्षण मे, सुग्धवस्तुजम्‌ = अविविक्तवस्तुविपयक (जो) 
आलोचनक्ानन्‌ = प्रत्यक्षकषान दोत्ा हे, ( वह ) निर्विकरपकम्‌ = प्रकारता-बिशेष्यता-संसर्मताऽ- 
न्यतमविषयता निरूप्कता से शल्य ( रदित ) एता है) इसतथ्यको हृदर्यगम रानि के चयि 
रोक प्रिद एफ पन्य निर्विकस्पक शान का दृष्टान्त दे रदे है- "दाठसूकादिविक्षानसदशम्‌` इति । 
पक वपप्तिमीष्छोरे वच्चेकोया जन्मसेदही बधिर-मूक करो, या धोरमूसको षम॑-षमि विवेक 


१९० सांख्यतच्वकोभुदी [ कारिका २७ 


"उभयात्मकम्‌'' इति । अच र्कादरम्विन्द्रियेषु मध्ये मन उभयात्मकम्‌, 
५१५४) मनसो बुद्धिक- बुद्धीन्द्रिय करमल्द्ियं च, चश्चुरादीनां बानादीनां च 
मा मयात्मङ्त्दसाधनम्‌ । मनोऽधिष्ठितानायेक्‌ स्वस्वविषयेषु प्रश्त्तः ¦ 


कारिकाकी व्याख्या करनेके देतु कोौषुदीकार कारिका का प्रतीक दे रदे है--“उमयाः 
त्मकमिग्तीति । कारिका मे स्थित (शन्न पद का अथं करते ह 
( ५५४ ) मनकी डुद्धि- एकादशसु इन्द्रिये मध्ये इति । 'उभयात्पकम्‌ का भ 


कमो भयास्मकता का करते हे-बुद्धीन्दियं कर्मन्दियं ठति । (मनः कौ उभयालः 
साधन कतामेदेतु दे रहे है--“चद्धरादीनामिति ॥ चष्ठ, रसना) प्राग 


घो ओर त्वक्‌ तथा वाक्‌, पराणि, पाद, पायु, उपस्थ-न १ 
शनेन्यो एवं पंच कर्मेन्द्रिय की, मन से सम्बद्ध होनेपर ही रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं तथा 
वचन, भदान, विहरण, उत्सगे, भानन्दात्मक भपने जपने विष्यो सँ क्रमश्च प्रवृत्ति हुमा 
करती है । भगवती श्युति मी स्सका समर्थन करती है-- “अन्यत्रमना अभूवं नादम्‌, 
जस्यन्रमना अभूलं नाध्रौषध्र” इत्ति । मनोन्यापार के विना शन्द्ियां अपने-अपने व्याप 
करने मेँ- अस्तमं रहती है, अतः "मनः उमयविध व्यापार वाला ष्टोने से उमयेन्धियरूप ६। 
“मनः की सदकारिता से ये उमय विध इन्द्रियां अपना-अपना कार्य संपादन कर पातो रै, सपे 
धमनः की उभयारमकता सिद्ध होती है । 

ह्ंका--श्न्दिर्यो से उत्पन्न होनेवारे क्लान मेँ सदायक ्ोनेमात्र ते यदि भ्मन!को रन्दरिय 
कदा जा सकता हैतो भभालोकः ( प्रका) कोमी सहायक होने के कारण श्दिय कट्ना 
चाहिये । गाखोक ( प्रकाद्च) यदिनष्ोतो श्न्दरियां ( स्वक्‌ ओर चक्षु) अपने भपने विषया 
पान नर्ींकर पातीं । त्वक्‌ मौर च्च, द्रव्यकीनी यादक दती द ओर अन्य दन्द्ियां क्वः 
रुण की आाहक दोतीर्द। 

समा०-'साखिकाहष्लार का्यतस्ये सति क्ानकर्मोमयकारणष्वेन मनन्त उमपैः 
न्दियष्वम्‌"- साचि अहंकार क्षा कार्यं होति हर शान, कर्मोसयका कारण द्टौनेत्ते मनका 
उमयेन्द्रियता यदा विवक्षित 8, अतः "आलोकः को श्नि नरी कटा जा प्केगा। 


तदखाधारणेन सूपेण टश्चयति -“सद्भस्पकमव्र मनः” एति । सद्यः 
(१५५) मनश लक्ष- रूपेण मनो लक्ष्यने । 'ाद्धरोचितमिन्द्रियेण वन्वदम्‌. 
णम्‌-यटन्पकम्‌ , लक्ष दति सम्मुग्धम्‌ श्वदमेवम्‌ › नेवम्‌” इति सम्यन्पः 
णममन्वय्‌ | यति विदोपणविरोः्यभायेन चविवचयनीनि यवन्‌. । 
यदादु:-- 
सम्मुग्धं वम्तुमा्रं तु धाग्ण्रदन्त्यविकनिपतम्‌ | 
सन्‌ सामान्यविदोषाम्यां ऋल्पयन्ति मनीाविणः' ॥ दि ॥ ल श्रः 
ननि दान्ययत्तन धथद्रलिर्विदन्पल्म्‌ । 
यान्द्रमरव्याद्िदि्यनमनप सृर्ध्रयस्नु तमिति ॥ 
ननः चरं पनदय्नु धन्द्यल्यादपिरया | 


उपदशाद्यमायत्‌ साप प्रसद्य 4न मतन्प्ना । 


१ १ १ क 


1 
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सोऽयं सङ्रपढक्षणो ज्यापासे मनखः समानाखमानजातीयास्यां 
उययचिदन्दन्‌ नो छ्यति ॥ 


अव मन को उसके असाधारण धम के द्वार वता रहे है-“'तदसाधारणेनेति ।” 


असाधारण उपे कहते हं जो तन्पा्रवृत्ति दो अर्थात्‌ 'रकुच्यसाच्नद्त्तिष्वे सति तदितरा- 
बुत्तिस्दं*-तन्मात्तदृन्तित्वम्‌ । मन का अपना असाघारण खूप 

{€ १५५ 9 'सन' का कचण- ( धम ) च्या है १ उत्तर दे--/क्ष्यतावच्छेदके मनस्सवक्तमनियत- 
'सद्धस्पकम्‌,, जौर संकस्पात्मक्घत्व, । निष्कषं यह निकला कि “संकल्पकः सनः" 
उषण क! छमन्दय इति \ €सकग अथं वताते है- सरूस्पेन सूपेण०' शत्यादि \ 
अर्थाच श्ह्दसेवम्‌? (नैवम्‌ इस प्रकार जो सम्यक्‌ कस्पयत्ति = 

अच्छीतरह्‌ समञ्चता 2 उसे “मन, कते है अत्तः (मनः का लक्षण इभा “संकल्पवस्वम्‌' 1 
“छचददयते = प्रतीयते ( इतरमभेदानुमितिविषयीक्रियते ) अनेनेति ख्दणसर्‌ ! तथाहि- मनः 
इतरभिन्नं संकसपवत्वात्‌” शति! क्रमशः होनेवाले मानसिकन्यापारो को वताते है--"भारोचित- 
निति ।' वाष्येन्दिय ॐ दारा प्रत्यक्ष होनेव।ला पदां प्रथमतः “ददं विच्च शत्याकारक सम्मुग्ध- 
रूप से श्वात दत्ता है, अर्थात्‌ उसका अनुदृम्त-व्यावृन्त रूप ८ सामान्यविक्षेय धं ) अविविक्त 
( पृथक्‌-पृथक्‌ नदीं ) रहता है, उसके पश्चाच्‌ द्वितीय क्षण मे हदम्‌ एवम्‌?- जसे घटः = घटत्ववान्‌ , 
‹इदं नेवम्‌-जेसे-.धटः-परत्ववान्‌ नः, हस प्रकार से सम्यक्‌ करपना करता हे सम्यक. का अर्थं 
करते दै--"चि्ेषणविशेष्यमावेन अर्थात्‌ धर्मधमिमावेन = घमधर्मिमाच की कसपना करता र, 
'करपयतिः का अथं करते है-- "विवेचयति = विद्शिष्ट षृत्तिका ( सविकस्पक न्लान का विषय 
चनाता है । ताष्पयं यह रै कि पदां का प्रथम "निविकलसपकः पश्चात्‌ सविकस्पक 
प्रत्यक्ष दता दै) इस्त पर प्राचीन चिह्ना की सखभ्मति वताते है--"यदाहरिति 
(मानसिक्व्यापार' होने से पिरे अथीत्‌ केवर मनःसयुक्तचधुःपात्त के पश्चात्‌ तच्छा 
ही यचिकरसिित ८ सामन्य-विरेषरूप से अनाक्ल्ति) क्ञान होता है, उसी कारण 
वष ज्ञान, सम्मुगध अर्थात्‌ अचिविक्त ( केवरूवस्तुमात्र ) (इदम्‌, इत्याकारकं पदाथ 
सान्न ( वस्तुमात्र) को स्वीकार करता है। तात्पयं यह दहै कि प्रथम दर्शन मेलेगोंको केवल 
वस्तु का शान होता ३, पश्चात्‌ मानसिक व्यापार शुरू होता है । तव नुदृन्त-व्यादृत्त ८ सामान्य- 
पिद्ेष ) धमं ऊ सदित विवेचन पुठक उस वस्तु ( पदार्थं) को समञ्चतते है, उस पदार्थं को अपनी 
मानसिक विश्िष्ट-दृत्ति का विषय बनाते है । आराव यह हे कि प्रथम क्षण मे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
क्लान दोता रै, तदनन्तर उसी चस्तु का सविकरपफ प्रत्यक्ष श्लान होता रै। शती अभिप्राय को 


मीमांसा सच्र  साष्य पर वाति लिखने बजे छुमारिं सट्पाद्‌ ने अपने श्खोकवाचि् 
मे विशद भिया ₹--'अस्तीत्ति 1" 


'अस्तिद्यारोचनक्नान प्रथमं निर्विकरपकम्‌ 
वारमूक्तादि विज्ञानसद्ृश्शं सुग्धवस्त॒जम्‌ ॥, 


प्रथस = चक्षुः संयोग होने कै प्रथम क्षण मे, सुग्धवस्तुजम्‌ = अविविक्तवस्तुविपयक (जो) 
जालोचन नम्‌ = परत्यक्षश्ान दोता दै, ( वद्‌ ) निविकपकम्‌ = प्रकारता-विशेष्यता-संसर्मताऽ- 
न्यतमविपयता निरूपकता से श्रूल्य ( रदित) एोत्ता है श्सतथ्यकतो हृदर्यगम करानि ये खयि 
रोक प्रिर एक णन्य निरविकरपक शान रा इष्टान्त दे रटे है--^्दालमूकादि विन्ञानसदशस्‌' इति । 
्कवपसेमीष्छोटे क्च्चेकोया ज्मसेद्टी बधिर-मूक को, या धोरमूखं को षम-धरमि विवेक 
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रदित ज्ञान दोता है, ठीके उसके तुल्य हौ यह निविकस्पक क्ञान है। ततः परं पुनः ( पनतः 
परम्‌ ) नितिकरपकन्ञान दौने के वाद, यया बुद्धया = विरिष्टप्रत्यक्षात्मिका वुदधिपृ्तिके दारा 
जात्यादिभि्धं मः = जातिविरिष्ट, युणवि्िष्ट, कर्मविरिष्ट यर्थात्‌ विशेषण-विकेष्य-ससरमं मे 5 
किसी एक से विरिष्ट हृदं वस्तु ( पदाथ ) का ज्ञान होता है, साऽपि = भौर वह विशिष्ट यदि. 
वृत्ति, प्रत्यक्षत्वेन = विरिष्टमत्यक्षात्मिका है, उपे द्य विद्ार्नो ने सविकद्पक स्वीकार कियारै। 
इस प्रकार संकरस्प का निवेचन कर रक्षण समन्वय करते है-सोऽयसित्ति।› यह जो मनका 
संकर्परूप व्यापार है वहु अत्तः्रण होनें के नाते सजातीय बुद्धि सादिसे मौर वाह्यकरण दले 
के नाते विजातीय चक्षुरादि से प्रथक्‌ करते हए "मनः का अदुसान कराता रै "मनः शतरभिहं 
संकलपवत्वाव्‌? इति । 
स्यादेतत्‌ -असाधारणव्यापास्योगिनो यथा सदहददङ्कासै नेन्द्ियम्‌ , 
पवम्मनोऽण्यखाधारण्ल्यापास्योभि नेन्द्रिय भवितु 
( १५६ ) मनस इन्िय- महतीत्यत आहद--““इन्द्रियं च” इति । इतः - 
त्वसाधनम्‌--इन्वियैः “साधम्यीव्‌ । इन्द्रियान्तरेः साच्िकादङ्कायेः 
सह सास्विकाहद्कारोपा- पाद्‌ानत्वं च सधम्येम्‌ नत्विन्द्रलिद्धत्वम्‌ , महददः 
दानत्वरूप साधरम्याव्‌ ॥ ारयोरप्यात्मलिङ्गत्वेनेन्द्रियत्वप्रसङ्गात्‌ , तस्माद्वधु. 
त्पत्तिमाचमिन्द्र लिङ्गत्वम्‌ न त॒ प्रचत्तिनिभित्तम्‌ ॥ 
अव (मनः के ष्नियन शने को रोका करते ई--“स्यारेतव्‌' इत्ति शका--मन को श्नि 
मनने मेँक्या प्रमाण दहै? सके उत्तर में यदि यद्‌ फ्--"गनः 
८ १५६ >) इन्द्रियों क साथ इन्द्रियम्‌, असाधारणन्यापारव्वात्‌ चक्चुवंत्‌? तो ठीक न दगा, करयो 
'सारिक अदहकारो (महत्त्व यर “अकारः में शन्दियत्वरूप साध्य का भभाव रदएगै 
पाद्‌ न्व रूप समान परर मी स्वस गसाधारणन्यापारकव््यः रूप दु के रष्नै प 
धर्म कफे कारण (मनः व्यभिचार र । मत्तस्य भीर्‌ सहकार अपना 2 भक्ताधारण व्यापा 
दी दन्द्ियता का साधन (क्रम से भध्यवस्ताय भौर अभिमान) करते ह, टेकिन वै शप 
। नेद कखन । इमलिये 'असाधारणव्यापारवत्वावः हतु व्यमि 
ट, इम व्यभिचरित दे मे शन्ियलस स्य साध्य की सिद्धिनलली की जा सकनी। उत्तर दा ८~ 
न्टुन्दियि चे चि। क्वो १ “साधर्म्य दिति। चुका जौ दृष्टान्त दिया ६, तनिष्ठ ( नशु | 
असाधारणन्यापारवत्वरूप धर्मो हतु वनाकर उस्र मन कां श्द्धियना ग साप सद 
यनि नसाचिक यटेद्ारोपादनकन्यन्मः ओं समानधर्मा उम दनु वनात र्य ५) 
यद्रि श्या क साय मनका म्ना काण 


**१ 
(1१ 

॥ १ । 
9 | 


[ 1 ॥ | गै {त 
यमा व [मिद्ध कर रदद, रथः 
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छिद्ग होने से भहंकार ओर महत्त्व ( बुद्धि ) को भी इन्द्रिय मानना दोगा) तथाहि 
शरीरम्‌ आत्मवत्‌ अ्ंकारवत्वात्‌ , शुद्धिमत्वाद्‌ वाः श्स रीति से अदंकार भौर बुद्धिभी 
आत्मा के अनुमापक चिह है तो वृद्धि ओर अदकार को भी इन्द्रिय कहना पड़ेगा । 


रांका-पदिङे वुद्धि आदि को आत्मा के चिह होने के कारण इन्द्रिय केसे कहा ए 


समा०--'इन्द्रलिङ्गत्वः व्यभिचारी देने से यद इन्द्रियत्व क्रा साधक देतु नदीं शे पक्ता, 
वरिकि वद्‌ तो व्युरपत्तिमात्र है जयात्‌ प्रङृति-प्रत्यय के अथ का अन्वाख्यानमात्रहै। उसे इन्द्रिय 
राव्द का प्रवृत्तिनिमित्त नरां कहा जा सकता । प्रृत्तिनिमित्त का परिष्कार इस्त प्रकार है- 
वाच्यत्वे सति वाच्यदृत्तितवे सत्ति वाच्योपस्थितिप्रकारत््वम्‌--प्रदृत्तिनिमित्तत्वम्‌ । जैसे- 
घटपद्‌ कौ प्रवृत्ति मे निमित्त वटतः दोता है क्योकि उक्तम शवटपदवाच्यत्वः रहता है! 
अर्थात्‌ घटपदवाच्य जौ “धटा^त्मक कायं उसमे समवायसम्बन्ध से शधटपदवाच्यत्वः ( प्रत ) 
रइता है। भौर वह धट्पदजन्य धयोपस्थित्ति मे प्रकार मी है। उसी प्रकार इन्वः पद का अत्ति. 
निमित्त “इन्द्रियत्व' होता दै । उस इन्द्रियत्व का स्वरूप सात्िकादंकारोपादनक्षत्वः ह । इसलिये 
°इन्द्रलिन्त्वः कभी भी इन्द्रियपद का प्रवृत्तिनिमित्त नदीं हे। 


अथ कथ साल्तिकाङ्कायादेकस्मादेकादशेन्द्रियाणीत्यत आह--“शुण- 
(१५७) एकस्याहङ्कारस्य परिणामविेषात्‌ नानात्वं बाह्यमेदाश्च'” इति । शब्द्‌. 
गुणपरिणामविरोषा युपभोगसखम्धवतकादद्टसहकारिमिदात्कार्यभेदः । अ- 
त्का्मेदाः | दष्भेदोऽपि गणपरिणाम एव ॥ 


शंका--विलक्षणताशल्य अदंकार से ये विलक्षण इन्द्रियां कैसे हई १ अर्थात एकर प्रकार के 
सात्विक अहकार सेये एकादश इन्द्रियां (पञ्चन्चा नेन्द्िया, पञ्च 
( १५७ › गार्णो ॐ परिणाम- कर्मन्द्रियां ओौर मन ) कैते उत्पन्न हई ? व्योकि-कार्यमेद मे 
विशेष से एक्‌ अकार के कारणमेद प्रयोजक इभा कृरता है | 
मी अनेक कायं । खमा०--'गुणपरिणामविज्ञेषाव नानारवम्‌"इतति । स्वयुण, 
रजोगुण, तमोगुण का जो धर्मापर्मरूप अदृष्ट परिणाम उसके विशेष 
( वेचित्य ) से इन्द्रियरूप कायं मँ अनेकता होती हे। श्सी अभिप्रायको कोुदी कार कहते हे- 
शन्द-स्पशादि का जो सुख-दुःखान्यत्तर साक्षात्काररूप “उपभोगः उसका भवत (सपादक) जो विभिन्न 
अदृष्ट सदट्कारिकारण, उसके भिन्न-भिन्न होने से इन्द्रियजातीय कार्य मे विभिन्नता होती है। तथाहि 
शब्दोपमोगसम्पादकाऽदृष्टमरयोज्ययुणविमदै चित्रयविदधि शाऽटकारस्य सोत्रजनकत्वम्‌ 1 स्पापभमो- 
गस्तम्पादकाऽ््टप्रयोज्ययुणविमदवे चित्र्यविशिष्टाह कारस्य त्वगूजनकत्वम्‌ 1 उसी प्रकार विरिष्ट- 
कारणो कौ अनेकता से इन्द्रियों कौ उनेकता ( एकादशता ) सिद्ध दतती ६ । 


शंका--युणपरिणाम करा अथ होता है न्यूनाधिकतता, उसकी भिन्नता घे कार्यभेद होता रै, 
यह न ककर अटृष्टात्मक सदहकारिभेद से कायभेद होता दै" ठेसा क्यो कहा ? 
ममा०-'सदृषटमेदोऽपि, यदा श्युणपरिणामः शब्द 


र छ ॥ से अष्ट को त्। स्ष्कारि समञ्लना 
चाये, वर्याकि वह मी रुर्णो का परिणाम ₹। 


(८ १५४८ ) वाह्यभेदाथेति वाह्यमेद्‌श्च' ति द्ान्ताथम्‌- यथा वाह्यभेदा- 
ट्ान्तार्थम्‌ । स्तथेतद पत्यर्थः " २७ ॥! 


१३ सा० क्ते © 
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दृष्टान्त देकर समञ्चते दं--"वाद्यमेदाश्च' श्ति । वाद्यभेद जेतै--प्थ्वीः एक रहने प्र भी 

निमित्त मेद के कारण उपतप्ते पैदा होने वाल भोर समी के अनुम 

( ५५८ ) ववाद्यमेदाश्चः में अने वाले बाह्य धट, पटादि भिन्न भिन्न पैदा होते है! भथवा 

यद शान्त के सख्यि जल एकं रुने पर मी पृध्वी विकाररूपी अनेक निभित्तो को पाकर 

वताया गया दै । नारिकेल, तार, नीम्बू मादि फल मे वह रस वन्र मधुर, अम्ल 

आदि भिन्न भिन्न रस्तका वन जातारै, उक्ती तरह अदृ्टाःमक 

सहकारो से विशिष्ट राव्य स्परादि विभिन्न विषयरूप काके वल पर अहकारके भिन्नभित्र 

परिणाम ते है अतः उसते भिन्न-भिन्न श्न्दरियां मौर तन्मावाएं उत्पन्न श्ोेती है। शसक 

श्वतदपि ' इति यथ से कौमरुदीकार ने वताया । अर्था वाह्यमेद कौ तरद इन्द्रियां सौ भित्त भित्र 
प्रदा ह हेः ॥ २७॥ 


(१५९ ) दशैनियद्र- तदेवमेकदशेन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दसानामप्य- 


क्रथनम्‌ । साधारणीच््ताराद- 
(१५९ ) दशोन्दियों की शस प्रकार एकादश श्न्दर्यो के स्वू्पकोौ वताकर अव कारिक 
वुत्ति का कथन! कार दसो श्न्ियों के अप्ताधारण व्यापार को बताते है- 


शब्दादिषु पश्चानामारोचनमात्रमिभ्यते वत्तिः | 
वचनादनविहरणोत्सगानन्दा्च पश्चानाप्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्यः--रूपादियु ( यद्‌ ) भाले चनमा ( तत्‌ ) पञ्चानां वृत्तिः इष्यते, पत्चानाव्र वचनाः 
दानविरणोस््माोनन्दाः ८ वृत्तयः हृष्यन्ते ) ॥ 

भावाथ :-रूपादिषु = रूप-रस.गन्ध-स्पर्न-शब्दादि विषयों को, भलोचनमघ्रम्‌ = स्तामान्यस्व 
से जाननादी, पञ्चानाम्‌ = चक्चरदिपद्चशनिन्दिरया का, वृत्तिः = विशेपन्यापार) एष्यते = समता 
घाता 2, पद्वानान्न = भौर वागादि पचकर्मेन्दियो का, वचनादानविदरणोत्सर्ानन्ाः = बीन 
ङेना, चलना, मठ्त्याग तथा उपमोग अपना-अपना विक्षेप व्यापार ६ । 

रूपादिः विषयो के समाप रदने पर हपादिपिषयाकार सै परिणामस्पजो भालोवन षता ६, 
वदी पथ्व्ानेन्ध्रियों का भक्तापारण व्यापार (धरम )६। उप्त भालचन मं सामान्य वरिद्यष पिभेलमं 
नती रट्ना । मी दान को कारिकाकार ने प्मात्र' शष्ट कै दारा सूवित्त कियाद | 

नुीन्धियाणां सम्तुग्धवस्तुदर्लनमालोचननृक्तम्‌ 1 “वचनद्रानविद्, 

रणात्सगानम्दा्य पञ्चानाम्‌र कर्मन्दरियाणाम्‌ । कण्टनास्वादिन्थानमि न्य 
यार्‌, तस्या व्रत्तिव्यापारयचनम्‌ । पायिद्धियाणां व्रुत्तयः स्पष्टाः । =" 
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चागिन्दिय है! बादि पद से कण्ठता के घत्तिरिक्त भन्यस्थानों को भी समञ्च ठेना चष्टे । 
व्याकरण सूत्रकार पाणिनिमहरपिं ने शिक्षा मे वणेस्वान वतताये दै 
"अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः दिरस्तथा । 
निहामूलक्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ठा चं ॥ इति । 
तस्याः = उस वागिन्दिय ( वाणी ) का वृत्ति = व्यापार स्याहै १ व्यापार--वचन रै सथीत्‌ 
आषण = शब्द से अथैका प्रतिपादन करना यही व्यापार है) उप्तौ प्रकार भन्य इन्द्रियां के 
ज्यापात क्तो मो समद्च ठेना चाहिये । चथाहि--'आदानः = यहणः यह हस्तं का व्यापार है, "विद्‌. 
रणः = गमन, (उत्त रदेरसयोगजसकक्रिय)) यदह परका व्यापार दै, "उत्स" = मर्त्याग, यह्‌ पायु 
संक धन्दरि का व्यापार है 1 'भानन्द = रमण, यद व्यापार उपस्यंक्क श्नदरिय क्रा ह ॥२८॥ 
अन्वशकरणज्यस्य बुत्तिमाह-- 
अव अवसरसतगत्ति से भाभ्यन्तर तीन करणां का ( अन्तःकरणत्रय = महत्‌-सहकारमन ) 
व्यापार चत्तात्ते है । , 


स्वालक्षण्यं ृत्तिष्यस्य सेषा भवत्यसामास्या । 


सामान्यकरणवरत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 
अन्वयः त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्तिः, सा एषा भक्ामान्या मवति, ( पषा ) सामान्यकरणद्न्तिः 
भ्राणायाः- पश्च वायवः ( वन्ति ) | 
भावार्थं - तयस्य = वुद्धि, अहंकार, मन इन तीन करणो के, स्वारक्षण्यम्‌ = भपने-मपरने 
( पूरवो ) रक्षण ही, सेसे- "मच्छ ( महत्त्व = बुद्धि ) का निश्चय करना, "अहंकारः का-- 
अभिमान करना, भमन" का रहय करना, वृत्तिश्च व्यापार है, यद्‌ त्ति (व्यापार) 
"असामान्या" = विङ्ञेष, (सवतिः = है । अर्थात्‌ चिश्वयादि व्यापार, इन तीन भन्तःकरर्णो के मपे. 
अपने षिक्नेष व्यापार हैँ! श्न तीन अन्तःकरण का यदह एक व्यापार हमा, जो सपना-अपएना 
चिरशेष व्यापार कहा जाता है) योर दूरा व्यापार एषां = श्न तीनो का, सामान्यक्षरणदरत्तिः -- 
साधारण दता है! जेषे--प्राण, अपान, व्यान, उदान भौर समान इन पांच भीतस वायु्भो को 
हो णन्तःकरणघ्रय का साधारण व्यापार कहते देँ) कर्वोकि-जीवनादिके द्वाराय प्रच वायु, 
समस्त करणो के व्यापारा बीलदहे। 


"स्वालक्षण्यम्‌" इति । स्वाठक्चण्यं चृत्ति्छयस्य । स्वमस्षाधारणः दश्चघं 
येषां तानि स्वछ्षणानि सददष्टद्रसनांसि, तर्षा 
( १६० ) छन्तःकरणत्र- भावः स्वाटश्चण्यम्‌ , तच्च स्वानि स्वानि ठश्चणान्येव । 
यस्य स्वष्वलक्षगरूपमेवा- तद्य या-महतोऽध्यवसायोऽहड्ारस्याभिमनः खड्कटपो 
साधारणं दृ्ति्यम्‌ । समनसो श्वल्िन्यपारः 1] 
(स्वालश्षण्य्‌ वृत्तिद्धयस्यः? इतति । स्वम्‌” = पना यसाधारण, सलक्षणम्‌" = पम । सते-- 
अध्यवसायादिरूपधमं । (्तचव--वह्‌ स्वाखक्षण्य कया है १ अपने-गपने 
(१६९० 9 अन्तःकरण- शुष्ण ए है ¦ चाव्‌;जिस जिस भपताधारणमं से जो कषित दो 
त्रय कगे रवप्दलषणरूप उसका रक्षण दी उत्तक्ती ष्ृत्तिः ( व्यापार ) £ । ऊॐपसे--महतः' = 
ही साधारण तीन उदित की वत्ति सध्यदस्ाय है क्योकि '"लव्ययस्तावो सुद्धि" 
उत्तिय) ह । वद्‌ इदिकता लक्षण क्दा ६} 'अदकारः की इत्ति भभिमानहै 
क्योकि “मभिमानोऽददारः यह्‌ यषटंकार का क्षण बताया गया ह | 
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दृष्टान्त देकर समन्चति ह--ष्वाद्यमेदाश्च' इति । वाह्यमेद जैते-धृथ्वीः एक रदने एर भौ 

निमित्त भेद के कारण उप्ते पैदा ने वाले भौर समी के अनुम 

( १५८ ) ष्वाह्यमेदश्च' में सने वाले वाय षट, पटादि भिन्न भिन्न दा होते है। भथवा 

यह दृष्टान्त के छख्थि जल एक रदने पर मी पृथ्वी विकाररूपी अनेक निमित्तो को पक 

ताया गया है । नारिकेर, ताल, नीम्वू आदि फल मँ वह्‌ रस्त वनक्र मधुर्‌, अम्ड 

आदि भिन्न भिन्न रसका वन जाता, उक्ती तरह अदृष्टा 

सकारो से विशिष्ट शब्द स्पशादि विभिन्न पिषयर्ूप कार्यके वर परर अहंकार के भिन्नभित्र 

परिणाम होते हे अतः उसमे भिन्न-भिन्न श्न्दरियां यौर तन्मात्ाएं उत्पन्न हती है। श्सीको 

तदपि ` इति ग्रथ से कोुदीकार ने वत्ताया । अर्था वा्यमेद की तरद्‌ इन्द्रियां मी भित्र भित्र 
पदा हुं हे ॥ २७॥ 


( १५९ ) दशेन्धियष्र- तदेवमेकदयेन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दश्ानामम्यः 


्तिकयनम्‌ । साधारणीक्तारादट- 
( १५९ > दशेन्वरर्यो की क्स प्रकार एकादश्च श्न्दरर्यो के स्वरूप कौ वतताकर अव कारिका- 
चुत्तिका कथन! कार दसो श्न्दि्यो के मप्ताधारण व्यापार को वताते है- 


शब्दादिषु पश्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः । 
वचनादानषिहरणोत्सगोनन्दाश्च पश्चानप्र्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--रूपादिषु ( यत्‌ ) आलो चनमात्र ( तत्‌ ) पञ्चानां वृत्तिः इष्यते, पञ्चानाद्च वचनाः 
दानविहरणोर्सगांनन्दाः ८ वृत्तयः इष्यन्ते ) ॥ 


भावाथ :-रूपादिषु = रूप-रस-गन्ध-स्पशचै-द्ब्दादि विष्यो को, मालोचनमात्रम्‌ = सामान्यस्थ 
से जानन{ही, पञ्चानाम्‌ = चशक्रादिपन्चन्ननेन्दरियां का, त्तिः = विदेषन्यापार, इष्यते = समक्ञा 
जाता है, पद्चानाद्च = ओर वागादि पचकमेन्दिर्यो का, वचनादानविहरणोत्सगांनन्दाः = बौलन 
केना, चलना, मलत्याग तथा उपमोग सपना-भपना विरेष व्यापार दहे । 
रूपादि विष्यो के समीप रहने पर रूपादिविषयाकार से परिणामरूप जो आलोचन हता ६, 
वही पञ्चक्नानेन्दियो का अपाधारण व्यापार ( धमं ) है । उस मालोचन मेँ सामान्य विदोष विवेचन 
चदीं रहता । इसी वात को कारिकाकार ने (मात्र शब्द के द्वारा सूचित किया है । ॥ि 
बुद्धीन्द्रियाणां सम्पुग्धवस्तुदशनमाटोचनमुक्तम्‌ । “वचनाद्‌नावदः 
रणोत्तर्गानन्दाश् पञ्चानाम्‌” कर्मेन्द्रियाणास्‌ । कण्ठताख्वादिस्थानमिन्धिय 
वाक्‌ , तस्या चुत्तिर्व्यापायेवचनम्‌ । चानैन्द्रियाणां चुत्तयः स्पष्टाः ¦ ८८ " 
कारिकाके पूर्वां मे अयि “पच्चानाम्‌ः की ध्याख्या करते ह -धुद्धीन्दरि्ाणामिति। 
धुद्धीन्द्ियाणाम्‌? का अर्थं है ज्ञनेन्द्रियों का । “आाोचनः शब्द कौ च्याख्या मरते दै- 
'सस्मुग्धेत्ति ।' “असित ह्याखो चनं ्षानस्‌” दस वार्तिक के द्वारा पूवं वताया जा चुका दं कि सामान्य 
प से वस्तु भाच्रका कान होना द्यी 'भारोचनः है! कारिका के उत्तरधे मं जाये 'पव्च[न।म्‌ का 
न्याख्या है "कर्मेनिद्रियाणासिति ।' कर्मन्द के वचनादानादि अपनै-यपने अप्ताधारण विषय £ । 
जन्यान्य शन्दर्यो के मधिष्ठान तो स्पष्टही दै, उन्हें वत्ताने कौ भावद्यकता न स्मदाकर वागिन्द्रियं 
दधे मधिष्ठान को बताते है--"कण्ठताद्वादीति 1› कण्ठ-ताल भादि स्थान टै निस श्न्दरिय के पा 


फारिका २९ | इन्द्रियाणां चृत्तेनिरूपणम्‌ १९५ 


चाभिन्द्रिय ह। अदि पद से कण्ठतालु के मतिरिक्त अन्यस्थानों को मी समञ्च ठेना चाये) 
व्याकरण सून्नकार पाणिनिमषहपिं ने शिक्षा मे वणंस्थान वाये है-- 
‹'सष्टौ स्थानानि वणानायुरः कण्ठः निरस्तथा । 
जिहामूलश्च दन्ताश्च नासिकोष्ठो च ताड च॥* इति । 
तस्याः = उस वाभिन्दिय ( वाणी ) का दत्ति = व्यापार क्याहं? व्यापार-व्चन टे अथात्‌ 
भाषण = शब्द से अंका प्रतिपादन करना यही व्यापार है) उती प्रक्रार अन्य इन्द्रियां के 
व्यापारे क्षो मी समश्च छेना चाहिये ! तथादि-- आदानः = यहण, यह हस्त का व्यापार है, विद्‌- 
रणः = यमन, (उत्तरदेशसंयोगननकक्रिय) यह पेरका व्यापार दै, “उत्सर्ग = मरूत्याग, यदह पायु- 
संश्चक इन्द्रिय का व्यापार है । 'मानन्दः = रमण, यह्‌ व्यापार उपस्थसंक्के इन्दि का है ॥ २८ ॥ 
अन्तःकर्णचयस्य चुन्तिमाह- 
अब अवसरसगत्ति से भास्यन्तर तीन करणां करा ( भन्तःकरणत्रय = महत्‌-अहकार-मन ) 
-व्यापार वताते है । | 


स्वालक्षण्यं बृ्तिक्चयस्य सेषा मवत्यसामान्या । 


सामान्यकरणदरत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्तिः, सा एषा असामान्या मवत्ति, ( एषां ) सामान्यकरणष्न्तिः 
प्राणायाः-पञ्च वायवः ( मवन्ति ) । 

भादाथं :- चयस्य = बुद्धि, अहंकार, मन इन तीन करणो के, स्वालक्षण्यम्‌ = भपने-मपने 
( पूर्वां ) लक्षण ही, जेसे-- महत्‌" ( मदत्तच्व = बुद्धि ) का निश्चय करना, 'अष्टंकार' का- 
अभिमान करना, मनः का क्षंहप करना, त्तिः = व्यापार रै, वद्‌ बृत्ति ( व्यापार ) 
"असामान्या = विरोष, मवति" = है । अथात्‌ निश्वयादि व्यापार, इन तीन अन्तःकरण के मपने- 
अपने विशेष व्यापारैः! ह्न तीन जन्तःकरणों का यह एक ब्यापार हमा, जो अपना-मपना 
विरेष व्यापार कहा जाता है । गौर दूसरा व्यापार एषां = श्न तीनों का, सामान्यकरणटृन्तिः -- 
साधारण दोता है । जेसे-प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान इन पाच भीतस वायुभो को 
ही भन्तःकरणत्रय का साषारण व्यापार कहते है । क्योकि-जीवनादिके दाराये पाच वायु, 
समस्त करणं के व्यापारो मेँ बीन रहे! 


स्वालक्षण्यम्‌ इति । स्वालक्षण्यं चृत्तिसयस्य । स्वमस्ाधारणः छक्षणं 
येषां तानि स्वलक्षणानि मददष्टङ्यस्मनांसि, तेषां 
( १९० ) ्न्तःकरणत्र- भावः स्वाछक्चण्यम्‌ , तच्च स्वानि स्वानि ठक्चषणान्येव । 
यस्य स्वह्वक्षणरूपमेवा- तथ वा-महतोऽध्यवसलायो ऽदङ्ारस्याभिमनः सङ्कद्पो 
साधारण वृत्तित्रयम्‌ । मनसो श्च्ति्यापारः ॥ 
-स्वालक्षण्य इत्तिङयस्य? इत्ति! स्वम्‌” = जपना असाधारण, ग्लक्षणम्‌ = धम । चैते 
सध्यवसावादिरूपधम । (तचः'-- वह्‌ स्वालक्षण्य क्या है १ अपने-मपने 
( १६० ) अन्दःकरण- छक्षण ही ह! अर्थात्‌ जिस जिस साधारणधर्मे जो रक्षित दो 
त्रय के रदप्वरचणंरूप उस्तका लक्षुण दी उस्तकी व्वत्तिः ( व्यापार ) £। अंपे-- दतः = 
ही ससाधिरम लीन उुदितत्त को इत्ति अध्यदघ्ाय है, क्योकि “लध्यवस्तावो बुद्धिः” 
दत्तियः दहै! यद्‌ युधि का कष्ण एटा है! ममषुकारः की वृत्ति लभिमान है, 
भयाक्रि “मभिमानोऽद्भारः? य अहंकार का लक्षण बताया गया है, 


१९६ सां ख्यतच्वकोमुदी [ कारिका २९ 


धमनः की वृत्ति संफदप र, क्योकि “मनः संकल्पकमिन्दियं च” इससे मन का लक्षण “क्रक 
होना वताया गया है | 


भ १ 8 | ॥ि प्राः 
व॒त्तिद्धेविध्यं साधारणासाधारणत्वाभ्यामाह-- "सषा भवत्यसामान्या' 
असाधारणी । सामान्यकस्णच्रुत्तिः प्राणाया वायव. 
( १६१ ) पष्ठवायुरूपा पञ्च । सामान्या चासौ करणच्त्तिश्चेति । चयाणामपि 
साधारणी त्तिः । करपानां पञ्ध वायवो जीवनं दत्तिः, तद्भावे भावत्‌ 
तदभावे चाभावात्‌ । तत्र प्राणो नाखाग्रहन्नाभिषाद्‌ाः 
ङुछठव्तिः, अपानः रुकाटिकापृष्ठपादपायुपस्थपश्वेडृत्तिः, समानो द्नाभिः 
सर्वसन्धिवृत्तिः, उदानो हत्कण्ठतादमूधैश्रूमध्यच्रत्तिः, ज्यानसत्वग्ृत्तिरिति 
पञ्च वयव 1 ९ ॥ 
इन तीर्न कर्णो की इत्ति (व्यापार) दो प्रकार की रै पक श्ाधारणः भौर दूसरो 
"साधारणः । अन्तःकरण की वृत्ति होने के नति तो साषारण 
( १६१ ) पंचवायुदखूपा र । मौर अध्यवसाय, अभिमान, संकल्प आदि के रूप मं ससापारण 
साधारणी वृत्ति।  दै। सैषा स्वालक्षण्यरूपा वृत्ति, असामान्या = असाधारणो अ 
तत्तत्कर् से सम्वन्धित। सामान्याचासोकरणदृत्तिः = सामान्यकरणः 
वृत्तिः । तीनों अतःकरणो की प्राणादिरूपा साधारणी बृत्ति (भ्वापार) होती है । वायवः = वाथ के वल्य 
हन प्राणादिको का संचार द्योनेसे ये प्राणादि वायु की तरह भासतेहे। वायक तरह मास्सित 
होने वरे ये प्राणादि पांच, श्न वुडि, भकार जौर मनः ( अन्तःकरणत्रय ) कौ सामान्य ( सषा 
रण ) वृत्ति ( व्यापार ) है| यह साधारण व्यापार ( वृत्ति) ही जीवनः खन्द से कहा जाता है । 
जेते पीजडे ( पंजर ) को दिला देने का कायें ( व्यापार ) कवूतरो के समूह का साधारण व्यार 
है, उसी तरह शरीर धारणरूपर जो जीवनाख्य प्राणनादि व्यापार, वह मी सम्मिलित अन्तकरण 
का क्ाधारण व्यापार दै, 


यह्‌ जीवनवृत्ति “अन्तःकरणः का धर्महै इस बात को अन्वयव्यतिरेक के दरा वताति 
है-- अन्तःकरण के अस्तित्व मेँ अर्थाव शरीर के जीवित रहने पर प्राणनादि व्यापार का सद्धाव 
( भरस्तित्व ) दिखनाई देता है । ओर अन्तःकरण के न रहने पर जते पाषाण मेँ प्राणनादि व्यप्र 
नही दिखाई पडता । 

स्थानमेद से उन प्राणादिकों करो जीवनघ्रत्ति प्रच प्रकार की है। प्राणनात्‌ प्राणः म. 
क्षणादि के द्वारा शरीर का धारण करने से वह श्राणः कहलाता है, वष्ट नासता के अग्रमागपत 
हृदय र्मे, नाभि, दोनों पैरो मे जौर अगृढे मे रहता है। "मलमूत्रादेः सपनयनत्‌ः जपान 
मल-मूत्र का निभ्सारण करने से उसे अपान कहते है, गौर वह कृकाटिका मे अथात्‌ धा 
घण्टी मे ( यीवायासुत्नतमागः, यौवनोद्धेदस्तमये गे उपरूभ्यमाना कृकाटिका (कुक? = कण्ठम्‌ 
अटति = व्याप्नोति इस अथं मं (कमेण्यण्‌ः सूत्र से "अण्‌? प्रत्यय (टिड्डा” १ सत्र से डीप) 
स्वार्थं मे (कः प्रत्यय, केऽणः सूत्र से हस्वः (अजाधत्तः से टाप्‌, छरकारिकाः शन्ध 
वनता है ) पृष्ठ, दोनों पैर, पायु, उपत्थ दोनो णश्च मागमे रहना हं । (तमन्‌ भनुरूपं 
नाडीपु रसानां नयनावः समानः = नाडिवों मे रर्सोको समानस्पसे ठे जाता ह सशय 
उते समान कदते दै । जीर बद हदय मे, (नाभिः मेँ सौर समी प्तन्धियो" मेँ रदता ६। 
"र साद्ध्वनयनात्र उदानः = रसादिर्को को ऊपरं पर्टचाता हे श्सछिये उत्ते उदान कते + 


कारिका २० ] अन्तःकरणच्रयस्यद्धिविधघच्त्तिनिरूपणम्‌ १९७ 


चह हदय, कण्ठ, ता, मूध जर भ्रूमध्य म रदता है । "वलवत्कमेहेतुत्वात्‌ सवशरीरम्यापित्वाच्च 
यानः प्रवल कम का कारण भौर संपूरणं शरीरन्यापी होने से उसे व्यान कदते हे । वह त्वचा 
मे रहता ३ । इस प्रकार स्थानमेद भौर क्रियभिद से एक द्ये प्राणकी पँ संज्ञां हो गहं है, 
उसी प्रकार नाग, दुर्म, ऊर, देवदत्त, धनजय ये पाच वायु मी कीं कीं निर्दिष्ट किये 
जाति है । ये भ्राणादिः स्थुलवाधु के अतिरिक्त कोरे अन्य वायु नदींहे ॥ २९॥ 


चतुर्विवकरणस्यासाच्ारणीषु दृत्तिषु क्रमाक्रमौ खप्रकारावाद-- 

पूर्वोक्त तेरह करणो केव्यापारों काक्रम है या अक्रम इस भाक्ञंका के समाधानां 
को सुदीकार कहते दै--“न्चतुर्विंधकरणस्येतिः दस बह्यन्दर्यो के समूद को एक मानकर 
एक वाद्यक्रणः ओर (तीन आभ्यन्तर करणः अर्थात्‌ मन, वुद्धि, अहंकार मिलकर चतुविध करण 
कहा गथा है । इन चतुविध कर्णो के जस्ताधारण संकल्प, अभिमान, अध्यवसायादिरूप व्यापारं 
( वृत्तियो ) का क्रम तथा शक्रम अर्थात्‌ पौर्वापर्यं भौर यौगपद्य को उनके प्रकारो के साथ वति 
है) ञेते- टृष्पदा्थमें तेरह कर्णो की वृत्ति धुगपतरण भौर “भयुगपतः' होती हे, यद शुक 
मकार \ दृखर प्रकार--अदृष्ट पदां मँ मालोचनपूवेक सन्त.करणन्नय कौ हौ वृत्ति ( व्यापार ) 
युगपत्‌ ओर गयुगपत्‌ इभा करतौ दहै। प्रथमतः चक्रादि बाह्यशन््रियों से “दं किञ्चिदस्ति”? 
यह खामान्य क्तान दोत्ता ३ मोर "मनः से "अर्य" घटः, “इदं वखम्‌ यदह विरोष सन दोत्ता ३ 
पश्चात्‌ "अहंकार से “अनेन वस्तुना संवंधं कतं शक्नोमि", अर्थाच एतद्‌ दस्तु उस्थापयितुं 
श्ाकनोमि, समष्टं प्रभवामि, यहीतं चश्नोमि' = इस वस्तुको मे उठा सकता हू, छ सकता हूः 
ङे सकता हँ सादि आदि, इस रीत्ति से मिमान होतार, मौर बुद्धिः के द्वारा (मया एतत्‌ 
कतब्यम्‌' यह (अध्यवसाय ज्ञानः होता इस प्रकार ज्ञान की चार मवस्था द्योती हं । 
किन्तु इन श्ार्नो"के कम या अक््मके विषयमे कोई निणेव अमीतक न्दी हमा है, अत 
उसके निर्णयार्थं यह तीसर्वीं कारिका उपस्थित की जा रद्यीटहे। 


युगपद्चतुयस्य तु वृत्तिः कमल्षश्च तस्य निर्दिष्ट । 
ट्टे तथाऽप्यच््े त्रयस्य तत्पूर्विका वत्तिः ॥ ३०॥ 


अन्वयः--दटष्ट तु तस्य चतुष्टयस्य वृक्तिः युगपत्‌ निष्टा, क्रमश्चश्च निर्दिष्टा । तथा अदृष्टेऽपि 
ततपू्विका तयस्य दृत्तिः युगपत्‌ कमश्चश्च निर्दिष्टा । 


भावाथः--दष्टे = जहाँ किसी पदाथ का प्रत्यक्ष होता है, वरहो "तस्य चतुष्टयस्य" = 
वालेन्दरियः मन, उदहंकार तथा मदत्तत्व श्न चारो का, वृत्तिः = व्यापार) धुणपत्‌ = अक्रम तया 
क्रमश्चश्चः =क्रमसे मी, निर्दिष्टाः = कदा गयाहे। जेते-अन्धेरे मे बिजली का प्रकादा होते द्ये 
सिह को स्तामने देखकर एकदम सेकृस्प, अभिमान तथा निश्वव शेते है । जिसप्ते देखने वाला 
दोघ्र ट जातां । मन्द प्रकाम पदिक सामन्यर्प से खाये उपस्थित विषय को जानकर 
सावधान होता हुमा "वह्‌ दस च्वि हुए चोर जा रदा ई रेरा मनं मे समक्षकर षवद सद्येद्ी 
मारने जारदा ह रेत्ता छभिमान कर निश्चय करता देक वद्यसे ट नाय, श्स प्रकार 
बाहरो ( सा ) तथा तीन मीतरीणेते चारा करर्गोक्ाश्मसे सी व्वापार शेता है! 

तथाः = उत्ता प्रकार, (ट्षटेऽपिः = अप्रत्यक्ष विषयों म मी बाद्येन्धिर्यो को छोडकर, 
वयस्य" = ततान करणा > त्ति. = ग्यापार, (युगपत्‌, = एकदम, (करमद्चश्च' = मोर क्रम प्त दते 
ए, परन्तु "सा वृत्तिः" = बह व्वापार, “तूर्विक्रा = प्रत्य ृर्द॑त ३, स्यसि 'भनुभिति, दा्दबोध 
तया सरणः सप्रष्यक्ष पदा्या मे प्रत्वक्षपूव॑क ष्टी हुमा रते है 
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तारपर्यं यद्‌ हेकषि प्रत्यक्चस्थल मे चश्चुरादि बवदिरिन्द्ियों में से किसी एक की सदायतापे 
सन्तःकरणत्रय का व्यापार अक्रम तथा क्रम से दोता रै-यष् सांख्याचार्या ने वताया ह । प्रत्यक्ष 
स्थल मे ददिरिन्धिर्या मे से किसी अन्यतम की सदायता ये जिना केवल अन्तःकरणन्रय का भ्यापार्‌ 
घ्लेना असंभव दै । सख्यि “वतुषटटयस्य' कदा गवा है! ओर अनुमानादि अप्रत्यक्ष स्थल मं 
केवर सन्तःकरणत्रय का युगपत्‌ ओर क्रम से व्यापार होता दै। किन्तु वह व्यापार प्रव्य्पूक 
ह्येता रै! क्योकि जनुमानादि प्रत्यक्षमूल्क हुआ करते है अनुमिति सादिक विषय मं बर्हिः 
रिश्द्रियो की स्ायता अपेक्षित नदी रहती । इसलिये “च्रयस्य” कदा गया हे । 


“श्युगपत्‌?' इति, दष्टे यश-- यद्‌ खस्तमस्ान्धकारे विचुत्लम्पातमात्राः 

द्वाघ्रमधिश्ुखमतिखनचिहितं पद्वयति तदा स्वस्या 

( १६२ ) चतुर्विधकरण- लोचनसङ्कस्पाभिमानाध्यवसावा युगपदेव भामः 

स्य अत्यत्ते युगपद्ढृत्तिः। वन्ति, यतस्तत॒ उस्घटुत्य॒तस्स्थानादेकपदेऽपः 
सरति ॥ 


चश्चरादि बा्ेन्रयो के गोचर नेवारे पदार्था के भति पूवोंक्त समी कारणो कौ वृत्ति 
( व्यापार ) कभी क्रमसेतो कमी विनाक्रमके मी इभा करती 


( १६२) प्रस्यच्च में है। इस वात को सांख्याचार्यकपिर महामुनि ने “कमरोऽ 
प्वतुविध करणां की क्रमरारचेन्द्रियद्त्तिःः ( सां. सू. २-३२ ) सूत्र के दारा वतीया है । 
युगपत्‌ छु त्ति श्यी मादाय को ध्यान मं रखकर कौुदीकार ध्वोगपय का 


उदाहरण दे रई दै--शदृ्टे यथे" ति। चासो गोर फले हृ 
धने अन्धकार मे जव विदयतप्रकाश्च हआ तवं क्या देखता है कि अपने सामने अच्यन्त सन्निकर 
एक शर खडा है! अथाव जव विदुतपरकाश इभा तव उस प्रकाश मे उसके मनमें ५किञ्चिः 
दिति" = यह कुछ है इस प्रकार द्षंनारमक आरोचन, संकदप, जजिमानः अध्यवताय 
मोर अय ये सव नि्विकटपक इत्ति युगपत्‌ इई । द्वितीयच्ण मेँ वे सविकरपक इ६। 
इन वृत्तिर्यो के युगपत्‌ दोने के पश्चात्‌ तृतीयक्षण मेष्टौ छलांग मारकर उक्त जगह से सदव 
तरक्षण दी दूर कंदी माग जाता हे । यह सभी को अनुभव है, इस अनुभव के वल पर "युगप 
विभिन्नक्ञानानुरपत्तिः इस न्यायसिद्धान्त का खण्डन दो जता हे । 


“्रसद्श्च'" यद्‌ भन्दालोके पथमन्तावद्वस्तुमाच्र सस्पुग्धमालरोचयति, 
अथ प्रणिद्ितमनाः कर्णान्ताङृष्रसद्यरदिक्ितमण्डलीः 

( १६३ ) कमशश्च । छृतकोदण्डः प्रचण्डतरः पाटच्चयोऽयमिति निधिः 
नोति, अथ च माम्प्त्येतीस्यभिमन्यते, अथाध्यवस्य. 


त्यपसरामीदः स्थानादिति ॥ 


द्ृष्टविषयः मँ युगपत होनेवाली उत्तियो को वतक्िर्‌ उसी मेँ (दृष्ट विषयमे) क्रम 
होनेवाडी दर्तिर्यो को वताते दै--“यदा मन्दाऽऽष्छोके'” शति। 

( १8२ 3) फछसशः जेत--मन्द प्रकादा रने पर प्रथमक्तण मं अपनी म्ल तै 
चृतति भी हें केवल वस्तुमाच्र अर्थात्‌ धरम॑धर्मिमावानापन्न पदार्थं को ष्टी सम्भुः 
ग्धरूप पे अर्थात्‌ सविविक्त रूप से देखता ६। उस पशाद 


= ~ ^) ~> अन टार देता द मौर निश्चय कर ठता £ कि भय 
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पाटच्चरः (चौर) यह चोर दै ( स्थाणु आदि अन्य पदार्थो से यह भिन्न है इसत प्रकार विवेचन 
कर लेता है) वह पारश्वर कैसा है? यहु प्रदन पैदा होने पर कते है--“कर्णान्तेति ॥*° वाण 
चढाये ह धनुष की प्रत्यन्चा को कानं तक तानने से जिस्म ते गुंज निकर रही हं ओर गोलाकार 
वन गये धनुषं को ल्या हमा दिखाई दिया। तव मात्‌ सकट्पोत्तरद्तण मे ममां प्रति 
आगच्छति वह चोर भेरी भोर आ रदा है णेसा मनमे दने ल्मा ( यष्टी असिमान रै) इसके 
उत्तरक्षण मेँ उसने निश्चय किया किं इस जगहुसे धन्य वही चला जाऊ ( यद्यो शध्यचसाय्‌ 
है ) यह एक प्रकार है । 
न [ ५ भ = ___ य्न 
परो त्वन्दःकरणन्रयस्य बाद्योन्दरियवजं चचिषरेत्याह-- “अदे चयस्य 
(१६४) श्रन्त करणत्रयस्य तत्पूविका दुच्तिःः इति । अन्तःकरणज्रयस्य युगः 
परोक्ते वृत्तिदयम्‌ टट- पच्रमेण च चृत्तिर्टपरूविकेति। अुमानागमस्सखतयो 
ूर्वकमेव ॥ हि पयोक्षेऽथं दरानपुवौः प्रचतंन्ते नान्यथा । यथा दषे 
तथाऽद्टेऽपीति योजना ।॥ ३० ॥ 
भद दूसरे प्रकार से क्रम-जक्रस को वताते है--“परोक्ते' इति । अप्रव्यक्त विषय मं जथा 
पव॑त की गुहा के भीतर रहने वाले सिह के विषय में ( सिह के 
( १६४ ) परोक्त मेँ अन्तः भप्रत्यक्ष रहने पर ) 1 वयेन्द्र्यो कौ सहायता के विना मन्‌, 
करण त्रय की दो चृत्तियां "अहंकारः महत्त्व इन तीन अन्तःकरर्णो के व्यापारो को युगपत्‌. 
दृष्टपूर्वक ही होती! भोर क्रमशः वताते है- सिह के प्रत्यक्ष न रहनेपर "मन; जदंकार, 
'मदत्तत्व' तीनो के आरोचनपूवेक व्यापार होते है। इसी मूल 
की व्याख्या 'अन्तःकरणन्रयस्यः के दारा करते है- युगपत्‌ ( समानक्षणावच्छेदेन ) बोर 
क्रस से ( मन्यवदितोत्तरो्तरक्षणावच्छेदेन ) आलोचन पृक अन्तःकरणन्नरय का व्यापार होता है। 
'अनुमानागमस्प्रतयः = मनुमानम्‌ ( असुमितिवृत्तिः ), "आगमः ( शान्दवोधवृक्तिः); स्मृतिः 
( स्मरणात्मकवृत्तिः )- ये सव वृत्तिं अप्रत्यक्ष-पदाथं मेँ आलोचनपृवक ही हमा करती हैः । 
आलोचन हुए विना कमो नदीं होती । जेसे--अनुसितिष्त्ति का उदाहरण- गुहा मेँ रदने वाले 
सिद कौ गर्जना का आलोचन करने ठे पश्व ही ओोता के मन मे मयं देशः सिंहवान्‌ इस 
प्रकार से सकर्पाभिमान जभ्यवसायादि सनुमित्तिरूप वृत्तिया युगपत्‌ दोती हे । शाब्द बोध- 
वुत्ति का उदाहरण दीवार, कमरा भादि का व्यवधान रहनेपर चिर विरहिणी सखी जवं भपने 
पत्ति का शञ्द--'अदमागतोऽस्मिः = मे आया रहू--सुनती है, तव उसके मन मेँ तत्कारु दही 
संकटप, भभिमान, अध्यवसायरूप वाक्यवोधात्मक वृत्तियां युगपत्‌ पेदा होती है । स्मरणाष्मरू- 
ष्त्ति का उदाष्टरण--मयंकर युड करते हए योद्धा रोग अपने प्रतियोद्धा के शखर को जव देखते 
ह तव उसका प्रतीकार करने क स्यि तत्कर ही संकल्पाभिमानाष्यवसायात्मिका प्रतिश्च्स्मरण- 
कृत्ति युगपत्‌ उनके मन मेँ जागरित होती है । 
श्सो प्रकार अदृ्टपदाथं के विपय से क्रमञ्ः, जेसे- प्रकाश को देखकर या धूम को देखकर 
पवेतीय सद्ष्ट अभ्नि के सवध मँ व्याप्त्यात्मक् संकरप्‌, परामर्घाप्मक अभिमान, सनुमि- 
ष्यात्सरु अध्यवसाय मशः होते है! 
हस प्रकार दिये गये दोना दन्ता की योचना क्रते हे- न्यथा दष्टे तथा उरष्टेऽपी ति} 
जेसे दृष्ट पदा के स्वध मे चतुर्विधकरर्णो की प्युगपद मौर क्रमदयः' वृत्तिया दोती दै वेसेद्धी यद्ृष्ट 
पदार्थं के विप्र मे दाष्यकरणद््ति पुवक धन्तःङ्रणत्रय स्ते हो ध्युगपत्‌) सोर ^्मराः" वृत्तिर्या 
हमा करती हे ॥ ३० ॥ 
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स्यादेतत्‌-चतु्णा याणां चा चृत्तयो न तावत्तन्मा्राधीनाः तेषां सदा. 
( १६५ ) करणानां स््र- तनत्वेन चत्तीनां सदोत्णद्प्रसङ्गात्‌ , आकरिमिकत्वे 
तन्त्रत्वे दोषाः ॥ तु व्रत्तिसङ्रप्रसक्घो नियमदेतोरभावादित्यत भद- 


अभिम कारिका को उपस्थित करने के देतु रकाके रूपमे भूमिका दे रहे ईै-^स्या- 
देतदिति 1" वाद्येन्दियां, मन, मदकार, महत्तत्वादिः चारो का 
(१ ६५) कर्णो की स्वतंत्रता ओर मन, अहकार, महत्त्वादिः तीनों का अपना अपना 
म॑ दोष। मक्ताधारण व्यापार तथा साधारण व्यापार किसी अन्य निमित्त 
कौ अपेक्षा विना किये वैवरु बुद्धयादि करण के ही अधीन नदीं 
होता, वर्कि उक्षमे अन्य हेतु मी तता है केवल बुद्धयादिर्कोको दी वृत्तिकादेतु मानें तो चासो 
या तीनों करण सर्वकार स्थायी दने से उनके कार्यात्मकचृन्तिरूप धर्मा की सदैव उपरन्ि होने 
रुगेगी । जिसप्ते 'सवेवृत्ति्यात्मक सुयुप्ति कौ उपपत्ति न दो सकेगी । “्यापारः ८ चरत्ति ) को 
यदि निह तुक कद अथात्‌ कर्णो से उत्पन्न होने वारे व्यापार को यदि अनैमित्तिक मानें तो 
वृत्तिर्या (व्यापारो) करा संकर होने ल्गेगा, एक इन्धिय के व्यापारक्षाठ मेँ जन्य इन्दि का 
व्यापार मी होने लगेगा । ताप्पयं यदह ॒है--कदाचित्‌ ध्चघ्चुरिन्धियः दी खब्दयरहण के लियि 
व्यापार करने लगेगा, कमी शभोत्रेन्ियः ही रूप यहणा्थं व्यापार करने ख्गेगा, कदाचित्‌ "मनः 
ही बुद्धि के व्यापार (निश्चय) को करने लगेगा । तो कदाचित्‌ वद्धिः द्यी मन के व्यापार (संकर्ष) 
को करने ल्गगी । इस रीत्ति से वृत्तिर्या का परस्पर व्यतिक्रम होने क्गेगा । क्योकि शशयं त्वदीया 
वृत्तिः एतद्गोचरा' = यह तेरी दन्ति एतद्विषयिणी है- इस प्रकार क नियम का प्रदंक कोष 
हेतु तो हे नदीं । 


इन्द्र्यो की प्रवृत्तिक्रमसेतो कमी अक्रमे इभा करती है-यदह वता चुके परन्छु श्न 
शन्दियो का परक कौन है? शस जिक्षासा के समाधानार्थं यह इकत्तीसवीं कारिका उपस्थित षे 
रद्य है- 


स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्परा तदेतुकां बृत्तिम्‌ । 
भे [चे [+र ५ 
पुरूषाश्रं एव देतुनं केनचित्कायेते करणम्‌ ॥ २३१ ॥ 


अन्वयः -परस्पराकरूतदेवुकां स्वां स्वां बृत्ति प्रतिपयन्ते पुरुषाथं एव देतु, केनचित्‌ करण 
न कायते । 

मावार्थः--( चारो करण ) (परस्पराद्तदठुकाम्‌' = परस्परं यत्‌ अ्रूतं तदेव देः यस्याः 
ताम्‌ । सषि के समय आपस्ते किया हुमा संकेत (“अध्यवसायः को मदत्तत्वः' (अभिमानः 
को 'अरक्रार, “संकल्प, को मन, भौर श्वब्द्‌ का अष्टणः? श्रोत्रः करेगा--प्स प्रकार का मापी 
संकेत ) ही जिस इत्ति का नियामक है, ेसी अपनी अपनी अस्ताधारण वृत्ति (व्यापार) को 
स्थूल रूप पे प्राप करते ै, शस प्रकार पूवं संकेत के कारण वृत्तिसांकयं नदीं दौ पाता। कर्णो 
के व्यापारोत्पत्ति का स॒ख्य प्रयोजक कौन है ? उत्तर देते है--ुखपाथे एव हेतः" = पुरुषस्य 
र्थः = प्रयोजनं ( मोग मौर अप्रवगं ) भोयापवर्गा्मक पुरुषार्थं दी उक्त न्यापारोत्पत्ति का निमित्त 
है, तदततिरिनः कोई नर्ही। इच्र्यो कौ अपने अपने व्यापारे प्रवृत्त कराने वाला कों चेतन 
नदीं है, वस्कि भमोगापवर्मात्मक पुरुषार्थ" दी एकमात्र उनका प्रेरक है । श्सी अभिप्राय कोन 
केनचि कार्यते करणम्‌” के दारा ¶ताते ह । पुरुषार्थ" के भमत्तिरिकत भन्य करिर्ती चेतन भादि 
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कछ दारा सेनो हे प्रकार के करण { बाह्य गौर भाभ्यन्तर ) प्रेरित नद फिये जाति अथात्‌ स्थुल- 
-वृत्तिवाले नी किये जाते । _ 
“स्वाम्‌, इत्ति । करणानीति शेषः। यथा हिं वहवः पुरुषाः शाक्तो 
कयाएीकधालष्ककापौणिक्राः ऊतसङ्कृताः परावस्क- 
( १६९६ ) तन्निराकर- न्दनाय प्रचत्ताः वत्रान्यतमस्याद्कुतमवगम्यान्यतसः 
णम्‌-परस्परषापेक्षा- प्रवर्तते, भ्रवतेमानस्तु शाक्तीकः राक्तिमेवादत्ते नतु 
ण्येव करणानि खस्वा- यष्यादिकम्‌ , पवं याष्टीकोऽपि यष्िमेव, न राक्त्या- 
उ्तिष्ु ॥ दिकम्‌ ¦ तथाऽन्यतमस्य करणस्याद्रूतात्‌ स्वकाय- 
करणाभिसुख्यादन्यतमं करणं प्रवतेते । तत्परचुत्तेश्च 
हेतुत्वान्न वत्तिखङ्करप्रसङ्ग इत्युक्तम्‌-- “स्वां म्वा प्रतिपचन्तेः" इति ॥ 
ध्स्वामिति" 1 “करणानीति देषः 1” वाद्य करणः यर (भन्तः-करणः दोन करण रान्द से 
ग्रहण कयि जाते है । कोौभ्चुदीकार्‌ ने "करणानीत्तिः के साथ 
- ५६६ ) उसका निरा- शेषः जोड़कर यद सूचित करिया हे कि कारिका मे स्थित करणः 
करण परस्पर सापेत्त पद क्ता का नि्वहक नीह! इसीको दृष्टान्तके द्वारा स्पष्ट 
होष्र ही कारण अपना करते है-ध्यथाहीति! एक पक्ष के ही बहूतसे योद्धारोग 
भपना व्यापार रते! जो शक्ति, यष्टि, धनुष, पाण हाथमे लिय हुए ( दाक्तिः प्रहरणः 
मायुं यस्यासौ शाक्तीकः, यष्टिः प्रहरणमस्यासौ याष्टीकः, धतुः 
प्रहरणमस्यासौ धानुष्कः, कृपाणः प्रहरणमस्यासौ कार्पाणिकः ) गौर पदिद से आपस्में 
संकेत कयि हुए योद्धा लेग ( जैतते-आक्रमण के समय तुम शक्ति संक्क आयुध को लेना, मोर 
-वक यष्टि ओर वषु धनुष्‌ › ओर वह कृपाण आदि को्टाथमे ठे दस प्रकार जिति पदिेदही 
से निश्वय कर लिया है) युद्धके मारम्ममें शघरुर्ओ के दमनाय प्रवृत्त दोते है, उस समय योद्धार्भो 
के दारा आपसमे किये गये संकेत के अनुसार अपने अपने निधारित श्र्स्ोको केकर व्यक्ति 
प्रवृत्त शेता है उनमें शक्तिसंश्चक आयुध का स्वामी शक्तिकोही यहण करता दहै, यष्िको नदीं । 
यष्टिकास्वामी ष्य्िकोष्टीकेतारै, श्चि को नदी, 
अव दृष्टान्त को दा्टीन्त मँ षराते है--“तथेत्तिः । उसी तरद्‌ श्भरप्येक करणः सपने अपने 
निधोरित पयि ग्येन्ापारको कर्नेके च्वि प्रवृत्त दत्तीरहै। अपने अपने व्यापार मे जो 
मवृत्ति हृं रै वहु सदेतुक दोने से मभाव प्रवृत्त दोनेसे पटिलेदीं ठम यह काम करना है 
दस प्रकार निश्चय किया होने से वृत्ति= व्यापार मे कारणानियम्योत्पत्ति रूप संर का प्रसन्न 
( अनियमितता क्ता प्रसंग या माकस्मिकता का प्रसंग ) अव नदीं द्ये पाया । 
स्यादेतत्‌ - याठीकाद्यश्देतनत्वात्‌ परस्पराक्रुतमवयम्य परवतेस्त इति 
युक्तम्‌ › करणानि स्वचेतनानि, तस्मान्नेवं प्रवर्तितु- 
( १६७ ) छरणानाम- सुर्सहन्ते । तेनैपामधिष्ठात्र करणानां स्गरूपसा- 
चेतनभवेऽपि पुरुषाथ- समथ्यापयेगाभिक्तेन सवितव्यपित्यत आह~-पुखषाधं 
स्येव प्रवतकत्वम्‌ । पव ठेतुः, न केर्नारित्कायेते करणम्‌?' इति । भोगा- 
पवगलक्णः एुरपाथं पवानायतावस्थः प्रवर्तयति 
करणानि, कृतमच तत्स्वरूपामिङ्ञेन कर्जा । पतच ^वत्सविदद्धिनियित्तम्‌” 
€ कारिका ५७ } इत्यश्रोपपादयिष्यते ॥ ३९ ॥ 
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उत्तरां को उपस्थित कराने के देत शंका करते दै (स्यादेतदित्तिः। यष्टि आदि भायुर्षो $ 

के छ्यि योद्धा लोग तों चेतन नेसे दूसरे के अभिप्राय कोना 

( १६७ ) कर्णो के धचे- सकते ई, अतः उनका प्रवृत्त दोना तो उचित ह कर्योकिं चेतन 
तन होने पर भी पुस्पार्थं मनुष्व तो दूसरे के अभिप्राय को जानने, समञ्नने, स्मरण करन 


ही उनका प्रवतं मे समर्थो सकता ६। किन्तु वाद्य तथा आभ्यन्तर करणं 
होता दं । तो अचेतन होने से दा क्तीक आदि योद्धार्भो के समान स्ववं्रवृ 


नदीं हो सकते, जतः उनकी (कर्णो की ) प्रवृत्ति का प्रयोज 
अर्थात्‌ तत्तद्‌ व्यापार मै तचत्‌ का साम्यं पदिचानकर उनको उनको व्यापार मेँ प्ररित कव 
वाला कोई घेतन हौ होना चाददिये । अर्थात्‌ दाह्य तथा आभ्यन्तर कर्णो के स्वरूप को जेप-यं 
बुद्धि उयत्ति है, यह अहंकार व्यक्ति है, श्स प्रकार स्वरूप से करणो को पहिचानने वाला) उत . 
प्रकार अध्यवसाय व्यापार द्वारा भोग देने मे बुद्धिः का सामथ्यं है, (अहकार' का लभिमान 
मे सामर्थ्यं है, इस प्रकार सामर्थ्यं का उपयोग समक्चने वाला कोदं चेतन हौ दौ सक्ता है, जद 
नहीं । अतः करणो का अधिष्ठाता कोई चेतन दी होना चाहिये । 


उत्तर देते दै--“पुरषार्थं एव ०” इति । कर्णो के स्वरूप तथा साम्यं को पदिचानते 
वाला एकमात्र भोगापवर्पात्मक पुरुषार्थ ही है । (८ पुरुषस्य अर्थ प्रयोजनम्‌ = पुरुषाः ) । पुरुषा 
के भतिरिक्त कोड चेतन आदि, कर्णो की प्रवृत्ति कराने वारा नदीं है । अधात्‌ प्ररो का प्रें 
कोई चेतन पदां नहीं य्यपि करणो को व्यक्तिगतरूप से पदि्वानने वाला पुरुषः अधिष्ठा 
वन सकता ३, तथापि वह्‌ पुरुष” असंग ओर निविकार दने से उनका अधिष्ठाता नदी बत 
सकता । अर्थाच कर्णो का प्रेरक नही कदा जा सकता । इसय्यि प्रकृति मे स्थित (मोगापवगं 
भद रहने पर मी वेदी कर्णो के प्रवर्तक इला करते है क्योकि शुरणो कौ परवृत्ति तभी तक्‌ 
होती रहती है जव तक वे भोग भौर अपवगं को पैदा नदी कर पाते। मोग सौर 'भपवग 
को पैदा करने के पश्चात्‌ उनका (युर्णोका) सधिकार समाप्त होने सेवे (गुण) निवृत्त द 
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जाति है । भ्मोगः का अथं हे-खंख-दुःखान्यतरसाक्षा्तार । अपवर्गः का स 
अपवृज्यते अनेन = केवली भवति अनेन इति- अपव्भंः ) °विवेकन्ञानः अथवा भात्यन्तिक 
दःखनिदृत्त रूप पुरुषार्थ ( पुरुष का प्रयोजन ) ही स्थूलावस्था मे माने से पूवं कारणम ( प्रकृति 
म ) चुक्ष्मरूप से स्थित रहता हमा सुखाचनुक्रलबृत्तिवारे कर्णा को प्रदत्त करता है अर्थात 
उन्हे स्थूलधृत्ति का वनता है । कर्णो को प्रेरित करने के ल्य (पुरुषार्थः के सत्तिरिक्त किसी "चेतनः 
कर्ता को मानने की आवश्यकता नदीं है । क्योकि अपरिणामी होने से चेतन कौ कोटं का 
कर्तव्य नहीं है, अतः व्यापार मेँ प्रवृत्त कराने के ल्यि उसकी कव्पना करन नयर्थं है । पतच 
रथात्‌ "करणं न केनचित्‌ चेतनेन प्रव्यैतेः इस अभिप्राय को करिका ५७ “वत्सविवृदधिनिमिट 
क्षीरस्य यथा प्रवरृत्तिरश्चस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य" के दारा रपट 
किया जायगा ५ २१॥ 


( १६८ ) करण. “न केनचित्‌ कायेते करणम्‌ इत्युक्तम्‌ । तत्र 
विभागः । करणं विभजते-- 

ूर्वकारिका मँ “न केनचित कार्यते करणम्‌ का ग्या था» 
($६८ > कर्णो का अतः जिकश्ासा होनी दहै मि "करण! कितने प्रकार दै ६? उप्त 


9 ट 4. 
चिसाम । निक्चासा के समाधानां वत्तीसखवा कारिका उपस्थित शो रा ४ 
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करणं त्रयोदश्विध, तदाहरणधारणप्रकाश्चकरम्‌ । 
काय च तस्य दश्चधाऽऽहायं धायं प्रकाश्यं च ॥ ३२ ॥ 


अन्वयः--करणं त्रयोदशविधं, तत्‌ माहरण-पारण-प्रकारकषरं, तस्य च कायम्‌ आदा. 
धायं, परकार्यं च दशधा मवति । 
भावार्ध-- "करण = बुद्धि, अहंकार तथा ग्यारह इन्दियां । श्रयोदश्विध=तेरह प्रकार 
की है । (तठ = पांच बुद्धीन्ियां ( क्ञनेन्दिया ), पाच कर्मन्द्रियां भौर मनः, सहकार, बुद्धि । 
'आहरण-धारण प्रकाशकरम्‌' = ( उनमें ) क्ञानेनिद्रर्यो का अपने अपने विषय को प्रकाितत करना 
व्यापार है, कर्मन्दिर्यो का अपने अपने विषय को महण करना व्यापार है ओर मन, अहंकारः 
खुद्धि इन तीनो का प्राणादि वायुभों के द्वारा शरीरको धारण करना व्यापार हे। अव व्यापार 
(क्रिया) के सकर्मक होने से वे कम॑ (कार्य) कोन से भोर कितने दे १ इस प्ररन का उत्तर 
उत्तरां से देते दै--'तस्यः = तेरह प्रकारके कर्णो के, कार्य=काम (विषय) दत्तं प्रकार 
के होते है, जो आष्ार्य, घां, प्रकाश्य कदे जाति है । अर्थात्‌ कभन्द्रर्यो के ग्रहण योग्य 
वचन, आदान इर्यादि विषय रौकिक तथा सलौकिक मेदे दो प्रकारकेहौने से दस प्रकारके 
दो जाते हैं । बुद्धि, अहंकार, मन तीनों के धारण योग्य ( धायं) शचसीरादि कारे, पृथ्वी भादि 
पांच महाभूतं से उत्पन्न हए है, जो रोकिक तथा अलौकिक मभेदसे दो प्रकार के होते हे, भतः 
धायं विषय मौ दस प्रकारका है। उती प्रकार ज्ञानेन्दरियं से प्रकाश्च करने योग्य ( प्रकारय ) 
राष्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय मी दिन्य तथा अदिन्यकेमेदसेदो प्रकारके ष) 
सतः वे दस प्रकारकेहे॥ 
करण चयोदराविधम्‌?' इति । इन्द्रियाण्येकादरा वुद्धिर्दङ्गारष्येति 
प्रयोदंशश्रकारं करणम्‌ । कारकविदेषः करणम्‌ \. 
( १६९ ) प्रयोदश- न च उयापारावेसे चिना कारकत्वमिति व्यापासयवेश- 
विधक्रणपरिगणनष्‌ । माह -“तदाहरणघार ण्रकाद्कर भ्‌? इति यथायथम्‌ | 
त्न कमन्दियाणि वागादीन्यादरन्ति, यथाम्वसुपाद्‌- 
दृते, स्वन्यापारेण ब्याप्ठुवन्तीति यावत्‌ । बुद्धयदङ्कारमनांखि ठु स्वघ्रस्या 
भाणादिलक्षणया धास्यन्ति 1 बुद्धीन्द्रियाणि, च भकारायन्ति 11 
ररणा की श्रयोदंश्च संख्या को वताते है-"पकादश इन्द्रियाः ओर बुद्धि तथा अहंकार, 
ये दो मिकाकर तेरह संख्या होती है । ““तदाहरण शस कारिकाया 
( १६९ ,) तेरह प्रफार रे को उपस्थित करानेकं देतु कदते है--"कारकविरोष इत्ति" । अर्थात 
कर्णा का परिगणन कतां आदि छः कारको मे से वह ्ररणः साधकतमरूप ६। 
क्समे प्रमाण महपि पामिनि का सूत्र है “सापकत्रमं दरद 


व्यापारवेद्य केबिना अर्यात्‌ न्निया केत्ताथ सवंध प्राप्ठ किये रिना कारक न्दी == टद 
त्य्‌ ठ्या = 4 | ि “ 
क्याकि '"्यापारा्तयस्यैव कारक्त्वावः रेस्ता नियम ६ । 


शंका--ष्या प्रत्येक्त करय तीनों क्रिया व्यापारो (याष र~, = 
परता टै? 


समा०--''दथादयःः मित्ति। ष्ययास्वन्तु यधाययन्‌ः अद ~ ; -- - < 
दर सद] 9 म किया क ५ ह्न = ॥४ [ कि ~= 
करेण साहूरपादि तीना क्रियार्यो क नं हा जर्‌ ता, लिन्न लि £ * + “^ = <~ = 
| । छने [ 1 # + थि १ नि 
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योग्यता रश्पी हे, वक करण उस्रिया को करता 8) जेते--कर्मेन्धियां याष्रण करती हं, 
मन आदि धारण करते हैः । चक्षुरादि प्रकाशित करते है । उन करणो म से वागादि कर्मेन्ियां- 
करियते एभिः एति कमांणि, कर्माणि च तानि इन्धियाणि इति कर्यन्द्रियाणि। "आहरन्ति, पदमे 
भको वत्ति हे--यथास्वमुपाददतेः। स्वम्‌ अनतिक्रम्य वतते शति यथास्वम्‌ भर्थात्‌ अपरत 
उत्ति (व्यापार ) का उद्धन विना किये जो रहता ६, तात्प यद्‌ हुआ किं सपनी क्रिया अर्थवा 
अपने व्यापार से, उपाददततेः = वचनादि विपर्योको ग्रहण करते है । ्यथास्वसुपाददते 
श्सी का मावाथ वताते है-- स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्ति । व्यापार का अथं 8 त्रिया। 
अपनी क्रिया से व्याप्त करतेहै, भते-- वाकः अपनी उच्वारण क्रिया ते च्म्द (वचन) को 
५ करती हे। शस्तः अपनी अलि प्रसारण क्रिया केद्वारा आदान को व्याप्त करता द। 
त अपनी गमनक्रिया ते विहरण को व्याप्त करता हे । "पायुः सपनी विकास क्रियापे 
उत्सग को व्याप्त करती है । (उपस्थ! अपनी जाग्रत्‌ क्रिया चे गानन्द को व्याप्त करता है, 
अथवा अपने 'भसाधारण व्यापारणस्े व्याप्त करते है, जेते- वाक्‌, अपने वचन ( शब्द्‌) 
व्यापार से ( शब्द द्वारा ) शवाच्याथं क्रो व्याप्त ( विषय) करती है। "पाणिः अपने आदान 
( ग्रहण धारण ) व्यापार से धायं पदृा्थको व्याप्त ( विषय) करता है। प्पादः अपने विहरण 
व्यापार पे मूतलादिको व्याप्त करता है! मपायुः अपने उस्सर्जन व्यापार से मल को व्यप 
( विषय ) वनाता है । उपस्थः अपने आनन्द व्यापार ते काम (सुरत) को व्याप्त करता है) 
वुद्धयषटक्नारमनांसि 1 बुद्धि, अहंकार मौर मन ये तीनों अपने साधारण प्राणापानसमनि 
भ्यानोदानाष्मक जीवनन्यापार (वृत्ति) केद्वारा शसीरको धारण करते दै, अर्थात्‌ श्लु 
पयन्त वद निरुपद्रवे रद सके इस्त प्रकार उसकी रक्षा करते हेः । श्रोत्र, त्वक्‌ , चश्च, रसना; 
भ्राण-ये श्रनेन्दिया ( बुद्धीन्रिया ) प्रकाञ्च ( ज्ञान) करती ह । ज्ेषे--्रो्रः रान्दक्षान 
करता है, "त्वक्‌ स्पर्शज्ञान करता है, चवक रूपक्चान करता 8, "रसना रसक्चान करती &, 
प्राणः गन्धन्ञान करता है) 
आदहरणधारणादिक्रियाणां सकमंकतया एकि कमं कतिविधं चेत्यत आह- 
“कायं च तस्य इति । कायं तस्य चयोदशविधस्य 
( १७० ) करणम्या- करणस्य दशधा. आहायं धायं प्रकाश्यं च । आदाय 
पारपरिगणनस्‌ । ग्यान्यम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां वचनादानविहरणोत्सगीः 
नन्दाः यथायथ व्याप्याः; ते च यथायथं दिव्यादिव्यः 
तथा द्रा-इत्याहायं दराघा । एवं घार्यमष्यन्तःकरणञ्यस्य प्राणादिलक्षणया 
चस्या दारीरम्‌ , तच्च पार्थिवादिपाश्चमोतिकम्‌ । शब्दादीनां पञ्चानां समहः 
पृथिवी, ते च पञ्च दिव्यादिन्यतया दशेति धा्यंमपि दाधा । प्वं बुद्धीन्द्रि 
याण शब्दस्पर्सरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याभ ते च यथायथं दिन्यादि- 
व्यतया दृति प्रकाश्यमपि दशेति ॥ २८ 
"आहरण = व्यापन, श्धारणः = रक्षण, "आदि" शब्द से प्रकाद्य । रक्त करियार्मो के सकमेक 
होने से कांक्षा दतती दहे कि इस क्रियार्थो का कर्म क्या १ ौर व 


€ १७० > कारण व्यापारो कितने प्रकार काद १उस साक्षा के निनवृत्तिर्थ चय्‌ कटने द~ 
का परिगणन कार्यं च तस्य दद्यधा।› उप्तत्रयोदश्चविध करर्णोर्म सें तयक का 
कायं ( कर्म ) भादा, धारय, प्रकादय' दस प्रकार काष्ीताट६। 


क ह >" 
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आहार्यम्‌ = हतुं व्याप्तुं योग्यं = व्याप्त करने योग्य वचनादि या वस्तु । धायम्‌ ८ धतुं रक्षितं 
योग्य शारीरम्‌ । प्रकादयम्‌ = प्रकारितं न्ाठुं स्मालोचिठं योग्याः शब्दादषः। (भाहाये' का 
मधं करते है- ्याप्यमिति ) उसी को वताते है-कमन्द्रियाणामिति।' वाक्‌, पाणि, 
पाद, पायु, ओर उपस्थ इन कर्मन्दियां के कमः वचन, आदान, विहरण, उत्सगे, सानन्द ये 
पो्चो भ्याप्य (विषय) है, गौरवे पांचा वचनादि देवादिकों के दिष्य दे उनम दिव्यता 
यही है कि हमलों के वचनादि की अपेक्षा सत्वरा कौ प्रधानता विशेष रहती हे ओर वे विरोष 
सुखकर दोतते है । तथावेद्ी पांच मलोग के अदिव्य = न्यून सत््वांशप्रधान भोर न्युनसुख- 
कर शाते है! इस प्रकार दिन्य-मदिन्य भेद से 'आ्ायः के दस्त प्रकार वतायेगयेहे। उसी 
प्रकार 'मनोऽहेकार द्धिः इस अन्तःकरणत्रय का प्राणापानसमानन्यानोदानात्मक साधारण न्यापार 
के द्वारा धार्य=धारण कर्मल्प शारीर विषय है। वह एक रहने पर भी उस्तके दस प्रकार 
प्रदश्षित करने के ल्यि कहते दै--“तच् पार्थिवादिपाच्चभोतिकमिति ।”› पृथ्वी, नल) तेज, वायु, 
यआकाक्ञ इन पञ्चमूर्तो का विकारात्मक वद शरीर है। उनमें शाब्द, स्पश, रूप, रक्ष, गन्ध इन 
पच्चतन्मात्राओं का समुदाय ही पृथ्वी है। उनमे मी सूक्ष्म ओब्दादि पांच दिव्य हे अर्थात्‌ पांच 
सृ््मतन्मात्रा दिव्य होती है, गोर स्थूलशब्दादि पांच अदिभ्य होतेह, दोनों को भिराकर 
दश्च दोतते है । उनते युक्त प्रथ्वी भी दस प्रकारं की हरे! ओर उसी का परिणाम होनेसे 
शरीर मी दस प्रकारकादहै। उपी प्रकार ओत, त्वक्‌ , चष, रसना, घ्राण इन पच्च ज्ञानेद्ियों 
के यथाक्रम स्थुर इाब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध ॒भ्याप्य = प्रकार्य अथात्‌ अाखोचनविषय हतत 
है । वे शब्द, स्पदी, रूप, रस, गन्ध देवत्ार्थो के दिव्य होते है भौर हम लोगों के दिभ्य दोतते 
हे, उसी प्रकार प्रकारक मी दस प्रकार काहोतादै। निष्कं यहे किपाच प्रकार क्रा, 
आहार्यं, पाच प्रकार का धायं गौर पांच प्रकार का प्रकाश्य होता ३॥ ३२॥ 


( १७१ ) श्रयोदश- 

विधकरणेऽबान्तर- जयोदरविधकरणेऽवान्तरविमागं कयेति- 
विभागः-चाल्यान्त- 

रभेदात्‌ । 


अव तेतीसवी कारिका को उप्स्थितत करते हे “त्रयोदृराविधकरणेः, इत्ति । भरो, त्वन्‌ , चश्च, . 


रसना, घ्राण, वाक्‌ › पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ, मन, अदद्कार, बुद्धि 
(१७१) वाद्य ओर अवा- इन तेर कर्णो म पुनः अवान्तर विमाग भर्धात्‌ बाह्य तथा 
न्तर सेदसेतेरष्टकर्णो अन्तर भेद से विभाग करते है। "अवान्तरविभागं करोतिः 
के अवान्तर विभाग। को शासनीय मापामें यदि कहना वचार्हे तो इसप्रकार कमे 
"करणव्वनग्याप्यधमान्तरपत्तिपादनं करोति ॥ 


अन्तःकरणं त्रिविधं द्धा वाद्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साभ्प्रतकारू वाद्य त्रिकारमास्यन्तरं करणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ञअन्व०--तियिधम्‌ अन्तःकरण, दशधा बाह्यं, रवस्य विपयाख्यन्‌, बां साम्प्रतवालम्‌ , 
अन>यन्तरं फर, त्रिका रवति ॥ 


भावाध--( मन-युदधि-गदृद्ार के भेद से ) शिविधम्‌' = तीन प्रकार फा, प्लन्तःकरणं'< 
सान्यन्तर करण है जर पंचश्ठानिन्दरिय पठं पश्वकर्मन्र्योके भेदसे टक प्रफार का, "वाद्य = 
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बाघ्य करण हे । उनमें मी वाद्यं = वारण, श्यस्य! = अन्तक्ररणत्रय का, "विपयाश्यम्‌' = 
व्यापार जनक है एक दूसरी विशेषता यष्टु मी है फिवाद्यकरण वर्तमान मात्र को विषः 
करता है भौर मनोऽहंकार वुद्धिसंशक भाभ्वन्तरकरण अतीत, भनागत ओर वतमान को पिषः 
करता दै । ताप्पय यह दै--वा्यकरण वाद्य विपर्या क्षं लेकर न्द मनोबुद्धि भद्कारात्मक भनत 
करणन्रय के अधीन कर देता दै । भद्यातीति भाद्यं, विपयाणामादख्यम्‌ = पिषयाख्यम्‌ । बृ 
करणम्‌ अन्तःकरणत्रयाय विषयं ददातीति यावत्‌ । जीर ववाष्करणं साम्प्रतकाल भवति, साम्मत 
कारो विषयः यस्य तत्‌ = साम्प्रतकालम्‌ +: अथात्‌ वत॑मानकालीनसचिष्र्ट विषय का याहक है 
क्योकि अतीत ओर मविष्यत्तालीन यसच्िक्रृष्ट ( दूर स्थित ) विषय के ग्रहण करने मँ व्यः 
का सामथ्ये नष्टं होता । ठेकिन आमभेयन्तर करण तो च्निकाटं = त्रयः काला; = विषयाः यस्य तत 
अर्थात्‌ त्रैकालिक विष्यो के महण करने मे समथ ह, यही विद्ञेष है । 


"अन्तःकरणम्‌? इति । अन्तःकरणं श्िविधम्‌- 

८१७२ ) श्रन्तःकर- श्वुद्धिर्हङ्कासे मनः इति; शरीराभ्यन्तरवर्तित्वाः 
-णस्य त्रैविध्यम्‌ । दृन्तःकरणम्‌ ॥ 

(“अन्तःकरणं प्रिविधमिति ।› अन्तःकरण के नाम वताकर उस्तकी त्रिविधता को स्पष्ट करते 

है-वुद्धिरहद्धारो मनः इति । उसे अन्तःकरण क्यों कते हं ! 

'( १७२ ) अतःकरण को इसके उत्तर में कदा कि शशरीराऽभ्यन्तरवर्तित्वाव्‌ ।' स्थूल शरीर 

-कनिविधता ॥ के अन्दर रहने वले हवयपद् मेँ वे ( मन, बुद्धि अहङ्कार ) रते 

| हे, इसलिये उन्दः 'अन्तःकरणः कहते है--“अन्तः वतमानं करणम्‌ । 

अन्तःकृरणम्‌ः । 

"दद्चधा? बाह्यं कर्णम्‌ “त्रयस्य अन्तःकरणस्य “विषयाष्यम्‌" । 

( १७३ ) याष्ठकर- किषयसाख्याति-विषयसङ्कल्णभिमानाध्यवसयेषु 

-णानां दशधात्वम्‌ ।  कतन्येषु द्वारीभवति । वच बुद्धीन्दरियाण्य{छोचनेनः 

कमन्द्रियाणि हु यथास्व व्यापारेण | 


८हु राधा बाद्यस्‌' यापर हेष पूति के ल्यि करणम्र? कदा गया है । वाह्यकरण-श्रोत, चक्‌! 
चष्चु, रसना, घ्राण, वाक्‌ ; पाणि, पाद, पायु) उपस्थ भेद से द 

८ १७३ ) वाद्यक्ृरर्णो की प्रकार के दै 1 बाह्यः भौर 'जास्यन्तरः करण का श्ुद्द्रारिभाव' 
ददाषिधता ॥ वताते ै-- “वयस्य के शेष पूरणा्ं "अन्तःकरणस्य कहा यया 
३ । ^“विषयाख्यस्‌? इति । आख्यात्ति = कथयति अर्थात्‌ ददाति 

इति आख्यम्‌ , षिषयाणाम्‌ भाख्यम्‌ = विषयाख्यम्‌ । बाह्यकरण ही विषयदान के दारा मनः प्रति 
उअन्तःकरणो को न्यापारयक्त बना देते हे। श्सी अरथ॑को "धिषवेति'के द्वारा बता रदे 
ये दस्त बाष्यकरण ही तीर्नौ आभ्यन्तरकरणों ( मन~दुद्धि-अषद्भार ) के संफटप, धभिमान तथा 
सध्यवसायसूप व्यापार करने मेँ द्वार होते है, अर्थात विषयत्तम्प॑क होते दैः । बघेद्धियां क 
अधीन रहकर अन्तःकरण बाह्य बिवय मे प्रत्त द्योता टै, तापय यद है कि अन्तःफरण कौ वा 
प्रदार्भविषयक्तषत्ि वेदा करने मै वयेन्द्रिय सदायक रहता हे। 'समपैकतवः फो स्पष्ट करते £~ 
"पतुत्रेति" । दस्त बाष्यकषरर्णो मे से वुद्धीन्दियांः ( श्ानेन्दिया) आलोचन करती हदं (विषय करा 
; सम्मुग्ध भाव से अण करती हुई ) गकोचन न्वापार कै दवारा सदावक द्यवी दँ । भीर कर्मन्याः 
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यथास्वं = अपने जपने व्यापार के द्वारा । जेषे--्वाक्‌' वचन व्यापार के दारा, दत" मादान 
व्यापार फे दारण, "पादुः विरदणन्ापार के दारा "पादुः उत्सजन व्यापार के द्वारा, (उपस्थः 
आनन्द व्यापार के दारय सदाय द्योता रै! निष्कषं यह है--वागिन्द्रिय प्रथमतः पदको 
उपस्थित करता है, उसके पश्चात्‌ हस पद का यहां प्रयोग करना उचित है" श्स प्रकार मनः 
संकूरप करता £ । पश्चात्‌ न पदों कोम वोर सकता हू इस प्रकार "महार" अभिमान 
करता है । उसके पश्चात्‌ शन शब्दो से मे दूसरों को समञ्चाता हूः श्स प्रकार बुद्धि के द्वारा 
अध्यवसाय ( जिश्चय) करता हुमा वचन बोलता है। अथात्र कम॑न्द्ियों के व्यापार से पदाय॑ 
{ विषय ) उपस्थित किये जाने पर बुद्धीन्द्रि ( ज्ञनेन्द्रियो ) की प्रवृत्ति होती है, पश्वाव अन्तः 
रण की प्रवृत्ति होती हे । 

वाद्यान्तरयोः कर्णयो्विलेषान्तरमाद -“साभ्प्रतकालम्‌ः' इति । वत 
मानकाटं बाद्यमिन्द्रियम्‌ । वतेमानसमीपमनागतम- 
(१७४) बाह्ान्तरकरण- तीतमपि बतमानम्‌ ; अतो वागपि वतेमानकाल- 
योर्भैदः-याष्य ारणानां- दिषया भवति । “जिकाठमाभ्वन्तर करणम्‌ इति । 
-वतेमानकारीनत्वं. अन्तः तद्था- नदीपूरभेदादभूद्‌ चृ्टिः; अस्ति धूमाद्म्नि- 
करणानां प्रिकाजीनत्वम्‌॥ रिह नगनिक्ज्जे, असस्युपघातके पिपीलिकाण्डसञ्च- 
रणाद विष्यति चृष्टिरित्ति, तदयुरूपाश्च सड्व्पाभिमा 

नाध्यवसाया भवन्ति ॥ 
वाह्य~-माम्यन्तर करणां का भेद द्वार-दारिमावःके द्वारा वताकर दृसरे प्रकार सेमी पक्र 
भौर भेद उनका वतात्ते है ““हाश्प्रतःकारं वाह्यं त्रिकारमाभ्य. 
-( १७४ ) बाह्य जर आभ्य- न्तरं करणमिति ।” मसाम्प्रतः कालो विषयो यस्य तत्‌ः इत 
न्तर करणा सं भेद्‌-वाद्य- ब्युत्पत्ति के वर पर साम्प्रतकारूः पद की व्याख्या करते है-- 


फरण.वतंमालकारीन ध्वत्तसानङारूमितति ।' बह्म पद का अथं करते है-- 
होते ह ओर आम्यन्तर "इन्द्रियमि'ति। अर्थात्‌ लोमिक दस इन्धियां वर्तमानकाल 
फरण त्रेकालिक दोते। में समीपस्थित चिपर्यो को ग्रहण करपाती है । जेते म्रथम 


क्षण मेँ शब्दोत्पत्तिः भोर द्वितीय क्षण मँ उसकी 'सिथत्तिः, उसी 

समय के शब्द का श्रोत्र से परण शिया जाता हे। उत्पत्तिक्षण में शनब्द का य्रदण नही हो 

पाता । उप्त प्रकार वचन ८ श्द ) को छोडकर अन्य व्यापार मौर विषय, जिनकी समानकाठ 

म स्थिति रदती ६ उन्दी का षाद्येन्द्ियां से यहण होता है, लेकिन योगिर्यो कौ जलोकिक राक्ति- 

शाली ्नधिर्यो फे ल्यि यह नियम नींद । 

शंका--शब््योचारण ततो वागिन्धिय का विषय है, सख्यि वह वागिन्दिवित्े हौ पैदा होगा, 

पूवे से ही वर्सिदतोरै नीं! एवं च ष्वाजिन्दियः अनागत्त ( मयिष्य ) विषयकं होने से वह्‌ 
पतमान क्षार के विप्य का राक केसे दोगा 

समा०--"वतमानेत्ति” वर्तमानकाल के समीप रटने वाङ अनागत (मविषप्य)कफोमभी 

पतमाने के स्प मे स्वीकार भिया जाता है । घतः श्न्दोच्चारण को विषय करने वाठे वागिन्द्रियः 

` ॐ छ 8 ता जाना दहं! मदहपि पाणिनि नैं 


कटा ह 
४ 9 भ्व ५७ र सा ष्ट 
““वतम्गनसामोप्येषनमनः नवद्या" तोतो ह्यो ने वतंमानता क्रा व्यवहार दोना दै! अतः वतमान 


ॐ स्मौप स्तीत-अनागतमे भी वतेमानकाल का व्यवदार ने हि विपय ऊ पूवं रमे 
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वाली धाक्‌! मौ वतेमानविषया कही जाती है । त्रिकार्मित्तिः । श्रयः कालाः यस्य तत्‌ 
त्रिकालम्‌” करण संप्रयोगदञ्चा मँ वतमान, तथा उस्तके प्व एवं उप्तके उत्तर भरात्‌ तनकार पे 
रहने वाला है विषयसत्ताकाल जिप्तका एेसा भाम्यन्तर करण दोता है। अर्थात्‌ अन्तःकरण 
काजो विषय दहो, उस्काजो का, वह तत्करणसप्रयोग दश्चा मया तो वत्तमान के रूपमे 
होगा या अतीत काल्केरूपमेंदहीगाया मविष्यकाल के रूपमे ष्येगा। 

अन्तःकरण करा व्यापार तीनो कालं को विषय करतादहै उपे स्पष्ट करने के लिये प्रथमतः 
भततीत विषयक अनुमान करते ह--"नदीपूरभेदात्‌! श्ति। नदी के पूरविज्ेष से अनुमान 
होता दै किब्ृष्टि हदं थी जसे “भूतकाटीना उपरिदेशस्तम्बन्धिनी नदी, वृष्टिमती, पूरविेषात्‌ ॥* 
नदी के पूरको आंखो से देखने पर “मनः संकल्प करता है--धयघ्र पृरविरेषः तत्र वृष्टिः 
तदनन्तर भूतकालीन नदी ओर वृष्टिका "अहंकारः के द्वारा 'अभिमानच्त्तिः रूप "परामश 
किया जाता है व्वष्टिव्याप्यपूरविशेषवती श्यमेव नदी । तदनन्तर भूतकालीन नदौ पृष्ट 
की ‹भध्यवसायास्मिका अयमिति, होती है- "नदी बष्टिमिती। अव वतमान कालीन 
अनुमानवृत्तिक दृष्टान्त को कहते है--' स्तीति । पव॑त के वृक्षरताच्छादित प्रदेश मं 
अग्नि है। अनुमान का प्रयोग शस प्रकार दोगा--'पवेतो वदहिमान्‌ षुमात्‌ प्रथम चणम भाष 
से धूम देखा गया, द्वितीय चण मेँ मन ने संकस्प किया--प्यत्र धूमस्तत्र वहिः तृतीय 
छण सें जहुंकार ने वहिव्याप्यधूमवानयमेव पवतः ह्स प्रकार परामश्चस्मक अभिमान किया। 
तव चतुर्थं क्षण मेँ बुद्धि "वेतो वह्िमान्‌ः इत्याकारकं अध्यवसाय केर पाती दै। प्रतिक्षण 
परिणाम को म्राप्र होने वाले विके परिणाम विद्ेषमे यी परिणामी वहि तो एकी माना 
जाता है इसख्यि संक्रस्प, अभिमान, अध्यवसार्या को अपने अपने क्षणम वहि के साथ समानं 
कालता वन जातौ हे। 

अव भविष्यत्‌ कालीन अनुमानवृक्तिक दृष्टान्त दे रहे दँ "भसस्युपघात्तकेः इति । शकरा 
आदि के द्वारा उपद्रव करने पर यदि पिपीलिका अपने अण्डो के साथ विसे बाहर निकलती 
है तो वह वृष्टि की सूचक नहीं होती, इसीलिये कद। “असच्युपधातके" एवं च वषा के मूल- 
कारणभूत महाभूनसंक्षोभके होने पर पृथ्वी कीङउष्मासे बिख्विलादं हुई पिपीलिकार पृथ्वी के. 
विलो मरते ए अर्ण्ठो को ऊपर लेकर जव संचार करने लगती हँ तव वधां के सूचक उस पिपीलिः 
काण्डसंचरण से मविभ्यद्‌ वृष्टि का अनुमान दता है-- "भविष्यत्कालः वृष्टिमान्‌ असस्युपधातके 
पिपीषिकाण्डसंचरणात्‌ ।` तव किसी प्रकार के उपद्रवन रने पर भी पिपीलिकाण्डस्चार हा 
करता है, तव तदुत्तरकाल में श्रष्टि होनी चाये -इ प्रक्ारसे संकर्ष करता है। तदनन्तर 
“ृष्टिनियतोपघातदचुल्यपिपीलिकाण्डसंचरणस्मुपलक्चषणीयवृशटिमदूमविष्यक्रल शौ ईसा 
अभिमान करता है। तदनन्तर (भविष्यत्कालो वृष्टिमान्‌? इस प्रकार अध्यवसाय करता £। 
मषिष्यत्काङ भोर बृष्टि का संकल्प, अभिमान भौर अध्यवप्ताय के साथ समानकाठ न रदने परमी 
ध्राद्य-य्राहकमावः वन जाता ₹ । 
काटश्च वैरोषिकाभिमत कोन अनागतादिः 

1, ॥ च £ @ स्थे 

( १७५ ) सांख्यमते अ्यवहास्मेदं धवतंयितु पदति । तस्मादयं येरुपाविभे 
कालध्य न तच्वान्त- दैरनागतादियेदं प्रतिपद्यते । सन्तु त पवोपाधयः, ये 
रत्वम्‌ । ऽनागतादिव्यवहारदेतवः, कतम शञन्तगडुना कटेन. 
ति सांख्याचार्याः. तस्मान्न काटरूपनच्यान्तराभ्यु- 


पगम इति ॥ २२ ॥ 


फारिका ३२ ] बाद्यान्तः कर्णयोर्वेधस्यनिरूपणम्‌ २०२ 


"न्निकालमास्थन्तरं करणम्‌” कह फर म्ांख्याचार्य' ने 'वेशेषिको! की तरद “काकः को 
तत्वान्तर के रूपम स्वीकार नरी किशादहं) क्योि सांस्याचार्यौ 

{ १७५ ) सांख्य के ते "काल को उपाधि के अन्तग॑त माना है- इसी बात को काषश्चेति 
भनुखार “कारू! नाम का मन्य से कते है ` । वैशेषिक दशंनकार कणाद्ऋबिने "कालः को 
कोरे प्रथक्‌ तस्व नहीं है । द्रव्य के रूपमे क अलग तत्व माना है जपरस्मिन्नप्रं युंगपकिरं 
सिप्रसिति काठलिङ्गानि ›° (भ. २, मा. २ सू. ६) वह "कालः एक 

है अथात्‌ ससजातीयकारूञ्यकिमेद से शुन्य है अतः भ्न अनागतादिव्यवहारमेदं प्रवतयित॒म- 
हति ।"» जो स्वरूपतः ही एक भौर नित्य वस्तु है उसके यपनेमेष्टी दो, तीन आदि स्वगतभेद कैसे 
हो सकते है १ एवं च “काकः भपने मेँ ह्यो अतीत, वतमान, अनागत इन स्वगतमेदा को सिद्ध 'नष्ीं 
कर सकता । क्योकि स्वस्य स्वमेदजनकत्वाभावात्‌, यहं नियम है। इसल्ियि काल 
के दिन, मास, संवत्सर, युग, अतीत, वतमान, अनागत आदि भेद, उपापि के कारण 
ते हे । अधात्‌ मतत सूयंक्रियासंबन्धहप उपाधि से उमे भततीतत्व है, वतंमानसुयेक्रिया- 
स्वथ से उक्तम वतमान है ओर अनागत सूयेक्रियारसवेष से उप्तम भविष्यच है। वास्तव में 
कार तो नित्य, भखण्डदण्डायमान एक दही है) ये उपाधियां चार प्रकार की होती है--ञते- 
स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिज्न कर्म॑, पृर्व्॑तंयोगावच्छित् विभाग, पूत॑स्तयोगनाश्चावच्छिन्नोत्तरसं- 
योगप्रागभावे, उत्तरसंयोगावचछिन्नक् । प्रत्येक “उपाधिः तत्तदिशिष्टकालकूप क्षण कराती है ओर 
क्षणप्तमुदाय दिन" कदलाता है- यह वैशोषिकां का मतत है। उर्दते प्रशस्तपादभाष्य मे बताया 
हे--““रकत्वेऽपि सव॑का्याणामारम्मक्रियाभिनिर्शत्तिस्थितिनिरोधोपाधिभेदान्मणिवत पराचकादिवद्वा- 
नानात्वोपचारः०--भभारम्भ क्रा अर्थं है उपक्रम, क्रियाया अभिनिद्त्ति= परिसमा्ति, स्थिति 
स्वरूपावस्यानः निरोध = नाच श्न उपाधिरयं के भेद से नानात्व का व्यवहार होता है। जते- 
स्फटिक एक ष्टी है फिर भी तत्तन्नीकादिरूप उपाधिं के मेद से अनेकरूप का होता 8। जैसे 
पुरुषः एके ही है लेकिन तन्तत्किया भेद से पाचक, पाठक आदि कलत है । उप्ती तरह काल 

भी एक ही है किन्त उपाधिमेद से उसके भिन्न भिन्न रूप हो जाति हउ । 

भव कारूतच्व को वैरोषिष्छो ने जो पदार्थान्तर केरूपमें स्वीकार किया दहै, उक्ते खण्डना 
रोमदीकार कते है-““सन्तु त एव ०, शति । जो कम, वि भाग, प्रागभाव, कमं ये चार उपाधियां 
भथवा फार्यारम्भ, छा्यंश्थिति, कायंनिरोधरूप उपाधियां है, रनद ही भविष्यत्काल, 
वतमानकार, अतीतकाल आदि श्चब्दभ्रयोगात्मक्त व्यवहार का कारण मान ङ्या जाय । ध्यात्‌ 





[णेभ्यो 


१. श्रिकालमास्यन्तरं करणम्‌” नकर किसी को यद अरम नदीं करना चाहिये कि पचर्विदति 
तत्त्वो के सत्तिरिक्त 'कालतत्वः को भी सांख्यचाये ने साना दै । 

२. वे० सू° में स्थित शति” शव्द प्रत्ययः ( श्राने ) प्रकार प्रक है, उक्तश प्रयेकं के साथ 
सवेष ता है 1 तथा च--अप्रभिति प्रत्ययः, युगपदिति प्रत्ययः, चिरभित्ति प्रत्ययः, कषिप्रभित्ति 
प्रत्ययः शति काललिक्नानि 1 “भपरस्मिन्नपरम्‌"” से "परस्मिन्‌ परम्‌ मी समञ्लना चादिये- 
एसा उपस्रारकार षने है । 

३. ““यथा रकरिमन्‌ पुरुपे अनेकं संवधमेद्ानुविधायिनि अभिन्ने “पिता पुरोभ्राता” ति 
प्रत्यरा भवन्ति, तददेकः कलः क्तायेकारय विशेषापेक्षः परापरादिग्रत्ययदेठुः" शति भ्यायवार्तिष 
कारः । अस्यायमयः--क्नायंस्व = प्रापरादेः प्रत्ययस्य, यः कारणविशेषः = व्ुतराल्सतरातात- 
तपन परिस्पन्दावच्छित्न कारूपिण्टक्तवोग › तदपेक्षः--क्ाठ कोऽपि परापरादि प्रस्ययदैतुः। शति 
सारगेधिनी 


१४ सां० को० 


२१० सांख्यतस्वकौ्चदी [ कारिका ३४ 


उन स्पापिर्थासे दही अनागतादिन्यवहार रूप शब्टतत्व को स्वीकार करना चाहिये । तापय 
यह हे--"उपाधियांः ही क्षण, दिन मासादि कराल शी वोधकदै, रक्षके अत्तिरिक्त एक कालतत्च 
मानने की भावद्यकता नही एेसा कपिखाह्‌ सोख्याचायं का कना है । अतः अतीतादि- 
व्यवहारात्मक शब्द का निवांह उपाभिसे ही जवद्य जाता है तव पंचर्विदतितच्वो क सतिरिक्त 
एक ओर ऊल्तत्व को स्वीकार करना उचित्त नदी दै ॥ ३६३ ॥ 


(१७६) वा्येन्द्ियतिषय- सास्प्रतकाटानं चाद्यन्द्रियाणं विषयं विवे 
विदेचनस्‌ । अयति ~ 


५१ [> 


चौतीलवीं कारिका को उपस्थित करने के हेतु कोौुदीकार 
( १७६ ) वाद्येन्द्ि्यो ॐ कते दै--“"साम्प्रदक्ाटानामि'ति । स्वसमानकालीनवस्तुयदणः 
दिषय क! विवेचन । समर्थं = जपने कार मे स्थित्त वस्तु के यहण करने मे समथ ( वतः 
मानकालीनवस्तु को विषय करने वाले ) श्रोत्राटि दस्त वाद्यन्दरियो # 

विष्यो को पृथक्‌ २ वताते दें! 


५ ६ (न (क्न 
१) 


इद्रीन्द्रियाणि तेषं पश्च विह्ेदाविकेददिषयाणि । 
वाग्धचति शब्दविषया शेषाणि तु पश्चषिषयाणि ॥ २४ ॥ 


अस्वयः-तेषां पत्र बुद्धीन्द्रियाणि विशेषाऽविशेषविषयाणि वाक्‌ शब्दविषया मवति, रेप्राणि 
त पच्चविपयाणि ( सकन्ति ) ॥ 


अआवाथ-- तेः = दसव्ेन्र्यो मेँ ते, "पञ्च दुद्ीन्द्रिसाणिः = श्रोत्ादि पांच प्तनिन्धिया, 
वि्लेषाऽविशेपदिषयाणिः = विद्धेप ओर अविशेष को भपना विषय वनाती है ) अर्थात्‌ हमारी 
पाच श्रानेन्दरियों क विशेष ( स्थूर › पएथ्वी, जर आदि पाच प्रस्यक्च के विषय है! मौर योगिर्या 
कै सविज्ञेष ( अतीदिय ) पञ्च तन्मात्रा प्रत्यक्ष की विषय दहै) उसी प्रकार पांच वर्भन्धर्यामे 
से वाक्‌ = वाजिन्दिय, “शञ्छविषया सवतिः = राव्य का जनक दने से स्थूल रब्द कोद 
विषय करता दे, ओर सृष्ष शष्ट, वागिन््रिय का विषय नदीं होता, क्योकि वागिन्दरिय तथा सूम 
शव्द दोनां "एक दही अदकार के कायं है हपाणि पुग वाकी के दाथ, पैरः य॒दा) उपस्थ 
इन चार कर्मन्धिर्यो के ्प॑चविष्चाणि भन्तः = पांच पांद विषय होते हे ॥ 


“वुद्धीन्द्रियाणिः' इति । शबुद्धीन््रियाणि,? तेष दद्यानायिन्द्रियाणाम्मध्ये 
"द्ध, "विद्ेषाविलेषविषयाणि' विद्ेषाः र्शरः 


( १५०१ बुदीन्धि- दाव्द्दयः रान्तघोरभूढरूपाः परथिव्यादिरूषाः, अवि. 
याणां दिषयाः स्थू- रोपार्तन्पाचानि सष्ष्याः चखब्द्रादयः, मान्नग्रहणेन 
सृरसरूपा. । स्थुलभूनसपाकसेति । विदेषाश्च अविदो पाश्च विद्ोषा- 


विदोपाः, त पव दिपया येषां बुद्धीन्द्धियाणां तानि 
तथोक्तानि । तत्रोध्व॑स्लातसखां योशिनाश्च शो चाब्दतन्मायविषयं स्थृ् 
रव्दविर्यं र, अ मदादीनां ठ स्धूटश्ब्दविपयमेत्त ! पवन्तेषां त्वक्‌ रधर 
स्षमस्पर्विपया यस्मदादीनां तु स्थटस्पर्ीविपयेव । दवश्चश्चुरादय।5पि 
तेपामरमद्‌ादीनां च रूपादिषु खश्षसस्थट्धेयु दण्य्याः॥ 


कारिका २४] बुद्धीन्द्रियाणां ि्ेषाविद्रोषविषयकत्वनिरूपणेस्‌, २११ 


५बुद्धी न्द्रियाणि तेषां०"” की व्याख्या करते हे-दनानामिःति । श्रौत्रः त्वक्‌ › चश्च, रसना? 
प्राण, वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु उपस्थ इन दत्त इन्दिर्यो मंसे श्रो, 
( १७७ > जुद्धीन्िर्यो के त्वक्‌ , चश्च, रसना जर घ्राण ये पाच क्ञनिन्दयां विशेष-अविश्ेष 
श्थूल-सुचंम विषय । विषयक होती रहै । “विदोणऽचिदोष विषयाणि की व्याख्या 
करते है -*विशोका०' एति । "विशेषः पद का अथं है कायै- 
जेते-“'स्थुकाः राब्दाद्य'› इति । स्थूर शब्दादिकों को विशेषः क्यो कदा जाता हे १ उन्तर दते 
है--“स्ाध्वघोरसमूढरूपा” शति । "अभिव्यक्तः रान्तः, घोरः, मूढः परिणामो येषां ते तादृशाः ।' 
एवं ष्व विशेष का स्वरूप यह हुमा-“अभिन्यक्त शन्त घोर मूडाऽन्यतमवत्वं विशेषत्वम्‌” । अभि- 
यक्ता हों को स्थुरू कहते है, सतः अभिव्यक्त होने वले पृथिव्यादिपञ्चभूत स्थूल है, धम भौर 
धर्मी के असेदाभिप्राय को “पृथिष्यादिरूपाः कहकर न्यक्त किया हे । शलब्दादितन्मात्रार्मोः के 
परिणाम से स्थ शब्दादि पैदा होत्ते है, ओरवैदही शात घोर, मूढ दौने से ( सान्त-विपच्ची 
जादि का ध्वनि, घोर-मेधादि का ध्वनि, मूढ-ग्याघ्रादि का ध्वनि } पृथिव्यादि भूतरूप दं । 
-अविशोपः पद का यर्थ वततत है--'तन्माच्राणिः इति । (तन्मात्र चन्द को व्याख्या है- 
“सू चभाः शब्दादयः, इति । स्तन्मात्राजोः को “अविकः क्यो कहते हँ १ उत्तर है--उनका अभि- 
न्यक्त शान्त, घोर, मूड रूप से परिणाम नदीं होता, श्सल्यि उन्हे भदिदोष क्ते है, यही उनकी 
अ्चिरोपता ६ (तन्साक्नाणिः मे भ्मात्रः पद देने कौ आवर्यकत्ता क्यो हदं १ उत्तर देते है- 
“मान्रग्रहणेनः इति । मात्र पद देते से स्थूल भूतः अथाव स्थुलमाव को प्राप्न हए “्ब्दायात्मक 
एथिव्यादिपश्चभूतप्सुदायः की व्यादृत्तिहो जाती हे । अर्थात्‌ महामूतां के रूप मे होने वाले 
परिणाम की व्यावृत्ति करने के ल्वि भमात्रे" प्रद दिया गया है । स्स्थूक भूर्न" को तन्मान्नराब्द 
से नही कहा जाता । पृथ्वी, जर, तेज, वायु, अकाश-ये सूत दिदोष स्थुरु ै। श्नमे से 
पृष्वीः क्रा गुण गन्धः हे। जलः का गुण रस्त" है । न्तेज्ःका गुण श्प है | ष्वाययुःकरायुण 
स्पश दं । माका" का गुण श्वाब्द्‌' है । गन्धादि गुण वाले पृथ्वी आदि पंच भूर्तो को ष्टाः 
अपने वादानव्यापार के दारा आहां (य्राघ्य) वना कऊेते है) "वैरः अपने गमन व्यापार के 
हारा उन्हे आहायं ( ग्राह्य ) वना ल्तेहै। पायु ष्न्द्रियःके द्वारा वे उत्सृष्ट होते है! 'छिद्गः 
ते पने भमनन्द व्यापार के दारा वे वीरयादि आहायं ( स्खलित ) किये जाते है । स सीनिसे 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये चार करमन्दियां स्थुल पृथ्वौ, जलादि की थादक होने से उनम 
( पृ्वीजलादिको मे ) तादाल्यरूप से स्थित स्थूरू शाब्द, स्पशे स्प, रस, गन्ध की मी प्राहक 
रोती रै । "चितेषाऽविश्ेणदिष्याणि" मे दन्दः समास है--विदेषाश्च भविदेषाश्च विञ्चेषाऽ- 
विशेषाः) श्सके वाद व्वहु्रीदि समासः हेते ( विश्चेषाऽविङेषा ) एव विपयाः ( इत्ति याद्याः ) 
येषा = बुदन्दरिवाणा तानि ! उनका समन्वय दिखाते ह६-- तत्रेति ।” ^तच्रेः का अर्थं है चिद्चो 
पाऽ्विदोषविपयक इन्द्र्यो मे । ऊरष्वसरोतसाम्‌?' = ररष्व॑मेव रेतःसोतो येषां ते तेषान्‌- जिनका 


~~ 


. 'ऊ्यस्रोतस्‌' वे कटलाते ह, जिनका रेतःखछोत सदेव रऊर्ष्यंदही वदता कभी मी नीचे 
प) ॐर्‌ नदौ वहता! नेसे जनक, सनक, सनन्दनादि तथा मीष्मादि नैष्ठिक बदह्मचासो णवं 
वौतराय परमरंस सन्न्यासी । तवाच--जटविषमैधुनेच्छर 
सषटव्थिभरुनानि--' स्मरण दीर्टतं देल. प्रेक्षणं 
नि्ातरेद च. पननद्ुनमघ्त्तं परब्दन्ति मनीषिणः॥ 


दितत्वम्‌--ऊध्वंरेतस्त्वम्‌ । 
रशछमाषणन्‌ । सदः.स्योऽ्ष्यवसयायश्च क्रिया. 
ने टिक प्रह्यष्यारी उसे कते ह, सा जाजी. 
दन प्रद्यचारी रएफर गुरुक्ल मे निवासन करता ई चौर बद्यचरं प्मा्क्तर गृहत्थाण्म ये नो प्रवेद 
दरा ९, उरे उपकुद!ण ङष्ठे 
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ऊध्वरेतःसखोत दै । जेपते-मीष्म प्रभृति नैष्ठिक ब्मचारि्यो का ओौर योगाभ्याससंपादित दिव्यसाम- 
ध्यसम्पन्नयो गिरयो ' क्रा श्रोत्रन्दिय, 'सृक्षतन्मात्रात्मक राब्दः को जौर सस्थूलशचष्द को भौ विषय 
करता है ओर हम जे पाथिवप्रधान शसैरधारी मनुष्यों का श्रोत्रेन्द्रियं केवल (स्थूल शब्दः 
को ही विषय करता ह । उसी प्रकार उन योगिर्यो ओर देवतार्भां का त्वगिन्द्रियं स्थूलः सृक्ष 
दोनो प्रकार के स्पशः को विषय करता है, किन्तु स्थुलपा्थिव रारीरधास ह्मलेगों का त्वगिन्धिव 
स्थुलस्पशरः का ही माहक दता हे । उसी प्रकार उन ऊरष्व॑स्रोतार्भो भौर योगियों की चष्ठरादि 
इन्द्रियां मी जथांत्‌ चक्षु, रसना, घ्राण) सस्थूक, सूक्ष्म उभयविष रूप, रस, गन्ध विषयकः होती 
दै) परन्तु हम लोगो के चक्षु, रसना भोर घ्राण केवल स्थुल रूप, रस, गन्धविंषयकः होते है । 


पवं कमन्द्रियेषु मध्ये “व.ग्पवति शब्दविषया” स्थुलरान्ददिषया, तद्धे 
तुच्वातच्‌ । न चु चब्दतन्मा्नस्य हेतस्तस्याहङ्कारिकः 
( १७८ ) कर्मेन्दियाणं स्वेन वाभिन्द्रियेण खदेककारणकत्वात्‌ । “दोगणि 
विषयाः । त चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाख्यानि “पञ्चविष- 
याणिःः पाण्या्याहद।यणां घरादीनां पञ्चराष्दाचः 

स्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥ 


अव कर्मेन्द्रिय" को "विशेषता वताते है--“शुवमिव्यादि” । वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु भर 

उपस्थ संक्नक कर्मन्यायः से जो बवागिन््रिय" है, वह केव स्थूल 

( १७८ ) क्मन्दिर्यो ॐ शब्द" को विषय करता 8! क्यों -रेसा प्रश्न करने पर उत्तर 

विषय । देते है--“ तद्धेतुव्वादिति 1” व्वागिद्छिय" अपने उच्चारणातमक 

व्यापार के द्वारा स्स्थूरू श्चन्दः का जनक ( देतु ) है। अनुमान 

प्रयोग--“वागिन्द्रियं स्थूलश्चब्दविषयं, स्थूलश्चम्दमव्रहतुत्वाव ।” शवागिन्द्रियः, सूस्म राव्य का 

उच्चारण करने मेँ अप्तमथं दोन ते वह सृक्ष्मश्षब्द' का देठ॒ नकीं है, यद ५न शब्दतम्मात्रस्व हेतुः 
केद्वारा बतारदैहै। 


भनुमानेप्रयोग हस प्रकार रै-“वागिन्ियं, न शब्दतन्माघ्रविषयकं, रसान्दतन्मात्रेतत्वाः 
-आववत्वात्‌ ।' शब्दतन्मात्रा के प्रति वागिन्द्रिय देव॒ क्यों न्दी है? उत्तर देते है-“तस्येति।' 
'वागिन््रिय" का उपादानकारण (सास्विक अहारः 2 घोर "रक्ष्म श्चम्दः का भी उपाद्निकारण 
सात्विक अहंकारः दै, अतः वागिन्द्िय भर शब्दतन्भात्रा ( सूक्ष्म शब्द , दोना का कारण 
समान ( एक ) है! अतः वे दोनो समानकारोष्पत्तिवारे है । (समानकालोत्पत्तिक दो वस्दर्गा 
मे पोवांपयं (क्रम ) न होने से काय-कारणमाव नरी रहता 
१. “स्वर्णे लोष्टे गृदेऽरण्ये घस्निग्पे चन्दने तथा । समत्तामावना यस्य स्त यीगी परिकौः 
सितः 112 ब्रह्मदेवन्तं । 
'“आत्ौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽर्जुन । खं वा यदि वाद्ुखंस योगी परमा मतः। 
--भगवद्‌ गीता । 
“सर्वकर्माणि सन्न्यत्य समाधिमचटं धरितः । य भस्ते निश्यलो योगी स सन्न्यापता न पद्मः. 
योगी च धिदिषो बेयो मोतिकः साख्य ए च। तृतीयोऽत्यागमी प्रीक्तो ॥ ॥ 
नूर्मपु । 


| ॥। 
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अथचा--असमानकालीन उत्पत्ति मानें तो 'तन्तुकारणकसंयोगः ओर "पटः मेँ ` का्य-कारण- 
माव दिखलाई पडता है, इसस्यि 'समानकारणकद्रन्ययोनं काय-कारणमाचः, प्के कारणवाङे 
दो द्र्य मे कार्य-कारणमाव नदी दोता--इस अथं मे तात्पयै समञ्लना चाये । वाक वृचे 
दए पायु, उपस्थ, पाणि ओर पाद श्न चारां के शब्दादि पांच स्थूल भिषय होते है । क्योकि पाणि 
से हाय घरादि स्थूल शच्ठ, स्प, रूपरस' गन्धात्मक प्रतीत होते हे । पर से आहायं ( विद्रण 
विषय ) भूतादि स्थूल शब्दादिपद्रात्मक प्रतीत होति हे । पायु से उत्छष्टन्य मलादि स्थूल- 
शब्दादि पचात्मक प्रतीत होति है । उपस्थ से सानन्द के योग्य वीयादि स्थृरू शषब्दादि पचात्मक 
भरतीत दोतते है ।॥ ३४ ॥ 


साम्प्रतं च्रयोदश्यरः करणेषु फेषाञ्चिद्शुणभावं कषाष्धित्प्धानमाच 
सटेतमाद- 

अव पैतीसवीं कारिका को उपस्थित करने के देतु “साम्प्रतमिति” तेर करणो मं से कुछ 
कर्णो ८ दश्च वाद्येन्दि्यो ) के गुणमाव = उपकारमाव भरत्‌ द्वारत्व ओर इछ करणां ( मन; 


अहंकार, जुद्धि न आभ्यन्तर कर्णो ) के प्रधानमाव = उपकायमाव अथात्‌ दारित्व को देतु युक्ति) 
सित वताते है-- 


सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं दारि, दाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥ 


भन्व०-यष्मात्‌ सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम्‌ अवगाहते, तस्मात्‌ भिविधं करण दारि, 
शेषाणि दवाराणि ॥ 


। मावाथः- यस्माच = जिस कारण, 'सान्तःकरणावुद्धिः = मन योर अहंकारसदहित वुद्धि, 
सव.विषयम्‌' = वान्यो के द्वारा यर्पित्त समस्त विषय ( पदार्थ) का, 'सध्यवस्यति' = निश्चय 
करती द । तस्मात्‌ = श्सल्यि, त्रिविधे करणः = मनोऽहकारवुद्धयात्मक तीर्नो प्रकार के करणः 
द्वारि" = प्रधान है । "शेषाणि = मवश्िष्ट वाह्य दशविध करण, (द्वाराणि? = अप्रधान है ॥ 


“सान्तःकरणा”? ईति । "द्धारिः" प्रधानम्‌ । शश्ञेषाणिःः करणानि 

चाद्येन्द्रियाणि दराणि। तेखुपनीतं सर्वविषयं 

( १७९ ) सवंविधक- समनोऽदहङ्ासय बुद्धिः यस्मादवगाहतेऽध्यवस्यति, 

रणेषु श्रन्तःकरणानां तस्माद्वद्येन्दियाणि द्धाराणि, इारवती च सान्तः 
प्राधान्यम्‌ । करणा बुद्धिरिति ॥ २५] 


द्वारीति' । द्वारम्‌ = उपकारकम्‌ भस्यास्ती"ति दारि अर्थाव्‌ प्रधान ! "्वाद्यकरण, विषय के 
सकारका प्रदान कर बुद्धि पर उपकार करतें मौर इद्धि, उन 

( १७९ ) समसत करणो विपर्यो का साक्षाद्‌ मोग करने के व्यि आाग्मा को उनका समर्पण 
स भन्तःकरर्णो ङी करती ह । श्तिये रानाक प्रपान कै तुल्व प्रधान करण बुद्धि 
प्रधानता) दे । ष्वलिष्ट ददा वाधेन््रिव (करण) रार" (उपकारक, य। सप्रधान) 
॥ ट । श्मोन्म 'उपपादनः करते ई" सेरिति! उन दददाष्य. 
नया द दारा उपनान । वृत्तिम धारमे सादा म स्वत्यापित ) समन्त दधाम प्राप्त 
परादि विष्योको मन जौर च्ठ्वारके त्त अर्थाद्‌ मनक दवारा एकटिपित सौर अद्कार ने 
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दारा अमिमत घटादि पदार्थो को बुद्धि निश्चित करती द (अन्तिम व्यापार करती रै), दरि 
व्य दस श्न्द्ि्याः दार ( अप्रधान ) कदरती है । ओर (सान्तःकरणा ( मनोऽदकार सदधि 
बुद्धि" ह्ारदती ( प्रधान ) कहलाती है । निष्कपं यद्‌ ईै- वाद्य इन्द्रियां द्वार भोर फ 
दवारि है, गौर जव (मनः द्वार्‌ हो तव अहंकारः ह्वारी है, मोर जव (भदहुंकार' द्वार दौ तव ९ 
ह्वारिणी है-- यद क्रम है । अर्थात्‌ बाद्यदन्द्रियां?। वल ह्वार है, ओर मन तथा “अर्कारः 
ओर द्वारी दोनों हे । किन्तु वुद्धि" तो केवर द्वारिणी है ॥ ३५ ॥ 
न केव. बाद्यानीन्दियण्यपेक्ष्य प्रधानं बुद्धिः, पि तु येऽप्यहद्कासः 
नसी इास्णिीते अप्यदेक्ष्य कुद्धिः परधानमित्याह- 
अव छन्तीसवीं कारिका को उपरिथत करनेके हेतु कोञ्ुदीक्ार कहते है - “न केवलमिति 
केवर दस वाद्यश्न्द्र्यो" की अपेक्षा ही "द्धिः क्षी प्रधानता नदी है अपितु अकार, मनः 
दस वा्ेन्धर्यो की भयेक्षा से प्रक्षान रै, उनकी अपेक्षा से मी बुद्धिः प्रधान दै :- 
एते प्रदीपकस्पाः प्रस्परविरक्षणा गुणविशेषाः 
छृतखं एरुपस्याथं प्रकार्य बुद्धो यच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--पते प्रस्परविक्षणा ( अपि ) य॒णविकेषाः प्रदी पकारपाः पुरुषस्य छतम्‌ थप 
मरकारय बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ 
मावार्थः-- ठतः = श्रो्ादि दशेच्िय, मन, अहंकार '्परस्परविलक्षणाः' = सततहप प 
परस्पर विरुद विषयों के याक भर्थात्‌- जपे आंखे देवमूतिका दशैन करतीं भौर मन 
परकाभिनी विपयक्र संकल्प करता रहता है, इस प्रकार असम्बद्ध विष्यो के य्ादक-रहते & 
मी शुणविल्लेषाःः = द्वार विरोष, चियुणविकारात्मक द्वाद करण विशेष श्रदीपकलाः = 
परस्पर विरुद्ध रहते हए मी वत्ती, तेल, अग्नि सव मिलकर जेते प्रदीप के रूप मे धकार करत 
ठीक उसी तरह "एते, = परस्पर विरुद्ध स्वतन्त्र काये करनेवाले उपयुक्त दादश करण पर 
चल्य' = पुरुष को रसनम्‌ धर्थं प्रकाश्य" = समस्त विषय ( पदां ) प्रदरित करने $ शिवि 
( उन सव पदाथौ को ) द्धः = बुद्धि को श्रयच्छुन्तिः = अपंग कर देतेदं॥ 
“एतेः इति । यथा हि घ्ामाध्यश्षः कौ ुभ्विकेस्यः करमादाय विप 
ध्यस्लाय प्रयच्छति, विषयाध्यक्चच्च खवाध्यधरय्‌ 


( १८० ) च्न्तः- स अ सुप्रतये; तथा वाछछन्दियाण्याठोच्य मनसे 
करणेष्यपि वुद्धेः श्राधा- सखयपेयम्ति पनध्य सङ्कस्प्यादङ्कारयायः अ्धास्थामि 
न्यम्‌ । मत्य बुद्धौ स्वोध्यश्चभरुताय- तदिद्‌ परुकम्‌ ~प 


स्वार्थ पकाय वुद्धौ प्रयच्छन्ति?" इति ॥ 


ह ए 1 7 गौमि द्च िं ज -ज्न- 
भिना 








१, ये भि, ते अपि*--दोनों जगद “टूदेव” सुतर से प्रग संघा धेने से सपि नरश द । 
२, यो विपयः वा्न्धियेषु मास्ते, स एव विपयः अन्तरिन्धिये मनसि विषप रन पतति, 
पुनः स, एव विषयः अदकारे गच्छनि यस्य, तस्य अभिमानो मवति, ततः स ण्व विषयः तट 
बद्धी मासते, अतः ण्यु सरं प्रधाना उद्धिरेव सस्ति। । | 
साद्यमते-शन्दियादि संवातस्य अध्यक्च उुदधिनच्छमैत्र भर्ति, संयाविव्मनवव बलि 
अध्यक्षो नासि । सयायिकाना मने दहि सर्वेषा, पदार्षानां श्रम साक्वात्मद्वेन आत्मणयेव उ+ 


कारिका ३६ ] बुद्धे! प्राघान्ये उेतुनिरपणस्‌ २१५ 


क्कि को स्पष्ट करने के ज्थि कोदीकार लौकिक दृष्टान्त दे रहै है--"“्यथाहीति 
द्ध ५ € षि 4 + 
जेते-- संरक्षक राजकीय कर्मचारी यामीण किसानो से; नागरिको से 
( १८० ) अन्तःकरर्मो सै कर ( देक ) वसूल कर अपने ऊपर के अधिकारी जिलाध्यक्ष को 
भी बुद्धि खी प्रधानता) अपण करता है, भोर जिलाध्यक्ष सवे ऊपर रहने वाके अधिकारौ 
प्रधानमत्री को अपण करता दहै, ओर वह्‌ प्रधानमंत्री राजा को अपेण 
करता है, ठीक उक्ती तरह दस बाद्यन्दरियां अपने-अपने निधौरित विषर्यो को वृत्तिस्थ बनाकर 
=, 9 ऋ ष 
मपे अध्यक्ष मनः को अर्पित करती है भौर (मनः दस्‌ एव, नेव! - यह रेसा है, एेसा 
नदीं है--इस प्रकार सोच समश्षकर विषयाध्यक्षस्थानापन्न “हकारः को अर्पित करता हे ओर 
'अह कर” उस विषय को यह मेरे दी.चल्यि है रेसा असिसानकर ( समञ्चकर ) सवांध्यक्षस्थाना- 
पन्न वुद्धि" के अपण क्र देता ६-दसी अभिप्राय का सनुसन्धान कर कहा गया हे किं “पुर्‌ 
१ मे प्रयच्छन्ति, । ग विभक्ति संवन्ध अ्थमेंदहै 
पस्याथं प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति, "पुरुषस्य यदा षष्टी विभक्ति खवन्छ अथेमेहे। पुरुषका 
र्थं ( पदार्थं ) के साथ मोग ( मोगाख्य ) सम्बन्ध है! निष्छुषं यह है--पुरुप के भोग्य समग्र 
पदार्था का आशोचन, संकसप, भभिमान कर उर बुद्धि फे हवे कर दिया जाताहे। 


वाछेन्द्रियसनो.ऽहंकाराश्च “युणविशेबाः- 

(१७१) प्रस्परविरोध- शणाना खस्वरजस्तससछा विकाराः, ते तु परस्परविसे- 

शीलानामपि गुणानां धरी अपि एुरुगार्थेन सभापवगेरूपेणेकवान््यता- 

पुसषार्थ॑रूपएककर् प्रषु नीताः, यथा वर्तितेखवह्वयः सलन्तदस्ापनयेल रूप- 

ततिः प्रदौपवद । प्रकाराय थिद्धिताः प्रदीपः, रवपेते ुणविशेषाः; इति 
योजना ।। ३६ । 


'ुगविजे्षो" को व्रताति है--"वाद्येन्द्रिय इति दश वाह्येन, मन भौर अहंकार । 
श्रुण दिरोष' पद का अथं करते हे गुणाना्मित्ति \" सत्व, 

( १८१ ) गुणो के परस्पर रज, तम इन तीन युर्णो के विकार ( काये). अर्थात्‌ बुद्धि के 
विरोधी र्ते परमभी अतिरिक्त अहंकार, मन, घ्रोत्रादि इन्द्रियां । प्ते तुः = भहंकार, 
प्रदीप की तरह पुरूपाथे- मन) ध्रोच्रादि सूरण परस्पर विरुद्ध विषयों के अहक होने से 
सम्पादनकार्यस्वका प्रायः विरोधनशीर र, ऊते- नेत्र पुण्यप्रद देवदश्चन करने र्गता 
एकी । हे तो उसी समय मन पापप्रद परस्नी आदिके वारे में संकद्प 
( सोचने ) करने ठगत्ता रै, तथापि चख दुःखान्य्तर साक्षात्कार 

रूप मोग र आत्यन्तिकं दुःखनिदृत्तिरूप यपवगात्मक पुरुषार्थं ( यदी प्रयोजक) के साय 
(दः वाक्यता = पक्त कारकारिता को प्रष्ठ कराये गये--( भकार, मन्न, भोत्रादि वाद्येन्दियात्मक 
रपण विरोपय ) दीपक कै तुख्य ययीत्‌ दन्ती, तेल, अर्ति परस्पर विरुड स्वभाव केरहते दए मी अन्ध. 
कारक्ता मपस्तारण करते दुप् पटादि पदार्था कै स्वसत्पकतो प्रकादित करने दहतु सव मिलकर 
एक दीपक बन जातें आर प्रमा करते दः उसी प्रकार-ये युण विदेष सरहंकारादि, 


सृ्मक्चरीर रूप से पुरपकेमोनके दिये विष्यो ( ष्दाय) को पुरुषे भपित करते ।॥ ३६ ॥ 


[प [ मणी कि 1 री 


मयति श्न्ियाणि च नस्पैव साधनानि सरि 





"भन्न 





न्तः सनः स एवे उष्यष्टो ( प्रधानः) ऽस्नि। 
मरस्यमनेतु नर दानं दुदाबेयं तिष्ठति, न'तसमनि (पुरुषे) तस्य ८ दुदितचत्व ) दछाया- 
मा पठति सःस्षत्तिव्पह्य इनं च श्रनिविस्यर्वास्ति, अतः वुद्धिरेव प्रषानाऽस्ति।! -सा० वो०। 


२१६ सांख्यतच्वकोमुदी [ कारिका २५ 


कस्मास्पुनवु द्धौ भरयच्छन्ति, न तु वुद्धिर्द्वाराय द्वारिणे मनसे चेत्यत 
आह- 


संतीसवीं कारिका के अवतारणाथं कौसुदीकार क्ते है-- “कस्मादिति” वुद्धि को ह 
प्रपानता क्यं दी गई है ? अहंकार, मन को क्यो नदी? क्यो क्षि बुद्धिः जैसे भन्तःकरण हैवैते ही 
मन अहंकार भी) जव कि तीनों मे अन्तःकरण्ता समान रहै, तव बुद्धिः कोष्टी प्रधान 
कहना, भोर अन्य दोनो को नहीं इ्सकाक्या कारण है? इस आका के समाधानार्थं ह 
कारिका है - 


सवं प्रत्युपभोगं यस्मास्ुरूषस्य साधयति बुद्धिः । 
रे, (क कि $ 
संव च पिनष्टि पुनः प्रधानपुरषान्तः स्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्व ०--यस्मात्‌ बुद्धिः पुरुषस्य सवं प्रति उपभोगं साधयति, सैव च पुनः सूक्ष्मं प्रधान- 
पुरुषान्तरं विशिनष्टि ॥ । 


भावा्थंः--“यस्मा९' = जिस कारण, ८ इद्धि ) "पुरुषस्यः = पुरुष क लिये सव प्रतिः" = 
समस्त खब्दादिकं के “उपमोगं' = उपभोग को (साध्यतिः = साधती है, सेव चः= भोर व्ही 
पुनः = फिर से "सूच्‌" = दुर्य, 'ग्रघानपुरुषान्तरः = प्रधान भौर पुरुष के मेद र, 
धविशिनष्टि = करती है, इसलिये वही ८ बुद्धि ) प्रधान ३ ॥ 

प्रन यह था किं तीन अन्तः (भीतरी) करर्णोमें से शुद्धिः कोष्ठी क्यो विषय दिये 
जाते हे १ शुद्धिः अदंकार या भमन" को विषय समर्पण त्यों नदीं करती, अर्थात्‌ बुद्धिद्ी 
प्रधा क्या ? 

समाधान यह हे कि-भमोगः (पुरुषार्थं) के प्रयोजक होने से उसक्रा नो प्रत्यक्ष 
( साक्षाच ) साधन है वी प्रधानष्टो सकतादहै, बुद्धिदष्टी मात्मा के साक्षाच भोगां का साधन 
है, क्योकि उसी के निश्चय के यनुसार मात्मा को मोग मिलता है, सख्यि वदी (इद्धि) प्रधान दै । 
जेसे- सर्वाध्यक्ष प्रषान मन्त्री ष्टी राजा के समस्त राजकार्यो का साधक दने से प्रपान क्लां 
है मोर वाकी के मामाध्यक्ष मादि उसके अंग रहतेहै, वैसे बुद्धि ही आत्माके समस्त मोको 
सिद्ध कर देती है योर विवेक क्लान के समय वष्ठी प्रकृति आदि जड़ तथा चेतन की विलक्ष 
णता को ( जिते जानना बहुत कठिन दै ) वता देती 8, इसल्ि तीनो भन्तःकरर्णो मे शुद्धि" दी 
प्रधान है । 


“स्ेम्‌? इति । पुरुषार्थस्य भ्रयोजकरवात्‌ तस्य यश्सलाश्चात्खाधनं तत्‌ 
प्रधानम्‌ । वुद्धिश्वास्य साक्षार्साधनम्‌ › तस्मात्तव 

( १८२ ) बुद्धेः प्राधान्य- प्रधानम्‌ । यथा सवाध्यक्षः साक्चाद्राजायसाधनतया 
साधनम्‌-साक्षावयुरषार्थ- प्रधानमितरे तु अ्रामाध्यक्नाद्यम्तम्प्रति गुणभूताः । 
साधनत्वात्‌ । बद्धिर्दिं पुरखपसच्निधानात्‌ तच्छायापच्या तद्रुपेव 
सर्वविपयोपभोगं पुर्परस्य साघयति । इलदु चाः 


= 


भवो दि भोगः, स च बुद्धा, छु्धग्ध पुरुपस्पेवेति, स्वा च पुख्पयुपमाः 


व 


जयति । यथाऽ्थीलोचनसद्धरपाभिमानाच तत्तद्रुपपरिणामेन बुद्धाठुपसक्रा 


कारिका २७ | बुद्धेः भाघान्ये देतुनिरूपणम्‌ , २९१७ 


न्ताः तयेन्दरियव्यापारा अपि बुद्धेरेव स्दभ्यापारेणाध्यवसायेन सदेकव्याः 

स य॑ ् । 
पासमवन्ति, यथा स्वसैन्येन सह भ्रामाध्यक्लादिखेन्यं सबौध्यक्चस्य भवाति । 
"सर्द, रान्दादिकं भ्रति, य “उपभोगः “पुखषस्यः' तं साधयति ॥ 


पुरुष ( चेतन ) का प्मोगापवगात्मक प्रयोजनः ही प्रकृति को संसार प्रदत्त को प्रयोजक 
हे अर्थात्‌ संसार की रचना मे प्रकृत्ति का प्रवतंक ह ! भोगापवगा- 
( १८२ ) पुरुषाथं प्राति समक पुरुषार्थं के संपन्न दोने पर प्रकृति निदृ्त हौ जात्ती हे । प्रकृति 
की सा्चाच्‌ साधनदहोने तमी तकचेष्टा करतौ रद्ती है, जव तक पुरुष फो भोग तथा 
से उुद्धि का प्ाघास्य अपवर्गं का संपादन नदी करा देती, भगापवगे का निष्पादन 
सिद्ध दे! करा देने पर॒ वह अपने को कतछ्ृत्य समञ्चती इई उससे निवृत्त 
ह्ये जाती दहै- यद सांख्य का सिद्धान्तहै। सप्तारकी रचना मं 
प्रकृति की प्रवृन्ति रोने पर उसके प्रयोजक स्वरूपं भोगाऽपवगारमक पुरुषां का जो साक्षात्‌ साधन 
(करण ) है, वह्‌ प्रधान (युख्ययाद्वारि) है। इस पुरुषाथंकी साक्षात साधनतो बुद्धिः 
सज्य ८ साक्षात साधन होने से) बुद्धि, दी प्रषान ( मुख्य अर्थात्‌ द्वारि) करणहे। इसी 
का उपपादन दृष्टान्त देकर करते है-- “यथेति जेपे समस्त राञ्यमण्डल का अधिकारी 
प्रधानमन्त्री राना के समस्त कार्या का साक्षात साधक दोने से प्रधानरम॑त्री का जता है, सौर 
प्रपानमत्री के भत्तिरिक्त भामाध्यक्ष, विषयाध्यक्षादि उस्त प्रधानर्मत्री की अपेक्षया गौण अर्थात्‌ 
उसके सदायक होते ह । इस दृष्टान्त का दान्त मेँ तिदे करते दै --“बुद्धि्हीति }› बुद्धिः, 
पुरूष के सन्निधान से ( समीप रने से ) 'तच्छायापस्त्याः "तस्यः = पुरुषस्य शायः = प्रतिविम्बः, 
न्तस्य आपत्तिः" = पत्तनं, तयाः अथात्‌ उप बुद्धिम पुरुषक्रा प्रतितिम्ब पडने ते प्तद्रुपेव 
तस्य = पुरुषस्य रूपं स्वरूपं चेतन्यं तदारिमकेव सती अर्थात्‌ पुरुष का जो अपना साकार (स्वरूप) 
“्ेतन्यः है, तदुप सी वह्‌ द्धि ्ो जाती है ओर पुरुष फ लिये सव प्रकार के विषयों के उपमोग 
का सपादन करती दै। कौमुदीकार ने ““तद्ुपेदः' = पुरुषस्वरूपा श्व यां व शब्द जोड 
कर अवार्तविकता को सूचित किया है । शुद्धिः वस्तुतः आ्मां से अभिन्न नक्ष है, फिर भी रोगां 
फो अभिन्नसखी रक्षित द्योती है। जपाङ्ुषुम के सन्निधान से स्फटिकमणि जपाङ्म कासा 
जाता ह क्योकि जषपद्ुघुम का उस्र स्फटिक मणि मँ प्र्निविम्ब पड़ रदारै. वैसे ही शुद्धिः 
मी चिचछायापत्ति मे ( पुरुष का प्रतिषिम्व गिरनेत्ते) पुरुष के स्वरूप (चेतन) कीसी प्रतीते 
होतौ रै । पुरुष चिद्रूप है । ¶चिदरेवे चेत्न्यम्‌' 

शका--शब्दादि विष्य का मोग कित प्रकार होता? ओर निष्क्रिय चिन्मात्र पुरुष कै 

लिये वह्‌ मोग कैप संमव रै १ वं वुद्धि, उत्त मोग को ईते सपादन करती १ 
ससा०-- "मोग पदार्थः को वताते हे-- "सुखेति? । 'सुखदःखान्यतरपताक्षात्कारो मोग: सुख 
यादुःख दोर्ना्मेसे किसीण्क का साक्षात्कार ( भनुमव) येनादौ प्मोग' है! दह "मोग, 
दुद्धिफा धमरे, अतः ष्वुदधिः को अपना आश्रय वनाकर उस परर साधित रहता टै । भौर ष्नुद्धि?, 
पुरप & प्रतिदिन्बमे युक्त ्टने के कारण चेननसी (स्वयलज्ड द्ोतीहुरं भी पुरुषाकारं की 
तर९ ) पनीत दोना । णवे शुद्धि गौर पुरुप दोनो मेभेदकाद्महु (प्रान) नष्टो मदे 
सेवेद्‌ दुहि पुरुष के दारा उपभोग क्प्वातो है अर्थाद्‌ पुरुप ठे लिय उपमोय देवीष्टे) ददि 


व्यापार > एानिन्निका 5 व्यापारदं प्त्ताक्ो दृष्टाननम दारा दाने ६--' यथेति", 


नौ र ग (१ र) थ ने ([त्सस च भु 
-से--ध्रं से प्रक्ति 'हदटोचसान्मिर चछल्वाशर सन्स्यत्मक्‌ मनाव्पापारन, 


भि अभिमानात्मक्त 
नर्त र्न्पापारः च सव तत्तदू्रारकत स्दस्प के धार्याद्रार परिणामके दारा दद्धि मे सन्नन्त 
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होकर आत्मा फो मोगदान करने के खयि, उन सषका व्यापार एकष्टोजाता है। ससौ ष्ता 
कर्मेन्दियो के व्यापारो की बुदधिव्यापार के साथ पकत्ता को दृटान्त के द्वारा वतते ई--^तथेनि 
ठि 1 करमद्धि्यो ॐ आदानादि व्यापार मी संरप योर अभिमान के सहित या भस्ह 
होकर बुद्धि कै अध्यवसायात्पकन्यापार के साथ पक व्यापार वे हौ जति अर्यात्‌ मोगल 
एक कार्यं करते वाले होते है! दौकिक द्टान्त देते है - “यथा शटतेन्येनेत्ि ।” जेहै- ग 
ध्यक्ष ओर विषयाध्यक्ष की अपनी-अपनी सेना सर्वाध्यक्ष की सेना के साथ मिलकर विजा 
यास्क पकी न्यापारको करती हई सर्वाध्यक्ष का कायें करनेवारी क्ती दै, उप 
इन्द्रियो के अपने-मपने व्यापार, बुद्धि कं व्यापार के साथ एक व्यापारवलि होकर बुडि केक 
करनेवाले कदलाते है । व्वुद्धिः के कर्तव्य को वताते है -“सवयिति ।” समस्त न्द, पा 
विष्यो के प्रत्तिजो प्पुरुषःका उपमोग दइ उत्ते बुद्धि संपादन करती है। बुद्धिका ति 
संयोग रहने से पुरुषः के मोक्षाऽभाव की संका करते है- 
नु पुरुषस्य सर्वदिषयोप्मोगसखम्पादिक्ता यदि बुद्धि. तदह्यनिमोश्च इवय 
आह-- “सैव चेति ¦ पुनःपश्चात्‌ “प्रधान पुर 
( ९८३ ) पुरषार्थस्याप- योरूतर” चि्लेषं “'डिशिरष्चिः' कसेति-यथौदन्पः 
वर्मस्य कृदकत्वादपि पञतीति, -करणं च प्रतिफादसम्‌ । नदय प्रधानपु 
नानित्यत्वमू-करणस्या- योरन्तरस्य छतकत्काद्नित्यस्वम्‌ तच्छतस्य मोक्षस्य 
घ्र वावनार्थत्वाद्‌ । नित्यत्ठ स्यादित्यत आहि --भविरिनर्ि-श्रधानं सा 
कारमन्यद्हमन्यः ईति वि्यस्ानमेवान्तस्मविकेकं 
विद्य मानधिव दुद्धिकघयतति, न ठु करोतिः वेननित्वस्वमिस्यर्थः ¦ अनेनापवः 
पुरुषार्थो द्रितः, “ख््ममः! दुलेक्ष्यस्‌ तदन्तरमिच्यथेः ॥ <७ ॥ 
नन्विति ।” यदि बुद्धिः, पर्ष दे किये समस्त विषर्यो के उपमोग का संपादन कत 
तो बुद्धिः मा नित्य संयोग रहने से ( नित्यप्तात्निध्य रहम £ 


( १८३ >) अपदगंरूप्‌ उपमोग की प्रसक्ति मी नित्य रहेगी, तव तो पुरुप का कर्मा भी । 
पुरुपारथं छ्तक होने पर॒ नदी ( अनिमोक्ष ) दोगा । “अनिमोच्*= ननिःोपेण १ 
श्यी अनिष्य वहीं दे । निमोक्षः' = जपवर्मः, न निर्मोक्षः इति भनि्माधः ।› उक्त ५ 


कानिराप्त करनेके च्यि कते हे--“्तंव चति "` व ९ 
जो मोगदाच्री है वही पश्चात्‌ अर्थाद्‌ मोगाधिकार के समाप्त होने पर मोक्षदात्री दो जति ह । ६ 
मो व्ली भदीलार ने “प्रधान पुरपयोरन्तर विचिनषटि' से वताया दे भन्तर' भब्द का मभ ऋ 
नियोगन द्विष्यते इति विक्षेपः = वियोगेन स्थितिः = मोश्चः। विश्चिनि का भरं करोतिना 
क्योकि विदरेषप का पुनः विगनेथ करना संभव नदीं, इसलिये विथिनष्टि का अर्थं करोति" किया | 
३ । करोत्ति मे करजः धातु ला अथं है "करणम्‌? आर रणस्‌ भा अं दे श््रतिपादन' अवि 94 
तान्प वहै ङि प्मोक्न तो पदिलेने टी सिदध रै, तथापिदमे तद्‌. श्रणात <" ~` स्पत ^ 
क्ता शापन कुरतीदै वुद्धि) इमौका दृष्टन्तः द्वारा समजाति ह --ध्यरभ्रौदनेति 1" ~ 
"'ओदनपाकं पचतः इस प्रयोग मे पाककर्मफ पाक ( पाक का पुनः 4 ) तो स्मत नी, ४ 
'्पचत्तिः मा अर्थं 'कमोति" फियाजाताद्ट। उषा तरह प्रहत मम॑ विधिनि ना ध 
किया गया ई! प्रकृनि र पुथका (न्तर, अर्थात "नेद, गर्‌ प्क्ष लोर्नो नित्य्म 
द्रण दा अ यदं “उस्पादनः नरीह यपितु करणः का अर्थं (प्रतिपादन द्या गय 
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ारिक्ाकारने "कसत्ति' शब्द का प्रयोग न कर "विशिनष्टि शब्द का प्रयोग क्यों किया ? उत्तर 
यह दिया कि करोतिः शब्द का प्रयोग करने से भोक्षमें छृतक्स्व काश्रमहोगा ओर उसे 
( मोक्ष को ) अनित्य मानने का प्रसंग आवेगा) इस्त विपत्ति ये निरसनाधं "करोतिः शब्द का 
प्रयोग स कर प्विशिनष्टि दब्ध का प्रयोगं किया गया हे! इसी आशय को प्रधान-- पुरुषः 
योरन्तरस्यः से वताया रै । प्रधान, भोर पुरुष का जो अन्तर ( मेद ) है वद्‌ कृतक ( क्रिय- 
माग) देने कारं उस प्रतिपुरुषः के मेदक्ञान से छ्ृतः स्थात्‌ जन्य ( उत्पन्न ) होने 
से) भसोक्षः को अनिस्य कना पड़ेगा । इसक्यि "विदिनष्टिः कहा गया है । प्विशिन्टिः 
शब्द के प्रयोगसे यह वतायारै किवुद्धिते वोध्यजो अपवर्गं ( मोक्ष) है वह पुरुषाथं= 
पुरुष का प्रयोजन रहै । 'सुमः का अथं किया है दुलक्ष्यम्‌ अथात्‌ जव तकं भन्ञान दे तव तक 
जानना संभव नहीं है। वद्‌ दुरुक्षय कोन है ? उत्तर है-(तदनन्तरम्‌” अयात तयोः = प्रधान 
पुरुष का अन्तरं” = मेद दुक्ष्य हे ॥ 
यहा कारिका के पूर्बाद्धं से बुद्धि के द्नारा संपादित विषयोपभोगाख्य पुरूषाथे को दिखाया 
है मौर उशराद्धं खे अपवर्गाख्य पुरुषाथे को साच्यं ते वताया दै! स्मोडाधिर्यो ( जप्रवगार्थियों ) 
को प्रधान-पुद्ष के सेद्‌ का सनदी प्राप्त करना चाददिये ॥ ३७ ॥ 
दस प्रकार कर्णाः के विमागका प्रत्तिपादन कर अत्र पूर्वोक्त प्विक्ञेष-अविरोरषो" के विभाग 
वताते हैँ :- 
तदेवं करणानि विभज्य विच्चेषाविश्चेषान्‌ ियजसे- 
तःमाद्राण्य विशेष्(स्देभ्या भृतानि पञ्च पञ्चभ्यः 
एते स्मृता षिचेषा) जन्त घोराश्च भृटश्च ॥ ३८॥ 
अर्व यः--तन्माच्ाणि अवि्ेषाः, तेभ्यः पंचभ्यः पव भूतानि । एते चिदेषाः स्मृताः च जान्ताः 
घोराः च मूढाः सन्ति ॥ 
म्वाथः--'तन्सात्रािः = सुक्ष्मश्चब्दादिषद्रतन्मात्राओं को (अविद्चेषः कते है! स्तेभ्यः 
प्छभ्यः' = शब्दादि पञ्च तन्मात्रा सै, 'पद्चभृतप्नः = जाकाज्ञादि पच महाभूत ( दह्येते हे) 
“एतेः = एन आकाक्ञादि सदुगभूर्तो की संक्षा (नाम) विलेपः रखा गाद) क्योकि श्नमेसे 
छ शान्त है, कुछ वोर ए, ङु प्मूट, हं । भोर सृकष्म चोब्दादि तन्माप्रादं उपमोग के योग्य 
नदी दोतीष्ट, श्सी कारण उनके शाननत्वादि धम हमारे अनुभव मे नष्ट धने प्रति! श्सील्यिये 
'अविदोष' इन्द से कहे नाते ह 1 भकाद्चादि पचमह्‌ाभूतो के शान्तत्वादि धर्म अपनी स्थृकता के 
कारण हमारे सनुमवमं साति टह ससलियि चे स्थूलभूत *चि्ेप' चव्द ( पद) सेक जाने टैः । 


'"तन्याचाणिः इत्ति । शब्दादितन्माराणि 

स्यपि पां लान्वत्वारिरस्ति न ~ 

(१८) रविरेष सखृर््पएणि। न सेपां चान्तत्वादिरस्ति उपमागयोग्यो 

न - 21 न) {चि ध य [व ध ॐ 

(सृद्धम) थनम्‌ । चेदरोप दति साडरान्दाथेः\ 

“लव्द्यदीत्ति 1" तन्त्राणि दा विधर्‌ इस प्रकार्‌ करना चादिये--म्तान्येव तन्मात्राभिः 

( । मयूरव्येन्लाद्धित्दाक्नित्यद्चमान्नः। ङटलोय प्तामी विदद्‌ करत 

( ५८४ >) अरिनेप- ८-- ता पा सत्रा यस्मिन्‌ त्व्‌'~तन्मात्म्‌--श्य्दादिकष्ी 

(स्टृष्म) द्मा रथन) तन्मव्राप्हः वे वोगिर्योके हारा यद्यन्ले पातत नन्माघ्नाः 

र निष्य न्मा करने तमस्यै ८ द्रब्द दिया गदा, वहू 
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५न व्वेषामिति 1" इन तन्माघ्राधों म उपभोग योग्य 'शान्तत्वादिः विकलेष न्ीद-पदी 
म्रः चन्द का अथं ( प्रयोजन) है। इसलिये धनका व्यवद्ार “अविक्ेषः नाम से कियाजत्र 
है । अथात्‌ शब्दादि तन्मात्राभों के मान्न" पदं से धर्मान्तररादित्य की प्रतीति शोती है, जिक्े 
शान्तत्वादि धर्मां कौ उपरल्धि नदी दयोत्ती । तव “दम्‌ अस्माद्‌ भिन्नम्‌ , इदम्‌ अस्माद्‌ मित्रम्‌! 
सादि प्रत्यय ( ज्ञान ) दोना संभव दै-- वस यदी उन छबव्दतन्माघ्रादि की “अविरेषताः ६ । यह 
वात विष्णुपुराणे कदय है- 
 भतरसिमिस्तस्मिस्तु तन्मात्रास्तेन तन्मात्रता स्पृता | 
न शान्ता नापि धोरास्तेन मूटश्चाविशेषिणः ॥ 
तत्तद्भूर्तो मे तन्माता रहदी है अतः धर्म-धमींः का मभेद मानकर द्रव्यो कां मी तन्मत 
शब्द से व्यवदार किया गया है । पृचतन्मात्ना रूप वे पदार्थ, स्थूलः मे रहनेवाठे शान्त धर" 
मूढ संक शब्दादि विशेषो? से रदित शेते है । तथा च~ श्वान्तादिविशेषश्चल्वशचब्दादिमत्त* 
भूताना चन्दादितन्मात्रत्वम्‌ ।: 
अविशेषालुकत्वा विद्चेषान्‌ वक्तमुत्पत्तिमेषामाई- 
( १८५.) विक्ञेष(स्थूल) “तेभ्यो भूतानि" इति । तेग्यस्तन्माच्ेभ्यो यथाः 
कथनम्‌-तदुत्पत्तिप्रद- संख्यमेकद्धिचि च तुःपञ्चभ्यो भतान्याकादानिठनलकसः 
शंनपृलेकम्‌ । टिखावनिरूपाणि “पञ्च? “पञ्चम्यः तन्मा 
तेभ्यः । 


अविशेर्षो" को बताकर "विशेषो को वताने के छ्य उनकी (विर्षो की) उत्पत्ति (भावि मवि) 
बताते हैः । “विद्ेषान्‌ वक्तुम्‌” में ““तुमुनूण्बुको क्रियायां करियाथी. 


( १८५ >) विशेष- वाम्‌”? स सूत्र से तुयुन्‌? प्रत्यय किया गया है । तथा च--्िदः 
( स्थूल ) का कथन ्ोक्तिफछिका मल्कतंका वतंमानकाछिकी राम्‌ उत्पच्युक्ति" £ 
तथा उसकी छस्पत्ति । दराब्दवोधः । कारिक्षागतत 'नतेभ्यः का यथं है (तन्मात्रेष्यः 


तन्मात्रा से यथाक्रम "९कद्विधिचतुःपच्चभ्यःः पफ दो तीन च 
पाच ते--“भूतानि? भकाश्च, वायु, मग्नि, जल, पृथ्वी-ये पाच भूत । पचभ्यः- पचि 
तन्माघ्रार्थो से श्न भूतां की उत्पत्ति होती है। तात्पयं यद द-^केवर आकाश "तन्मात्राः 8 
आकाद्च उत्पन्न होता &, शवायुतन्मात्रा के सहित आकाञ्च तन्मात्राः से वायु उन हता ९ 
(तेजस्तन्मात्रा के सहित माकाद्च-वायुतन्मात्रार्मो" से वहि उत्पन्न होता है, *भपृतन्मात्रा के सरि 
आकाश्च-वायु-तेजस्तन्माध्रा्यो से जक उत्पन्न दोता है, पृथ्वी तन्मात्रा के सहित भाकाशव तेजी. 
ऽपुतन्मात्रार्ओः से पृथ्वी उत्पन्न होती हे। इसीको दूसरं शब्दों मेँ श्स प्रकार भी क 
सक्ते दे-- 

'एकः-शव्दतन्माघ्रा-ते श्रब्दगुणक जाकाक्ञ, दोः-्चन्दतन्मात्र सर्दित स्पदतन्मात्रा ६ 
शब्द्‌ -स्पक्षं गुण वाडा वायु, "तीनः-शब्दतन्मात्र-सपश्तन्माव्रसदित सपतन्मात्रा से ~ धष 


१. "चीक्रृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलभूतान्यत्पचन्तेः श्ति त मतर वेदान्त सिद्धान्तः । पत्रकः 
रीतिश्च पंचदव्यां विघारण्यस्वामिभिरुक्ता-- 
धिषा विधाय चैकंक चतुर्धा प्रथम पुनः। 
स्वसवेतरदितीयनिर्याजनान्‌ पच्च पद्रतें )› । 
प्रथमम्‌ अधन्ौङृतान्यव भूतरन्यातन्‌ तत <व्वरच्छयास्यृख्वधिदारा जीवानां मोवा परह 
मेखनरूपं पद्धाकरण॑ वभूव । -सा० वा० । 
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स्पक्ष-रूप गणवाला वद्धि, "चारः चाब्दतन्मात्र--स्पश्चतन्माघ्र-्पतन्मात्र स्दित रसः 
तन्मावा-ते शब्द-स्पश्च-रूप-रस् गुणवाखा जक, "पांच शब्दतन्मात्र-स्पशेतन्मातच-रूपतन्मात्र- 
रसतन्माच् सित गन्ध-तन्माचा-ते श्द-स्पश्षं खूप.रस गन्ध गुण वारी पृथ्वी पेदाहोतीहे। 
यहां पर पञ्चीकृत मूर्तो" से स्थूरुभूत उव्पन्न होते दै--श्स वेान्तिद्धान्त को सपनाया 
गया है । "पञ्चभ्यः? का अथं हे स्तन्मत्रेभ्यः" । 
खस्त्वेतेषासुत्पत्तिः, विशोषत्वे किमायातमित्यत आह -- “पते स्थता 
विद्चेबाः इति । कुतः-“्चान्ता घोयाश्च मूढश्यःः । 
( १८६ } भूतानां स्थू- चकार एको हेतौ, द्वितीयः खघ्रुच्ये । यस्पादाकारा- 
लत्वे देतुकवनम्‌ । दिश स्थुङेषु स्वप्रधानतया केकिच्छन्ताः, सुखाः, 
प्रकाशां कवः, केचिद्रेजःप्रधानतया घोरः, दुःखाः 
अनवस्थिताः, केचिन्तमःप्रधानतया सूढा. विषण्णा, गुस्वः। तेऽमी परस्पर- 
न्याचुच्याऽनुभूयसानः विद्येषाःः इति च स्थूला. इति चोच्यन्ते । 
तन्माचाणि त्वस्मदादिभि. परस्पर्ब्याचुत्तानि नाचुभूयन्ते, इत्यविद्ेषाः खक्ष्मा 
इति योच्यन्ते ॥ ३८ ॥ 


पंचस्थू भूतो की उत्पत्ति को स्वीकार करता इभा उनकी ( पंचस्थूल भूतो की ) विशेषता 
किक्त प्रकार से हे ?-अस्ष्वेतेषामिति ।* स्थूल मूर्तः की 
( १८६ ) भूतो की उत्पत्ति ( आविभोव ) भले ष्टी रहै, किन्तु उसप्ते उनमें “विश्ञेषत्वः 
स्थुखुतामे हैव 1 ( जो मापको अभिप्रेत है ) केपे सिद्ध दोगा १ उत्तर देते दै- 
एते स्प्रता विक्लेषा' श्नि । सांश्याचायो ने स्थूल पृथ्वी 
सादिकों को "चि्ेष" शब्द से कदा है क्थोकि शान्ता पोराश्च मूढाश्च चकारः एको देतो, 
्ति । षोराश्चः यषां खा चकार हेतु बोधक है। यस्माद्‌ कारणात्‌ = जिस कारण ये श्लान्त भोर 
भोर मढ" है--तस्माह्‌ कारणव = प्सस्यिये व्विशलेष शब्द्‌ से वाच्य ईह! तथाच- 
"ृथिव्यादिस्थूरभूतानि, विश्चेषाः, शछान्तधोरमूढवत्वाव ।` एवं च--शछान्तत्वषोरश्वमूढत्व विशये 
पत्वम्‌-- यद भ्विक्षेपः का लक्षण दभा । 'मनुभवयोग्यैः सुखदुःखमोदरूयोरधमे विशेष्यन्ते इत्ति 
विशेषाः ।› “द्वितीयः समुच्चये" इति 1 म्मूढास्च' यषां का श्चकार" शान्तत्व, धोरत्व, मूटत्व 
तीनां का श्तमुच्चायक' है । फलितां यह सम्पन्न हुभा -^भकाश्चादि पांच स्थूल- 
भूतो म कतिपय 'चन्ध मादि देवताः सत्व प्रधानता के कारण श्ान्तस्भावबाठे मौर सीतल है । 
'जडवगः मे मी कान्त धर्मं दिखाते है-छुखा" शति । जेसे--दुग्धादि पदार्थं सुखकर है । 
उक्ती फे उपरक्षित धर्मो को कते ह --"भ्रकाश्चाः" इति । जेमे--ष्दीपप्रमा मादि । ष्टघवः = 
रघुत्वधमवाले त्तियगमनवान्‌ पवनादि । कुछ क्षत्रियादिः रजःप्रपान ने पे षर देने हहै। 
उ परङ्धितायं को वताते द--्ुःखाः इति । भ्तपत्नी भादि दुःखद्‌ है, 
वातत, पिन्त, दरेष्मा कण्टक सादि पार्थिवादि पदां दुःखद शते रह । (अनवस्थिता; = स्त्यन्त 
समीष्ट प्रदाय मी शधद परिणाम चलते जनेर्ट कुछ पतिर्य पश्च सादिः तम.प्रधान 
हाने से न्दरढ होते स उसी स उपलस्िन अथं दतातै ह--"विषण्याः र्ति । प्परसमो सादिः 
बेपदम्रद होती है] "सुरव. = सुरुत्रपनवाले पाषाण नादि पदां दति हैँ! श्त प्रकार पांच 
कन, 
र नि ५ नि ध. ५ र्न र्द्ङूर अनुभव मं बनि वाठे ( कुद पदाय श्रान्त, 
दए पोर, ठ्ठ मूढ ) वेषः श्त संश्ासे भोर स्त्यूकः शब्द्‌ से करे जाते है। 
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किन्तु सुक्ष्म शब्द स्पद्चादि पंचतन्मात्राओं का परस्पर व्यावृत्तस्य म ( कुछ तन्मात्रा 
सान्त, कुछ घोर ओर छ मूढ शस प्रकार भिन्न स्प मेँ) अनुभव नहीं ह्येता इससे उत 
तन्मात्राओं को अदिश, शब्द से कदा जाता है । भौर उन्दी को धसुचमः मी क्षदते है ॥ ३८॥ 
विरोषाणारवान्वरदिद्तेषसषट -- 
उन्तालिपसतवीं कारिका क्रा उपस्थित कराते के हेतु कते है-“विशनेपाणाभि्ि 1” "विसेषागं~ 
स्थूल पचमहामूतों के भवान्तर “विशेषम्‌ = मेद ८ चरिविधत्ता ) को कहते है- 
क्र भः (~ (५. 
लुह्छ मादापिदरजाः सहप्रभूदंद्िधा विशेषाः स्युः । 
सूहमास्सेषां नियता, भातापित्रजा निवतैन्ते \ ३९ ॥ 
अल्व०--सृक्ष्माः मतापिवृजाः प्रमूतेः सह चिधा विरोषाः स्युः, तेषां सृ्ष्माः नियत्ताः, माता 
पितृजाः निवतेन्ते ॥ 
ग्धवाथे :--पदलखा विशेष :-खृचंमाः = सूक्ष्मश्चरोर ( मद्व से-केकर सूक्ष्मगन्यतक 
अष्टादरातत्तवात्मक सृक्ष्मशरीर, उक्तमे शान्त धोरमूद्धम॑क दसश्न्दियं “दि शेषः है, मतः इन्द्ियवयित 
होने से भष्टाद शतच्वस्युदायात्मकसुक्ष्मदेदः मी श््रिश्ेषः श्चव्द से कहा जाता है । 
दुलरा दिलेष :--'माता पित्र-शरीरजन्य"=माता पित्ताके शीर से उत्पन्न होने वाले पुत्रादि 
स्थूलक्षरीरनिष्ठ षटकोष (माता से रोम, खेदित, मांस यौर पिता प्ते स्नायु, स्थि, मञ्ना) शेते है । 
तीस विश्ेषः--'वाह्चानि सर्वामि प्रभूद्वानिः = पचस्थूरमूत ! मूलकारिका (तदहः का 
सय साहित्य है, उसका प्रयोग च्रित्वसंख्यापूरकतया किया गया है । ये तीन प्रकार क दिशेड हं । 
उन तीन प्रकार के विरेषा मे 'सुचमाः=सृक्ष्मशरीरात्मकपिद्ेष, ^नियता=आदिक्षगं सै केकर 
महाग्रखय॒ततक ( प्रस्येक सुक््म-ररीर ) प्रत्येक चेतन के साय रहता है। “मातापितरनास्तु" माता 
पिता से उत्पन्न हुए षट्को तो सत्यु होने पर निरृत दो जाने हँ । एव बवाह्यप॑चमहामूतः ( प्रभूत | 
तो निवत्तनशीलहंष्टी॥ ३९1 
“रद्कमा? इति । “कधा दिदेणाः स्थुः» इति । तन्‌ विद्येषप्रका ^ 
नाह“ छक्ष्माःः सृकष्मदे्टाः परिक्टिपताः, “मातः 
(१८७ , श्मवान्तरविशे- पिव जाः"? षार्कौशिक्ा । तड मातृतो छोमलोदहितः 
एकथनम्‌-सृद्धममाठपिनृ मांसानि, पिदतम्तु स्वाय्वस्थिमजान इति षट्‌ कोलाः। 
जमेदेन । धक्ष्ानि सदान्ति शृतानि "प्रभूतानि" तैस्सह । 
सृष्ष्मं रारीर्मेदो विदोषः, मातापि द्वितीयः, महाः 
भूतानि दृतीयः, महाधूतवगं च घटादीनां निवेश इति 
“त्रिधा चिशोषाः स्युः इति । '्विच्चेपः तीन ही प्रकार के, तीनसेन न्यून रै न अधि 
है । उन ष्विन्नेषोः के प्रकार (मेदो) को कटते ₹--पसृकष्माःः का 
यर्थ है मृष्ेदाः। ये द्द इन्द्रियां दान्त, धोर) मूढ मादि 
धमं वाली होने प्ते "विशेपः कदलाती है । ओर स्तूम त्रः 
दरोन््िय घटित होता £ 1 दन्द्यो > स्वध से प्क्ष चरर 
मी चख दःख्दायक ता £, अतः ्सृ््म ददः कौ मी धिदेषः 
कटने है । रमी अभिप्राय मे उन्द परिकदिपिताः = मनुमानगम्याः कदा गया ६ 1 यद्‌ श्ूट्मददः 
एक ध्रकार क्ता विदतेष द्मा । द्वितीय विद्धेप वताने ६--“मानापिवृजाः"" इति । "माता. 


( ५८७ >) सुचस"माच्‌. 
पित रेद्‌ २ अवान्तर 
विशेप का स्थन । 


|| 
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: पितृजाः का अथै करते है--्पादकौषिकाः अर्थात स्थूरु रारीर। षटं कोर्णे को वताते है-- 


२ 


) “माच? शति । “रोम सोहत मालासि' = रोम, रुधिर, मांस-- धये तीन मता के शरीरके 


श॒ है ओर '्सनाय्व स्थिसजानः, = स्नायु, दङ़ी, मला--ये तीन पिता के शरीर के अंश है- 


तेः सह । मह्‌भूतात्मक जो विश्लेष उसके साहचय्से द्री विरर्षा की त्रित्व सस्या पृण होती है। 
` अथात्‌ एक विशेष --पसुक्ष्म शरीर”, जो कि चालसवीं कारिका के दारा वताया जायगा ) दूखरा 


विशेष-मातापिचज'-- षटकोशास्मकस्थूलशरीर । तीरा दिशेष-“दंख सहाभूतः ! महाभूतः 
पद से घटादि समस्त पच्चमदहाभूतविकार सी याह्य है । "सहासूतद्ये चेति ।* पंचमहामूतो का 
जो वग = समुदाय, उसमे घटादि पदार्थो का-- यहां भादि पद से हिम करकादि, सुवण हरकादि, 
प्राणस्षमौरणादि, घटाकाश्चादि का-निवेञ्च ( सग्रह ) समद्चना चाहिये । 


सखृद्ममावापिद्ज्योदेहयोदिदशेषसाद-- “सूया 
( १८८ ) सृदममाता- स्तेषामः इति । विदोवाणां सध्ये ये ते “नियताः 
पितृजयेोर्भद नित्यन्वानि- नित्याः ! (मातापिवजा निवत्ते" एति, रस्मन्ता क 
त्यत्वनिदन्धनः भस्मान्त ङा विडन्ता वेत्ति । २९ \' 


उक्त तीन विररषो मे से पक्षम छरीर ओर मातापिव्ृनस्थूलश्चरीर' दोर्नो कौ शरीरसवेन समा- 

नता रटने पर भी उनकी द्विश्चेपक्ता ( वेरक्षण्य ) को वताते है-- 

(१८८) निव्यरघ.धतिस्यस्व ““सुचमास्तेषासिति 1 उन तीन प्रकार के क्क्ष मँसेनो 

फ कारण दषम जौर सातृ- सृक्म अचरीरात्मक विशेष है--वे नित्य है, "नियतः का अर्थ 

पित्र से सिरता । "नित्यः हे । आदि सगतो लेकर महाप्रलय तक ये चुक्षम शरीर मात्मा 

कै साथ रहते ह ' क्शंख्यमच में चेतन ( पुर्प) की जव तन 

सक्ति नहीं होती तव तक एकं एक के साथ एक एक सृक्ष्मद्रीर का सवन्ध नियत 2 । निवत रशन; 
( निश्चित रहना ) ही उसकी नित्यता ह । माता पिठ स्थूलरद मृत्यु दने पर नदौ =; 
ए । “यन चसीरः की तीन प्रकार से व्यवस्था होनी है--ररस्यान्ताः इति । रान्ताः 
पृथ्वी सेव न्तः = तिसोभावात्मकः परिणामः येषान्ने अर्थाव्‌ पृथ्वी भाव ( यनि == = 


भ्ाप्त एने वाले ( स्थूल हरीर), या दाद्‌ करने पर (मस्म अन्तायेषन्न-- सम्म. = == 

(राख) हौ है परिणाम जिनका जीत्‌ मर्म मात्र कोप्राप्त दने वनि ८ न्य ञ्य = 

बिद्‌” = विष्ठा अन्तः = परिणामो येषा ने-दिढन्ताः गधरादि मान्मष्ा वदु = ह => 

जने पर चिष्ठाके ल्पे परिणाम दौ प्राह होने वाटे ये स्थन दु = -=~ ~ ~~ 

म प्रत्य कार में अपने जपते अ्यक्त कारणम पिलीनद्यना ८ | 
सदक्ष्पशरीर विभजते- 

"६ मद्यरौर वियजते'" यदा 'मिदितानामवे ट = =र्नथ्नः द श्र का 
प्रदरे फर्स षरा वनाव पदार इ ' स्यत्‌ मृध श र न्य ~ ~ भधयत्नः 
ए शाब्दयोपप्रोट भाणे शत प्नार होगा =. “1 1० 

` 7 ~ 5 निद्पित 


त्दाप्यतावन्मदुष्त्यादिपमप्ररारस्ह्ानान्‌ ~ ~ ~ == = ~~~ 
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अन्व०---पुात्पन्नम्‌ असक्तम्‌ नियतम्‌ मदहदादिपुक्ष्मपर्यन्तम्‌ मामैरथिवासितं निरुप 
छिङ्घं संसरति । 

भावाथः-- पूर्वोत्पन्नः पूवम्‌ उत्पन्नम्‌ = पूरवोत्पन्नम्‌"-- आदिसर्गं ( सृष्टि) मेँ प्रभान प 
उत्पन्न, "असक्त! = अन्याहत अथात्‌ परमाणु आदि मेँश्चिखा आदिमे मौ प्रवेश्य करने 
समथ; "नियतम्‌? = आदि सग॑ से महाप्रलय तक भौर मुक्ति तक प्रत्येक आत्माके साथ निश्चित 
रूप से रहनेवाला, "महदादि सूम पयंन्तस्‌" = मदन्तत्व से लेकर सृकष्मतन्मात्रा तक धर्थत्‌ महव, 
मद्‌कार, मन, श्रोत्र, त्वक्‌ ; चष्च, रसना, घ्राण; वाक्‌ , पराणि, पाद, पायु, उपस्थ ओर शब्दः 
स्प, रप, रस, गन्धात्मक्‌ तन्मान्रा--श्न सवका समुदायरूप । (भावैः = पम, भध, न 
सश्चान, वेराग्य, अवेराग्य, एेश्वय, अनेश्व्यांत्मक आठ धर्मो ते, युक्त जो बुद्धि, उससे, अन्वित हमे 
कै कारण सवः अधिवासितं? = भन्वित्त भर्थात्‌ युक्त । '^निरुपभोगम्‌, = स्थूर शरीर के धिना 
उपमोग प्रदान करने मं असमथ, इसलिये 'छ्द्धम्‌” = सूक्ष्मशरीर, (संसरति = संसरण का अप॑ 
हे स्थूल रासीर के साथ संबन्ध करता है । 


पूवोत्पन्चम्‌ इति । “पूवोत्पन्न म्‌" प्रधानैनादिसगें प्रतिपुरुषमेकेः 
कसुत्पादितम्‌। “असक्तम्‌” अन्याषहतम्‌ , शिम 
( १८९ ) सद्दम- प्यजुविश्चति । नियतम्‌," आ चादिसतगादा 
शरीरोपपादनम्‌-तस्य च महाप्रलयादवतिष्ठते,-“महद्‌ादिसखुक्ष्मपयन्तम्‌" 
क्षणानि-(१) श्रसक्त- मदददङ्ारेकादलेन्द्रियपञ्चतन्मा्नपयेन्तम्‌ । परषां 
त्वम्‌-(२) निव्यतल्म्‌। सखभ्रुदायः सुक्ष्म रारीरम्‌ , रान्तघोरमूढेरिन्द्रियेर 
न्वितस्वाद्धिल्ेषः। | 
^“पूर्वोरपन्नमिति ।'° पृवोँत्पन्न-पद को व्याख्या करते है-शप्रघानेनेति ।' श्रीयते प्रलयः 
काले कार्यजातमत्रेत्ति प्रधानम्‌"-प्रल्य के समय समस्तकायं जद 
-( १८९ ) सुच्मश्रीर अर्पित हो जाते है ( विलीन दो नाते है ) उसे शरधान' ( प्रकृति) 
का ठपपाद्न कते है । उस प्रकृत्ति के दारा आदि सग ( सवं प्राथमिक स्ट $ 
जर उसका ङुद्चण । समय ) मेँ भसक्त ८ सङ्गरदित ) क्योकि अन्य वस्तु के सपक 
गत्ति मँ सकावट पैदा होत्तीहै। एवं च गतिविघात न होने पै 
- सर्वत्र प्रवेद पास्कने वाला, यहां तक कि शशिरामपि भनुप्रविक्षति?= पाषाणं भी इत गति 
है । "नियत" = नित्य भर्थात्‌ भादि सर्गं से भरम कर प्रल्यपर्यन्त स्थायी र्नेवारा “महद^ 
दिसुचमपयंन्तम्‌'” = यदं 'सुचमः पद "पच्चतन्मात्रः परक है । हद, मदकार, एकादरोन्िय पः 
तन्मावपरयन्त । इन अष्टादश्च (अठारह ) अवयवो का सुदाय हदो (सूचमन्ञरीर' ६1 ^क्षमशरीर 
म कर, चरणादि वयव नीं होते । (एषां खञ्युदायः' के द्वारा यद्‌ वताया ई कि सृक्ष्मशरीर' क 
स्थूकद्यरीर द तरह अवयवी" नर्द समक्चना चाहिये । खष्टादन्न अवयवात्मक षी "वृतम" 
शरीरः ( लिद्ध शरीर ) है, तथा च कपिर सृत्रम्‌-“सप्दद्यकं लिङ्गम्‌” सप्तदश च ९क च-- 
सप्तददीकम्‌ = ग्टादडय, तेः "लिङ्गम्‌" ~ सूक्ष्मशरीरम्‌ उत्पयने हत्यर्थः । अर्थात्‌ धुद्धि, अभद्का 
मन, "पत्चसृक्ष्ममूतः, "दस शन्दिया--ये अटारक जवयवर दै, इनका समुदाय द प्सू चमधररार 
है । ( छ लोग इसके भतिरिक्त 'अनादिवासनारूप कारण शरीरः को मी स्वीकार करत ६) 
ध्सके पव॑ की कारिकार्मे ( तन्मात्राण्यविद्धेषाः--दस ३८ वी कारिकार्मे) श्यै स्मृता विद्यैषा 
. क्टकर महाभूतो को '्वि्ेषः म्द से परिमापित किया ६। एवं उपतते भगी कारिकाः नूना 


फारिका ४० ] खुक्ष्मशरीरनिरूपणम्‌ रष 


मातापितृजाः मे “त्रिधा विदोषः स्युः कहकर (सूचमश्रीरः को भी “एक प्रकार का विदोषः 
बताया है अतः "सुचमशरीर' को भी “स्थूल मदाभूतः से घटित दी समञ्चना चार्दिये । अब यदि 
“सक्षम शरीरः को मददादि पद्रतन्मात्रपयेन्त समुदायात्मक कहते है, तो मदाभूर्तो कलेश सेभी 
रदित उस ^सृक््मशरीर' को यक प्रकार का विशेषः क्यों बताया गया १ उसकी शविंशेषताः कौ 
सिद्ध करने क स्यि कदते है-“ज्ान्तघोरमूढे रित्ति। शान्त, धोर, मूढ अवस्थावाठे इन्दियों 
से सम्बद्ध होने के कारण उसे "विशेषः कहा जाता है ¦ अथात्‌ “एते स्मृता विशेषाः के दारा 
"महाभूत ही "विदोषः पद्‌ के वाच्य है-एेसा निणेय नहीं किया गया है, किन्तु शान्तघोर- 
मूटत्वात्‌"--देतु से पर्वतो वदह्िमान्‌ ध्रूमातछ की तरह जदा-जर्हां शान्त-धोरःमूढ मवस्था पाई 
जाय वे समी "विशेषः पद के वाच्य है भर्थात्‌ वे सव विशेषः दै यह वतताया गया है! णवं च- 
इन्द्र्यो की शान्त; धोर, मूढ अवस्था इम लोगो के अनुभव में आती है सख्यि वे ( श्दियां ) 
(विशेष पद से वाच्य है। भौर उन श्न्द्रर्योसे षरित दीने केकारण पृक््मरहरीरः कोमी 
'विद्ेष, शाब्द से कष्टा गया है । यां “इन्द्रियः प्द भी करणमात्र का उपलक्षण है। क्योंकि बुद्धि 
गौर अकार की भी शान्त-धोर-मूढ अवस्था का अनुमव शेता है । “तन्मान्नाण्यविक्ञेषाः. के 
दारा यष्ट बताया हैक “तन्मात्रागा" की दी शान्त, घोर, मूढ अवस्थार्जो का अदुमव नर्दीष्ो 
पाता, इसल्यि उन्दी को (अविशेषः कहा जाता है “अन्य॒विकार्रोः को नर्द । “मात्रः पद से उन्दी 
म “शान्तत्वादि ध्मैरादित्यः की प्रतीति होती है) यद्यपि "विशेषः परदाथं घटित होने से पसृ 
शरीरः का भ्विहोष' के अन्तर्भूत होना संभव है, वैसे द्यी प्पञ्चतन्मात्रः धरित दयोने से उखका 
अधिशेष होना भी संमव है, तथापि 'अधिशेन व्यपदेश्चा भवन्ति" रस न्याय से 'विदेष- 
संश्चक अवयवो" के अभिक रहने ऊ कारण उसे शविज्ञेषः के यन्तगत ही कहना उचित है । ताष्पयं 
यह हे --पसृक्ष्मररीरः अपनी सुचमता के कारण (तन्मात्रार्भोः की तरद्‌ अविषः क्यों नदीं 


कषा जाता १ शस प्रह्नका खमाघान यहीडे पि धोरत्वादिविक्ेषथुक्त श््दरियार्मक' होने 
के कारण उसे "विक्षेष' कहा गया हे । 


नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, छतं 
( १९० ) { १) संसर- इश्यमानेन षाट्कौशिकेन हारीरेणेत्यत आद --“सं- 
णम्‌ निष्पसोगत्वं च॒ खरति» इति । उपात्तस्रुपात्तं षायकोशिकं शरीरं 
ततश्च षाटृक्ौशिकश- जहाति, दायं दायं चोपादत्ते-कस्माव्‌ ? “निरुप 
रौरस्यावश्यकत्वम्‌ । भोगम्‌? यतः, षारकौशिकं शरीरं भोगायतनं विना 


खुक्म शरीर निरुपभोगं यस्मात्तस्मात्वक्ष्मं हायर 
संसरति ॥ 


कारिका के उत्तराधं को उपस्थित करनेके व्यि शेकाक्रते द "नन्विति? ष्वद सृ्ष्म- 
शरोर दो पुर्पका मोगाःयतन रै स्थात देदिक आमुष्मिक उख- 


(१९० > संसरण जीर दुःखादि गोगो का मधिकरण ( जाश्रव, स्थान ) द । देसी स्थिति मे 

निहपमोगताष्षे रारण श्रपान के परिणामनिन्नेष" ने जीव के इय्यमान पाट्दौपिन स्थ 

पाटदक्षिक दारीर की दरार कौ रस्पनाक्रनान्ययथं ह 1 ष्टधमश्चरीर्‌ कै उत्रादनः स ओग 

सायस्यक््ता । फानिगहद्ो षौ जवना हसी अभिप्राय प्ते द्ष्ते ६- संसर- 

तीतिः ` 1 तंसरतिः व्व करना है मददादिमृश्मपरय॑न्नम्‌ः। न्तर 

हि' ठ! लर ९- मर्यं करःति) संसरण पदाथ यह है- भ्त्दाष्डष्टो पनिदद्धद्यरारपरिय्दः' 
१५ सा० का० 
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भांत धृते पूवं स्थूलशरीर करा परित्याग कर अदृष्ट के अनुसार अपरापरस्थल्श 
विषञेषः का धारण करना, हसी वातत फो कते है 'उपात्तम्ुपात्तमित्ति । “पातत 
उपात्तम्‌” का अथं है-गृहीतं गृहीतम्‌ =वार वार धारण प्यि इए षट्ेरि 
( पूर्वोक्त षटकोश्शो के स॒दायरूप ) स्थर रसैरः को त्वागता है भौर दायं हायम्‌ 
यह पद (गयु, प्रत्ययान्त है क्त्वा" के अथं मँ “जामीक्षण्ये णघुल्‌ च सूत्र ते “णमुल! प्रव 
किया है। श्ायं दायम्‌? का अं दुभा हित्वा दिता =त्याग त्याग (छोड छोड) कर नयेन 
( भन्यान्य ) स्थूल दारीर का उपादान ( परिग्रह, स्वौकार ) करता है । 


जब प्सूक्ष्म शरीरः के द्वारा सथू शरीरः के यहण करने मेँ देठुगसं विक्ेषर्णो को क्रमः 
उपस्थित कराते है - “कस्मादिति । किस कारण स्थूक श्चरीर का रहण करता है भोर 
उसक्रा त्याग करता है ? उत्तर-देतु भर्थात्‌ उसका प्रयोजन वताते है--““निरुपभोगमिति"। 
निरपभोगम्‌ः = धर्माषमं के मोग करने मे असमथ । नन भुज्यते उपमोगः' = सखदुःखसाक्षाकाः 
रादिः येन सृक्ष्मश्रीरेण तत ननिरुपभोगम्‌? । तार्यं यहहै-कि स्थूरु शरीर के परिमर 
किय विना उसमे धर्माधमं के भोग करनेका स्रामथ्यंन षने से यद ( सूक्ष्म शरीर) सपण 
करता है = तत्तद्धमाधरमनिवन्धन स्थर श्चसेर फो स्वीकार करता है । 


नयु धमोधमनिमिनत्तः संसारः, न च खृक्ष्मशशीरस्यास्ति तद्योगः, तत्थ 
संसरतीस्यत॒  आद-“भावेरधिवासितम्‌" इति । 
( १९१ ) पर्माधर्मादि- धर्माधमेश्चानाक्ञानवैसग्यावेराग्येग्वर्यानेश्वयाणि भावाः 
भातैरयिवाधितत्वमूलकं तदन्विवा बुद्धिः, तदन्वितश्च खक््मं शरीरमिति तदपि 
तत्संसरणम्‌ । भावैरधिवासितस्‌ › यथा सुरभि्चम्पककुसुमसम्प- 
कौद््ं तदामोद्वासितम्भवति । तस्माद्धावेरेवाधि 
वासितरवात्स सरति ॥ 

सृक्ष्म शरीर मेँ विशेषण (मावैराभिवासितम्‌" क्यो लगाया गवाटै? इसी को शका 
धान के दरा बता रदे है--““नज्ु” श्ति। यद संसार धमांमनिमि 
( १९१ >) धर्माऽधर्मादि रै, उस पर्माषमं का संवन्ध सृक्ष्मश्रीरतेतो है नरी, तष 
भावो के संस्कार से उसका ( सुक्ष्म श्चरीर ) क्यो संसरण करता है ? तापय यष है--*॥१' 
सक्चरण । मन्ये प्रपयन्ते श्चरीरत्वाय देदिनः। स्थाणुमन्येऽुसंयन्ति पथा 
कम यथाधुतम्‌ ॥ मानसं मनसैवायसुपक्कते धमाश्चभम्‌ । बि। 
वाचाञ्ृतं कमं कायेनैव तु कायिकम्‌ ॥ श्वरीरभैः कमेदोषैयात्ति स्थावरतां नरः । वाचिरः पर 
गतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ 1 श््यादि वचनो से स्पष्ट है 9 शछरोरधारण धर्मापि्निमि ए 
वे धर्मपर जिसके रोगे सीकर शरोर से सन्बन्थित करेगे । पक के पर्मावमं से द्रे को शः 
प्राप्त ष्ये जाय यद कमी संभव नदीं । वे धर्माधर्मं तो भात्मा ते सम्बन्धित र्ते है-- दस बात १ 
समी मौमां्तक, वैशेषिक, तार्किकं मादि दार्शनिकों ने स्वीकार किया दे । पक्ष्म शरर' का धमि 
ते संबन्ध रदना किसी ने मी स्वीकार नदीं किया 2) तव सोचिये किं भातनिष्ठ ध्माधिमं पू 
शरीर से स्थू शरोर का संबन्ध कपे उत्पतन कर सकते दैः १ भतः सूक्ष्म शरीर संसरण करता न 

अर्यात्‌ शरीरन्तर को स्वाकार करता द यद्‌ कैसे कहा गया ? क्योकि परमाधिर्महूप धरार ‡ ५ 
करते मे कोर देव नद्यं र संसार की परिमाया गदाघर ते प्रामाण्यवाद मे श्र व्रर्‌ की ६~ 
'भिय्याधीप्रमवा वासना मौर कातन्त्र परिदिष्ट व्याख्या गोपीनायने ्वदरष्टोपनित्र्यतं # 


समाः 
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परिथदः) श्ति। “भावैरधिवासितमू्‌” म मावपदाथं की व्याख्या करते है--“धमाधमेति 
धम, ° सधर्म, क्ञान, जक्षान, वैराग्य, अरैराग्य, रेश्वयै, अनैश्वये इन आठ को भाव कदते दे । 
अवति संसारः एन्यः दति मावाः = संसारप्रयोजका धर्माः । अथवा मवन्तीत्ति भावाः धमाषमांदय 
परिणामाः 1 तदन्विता वुद्धि रिति सांख्धाचार्यो ने वेशेषिरछो की तरह श्वमाधर्म' करो पुरुषः 
का ध्म नदीं माना है, अपितु उसे धुका द्यौ धमं माना है। गोर तदन्वित = बुद्धिसे 
घटित सूचम शरीर दै, श्ल्यि वद॒ प्पृक्ष्म शरीर" मी धर्माषमादि जाठ भावं से 
सधिवासित है अर्थात्‌ साहित्यात्मकर भत्यन्त-सं्वेध शेते से बुद्धि के समान स्सृक्ष्म सरीर 
मी भाठ अर्यो का भयिकरण है। अधिवासितः मे "सपि" उपसग भत्यन्त संबन्धा्थक 
है! जितने भ भ्रात पदार्थः है वे समी त्रिरुणात्मक शने से धर्माधर्मादि से सम्बद्ध होति है, 
केवल एक पुरुषः हरी रेका दै जो गुणातीत क्षेने से वस्तुतः धर्माधर्मादि से असंबद्ध है। शसख्यि 
"लिङ्ग शरीरः के सूक्ष्म दते पर भी धममाधमादि का संबन्ध उस्तके साथ र्ना ससंमव नदीं हे। 
धमांधर्मादिभव तो सूक्ष्म श्चरीर के एकदेश्च मेँ रक्ते है, उससे सम्पूणं सूक्ष्म शरीर मावाभिवासित 
केसे कदा जाता रै? शस प्रन के पमाधानार्थं एक दृष्टान्त के दारा ठस्तका परम्परया सम्बन्ध 
दिखाते है--““यथेति" जेते-वख के एक देर मेँ चम्पक पुष्प का सम्भन्ध रने पर भी सम्पूणं 
वख सुवासित टो जाता वैसे द्य एक्देशण्ृत्ति धमाधमांदिमार्वो से संपूणं सुक्ष्म शरीर भधिवासित 
कषा जाता है । मतः धर्माधर्मादि मावो के पुरुषवृत्ति ( तिष्ठ) नदे प्ते बर्कि ध्माध्मादि भव 


परपरया सुक्ष्म शरीरनिष्ठ होने से अद्ष्टतिदन्धन स्थूल शरीर के साथ सम्बन्ध पसृक्ष्शरीरः 
काष्ट उचित टै, 


कस्मात्‌ पुनः प्रधानमिव मदाप्रटयेऽपि तच्छरीरन तिषएठतीत्यत आद-- 


( १९२ ) महाप्रलये तस्य ""छिङ्कम्‌, इति! लयं गच्छीति लिक्कम्‌-देत॒मच्वेन 
ख्यं गाभित्वाह्लिह्ठत्वम्‌ ॥ चास्य छिङ्धत्वमिति भावः ॥ ४०] 


भादि सगं से लेकर महाप्रलय तक सुष्म शरीर षी स्थिरता के उपपादनाथं क्ंफा करते 

है-- "कस्मादिति ए जेते "प्रषान' (प्रहृति) मदाप्रल्य मे मी स्थिर 

(१९२ ) मदाप्रख्यके रहता शै वसे ष्टौ सृष्ष्मक्चरीर मशाप्रख्य मे त्यो नद्यं स्थिर 

समय सुशम हरीर षा रहता? उत्तर हे--“सिहिम्‌"। रूयं गच्छतीति शिद्म्‌ः-भपमे 

अपने छारणसे ख्यषेने शरणमे तिरोमावको प्रप्द्येतारै। वहल्यको क्यो प्राप्येत 
से उसे छिङ्ककषटतेर्है। टै भर्यात्‌ उसका रथ क्यो हेता 8 १ “ेतुभस्वेनेति !*” वह्‌ हैतु- 
सान्‌ हे भात्‌ जन्य ( छायं) र। सवं च--भ्जो जो जन्यमावात्मक 

रोता वह बिनाश्चीष्टेताषै यष व्याति रै! सृ्मशरौर मौ एक परिणामविदेष है श्सल्यि उसे 
जन्यभाव पदाथ मानना ष्ट द्येना, तद दह्‌ विनाश्चौ केते नरी द्येगा १ वद्‌ सपने कारण ( भ्रङति ) 
से उत्पछ्न ( कायसरूप ) ६ लतः उक्तका अपने कारण मे ख्य होना अवर्यंमावी है, स्सटिये (सुक्ष्म 

दायर, फाभो ल्य मटाप्रट्य म घवदय देता 1 ४०॥ 








7 पिष 


-भन्युद्वः कियते शनेनेति धम, ठद्विरुदः सपमः। वायते यनेन प्रडनिपुरषमेदः श्ति 
शहानम्‌ ›) तद्धिपयोतमशसर्‌ । दिगतो रागो विसयः, स प्व देराग्यं = वृध्माटय 
ठटिपरीतमः र (यर्‌ “= सदष्पत्पमर्‌  एरेददम्‌-द्दटं शति रदः, तत्य मवं रेष्रयम्‌ न्नाम 
दिसामय षम्‌ , नद्विरतनम्‌ स्ने र्षम्‌ = स्द[यस्दर्‌ 1 


, तदन्दिहा = भादान्विदा र्थ्य मादाधिद्धरस इटिः-रद्‌ सास्यभिदान्त । 


६. धां 
श्नम्‌ = एर 
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स्यादेतत्‌-बुद्धिरेव सादड्करेन्द्िया कस्मान्न संसरति ? छृतं सक्षम 
रेणाप्रामाणिकेनेत्यत भाद- 
एकेतालीस्र्वीं कारिका को उपस्थित कराने के व्यि “स्यादेतदिति। एकादशेन्धिय भौर 
अहंकार के सदत बुद्धि दी सुख्य दै तव वह पश्रतन्मात्रा केषिनाही क्यों नटीं संप्तरण कती 
सथात्‌ स्थूल शरीर के साथ संयोग-वियोग कर्यो नहीं करती १ अप्रामाणिक = प्रत्यक्ष प्रमाण 
विषय न होने वारे ( प्रत्यक्षन दीखने वाले) भष्टादश्तत्वात्मक सुक्ष्म शरीर को मानते 
कौ क्या आवदयकता १ इन्द्रिय, मन, अकार को ही भपना उपकरण वनाकर अकेली बुद्धि का 
काद संसरण मान रेना चाहिये । अप्रामाणिक सूक्ष्म शरीर के संसरण मानने कौ जवदयक्ता 
नही । ताये यह्‌ दै- सुक्ष्म श्चरीर की कल्पना ही अप्रामाणिक द्येने से पक्ष्म शरीर यदह संधा 
ही निरर्थक है । इस आशंका के समाधानार्थं निम्न कारिक्षा को उपस्थित कर रहे है 


चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया । 
(+ (4 क र, (~ (= ® 
तद्द्विना बिशेपेनं तिष्टति निराश्रयं लिङ्घम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः - यथा चित्रम्‌ आश्रयम्‌ ऋते ( न तिष्ठति ), यथा च्छाया स्थाण्वादिभ्यो विना(न 
तिष्ठति ), तद्वत्‌ लिङ्क अविश्चेषेः विना निराश्रयं न तिष्ठति ॥ 
` भावाथ :--यथाः = जेसे (रिस्पी के दारा निमित) शचिश्रम = आलेख्य ( तसवीर 
“आश्रयम्‌ = पट या भिनत्ति के तेः = विना ( न तिष्ठति = नष्ट रदता बल्कि ऽसौ के सदार 
रता है ), गोर जपे (छाया! = तत्तत्पदा्थं के पीके पौरे चर्नेवाडा आतपामाव, 'स्थाण्वादिभ्यो 
विना =स्थाणु मादि के विना (“न तिष्ठति" = नदी र्ता), "आदि" शब्द से शाला ब्र 
वक्ष, लता, गुदम आदि पदार्थौ को यदहण करना चाहिये । दाखा-पत्रादि से रित वृक्ष को स्थाणु 
क्ते है । (तद्वव, = उक्ती तरह “छिङ्गम्‌' = बुद्धि आदि, (भविशोषेः विना = सूक्ष्म शरीर 9 
विना, "निराश्रयं" = निराधार, ^न तिष्टति, = नदीं रदता, किन्तु वह्‌ उुद्धयादि, सूक्ष्म शरीर 9 
साधित होकर द्यी रहता है, भतः उन बुद्धि दि के ध्मिभूत सूक्ष्मशरीर की कट्पना करएन 
आवश्यक है । ( कुछ रोग (विनाविज्ेषैःः म “अविशेषैः-येस्ता पदच्छेद नदीं करते । भपिु 
छिङ्ग शरीर कौ सूक्ष्म, मातापिवृज, ( स्थूल शरीर ) पंच भूतो मे सेक्सी एक कौ अपेक्षा दिखृले 
हए शस कारिका कौ व्याख्या दूसरी प्रकार से करते है--“लि्नम्‌, = सृष्ष शरीर विर. 
विना = स्थूल, सुक्ष्म-अमन्यतर श्चरीर के विना, निराश्रय ( निराधार ) दोकर न्धी रहता, न 
सृक्ष्म-स्थूल शरीर गौर प॑ंचभूत का समाश्रय ( सहारा ) लेकर टी रदता है ) । 
चिरम्‌” इति । लिद्धनात्‌ ज्ञापनात्‌ वुद्धयादयो "लिङ्गम्‌? तत्‌ मनाः 
श्रयन्न तिष्ठति 1 जन्ममरणान्तयाले बुच्छयादयः प्रत्युः 
त्पन्नशारीराश्नयाः,--भस्युत्पन्नपश्चतन्मात्रवच्वे सति 
वुच्यादित्वात्‌--दक्यमानशरीरनरत्तिुद्यादिवत्‌ । 
"विना विरोपेः" इति, खक्षमैः चरीररित्यथः। 
गमश्चात्र भवति- 
“ततः सत्यवतः कायात्‌ पाद्यवद्ध वराद्नतम्‌ । 
अङ्कमा पुरषं निश्धकपे वलायमः”' ॥ 


( १९३ ) सुदमशरोर- 
स्यावश्यकत्वप्रद् शेनम्‌ ॥ 


कारिका ४१ ] खक्ष्मक्चारीरे प्रमाण निरूपणम्‌ २२२९ 


(महा० वन० म० २१द) इत्यङ्गु्मात्रव्वेन सक्ष्मशरीरत्वमु पलक्षयति । 
आत्मनो निष्करषा म्भवात्‌ सृदममेव शरीरम्‌ पुरुषः", तदपि पुरि 
स्थुख्रीरे शेते इति ॥ ४२९ ॥ 


'छिन्न, श्चम्द का व्युत्पत्तिकभ्य अथे बुद्धयादि है--““कलिन्चनादि"ति । “लिगि गतो का 
णिजन्तरूप 2! लिङ्धयति = श्ापयति ति छिगनं = क्ञापनम्‌ । वेयाकर्णो ने मत्यर्थक धातुर्भो को 
श्षानाथक स्वीकार क्षिया दै । अतः “यिङ्गनात्‌" को व्याख्या की हे श्ञापनातः मथा प्रधान अथवा 
मात्मा की मनुमापक ्ोने से तन्मात्रार्भो को छोडकर बुद्धि आदि तेरह कर्णो करा “लिङ्गः श्चष्द से 
व्यवहार किया गया है । तत्‌ = वद्‌ बुद्धयादिक त्रयोदय करणसमुदायात्मक जिग, भनाधितं = 
शरीरविरेष का आश्रय विना क्ये, न तिष्ठति नदीं रहता। जिङ्गदेद्‌ की अप्रामाणिकता का 
निरास करने के ल्यि उसके (यक्ष शरीर के) साधक, व्वा्षि-पक्षषमाताश्चानपूवेक 
भनुमान को उपस्थित कर रदे है--“जन्म-प्रयाणान्तराङे = श्रयाणच चन्म च जन्मप्रय्णे, 
तयोः अन्तराढे" = मध्ये शति वियः । अत्पाच्‌ होने से जन्म शब्दका पूवं निपतति हमा हे, 
प्रयाण" का अर्थं स्यु रै। एवं च-सृत्यु के पश्चात्‌ पुनः स्थूरु शरीरके स्वीकार करने 
तक युद्धिआदिर्को का आधारभूत वर्तमान किती शरीर कोतो कना ही दोगा । अथात्‌ मरने के 
दाद पुनः जन्म प्राप्त होने तक जो समय वीच मे ज्यतीतत दोता 8, उसमे बुद्धि, अकार आदि 
तेर प्स्व" प्रत्येक पुरुष को मागलेने के ल्यिपेदा इए श्चरोर के सष्टारे हौ र्ते) क्योकिवे 
प्रस्येक सष्टि के समय निर्माण हुई पद्चतन्मात्रामो से युक्त दोकर बुद्धि, अहंकार आदिख्प्सेद्ी 
रते है । भजो जो पदाथ पत्तन्मत्रा से युक्त होकर बुद्धयादिकरूपसे रहता £ वहु द्यरीरके बिना 
नदीं र्ता । जेसे-भपने शस स्थर शसीर में रने वाले बुद्धि, महकार मादि पाथं ! यद 
पराधानुमान का प्रयोग वताया गया है! इसने प्रति हेतु; उदारणः वतयि गये हैँ 1 म 
देखते द--किप्ती मी जीवित प्राणी के ष्वुद्धि सादि पदार्थः उसके स्थ शरीरः के आश्रय 
( सष्टारे) से र्ते, स्सते स्पष्टहै कि शुद्धि यादि पदार्थ, हरीर के चिना नीं रई पाति। 
ख््यु के पश्चात्‌ प्राणी का स्थूल श्चरीरः तो रता नद्य । जोर पूरव॑श्षरीर ( नष्ट इ९ स्थूल श्चयीर ) 
के दारा किये गये कर्मो काफड भोगने के चयि ध्ुद्धि आदि तर्त्वो" की भावदयकता तो अनिवार्यं 
रूप से अपेक्षित है, ठेकिन वे युद्धि भादि तस्व निराधार रदैगे केसे £ छन्द भाधार ( आधय) 
भवद्य चाये । इसल्यि सुम शरीर की करपना करना अनिवार्यं ष्टो जत्ता है) उपर्युक्त 
सनुमान का यष निष्कं है। सूक्ष्म श्चरीरात्मक विशेष के निना जन्म भीर त्यु के मध्यवती 
काल मं ुद्धयादिक' निराधार नरश रह सक्ते । शस प्रकार अश्मान प्रमाणस्ते सूक्ष्म श्चरीर को 
प्रामाणिक सिद्ध करके अबशम्द प्रमाणसे उसीको सष वनाति ई-जागमश्चात्रेति । श्स 
सृष्ष्मश्चरोर के विषय मे मागम ( ह्ब्द ) प्रमाणक्तेरूपर्मे 'मद्यमारतः को उपस्थित कर रदे £ 
तत्‌, इति । महाभारत स सराविप्री के उपाख्यान में :- 

““ततः सत्यवतः कायाद्‌ पाश्चगदं वश्ंगतम्‌ । 
अयु्टमाध्रं पुरुषं निद्वक्पं यमो दरात्‌", ॥ 

यमने स्त्यवान्‌ के स्थूल रीर से पाद्रग्टकर अपने भौन चिद वि 
वलि पुरुप को यल्पूर्दक खचकर निन्य टिया सपुएठमात्रम्--ष्मटेषु ८ र~ † 
नदम्‌ = ध्न्धिदादिरगषडदारः कगानि = पटलमपात्नकानि उद-ग-- ड ~ 
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१. र्ट परम्‌ खाहवद्‌ शन्दियादिमत्वाह्‌ ॥ 


२३० ` सांख्यतच्वकौभुदी [ कारिका.४२ 


अंगुष्ठं = तन्मात्रससुदायः, अंयुष्ठमेवेत्ति अराष्ठमा्रम्‌ ।› सूक्ष्मशरीर का अयुष्ठमात्र परिमाणदहोनेमे 
प्रमाण उपलब्ध न होने से “अंगुष्ठमत्रः पद सूक्ष्मपरक है- यदह “अंगुष्ठमान्रतखेनेत्तिः से वाया 
हे । पुरुष की अंगुष्ठमात्तता यां उस्तकी सूक्ष्मता की उपक्षक रै। बाद्रायणने मी ट्व 
क्षया त मनुष्याधिकारत्वात”-- वे. सू. १।३।२५; सूत्र के दारा मनुष्य के हदय से संबद्ध होने मै 
कारण पुरुष को अंगयुष्ठमात्र प्ररिमाणवाला बताया है। मनुर्ष्योका हृदय प्रायः अंशुष्ठमात्र ह्येता 
हे, अतः व्यापक पुरुष मी हृदय मे अपने अवस्थान की दृष्टि से अंयुष्टमात्र कदा जाता है! कोः 
पनिषद्‌माष्य मे सगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य कते है--“अंयुष्ठपरिमाणं हृदयपुण्डरीकं 
तच्छिद्रवत्यन्तःकरणोपाधिरङुष्ठमात्रः, अंयुष्ठमातर्वंशपर्वमध्यवत्यंम्बरवतः शति । ब्रह्मसूत्र के माप्य 
म भी- “मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः 1 गोचित्येन निमतपरिमाणमेव चेषाम॑गुषठमत्र 
हृदयम्‌ । अतो मनुष्याधिकारत्वाच शाखस्य मनुष्यहृदयावस्थानपेक्षमथुष्ठमात्रत्वशुपपन्त 
परमात्मनः 1” इति । 


देश-कार आदि से भकसीभित गात्मा काररीरमें पदिलेमी प्रवेश्य नद्टीथाभोर नबरद 
मष्ट) तब दैह मे से उसका निष्कषंण (निकारना) कैसे संमव है? इसलियि दारीर से निष्करमणः 
रूप उर्करान्ति मौर शोकान्तर म गमनशूप गति, एवं वहां से भागगम्रनरूप जगति भादि 
क्रियाँ ( कमं ) सूक्ष्मशरीर की इमा करती है-“"'आरमन?* इत्ति । मदहामारतोक्त दरोक के पुरषः 
पद का भर्थं आर्मा करने पर उसके निष्कं आदि कर्म उपपन्न नदीं होते, शतः पुरुषः शब्द सै 
यहां प्र सूुचम शरीर ही समञ्चना चाद्ये । “तदन्तरप्रतिवृत्ती इंति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूप- 
णाभ्वाम्‌"-वे. सू. २।९।९. वादरायण के शस सूत्र से मी सूक्ष्म भूतो के सदित टी श्न््ियादिक 
का उतक्रमण बताया गया है । भसृक्ष्ममेव शरीरं पुरुषः” इति 1 एवं च "पुरुष? पद दी शरीरपरक 
है ओर “अंगुष्ठमाघ्रः विशेषण के जोड़ देने से उसकी सूक्ष्मता सूचित होती है । 

शं का--'सृक्ष् शरीरः को "पुरुषः कैसे सम्ञा जाय १ पुरुष शब्द तो आत्मा मे निरूढ दै । 

खमा०--“^तद्‌ पीति । तथा च--'्पुरि” = स्थर ररर मे “शेते” सोता हे अतः व 
पुरुषः कलाता हे । यद पुरुषः चछन्द आत्मा मे योगरूढ दहै जोर यषां सूम शरीरम 
यौगिक ही है, क्योकि पक्ष्म शरीरः भी स्थूलश्चरोरद्चायी है । एवं च-स्थूलशरीर मे शयन 
करने वाले सुक्ष्म शरीर” को यम ने वल्क खीचकर पिका किया । सूक्ष्म शरीर मे शयन कन 
से जते पुरुषः यद्‌ विशेषण “भरमा का है, वैसे ट सूक्ष्म शरीर का मी व ( पुरुष ) विरेषण 
सक्रता हे ।॥ ४१॥ 

पलं सुक्ष्पदारीरास्तिस्वमुपपादयय यथा संसरति, येन देतुना च-- तदु 


भयमा. 

शस प्रकार अनुमान तथा भागम प्रमाण से मष्टादङ्घतत्वारमक सृष्षमश्चरीर के भस्तितव की 
सिद्ध करने के पश्चाच वद्‌ किस प्रकार भौर किसख्यि भनेक शरीरो मँ अमण करता ६ भात्‌ 
जिस धर्माधर्मादि निमित्त कै कारण स्थूल शरीर से संबंधित ्टोकर रकता है जीर जिल पुरषार्थल्प 


देतु के खयि वद्‌ संसरण करता है, उन दोनों को न्ते ह 
परुपार्थदेतुकमिदं निमित्तनेमिततिकगप्रसङ्गेन । 
प्रकतेविंयस्वयोगान्नटवद्वयवतिष्टते लिङ्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्व--पुरुषार्थदेवकम्‌ श्दं लिङ्गम निभित्त.नेमित्तिकप्रसंगेन परकरतैविमुत्वयोगात्‌ मटवद् 
व्यवतिष्ठते ॥ 


कारिका ४२] सुक्ष्मशसैरस्य संसरण निरूपणम्‌ २३१ 


आचार्थ--"पुरषार्थहेतुकम्‌, = पुरुषार्थः? = मोगापवग॑रूप, ्ेतुः” = प्रयोजक है (यस्यः = 
जिसका -रेसा, ददु छिद्र म = यह सुक्ष्म्रोरः °निमित्तनेभित्तिकप्रसंगेनः = निमित्त-धमोदिः 
तैमित्तिमं -षमांदिकारणक स्थुल्देशादि, तदुभयप्रसंगेन म उन दोनो के सवष से, (प्रक्रेतेः = मूल. 
कारण प्रधान का, “विभ्ुश्वयोसात' = व्यापकत्व ( सवत्र सवेदा रना ) के योग से अर्थात्‌ 
८स्वाश्रयवृष्िर्व संद॑धः से तथा अपने धवि ( व्यापक्र ) कारणः के साथ तादात्म्य स्बन्धः होने से, 
(तरवत्‌ = नर कौ तरद वह ८ सुक्ष्म शरोर ), “व्य वतिष्ठते- मोक्ष दोने तक संसरण करता 
रहता है ॥ ४२) 


"पुरषा्थदेतुकम्‌, इति ! पुरूषाथन देतुना प्रयुक्तम्‌ ) “निमित्तम्‌” 

धर्माधर्मादि, "नैमित्तिकम्‌ तेषु तेषु निकायेषु 

(१९४) सूद्मशरीर- यथायथं षाटुकोरिकरारीरश्रहः, स हि धमोदिनिमि- 

संखरणप्रकारः ' तप्रमवः । निमित्तञ नैमित्तिकश्च-तश्च यः प्रसद्धः 

परसक्तिस्तया “नरखवदयवतिषएठते लिङ्गम्‌ दखक्ष्म- 

दरौरम्‌ । यथा हि नरस्तं तां भूमिकां विधाय परशुरामो वा ऽजातशघरवां 

वच्सराजो वा भवति, पवन्तत्तत्स्थूलश्रीरपरिप्रहणाद्देवो बा मदुष्यो वा 
प्यव वनस्पतिवौ भवति खक्ष्म शरीरसित्यथेः ॥ 


५पुरूषार्थदेतुकम्‌' की व्याख्या करते दै--““पुरुपा्थनेति” । पुरुषस्य = चेतन का 
प्यथ) = मोगापवर्गात्मकप्रयोजन, तेन, ( उप्त ) हेतुना = प्रयोजक 

( १९९ ) सुम शरीर कै (प्रवर्तक ) के दारा, प्रयुक्तम्‌ = प्रवतिति । निमित्तम्‌ = षमा 
संसरण का प्रकार । धर्मादि अर्यात्‌ धर्म॑, अधर्म, शरान, अक्लान, वेराण्य, उविराग्य, देश्वयं 
उनेरव्य--ये सारसो माव । कां कौन से माव निभिष्ठत देते रै 

य तो शवर्मेणगसनमृर्वम्‌› स चवालीस्वीः कारिका मे वत्ताथा जायगा (नैमित्तिकम्‌, फा 
घरथं करते है-- तेषु तेषु" इति । 'तेपु-तेषु निकायेषु = तन्तन्मनुष्य, पश्य भादि की योनिर्योर्मे 
'ययाययम्‌? = ज्टक्म के धनुरूप "्वाट्कौञिक शरौर्रदः = स्थर शरीर की प्राप्ति । उप्त पाट्‌ 
कोशिकारीर शो प्राति धर्मापमांदिरूप निमिष्कारण से प्रमवःः = जन्यटहै। तथाच धर्माधमांदि 
से स्थृरध्ररीर शो प्राप्ति भोर स्थलश्चरौर से पुनः भमोधर्मादि क्रा उपाज॑न--स्स रीति से मोक्ष 
प्राप्ति तक सृक्ष्मश्चरीर छा संसरण चरता रता दै । श्वरीरका कारण धर्माधर्मादि जर धर्मा 
धर्मादि का कारण छरीर शस तरद अनवस्था है, किन्तु यह ठंसरण अनादि शने ते यद क्रमिक 
नवसया दोषावह नष्टो पाती । सांस्यसुत्रकार नेमी कषा ईै--पपारम्पर्यतोऽन्वेषण। गोज 
दुरवत,--( सा. घ. स. १९२२ ) उदयनाचा्यं ने मी कटा ई--मृलक्हतिकरोमाहुरनवस्यां 
रि र्षणम्‌ । वस्स्वानन्त्यादश्चकेश्च नानवस्था हि दूषणम्‌ ॥ मनिमित्त-मैमित्तिकप्रसल्येन 
निमित्त्र नेमािकश्च-निमि्तनभित्तिके (दन्द) तत्र॒ ( निमित्तमैमित्तिक्षयोः) यः मर्गः 
( प्रसक्ति-सदयोग-सष्चारमाव ) तैन = निभिष्त मौर नेमिखिक के सषयोग पे) यदि धर्माधर्मादि 
र पसाप यास्पुरशरोर्‌ केसययोग ( नद्योग)न रदात्तो वह्‌ उदरी न्ट पायेगा बत्छि 
पिलन हा सादया । प्हिषन्े काश्यं करते है-नृष्मश्यरम्‌ । दूसरे शरीरम "्गत्माक्रा 
हिष्न' ( पनुमारल ) एने से 'दिष्ः दलता ६! उदा दुदमता र-प्तष्दम-स्युपरिमाणः 
प उदाए्ना। भसम दुष्ननानया स्दव्हार्‌ एत्यमान स्पुन्द्रयरषटी दृष्टि ेन्दि गानाद। 


| 1 कु न्क के 1 1. 4। जके न, [ब्‌ १ ज्र 
रोरम्‌ः भ ष्पुशि्ट--ल्मोरहन्गःये शदते श्म 


रारन । 'नट्वद्‌ प्यवतिष्टते" श्ति दन्त 


२३० सांख्यतत्वकौभुदी [ कारिद्ा४ 


अगुषठ = तन्मात्रक्षञुदायः, अंगुषठमेवेतति अंग॒ष्ठमा्नम्‌ ।' सृक्ष्मशचसीर का अंयुषठमात्र परिमाण हनम 
प्रमाण उपरूग्ध न ने से “अंगु्ठमात्र पद सूक्मपरक है--यष् “अंगुष्ठमात्रतेनेत्तिः से वत्रा 
हे । पुरुष की अयुष्ठमातता यष्टा उसकी सूक्ष्मता की उपलक्षक है। बादरायण ने मी "हृ 
क्षया तु मनुष्याधिकारत्वाद?-- वे. चू. १।२।२५; सूत्र के द्वारा मनुष्य के हृदय से संबद्ध दने प 
कारण पुरुष को अरुष्ठमात्र परिमाणवाला वताया हे । मनुष्यो फा हदय प्रायः अरष्ठमात होता 
हे, अतः व्यापक पुरुष मी हृदय मेँ भपने अवस्थान की दृष्टि से संगठमात्र का जाता है। कटो. 
पनिषद्‌ भाष्य मेँ भगवत्पृज्यपाद श्री रोकराचायं कदते है-“अंगुष्टपरिभाणं हदयपुण्डरीतरं 


तच्छिद्रवत्यन्तःकरणोपाधिरङुष्ठमानः, अंयुष्ठमावरव्चपर्वमध्यवत्यंम्बरवत” इतति । ब्रह्मसूत्र के माप्य 


मं सी- “मनुष्याणां च नियत्तपरिमाणः कायः । मौचित्येन निमतपरिमाणमेव वेषार्मरुमत्रं 


हृदयम्‌ । अतो मवुष्याधिकारत्वाव श्याञ्जस्य मनुष्यदह्दयावस्थानापिक्षमेयुष्ठमात्रलभुपपनन 
परमात्मनः ।” इति । 


देश-काल आदि से भसीभित आत्मा काशदीरमे पददिलेमी प्रवेश्च नद्ीथा भौर न बाद 
मे हयी । तब देह मे से उप्तका निष्केषण (निकालना) कैसे समव है ? इसल्यि दारीर से निष्क्रमण 
खूप उत्क्रान्ति मौर शछोकान्तर मे गमनरूप गत्ति, एवं वहां से भागय्मनरूप आगति भादि 
क्रियार्पे ( कसं ) सृकष्मशरीर की इसा करती है-"“आादमन इति । महामारतोक्त रोक के पुरुष 
पद का भयं जारमा करने पर॒ ठस्तके निष्कषै मादि कमं उपपन्न नदीं होते, सतः पुरुष इब्द से 
यह प्र सूचम हरीर ष्टी समन्षना चादिये । “तदन्तरप्रतिषृत्तो इति संपरिष्वक्तः प्रदननिरूप- 
णाभ्याम्‌"-वे, सू. २।९।१. वादरायण के इस सूत्र से भी सूक्ष्म भूतो के सदित टी श्नरियादिक 
का उत्क्रमण बताया गया है । भसुक्ष्ममेव शरीरं पुरुषः"? इति । पनं च पुरुषः पदं दी शरौरप्फ 
है ओर अंगुष्ठमाघ्न" विेषण के जोड़ देने से उसकी सूक्ष्मता सूचित दती है 

रोंश्ा--'सुक्ष्म शरीरः को "पुरुषः केसे समज्ञा जाय ? पुरुषः श्षब्द तो आत्मा मे निरूद ट। 

समा०-^तद्पीति" । तथा च--५पुरि” = स्थूरु शरीर मे “शेते” सोता है भतः व 
पुरुष कराता है । यद पुरुषः शब्द आत्मा मै योगखूढ दै गौर यदं सूम शरीर मे 
यौगिक दी ३, क्योकि प्पृक्ष्म शचसीरः भौ स्थूलक्चरीरश्चायी रै । एवं च~-स्थूलदारीर मे श्यन्‌ 
करने वाले श्वक्षम क्षरीरः को यम ने बलपूर्वक खचकर धिकार जिया । सूक्म शरीर मे शयन के 
से जसे शुरुष' यद विरेषण भाव्म" का दै, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का भी बह ( धुरुष्‌ ) विशेषण £ 
संकरता रै ॥ ४१॥ 

पवं सृक्ष्मदरारीरास्तिस्वमुपपाय यथा संसरति, येन देतुना च~ तट. 


अयमह 

एस प्रकार अनुमान तथा यागम प्रमाण से म्टादशतत््वारमक सू्मश्चसीर के अस्तित्व %। 
सिद्ध करने के पश्चाद वद किस प्रकार भौर किसर्यि अनेक शरोर मँ श्रमण करता है, भराव 
जिसं धर्माधर्मादि निमित्त क कारण स्थूल शीर से संबंधित ्ोकर रता है ौर जिस पुरुपार्थरप 
देतु फे स्यि वहं संसरण करता है, उन दोर्नो को चते हे- 


|च ॐ ¢ क २ । = क 
पुरुषाथंहेतुकमिदं निमित्तनमत्तिकग्रसङ्गन । 
प्रकृतेविश्चत्वयोगान्नरवद्रयवतिष्टते लिङ्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अम्व--पुरषायहेतुकम्‌ शद शिङ्गम निमित्त.नेमित्तिकमसगेन प्रकृतेविमुत्वयोगात्‌ नवः 
ग्देवविहिते ॥ 


कारिका ४२}. सुक्ष्मशषरीरस्य संसरण निरूपणम्‌ २३१ 


आवा्थ--पपुरूपार्थहेतुकमः = ्ुरुपर्थः? = मोगापवर्गरूप, दत्तः, = प्रयोनक है धयस्य = 
जिसका -रेसा, षदं चिप्स” = यष सुक्ष्मश्चरीर, (निमित्तनेमित्तिकप्रसंगेनः = निमित्त-पर्मादि) 
तेभिन्ति -धमांदिकारणक स्थूलदे्ादि, तदुभयप्रगेन प्= उन दोनो के स्वप से, श्रङृतेः = मृख- 
कारण प्रधान का, 'विसुस्वयोगात्‌, = न्यापकत्व ( सव्र सवदा रना) के योगसे भात्‌ 
८स्वाश्रयवृन्तिरव संतर॑धः से तथा अपने पवि ( व्यापक ) कारणः के साय सतादाल्य सबन्धः दोन से, 
प्तटशव्‌* = नट की तर वद्‌ ( सुक्ष्म शरोर ), “व्यवतिषटते-- मोक्ष ्टोने तक संसरण करता 
रहता टै ॥ ४२॥ 


""पुरषार्थदेतुकमः' इति 1 पुरुषार्थेन देतुना प्रयुक्तम्‌ 1 “निमित्तम्‌” 

धर्माधर्मादि, "नेमित्तिकम्‌” तेषु तेपु निकायेषु 

(१९४) सूमशरीर- यथायथं षाटर्कोशिकशसीर्रदः, स दि धमोौदिनिमिः 

संसरणप्रकारः तप्रमचः । निमित्तञ्च नेमित्तिकञ्च-तत्र यः प्रसद्धः 

प्रसक्तिस्तया ""नरवद्ववतिएते चिद्धमः सकष्म- 

रारीस्म्‌ । यथा दि नरस्तां तां भूमिकां विधाय परद्ुरामो चा ऽजातसान्नवां 

वत्सराजो वा भवति, पवन्वत्तत्स्थूलश्चरीरपरिग्रदणाद्देवो वा मचुष्यो वा 
प्यव वनस्पतिर्वा भवति खुष्मं शछरीरमित्यथेः ॥ 


८पुरुषार्थदेतुकम्‌' की न्याख्या करते दै--“पुरुपाथनेतिः । "पुरुषस्य = चेत्तन फा 
धसथ॑ः = मोगापवर्गारमकप्रयोजन, तेन, ८ उस ) देतु ना” = प्रयोजके 

( ९९४ > सृष्दम शरीर फे (प्रवर्तक ) के दारा, श्रयुक्तम्‌ = प्रवतित । “निमित्तम्‌ = धमा- 
संखरण का प्रार्‌ धर्मादि भर्थात्‌ धमं, मध, छान, अक्षान, वैराण्य, अवैराग्य, पेश्वयं 
उनेदवयं- ये आठ माव । कां कौन से भाव निमित्त दते रै- 

यह्‌ तो श्वरसणगमनमूध्वं मः इस चवालीसवीं, कारिका मे वताया जायगा \ (नैमित्तिकम्‌ का 
सथं करते दै--^तेषु तेपु इति 1 तेषु-तेषु निकायेषु, = तन्तन्मनुष्य, पश्यु मादि की योनियोरमे 
(यथायथम्‌ = जद्ृष्टकरम के भनुरूप शधाट्कोशिक श्षरीरय्रहः' = स्थूल शरीर की प्राचि । उस षार्‌- 
कोरशिकड्यरीर षी प्राति धममाषमांदिरूप निमित्तकारण से "प्रभवः = जन्य है। तथाच्च षमाषर्मादि 
से स्थृलक्षरीर की प्रापि भोर स्थरु्चरीर से पुनः धर्माषमांदि का उपाजंन- इस रत्ति ते मोक्ष 
पाक्षि तक सृक््मश्चरीर कासंसरण चलता रहतादै। श्चरीरका कारण धर्माधर्मादि गोर धर्मा 
घमांदि का कारण छरीर श्स तरद्‌ भनवस्था हे, किन्तु यह संसरण भनादि होने से यद क्रमिक 
अनवस्था दोषावह नदीं ष्टो पाती \ सास्यसुच्रकार ने भी कहा दै--"पारम्पयतोऽन्वेषणा बीजा- 
कुरवत्‌*--( सां. सू. अ, ९।१२२ ) उदयनाचायै ने मौ कदा है--“मूलक्षचिकरीमाहुरनवस्यां 
हि दूषणम्‌ । वस्त्वानन्त्यादश्चक्तश्च नानवस्था दि दूषणम्‌ । निमित्त-नैमिन्तिकप्रसङगेनः 
निभित्तच्च नेमात्तिकश्व-निमित्तनेमिनत्तिके ८ इन्द्र ) तत॒ ( निमिन्तनेमित्तिकयोः ) यः प्रसभः 
( प्रसक्ति-सदयोग-सद् चार माव ) तेन = निमित्त ओौर नैमित्तिक के सयोग से । यदि धर्माधर्मादि 
के साथ या स्थूलशरीर के साथयोग ( सद्टयोग) न रहातोवद टष्ट्रष्टी नदीं पायेगा बसि 
विलीन हो जायगा । 'लिद्ञम्‌ का अथं करते दै--सृक्षमश्चसीरम्‌ । दूसरे के शरीर मे मात्मा का 
लिङ्गन ( अनुमापक ) दने से “खिङ्गः कहलाता है । उसकी सूदमता है-“मध्यम-अणुपरिमाणः 
से युक्त होना । इसमे सुक्ष्मता का व्यवहार दृश्यमान स्थश्चरीर की श्ट से किया -जाता है । 
“शरीरम्‌ को व्युत्पत्ति है--रीयते=-करणे शीयते इतति शरीरम्‌ "नटवद्‌ व्यवतिष्ठते, शति दृष्टान्त 
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को स्पष्ट करते है- “यथेति” जसे- नाटक का अभिनेता तन्तद्‌देश्च "का के अनुकर प्रतिभासे 
कदिपत पात्रविशेष की वेषरचना करके वीरचरित" जैसे नाटक मे पपरश्चुरामः बन जता, 
केभी वेणीसंहारः जेते नारक मेँ "अजातश युपिष्ठिरः वन जाता है, कमी ^रत्नावली' वसी 
भारिका मे वल्सराज उदयनः बन जाता हे । उसी भ्रकार यद सक्ष्मञ्चरीरः कमी ब्राह्मणकषसैर 
धारण कर वेदाष्ययनादि करने लगता है, कुछ समय कै बाद उस स्वागर को त्याग कर व्याघ्रश्न 
स्वांग ले ठेता है ओर उसके भनुरूप आकार विहार करने च्गता है, मागे चलकर कमी वृक्ष फे 
रूप में स्थावर कर रता है। कमी-कमी देवता बनकर इन्द्ररोक के सुख का अतुमव करता 
है । शस प्रकार अनेक स्वांग॒रचकर उनके अनुरूप अभिनय कर दिखाता ₹ ¦ श्स संतति से अगेक 
शरीरो मेँ सृक्ष्मश्चसीर कंसे पूमता ३--यद््‌ बताया गया । 

कुतस्त्यः पुनरस्येदशो महिमेत्यत ह - “प्रतेः 
( १९५ ) सद्मशरौर- चिुल्वयोगात्‌'” इति । तथा च पुराणम्‌ - 
संखरणे देतुः=प्रठतेरवि- ^वेश्वरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमद्भत" 
भुत्वम्‌ ॥ इति ॥ ४२ ॥ 


इस सूक्ष्मशरीर मेँ विविध शस्यो के महण करने का सामथ्यं कदां से भाया १ उत्तर देते ई- 
प्रकृतेर्विंयुर्वयोगादिति 1” पसृक्ष्मश्चरीरः का कारण जो प्रपान 


( ५९५ ,) प्रकृति की ( मूलप्रङ़ृति ) उसकी व्यापकता ( भत्यन्तामावाप्रत्तियोगिल = 
विभुता दी सूच्मशरीर्‌ के सर्वत्र रदना) के सम्बन्ध से ( स्वाश्रयजन्यत्व सम्बन्ध से) मधाव 
संसरणमें हेतु दै। पने व्यापक कारण ( मूलप्रकृति ) के साथ तादात्म्य सम्बन्ध 


होने से ( जित्त कारण मे नादात्म्य से सूक्ष्मशरीर रहता दै उ 
कारण के सवत्र सवदा रहने से ) यह सृक्ष्मश्चसीर स्व॑र सर्वदा संसरण करता रहता है । उपर्युक्त 
कथन मे "देवी भागवतपुराण? का प्रमाण दे रहे है -५यैशवरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमदयुतः" 
इति । प्रकृति की नाना रूपता ओर ग्यापकता के कारण यदह-देद से देहान्तर की प्राप्ति रूप~- 
संसार भनन्त ओर अपार द्ोनेसे भाश्च्यंजनक है! सर्थात्‌ श्रकृतिः वियु ने ते वद सब 
चमत्कार कर सक्ती है ॥ ४२॥ 

०निमित्तनैमिचिकथसद्गेन इव्युक्तम्‌-तत निमित्तनेमित्तिके विभजते- 
निभिन्ठ सौर नेभित्तिकं ये मसक्त दौ जाने से सूक्षमश्चसीर को उनेक स्थूकश्षरीरयो मे भ्रम 
करना पड़ता ै--यद अन्यवद्ित पृव॑कारिका मँ वताया जा चुका है, शस्ये भव निमित्त भीर 
नेभिच्ठिक को विस्तार के साथ विभक्त करके बताते दै- 


सांसिद्धिकाशच भावाः प्रातिका वैकृतिकाश्च धमाः । 
दष्टाः करणाश्रयिणः कायाश्रयिणथ कललाद्याः ॥ ४३ ॥ 


अन्व०्-मावाः, सांसिद्धिकाः प्राङृतिकाः, वैकृताश्च ( भवन्ति ) ( तश्र ) धमाधाः करणा 
भयिणः दृष्टाः, कललाघ्याश्च कार्याश्रयिणो दृष्टाः । । 
आवार्थः--भ्माव दो प्रकार के होते है, कु "मार्गी? को सांसिद्धिक कते ई । क्वान 
प्राङृत्तिक' है, प्रकृति का अर्थं है--स्वमाव अर्थाव्‌ वे स्वभावसे टी सिद्धर्ई। जपै- भादिविद्रान्‌ 
कपिर महामुनि के साय द्य धर्म, शान, वैराग्य, ेदवयं-ये चार माव उत्पन्न ष्यं । ये चार्‌ मर 
उन्द्र जन्म-जन्मान्तर की प्रर्परापेष्ीप्राप्तये। भतः ये उनके सा्िद्धिक माव करं जातिरई। 
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सीर कुछ माव, "वेतः भर्थात्‌ मस्वामाविक ( नेभित्तिक ) एति है, भर्थात्‌ जो धर्मादि माव, 
देवताराथनादि उपार्यो कै अनुष्ठान से उन्न ए विकार ( नेमित्तिक काय॑ ) ई, उन्दी को ववेकृतः 
नैमित्तिक, ससांसिदधिक कते ्ै । प्राचेतसादिकों को धर्मादि चारो माव उपास्नादिनिमिन्ता से 
प्रात दु ये । सतः उनके ये आव नैौभिन्तिक सर्थात्‌ असांसिदधिक ( वेकृत्तिक ) कदलि द । उक्ती 
प्रकार समी के अधम्‌, लक्ान, लवैराग्य, अनेदवय॑रूप चार्यो भाव ( काय) ब्रहम््यादिनिमित्तते 
दा येने के कारण नैमित्तिक होने से भसासिधिक षी ह । ज्योतिष्मती व्याख्याकार कतेर्दकि 
ये प्राङृतिक गौर तैत होति है । ये धर्माधर्मादि माव, वुदधितक्तस्प जो करण ठ, उप्तके आश्रये 
रते है मर्था बुद्धितख आश्रय है भौरये भाव भाश्रयीर।जो भ्मारवोःकाकायट वमी 
भाव क्न्दः सेष्टी ढा जाता है । जेते-म्ांका कायं स्यृरुशरीर ६, उसके आधित कलादि 
आले भाव अर्थाच्‌ श्वरीर की अवस्थां मी 'भाव' से जन्य शोने के कारण "माव ज्ञाव्द" से की 
जाती ह । अर्थात्‌ ये कलादि माव, सांसिद्धिक, वेत से भिन्न ने पर भी माव शव्द से व्यवदार 
किये जाति क । ये सांसिद्धिक मो है मौर भक्तसिद्िक मी । कलादि आठ भाव ये ह- 
करर, बुद्बुद, मांसपेश्षी, करण्ड ( यच्त्‌ ); पेड, अग ( एस्तादि); प्रत्यद्ग (अगुखी 
सादि ) गौर गभ॑ से बार भये हुए बाक के माव-शेशव, कौमार, यौवन, वार्थस्य । इस 
कारिका मे धर्मादि निमित्त जोर असीरावस्थाविशेषप नेमित्तिकं का सांसिद्धिक तथा भसांसिद्धिक 
रूप से विमाग वताया गया हे । र्वो का विमाग; निभित्तविमागरै, मोर शरीरोंका विभाग, 
नेभिन्तिक विभाग है । 
“सां सिद्धिकाश्च" इति । “वैरुतिकाः नैमित्तिकाः, पू खषस्य जातस्यो- 
तरकालदेवतारयाधनादिनोत्पन्नाः । ^प्राङतिकाः” 
( १९६ ) निभित्त- स्वाभाविका भावाः सांसिद्धिकाः । तथादि-सगो. 
नेमित्तिकविभागः-धर्मादि- दावादिविद्धानत्रमगवान्‌ कपो मदास॒नि्मन्ञान- 
खूपनिमित्तस्य प्राकृतिक- वैराग्येश्वयंसम्पन्नः प्रादुर्वभूवेति स्मरन्ति ¦ वेकूताश्च 
वेकृतिकभावक्यनम्‌, भावा असांसिद्धिकाः, ये उपायाजुष्ठानेनोत्पन्नाः 
तस्य च करणाघ्रयित्व- यथा प्राचेतसप्रश्तीनाम्मदर्षीणाम्‌ । प्वमघर्मज्ञाना- 
वर्णनम्‌ । वेराग्यानिश्वर्याण्यपि । पते कुश्च दष्टाः १ इत्यत 
आह - करणाध्रयिणः इति । करणं = वुद्धितत्वमिति । 
“देकृताः--विङ्कता एव वैकृताः-वैकततिका इत्यर्थः-श्सी का बथं किया ६- “सैमिन्तिकाः" 


सथात्‌ किसी निमित्त को पाकर पेदा होने वाले। देवताराधनारूप 
५९६ ) निमित्त 


§ मक्त ॐ द्वारा देवता प्रसाद से प्राप्त पुण्यसंचयरूप माव को 
नेमित्तिक का विमाग, नेभिन्तिक या वैकृत कहते है । 


धर्मादि रूपनिमित्त का ` ““प्रङ्ृतिकाः--प्रकृत्ति का भथ स्वमाव रै, जतः प्राकृतिकाः 
प्राकृतिक वेकृतिक भाव का अर्थं स्वाभाविक अर्थाव्‌ स्वभाव से सिद्ध) श्सी जय को स्पष्ट 
का कथन ओर ठसक करने के जिय कदा “सांिद्धिकाः? इति । श्सौ को दृष्टान्त $ दारा 
करणाश्रयित्व का वणेन बताते है-(तथाहीति ॥ उष्टं के भारम मै समस्त महधि्यो 
। ॥ से प्राचीन सवश्च भगवान्‌ महामुनि कपिर पूर्व॑ सष्टि के अपे 
म, शान, बेराग्य, देरवयं के सदित दी प्रकट हृए-े्ता ना जाता है 1 “ऋरि प्रसृतं कपिं 
यस्तमग्रं शानविम॒तति जायमान पर्येत्‌, इति भुतिः। कपर उन वैकृतभावो को, जो ‡ 
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धनादि के दारा रभ्य उत्तम माव हैः उनकी चचां कौ गरं थी, अब तश्रया भादि से प्रात दोनेवाठे 
सनुत्तम भर्व को बताने के ल्यि पुनः कहते है - “वैकृता” इति । ष्याख्या करते है-““वेकताध. 
भावा जसांसिद्धिका इत्ति। ये सांसिद्धिक धर्मादि से भिन्न है, जो तपश्चर्यादि उपायों के 
अनुष्ठान करने से प्रा हुए दे । प्रचेता के पुत्र प्राचेतस वाल्मीकि, विदवामित्र भादि सदपि ने 
तपोनुष्ठान के दारा धमादिभार्वोको प्रप्षक्षिया था। जैते-धर्मादि चारो मावोंका सांसिद्धिक 
ओर ठेकतिक केरूपमे विमाग दिखाया गया, वेदे ही धमे, अज्ञान, अतैराग्य, जनेखय- 
श्न चारा मावो का भूतप्रेत, दित्यः राक्षसादिषो म मौ उसी प्रकार विभाग रहता है । सारमोधिनी- 
कार का कना है कि सधमांदि चार बुद्धिधर्म का कीं पर मौ स्वामाविक्ररूप्र से रहना न होने के 
कारण उन्हें “सांसिद्धिक नदीं कहा जा सकता, वे दमेश्चा सैमिन्तिक होने से "भर्सासिदिक' ही रै । 
धमाधमाद्वि मावो का लधिकरण पृषते ईै--"“एते कुत्र इष्टा हृति । ये धमपिमांदि जठ मा 
करटा पर निशित रूपे र्ते दें ? उत्तर देते है- “करणाश्रयिणः इति । इन्दिवरूपर करण तो 
उनके अधिकरण बन नदी सकते अतः करणः का यथं किया ध्युद्धितत्वः अर्थात्‌ बुद्धितत्वरूप 
करण के भाभ्ित रदते हे । 


काय शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः, कठटठः 
(१९७) शरीरभदरूप- बुदरलुदमांसपेशीकरण्डाचङ्गभत्यङ्ग्युद्धा;ः गर्भस्थस्य, 
नेमित्तिकस्य कार्याश्रयि- ततो निर्गतस्य बालस्य वास्यकौमारयौवनवाधेका- 
त्वकथनम्‌ ) . नीति }) 9२ । 


अष धर्माधमांदिभारवों से जन्य स्थृख्देद, जो कलादि मवस्थारूप है, वे मी समाव शम्द पै 
के जाते है--र्सी अभिप्राय फो (कार्याश्रयिणश्च कललाधाःः के दारा 
( १९७ » शरीरग्रहरूप कारिका मे बताया ६1 क्छौमुदीकार उसी की व्याख्या करते ६- 
नैमित्तिक का कार्याश्नयि- कायम्‌? इति । चकारः का अथै क्ियाहै श्चरीरः भयात्‌ रथ 
स्वकथन । दारीर। ये कललादिभाव खोकिक कृतिसे साध्य शोने के कारण इत 
स्ूढ दारीर के आयसे रते दै । कैसा वह स्थूकशरीर ६! 
जिसके ल्यि "मावः छब्द का प्रयोग किया जा सकता ६। उत्तर देते है--तस्याचस्था इति 
“भवन्तीति मावाः--विकाराः--मवस्थाविशेषाः श्ति । स्थूल शरीरः कौ भवस्य अर्थाव्‌ क्रमिक 
परिणाम ये है- (भरूकरः अर्थाव्‌ गीयं मौर रज का मिश्रण, शुदशुदः मंद दोनो का वंछरकार 
बनना, भ्मांसः अर्यात्‌ उस्तका घनीमाव दोना, प्वेशी" भर्या मांस्का कोशीभाव होना, (करण्डः 
भराव उससे मो अधिक कठिनतर भाग, अंगः भर्यात्‌ कर चरणादि, श्रत्यज्ग" अर्यात्‌ अंगु 
आदि--ध्नसे निष्पन्न श्चरीर । ये अवस्यादं ग्म॑स्य श्चरीरकी होतीष्ै, श्सण्यि र्दे मी भावः 
क्ते है । गर्म स्ते निम॑त मर्याद वार आये ९ वार शरीर की मी ्वाल्यावस्था, (करोमारावस्या" | 
"ृद्धावस्या' होती 2, ये भी "मावः शब्दसे कदी जाती दैः । गभैस्य श्ररौर के कलादि म्पि 
स्वाभाविक होने से सांसिद्धिक दै जर वाल्यादि साव खान-पान के द्वारा शरीर के उपचयापचय 
निमि से टेन के कारण भसासिदिक है । आयु े चार विभाग नये है--५भागोददराद्‌ मबद 
दालस्तरणत्तत उच्यते । बद्धस्तु सप्ततेरुष्वं वर्षीयान्‌ नवतेः परः” ॥ ४२ ॥ 


(१९८) निमित्तविरेषाणा- अचगतानि निमित्तनैमित्तिकरानि । कतमस्य र्ठ 
कायंविद्चेषनिरूपणम्‌ । निमित्तस्य कतमन्नेमिचिकमित्यत 1 {शैं 
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(१९८) निमित्तविष्षोषो के शद्धिय्मादि निमित्त भौर कललायवस्थाश्रयदारीरर्प नेमि. 
कार्यविद्ोष का निरूपण त्तिक काक्ान ष्टे यया, अव फिस निमित्तसे किक प्रकार का 
तेभित्तिक एता -- यष वतते ६-- 

धर्मेण गमनमृ्वं, गसनमधस्ताद्धवत्यध्मण । 
¢ (~ 
ज्ञानेन चापवर्मो, बिपयेयादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥ 


अन्वय--धमैण ऊर्व गमनं मवति, भधर्मण अधस्ताद्‌ गमन मवति, शानिन च अपवर्गो मवत्ति; 
विपर्ययात्‌ वन्षः इष्यते ॥ 
भावार्थः" धर्मणः = भभ्युदय के हतुभूत धमं से, 'ऊषभ्वम्‌' = स्वर्गलोकादि मे, (गमनं 
अवतिः = गमन दोता 2 (जाता ३); धर्मेण = मधम से, अधस्ताद्‌” = पातालादिलो्का में 
या पश्च आदि की जातियों मे, (गमनं भवतिः = गति होती 8, वानेन चः = घौर पच्चीस 
पदाथा के तत्वशान से सतत्व-पुरुषान्यतास्यातिदारा, अपवर्गो भवति, = मोक्ष होता है, "वि पयं. 
या8› = विपय॑य-विकरपादिरूप अषान से, वन्धः" = अनेक प्रकार का वन्धनं, हृभ्यतेः = सांस्या- 
चार्या के दारा माना जात्ता रै। ताष्पर्य यह है--परिसावजित शुद्ध जपादि प्वं क्राखीय पर. 
दिसापर्व॑क यागादि के अनुष्टान पे बाह्य, प्राजापत्य, रन्ध, गान्धक, पिठ स्वगांदिखोकां कौ 
प्रा्ि चेती 8, मीर शासनिषिद्ध आचरणसे तथा परपीडा आदिसे रौरव, महारौरव, वदि, 
वैतरणी, म्मीपाक, ताभिल्त, अन्धतामिस्रादि नरको की प्राप्चिष्टोती है। मात्मसाक्षा्तार ( जात्म 
शान), से मोक्ष होता ह । भक्षान से प्राङ्तिक, वैकृतिक, दाक्षिण मेद से तीन प्रकार का बन्धन प्राप्त 
होता रै । विश्वरूपाचायं ने कदा है--श्लुमैराप्नोति देवत्वं भिपिद्धेरनारी गत्तिम्‌ । उमा्यां पुण्य- 
पापाभ्यां मानुष्यं ठमतेऽवद्चः? ॥ ४४ ॥ 
“धमण गमनमृषध्वेम्‌"? च॒भरथतिषु स्रोकेषु । “गमन. 
(१९९) धर्मस्य ऊभ्वैग- मधस्ताद्धवस्यघमेणः भूतल्ादिष्ु लोकेषु । “ज्ञानेन 
मनं परति श्रधर्मस्याघो- चापवगेः। तावदेव प्रकतिभोगमारभते न यावदिषै- 
गमनम्परति, शानघ्याप- कण्यातिं कयेति; अथ विवेकख्यातै सत्यां कत- 
वगम्धरति, श््ञानस्य च कृत्यतया विवेकख्यातिमन्तम्दुखुषम्प्रति निवतंते । 
बन्धनम्प्रति-कारणत्वम्‌ । यश्ाहुः- 
'"धिवेकस्यातिपयन्तं ज्ञेयम्‌ प्ररूतिचेष्ितम्‌ः” इति । 
““विपयेयात्‌'' अतच्व्ानात्‌ “दृष्यते बन्धः ॥ 
“धमेण गसनमूध्वमिति ।” 'ऊभ्वंम्‌" की व्याख्या करते दै--श्ुप्रयत्तिपु लोकेषु" श्ति-श्य 
| लोक" अथात्‌ स्वर्गलोक प्रसृति से मदर्जनतपभसत्यष्टोको का यण 
(१९९) ऊध्वं गमन के प्रति करना चादिये । “गमनमघस्ताद्धवस्यध्मेणः, इतति । 'मधस्तात्‌ 
धमः, जधोगमनके प्रति की व्याख्या करते है-भूतलादिषुः--भूतर = मर्थुलोक मे । 
अधमे, अपवगं के भ्रति आदि" पद से तल, वितल, सुतर, तलातरू, महातल, रसातक, 
श्वान, ओर बन्धन के प्रति पाताल रोको का ग्रदण करना चाहिये ¦ निष्कं यद है किं नु 
अन्तान कारण ह । लोक से उपर ब्रह्म लोकादि समी खोक पुण्यात्मा्भोकेहै। जो 
६ 4. सात्तिक पुण्यशाली लोग दह वे रारोरपात के समनन्तर स्वर्गादि उन्व. 
रोको मं पवते हं । जो रजोगुणी पुण्वद्चालौ है, वे मन्यत्र कही न जाकर यदीं मध्यलोक ( मनुष्य 
रोक थात्‌ मूलोक ) मे जन्म प्राप्र करते दै जौर नो तमोगुणी-पापनिरतष्े वे, यु के पश्चाद 
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फीट, पत्तः प्यु, पक्षी, वृष्टादि नौच योनिर्यो मै जन्म पाति दै रौरव, ऊुम्मीपाकादि नरके मे 
पहुंचकर वहां के वोर दुःखों को मोगते हैः । इसी माशय की दुन्कदोग्य श्ुति--५।१०।७ देखिवि- 
तथ दृट्‌ . रमणीयचरणा भभ्याश्चो ह यत्ते-रमणीयां योनिमापधेरन्‌ - बाह्नणयोनि वा क्षत्रिव- 
योनि वा वेदययोनि वा । अथय इद कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते क पयां योनिमापचेरन्‌- श्वयोनिं 
वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ।” इति । “ज्ञानेन चापवर्यः्रङ्ति भौर पुरुष के भदश्चान से 
( सत्वपुरुषान्यताख्याति से ) (भव्यन्तिकदुःखध्वंसास्मकेः मोक्ष द्योता है! अर्थाद्‌ देदपात के 
पूवं “जीवन्सुक्तिः भोर दे्पात होने पर “विदेह कैवस्वः होता है। मगवती शुति-कहती र- 
“तस्य तावदेव चिरं याचन्न विमोचये, अथ सम्पत्स्ये? इति ! भाष्यकार ने मोक्षः के तीन 
भकार बताये हे अत्तः अपवग तीन प्रकार कादै-भादो तु मोक्षो श्वनेन द्वितीयो रागः 
सक्तयात्‌ । ङच्छक्षयातेतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षरक्षणम्‌ ॥ विषयो मे मासक्ति को राग बहते ह 
उसके क्षय करने मे वशौकार संशक वैराग्य" हेतु दे । सर्वत्र वासनोच्छित्ति को च्टृक्षयः करते है 
उसमे "मसम्प्रश्षात समाधिः हतु है । (सवकरमंक्षयलक्षण मोक्ष ज्ञान से द्योता है, जो गीता में बतया 
है “ज्ञानागिनिः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ ऊुरुतेऽजन ।” श क्षीयन्ते चास्व क्मांणि तस्मिन्‌ ट 
परावरे 1" शका--जीवित्त मवस्था में बुद्धिके दारा समर्धित विष्यो का उपे श्साक्षी, तो भवदव 
वनना ही पड़गा, तव चह साक्षी बनना बन्ध के ही समान शोने सेश्चानके दारा अपव की समावना 
केसे फी जा सकती है ! 
समाधान करते ई--^“तावदेवेति ।” प्रकृति तवतक सुखदुःखान्यत्तरपस्ाक्षात्काएलमक्र 

मोग देती रदती है, जव तक तच्छक्षान के द्वारा अपने ( प्रकृति ) से पुरुष के मेद का क्न नद 
कराती । तत्वक्चान के द्वारा विवेकख्याति ( प्रकृतिपुरुष का मेदश्नान) को पैदा करा देने पर 
वृह ( प्रकृति ) मोगात्मक़ प्रयोजन सम्पादने क्र चुकने के कारण अथात्‌ कृतकृत्यतया, = त 
निष्पादितं कृत्यं प्रयोजनं भोगदानात्मकं यया सा छृतक्कव्या, तस्या भावः कृतक्रत्यताः 
तया । तत्वक्षान से प्राप्त इदं विवेकस्यात्ति से युक्त पुरुष को वद (प्रकृति) भग 
नदीं देती । पुरुषापवगै ही प्रक्ृत्ति का युख्य प्रयोजन है, इसलिये वह उते अवदय दी करना द । 
उस प्रयोजन फो यदि वह्‌ सम्पन्न कर केती ह तव उसका पुरुष के प्रति प्रवृत्त होना निरथक ट । 
विवेक ख्याति कराने कौ गोर प्रकृति शनैःशनैः स्वयं चेष्टा करती है, क्योकि वटौ उका अन्तिम 
उदेश्य है, उसे जद वद्‌ कर छेतीहै तव उसे कतन्यान्तर्‌ (अन्य कर्त॑न्य ) न रश्ने से नित्त 
पुरुष का अपवग दो गया उसे वद्‌ ( प्रकृति ) निवृत्त हो जाती हे। इस कथन मे प्राची ना करी 
सम्मति वताते दै-““यदाहुरिति ॥* विवेकस्यात्तिपर्यन्तं ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितम्‌””~- श्रकृपि- 
चितम्‌ अर्थाव्‌ प्रकृति का भोगदानालुकरूल चरित्र, “विवेकख्यातिपर्यन्तम्‌? भथात्‌ विवेकः > 
प्रकृत्ति गौर पुरुष का भेद, "तस्यः = उसकी ख्यात्तिःक्षान पयन्त समन्चना चाद्ये । धविपयेवा्द 
पद का अर्थं करते है--“अतच्वक्नानाव इति । देदाध्यासररूप सतच्श्चान से । प्रत्यक्षात्मक 1 
अनुमिति प्रमा मौर शान्दप्रमा-ये सब तचवक्षान दै भौर ध्नते उदयन्न-प्रृतिः सारममित्ना 
इस प्रकार क स्व-परुषान्यताश्नान ( स्याति) को भी तच्वश्चान ककत ह । उसते भित्र 
सप्रमाटमक, विपर्ययात्मक, विकटपात्मक, सौर समरणात्मकर क्ान-ये सभी (अतत्वक्घानः र--श्नते 
बन्ध भर्थाव्‌ मोक्षविरोधी पाञ्च प्राप्त दोता द । 

(२००) बन्ध्रेविध्यनि- स च निविधः--प्रारृतिको वेछृतिको दाक्षि णकः 
स्पणम्‌ प्राक्ृतिकयैकृति- श्चेति । तत्र भरकृतावात्मन्नानाचे प्रकृतिधृपासते तधा 
कदाक्षिणकरृकूपम्‌ । प्रारृतिको चन्धः, यः पुराणे प्रङूतिटयान्‌ प्रत्युच्यते | 
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“पूण हतसदस्नं हि तिष्ठन्त्यन्यक्तचिन्तकाः" ति ॥ 


व वन्ध तीन प्रकार का है-पक तो प्राकृतिक, दूसरा-वेकृतिक भौर तीप्तरा--दाक्षिणक । 
प्रात्तिकः-्रकृत्तिःः-मूटमाया स्तत्र समवः श्रकृती चेतनस्य 


( २०० ) प्राकृतिक, लयात्मकः' । वेकृतिकः-- विकाराः मधत्तत्वादयः तत्र भवः मत्त 
देकृतिक, दाप्षिणक तीन च्वापिपु चेतनस्य लयास्मकः' । दाक्षिणकः-"यश्ादौ वहुविध- 
दन्धो सा निङूपण गोद्वणांदिदक्षिणादानेन छभ्यः, तत्पुण्यमोगार्थं प्रस्यापि स्वगोय- 


शरीरादौ भवस्यानात्मकं न्धनम्‌ 1 ह्न तीन प्रकारके बन्धर्नो में 
जो लेग "प्रकृतो आस्मन्नानाठ' = आत्मा प्रकृत्यभिन्नः स्थात्‌ प्रकृतिरेव भास्मा-- रेतसा समञ्यकर्‌ 
प्रकृति की उपासना ( मनन ) करते ्, उरे ( प्रकृति के उपासर्को को ) प्राङ्घत्तिक बन्ध ( त्यु के 
पश्चाच मूक प्रकृति मे ख्य ) होता रै अर्थात्‌ लयात्मक वन्न प्राप्त होता 8। यषां पर ख्व 
शन्द ते तिरोमाव न्दी समद्ना चादिये । स्याकि चेतन का त्तिरोमाव होना अक्तमव है। अतः 
दीधंकाल तक केवर सूक्ष्मशरीर के साथ प्रक्रृति मे भवस्यान भयात्‌ मूचति र्ना पम्चना 
चाददिये । शस कथनमे पुराणको प्रमाणरूप मे उपस्थित करते है--“यः पुराणे इति!» जो 
प्राक्रतिके वन्ध पुराण मे प्रकरति र्यो के लिये ( प्रकृति मं ल्यको प्राप्त हुर्भा के लिये ) कषा 
गया £! पुराण का वाक्य इस प्रकार हे-"“पू शतससरं दि तिषन्त्यव्यक्तचिन्तकाः-- 
'अन्यक्त' का अर्थं है मूल प्रकृति । उसके चिन्तक, आत्मा प्रकृति से अभिन्न ह--'भात्मा प्रङ्ृत्य- 
भिन्नः इस प्रकार मनन ८ उपासना ) करने वाके पृणं शतसद्ल्र मन्वन्तर तक स्थाद्‌ चार धुर्गो की 
एक सप्ति (७१ ) मन्वन्तर दहोता है ! एक मन्वन्तर के वषं ०६७२०००० ( रविश्चत्तिस्खाभिक 
सप्तषष्टिलक्षोत्तर र्िशत्कोटि) ते हे। एसे शतक्षख ८ लक्ष ) मन्वन्तरो तक प्रङ्तिमेष्टी 
लोन इए की तरद रदते 2 भर्थात्‌ तवतक मोक्ष की कोड आदा नटीं 1 
वेकारिको बन्धस्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियादङ्कारबुद्धीः पुरुषधियो. 
पासते, तान्‌ प्रतीदसुच्यते-- 


९९द्‌का मन्वन्तराणीद ति्ठन्तीन्द्ियचिन्तकाः 
भोतिकास्तु शातम्परण, सदसखरन्त्वाभिमानिक्राः ॥ 
बोद्धा दश्च सहस्राणि तिष्ठभ्ति विगतञ्वसः ।” 
६६ $ भ, । 

ते स्लल्वमी विदेहा येषां वेङृतिको बन्धः” इति ॥ 


इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः । पुरुषतच्वानभिद्षो दीष्टापूतंकारी कामोपदतमना 
वध्यते इति ।॥ ४४ 


भव ध्वेक्त्तिक बन्धः कै अधिकरारिर्यो को वताते है- वैकारिको बन्धस्तेषामिति। नो 
लोग प्रकृति के विकारभूत पचभूर्तोकी आस्माके रूपमे उपासना करते है उन चार्व क 
पर्ति, ओर जो श्रोत्रादि शच्र्योकोष्ट आसा समञ्चकर उपासना करते है उन नास्तिको क 
परति, उसी प्रकार जो मन, महकार भौर बुद्धि की मात्मबुद्धि से उपासना करते है, उन सवक 
लक्ष्यकर पुराण मे यद कषा है-- "दशेति ।° श्न्द्र्योका भत्माकै रूपमे चिन्तन करने वाञे 
दृश्ामन्वन्तर तक प्रडृतिमे रीनरद्‌ हं) आात्मबुदधिसे स्थूलभूर्तो की उपासना करने वाङ 
कातमन्वन्तर तक प्रकृति में रीन रहते द, ओर अभिमान ( महकार ) को दी मात्मा समञ्चकर 
जो उपासना करते है, वे सहखरमन्वन्तर तक प्रकृति मे रीन रदते है मौर जो बौद्ध अर्थाद्‌ बुद्धि 


को ही आरमरूप से उपास्तना करते हे, वे दश्खहस्रमन्वन्तर तक प्रकत्ति मँ डीन रदइते हे! 
किस प्रकार न रहते हे १ उत्तर मे कहते रै-“विगतञ्वराः” इति । 


(^ । 
लं 
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गिग" = नदीं है, “ज्वरः = स्थूर शरीर से कम्य सुखदुःखादि मोग येषां! = चिर, पे 
स्थूल मोगरद्ित र्ते हैः तथापि सृक्ष्मश्रीरके सरिति रोने से भोजनादि रदित्त, निहित 
कारागारनिवासती की तरश अवरुद्ध रहते दै । उन प्रृततिलीर्नो की संश्च वताते है- 
“ते खल्वसीति 1 एन पवेकृतिक वनषवार्लो? को "विदेष्ट" क्ते है । जव तक वे लीन रहतेरै 
तव तक स्थृरू दे से रदित शोने के कारण उरे "विदेद्‌" कदा जाता है - "विगतः ददः = स्थूलः 
शरीर येषां ते विदेहाः? । पश्चात्‌ ख्य की अवधि समाप्त षने पर पने भपने धर्माधमांदि क्रम कै 
अनुकार विविध स्थुरू श्रीरा को पूनः पाते रष्वे हैः। तीसरे बन्ध को दिखाते है--“^श्- 
त्तेन दाक्षिणकः--^हृष्टस्य' = इ्टसाधनस्य अर्थात्‌ ६४ स्वर्गादि तत्साधनं वापीतडागादिः 
तस्य आ = समाप्तो सत्यां यत्‌ पूक्तं कमं दक्षिणादानं ब्राह्मणमोजनादिकं तेन । कुछ एोग %ष्टपृत॑' कौ 
व्याख्या इस प्रकार करते दै--दइ्टम्‌ यागादि, पूर्तम्‌ खातादि । तथाद- 

"'मरिनिदोत्रं तपः सस्यं वेदानां चाुपालनम्‌ । 
भातिथ्य वैश्वदेवश्च इष्टमित्यसिषीयते॥ 
“वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
भन्नप्रदानमारामः पृतंभित्यभिधीयतते ॥ 

दष्टं च पृक्तं च अनयोः समाहारः इ्टपएृत्तम्‌ , समादारदन्दर पूवंपदस्य दीधैः। दाक्षिणकः- 
दक्षिणमार्गेण धूमादिना चन्द्रकोकादिप्रा्धिरूपो वन्धः! शस प्रकारके पुण्ये होने वाले बन्धको 
्ाक्षिणकः कदते है । यदह बन्ध किसे होता ३? 

उत्तर-जो पुरुषतत्त्व अर्थात्‌ सुखडःखादिकामनाशुन्य भआत्मस्वरूप के श्वान से रहित 
होता है उसे ( भ्वानी को ) य बन्ध प्राप्त होता है। उप्त भक्ञानी का भन (अन्तःकरण ) दिविष 
पुण्यमोग विषयक मनोर्थो से भरा रहता है, इप्तल्यि वद सदैव शटपूर्तादि कर्मौ के मलुषठान मे 
लगा रहता रै, वह अशानी श्टापूततंजनित पुण्य ते देवादि दिव्य दारीर्योको प्राप्त कर बन्यनमं 
फस जाता रै, सुक्त नदीं हो पाता, क्योकि धमं से सरीर, शरीर के द्यारा पुनः धम, पुनः उप्त 
शरीर पुनः उसमे धमे-- इस प्रकार चक्र चरते रहने के कारण बन्धन से द्ृट नही पाता ॥ ४४॥ 

अव किस उपाय से कौनसा ख्य सिदध होता है, उते फते है :- 


वैराग्यात्‌ प्रकृतिख्यः, संसारो भवति राजसद्रागात्‌ । 
एेश्यादविधातो . विपयंयात्तदविपयासः ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः--वराग्यात्‌ प्रकृतिर्यः ( मवति ), रानसाव्‌ रागात्‌ संसारे (लयः मवति) रेशर्याव 
सविधात्तः, विपययात्‌ तद्वि पर्यासः ॥ 

आदार्थः--तखक्चानरदित परुष का वैराग्यात्‌? = केवल वदशीकार संश्चक वैराग्यते, श्रतिः 
खयः = प्रकृति मे बौर उसे मदत्तस्वादि कार्यौ मँ ल्य भथाव सुक्ष्म श्वरीर के साथ प्रव 
‹भवति, = दता 2, 'राजसाद्‌' = रजोगुण के काय॑रूप, 'रागाव्‌? = कमफलामिछाप से ( भय 
राग्य से ) कम॑फलोपमोग, शररीरसाध्य होने से 'संसारः” स्थर द्ारीर का परिग्रह धोता ६ म्द 
दुःखप्रद णक श्चरीर ते दूसरे शरीर कौ प्राप्तिरूप संसरण होता ६, यद्धं पर चन्द्िकाकार नै ण 
व्याख्या की है :- 

'टागात्‌” = काम-कोधादि से संसार होता ६, यागादिविषयक कामना सै ( भपित पै, 
स्वर्गादि गौर खी भादियिषयक काम से रोकमोगद्ौ प्रप्त षेद है॥ शेश्रववि> भिम 
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महिमादि के साम्यं ते, 'भविषातः--भप्रतिवन्य धर्याच चिप्त वस्त को वद श्च्छा करता ६ वष्टी 
वस्तु उसे भिल जाती १1! "विपरयंयाव, = अनेश्यंसे, (तद्वि पयांसः' = उत्त भविधात क! विपयांस् = 
विषात रेता 2, मर्थाद सर्वश सच्छा फा विधात एता द । निस वस्तु कौ वद्‌ इच्छा करता है व 
एसे सद्या भिरू पातो । 
“वैराग्यात्‌ परुतिकयःः इति । पुठपतत्वान- 
( २०१ ) वैरम्यात्‌ भिक्षस्य वैराग्यमात्रात्‌ भ्रकृतिकयः, भरृतिग्रदणेन 
भङ्त्तिलयः । प्ररुतिमदददङ्ारभूतेन्द्रियाणि गृ्यन्तेः तेभ्वात्म. 
वुद्योपास्यमनेपु लयः । कालान्तरेण च पनस 
विभवति ॥ 


८ठराग्यात्‌ प्रङ्गतिरुवः” इति । कारिका को स्पष्ट करने के च्यि कौसुदीकार कदे ६- 
^“पुरुपतस्वानसिन्तस्य-- इति । परपर का स्वरूप, स्वभावादि जो 
(२९१) वेराग्य से प्रहृति तच्च उपस्तत मनभिश्च गयात्‌ त्श्ानरदित व्यक्ति का केवर यतत. 
म ख्यष्टोतादहे। मान, ष्यतिरेक, पकेन्दरिय, वद्यो कार वैवृष्ण्याख्य वैराग्य से प्रकृतिर्मे 
ख्य होता है । पुरुषततत्वाऽनभिश्वस्यः यष कटने का प्रयोनन यह 
है कि "पुरुषः--प्रकृत्यादिजडाऽभिन्नः" इस रीति से -पकृत्यादिकी भात्मरूप स उपासना करने 
वाले का प्रङृति मेँ ख्य होता रै 1 श्मक्ृतिः शब्द से ~ प्रकत्ति, मदत्तत्व, भकार, पंचतन्मात्रा, प्व 
भूत, मन, दशेन्द्िय समक्न चाये । नमे से किसी कौ मी भात्मवुद्धि क्षे उपासना केरने पर 
( आत्मा महत्तत््वाऽभिन्नः, आत्मा भहंकाराऽभिन्नः, मात्मा भूतात्मदेद एव मात्मा तन्मात्राणि, 
आत्मा मनः, आत्मा इन्द्रियाणि--दृस प्रकार मनन करतें रटने पर ) उन उन तर्सवोम छ्य 
होत्ता र अर्थात्‌ सेवर सूक्ष्म श्षरीर के साथ जडवत्‌ भवस्थित्ति दती है । ख्य की मवपि समाप 
होने पर सृक्ष्मश्चरीर के साथ बन्धन से सक्त दता इभा ( छुटकारा पाङ़र ) पूवेनन्म के सष्ृ्नु- 
रूप स्थृर शरीर पत्ता हे । 
“संखारो भवति राजसखाद्वागात्‌”' इति 1 राज. 
( २०२ ) राजसाद्रा- खावत्‌' इत्यनेन रजसो डुःखदेतुत्वात्‌ संसारस्य दुःख- 
गात्‌ संघारः हेतुतां खचित्ता॥ 


“संष्ारो भचति राज्साद्रागाच,? शति । ।राजसरागः अर्थाच रजोगुण के धमेसवरूप यवैराग्य 
से संक्ार ( जन्मजन्मान्तर प्राभि) परापर दयता १ 
{ २०२ > राजखराग से कशका--“रागः तो रनोमयही होता है ततव “राजक्ताद 
संसार होता है । विशेषण "उष्णो वद्धिः, मँ वहि कै उष्णत्व विक्षेषण की , तरह अना- 
वरयक ह 1 तब स विशेषण देने कौ क्या आवद्यकता ? 
समा०~-र्जोयुण दुन्खका दहेतु दने से रनोगुणात्मक ययकोभीदुन्का हेतु कदनाष्येगा, 
तव राग से कन्य होने वाका जन्मजन्मान्तर प्राप्त्यात्सक संसार रूप फर अ दन्खप्रद दी है- 
यद्‌ सूचित करने के स्यि ^राजक्तात्‌” विशेषण देना आवश्यक था । 


(२०३) रेश्च्याद््डान- ““देभ्वयाद्विधति” इति-षच्छायाः । ईभ्वसे हि 
भिषातः, भनेशर्याच्चे- यदेवेच्छति तदेव करोति । “विपर्ययात्‌” अनेभ्व- 
च्छामिषातः । यत्‌ “तद्धिपयीसः स्ेजेच्छाविघात इत्यथ; ।४५! 
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रिरवयाद विषातः--यदां शच्छायाः? का सध्याक्षर कर शेष पूति की गहं है। अणिमा 

महिमा, लधिम, गरिमा, प्राभि; प्राकाम्य; ईदित्व, वदित्वह 

(२०३ ›) रेश्चयं से इश्छा रव्यं ( सामथ्यं ) से श्च्छा का विघात द्योता है । भरात्‌ श्च्छ 

का अनमिघातत ओर अने- कामग नर्षा होता! निष्कं यदु दै कि वरः = देरवयंवान्‌ यह 

श्वयंसे इच्छा का न्यक्ति जो बु भी श्च्छा करता दै उसकी वद श्च्छा निश्चित 

जभिघति होता हे। रूप से पणं होती है । अर्थात्‌ जैसा वट चादता है ते द्यी होता 

“विपयेयात्‌ तद्‌ वि पर्यासः” । विपय॑यात्‌ = रेखयं के निप 

रीत अनैश्वयं से “तद्विपर्यांसः" का अथं सर्वत्र श्च्छाविधातः, जिस जिस पदार्थं छो भपने भनु 

नूर वनाने की इच्छा करता है वे सव प्रतिकूल होते जाते है । इस प्रकार उस्तकी इच्छा सदेव 
निष्फल होती रहती हे । यष्टी दुःख की पराकाष्ठा है ॥ ४५ ॥ 


बुद्धिधर्मान्‌ ध्मीदीनष्ठौ भावान्‌ समासव्यासाभ्यां मुञुश्चुणां हेयोपादे 
यान्‌ दरंयितुं परथमन्तावत्‌ समासमाद-- | 
"अध्यवसायो बुद्धिर्थैरमो ज्ञानं चिराग रे्य॑म्‌- रस तेशसर्वी- कारिका के दारा उक्त धम श्नि, 
वैराग्य, रेदं, अषमै, अशान, भवेराग्य, अनेरवयं शन आठ बुद्धिधर्म ( धर्मादि आठ पदार्यौ ) 
म से अधमांदि चार सुसृष्चुर्मो को त्याज्य है ओर धर्मादि चार या्चटै, इसलिये उन्हे समाप 
भोर व्यास ( संक्षेप ओर विस्तर ) से समञ्चने क छ्यि पिले संक्षेप ( चार प्रकार ) वतति हं। 
सक्षेप से कने के पश्चाव्‌ उनके पचास भेद कर विस्तर भी बताण्ये। 


एष॒ प्रत्ययसर्मो विपयंयाशक्तितष्टिसिद्धयाख्यः । 
वेषम्यवि 
गुणवैपम्यविमदत्‌ , तस्य च भेदास्तु पश्चात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अन्व--प्षः प्रत्ययतः, विपयैयाराक्तितु्टिसिद्धयाख्यः ८ चतुभां भवति ), युणवैषम्यविमदाव 
तस्य च भेदाः तु पञ्चायत्‌ ( भप्रन्ति ) ॥ 

भावाथः--( पुषः” = ष्माधर्म, ज्ञानाज्ञान, वेराग्यविराग्य, रेदवार्यानेरवर्यात्मक जो माठ प्रकार 
का एक गण बताया 8 वह्‌,श््रस्ययसगः » = बुद्धिसगं ( यष्टि ) है-- "प्रतीयन्ते विषयाः अनेन शत 
प्रत्ययः = ज्ञानं-वुद्धिः, तस्य सर्गः = सष्टिः।› उसी के विपयंय, भद्राक्ति, तुष्टि, सिद्धि-ये चार 
नामदहै। 

'विपर्ययदरच कषकछिरच तिश्च सिद्धिश्च माख्याः = नामानि यस्य ताद्रराः । अर्थाव्‌ उपयक 
चार नाम है जिसके एेसा ्वह गण बुद्धिश कहखाता र । ८ उसके ) श्युणवेपम्यवि मदाद्‌ 
गुर्णो की न्यूनाधिकता से एक युणयादोगुर्णोकाजो अभिमव होता है, उस्र कारण पत्रा 
( ५० ) भेद दोतते है ॥ 


"दषः इति । प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य सगः । तत्र “विपः 

| ययः अन्ञानमविद्या, साऽपि बुद्धिधमः, ““अदाक्तिः" 

( २०४ ) विपर्ययादि- अपि करणवेकल्यदेतुका बुद्धिधर्म पव । “ति 

वुद्धिर्मल्य समासेन सिद्धी अपि वक््यमाणलश्रणे वुद्धिधमावेव । तत्र 

कयनम। विप्यंयादाक्तिवष्िपु यथायोगं सघ्तानाञ्च धमादना 
स्लानवजमन्तभावः; सिन्धौ च श्रानस्येति ॥ 


कारिका ५६ | ससासतो बुद्धिधरमनिरूपणम्‌ . २४१ 


"प्रतीयते, हति । प्मत्तीयते श्रायते विषयः अनेनेति प्रत्ययः वुद्धि; तस्यः = उसे प्रत्यय 
( वृद्धि) का सगं. = कायं चार प्रकार काष्टोत्ता ह। उन्मेजो 


( २०४ > विपयंयादि 'विपयंयः £ उसका अधे ४ (सन्तान) । योगसृत्रकारनेश्सी 
बुद्धि स्ंकासंकेपसे को 'मिथ्या्नानः शव्द से फटा ₹--वविपर्ययो भिष्याप्ठानमत- 
कथन । द्रपम्रत्तिषठम्‌" इत्ति । स्सी अशान का पयायवाची शब्द्‌ अविद्याः 


ह! यद (विपर्यय) अविधा" श्वुद्धिः का तमःप्रमव परिणाम है 
स्थात्‌ एक प्रकार का बुद्धिधमं र । 


उसी प्रमार्‌ं "अशक्तिः मी थुद्धिकाधमह। प्भश्क्तिः का भथ है ससामध्यं । भर्थात्‌ किसी 
पदार्थं का निश्चय करने मेँ या क्रिया करने मे मसतामथ्यं । 


श खा-- अयं घर णवः यह घट षये है-एस प्रकार युद्धि का अध्यवसाय ( चिप्षवध ) रदने से 
निश्चय होना मवदयमावी है, उसो प्रकार "कतंब्यमेतन्मयाः शस 'अध्यवप्तायः के पश्चात्‌ प्रवृत्तिः 
( इत्ति ) शेते पर क्रियाः का होना मी भवदयंमावी है, तव 'निश्वयअननः मे भौर “क्रियां 
जननः मेँ युद्धि की अक्षमता ( अपामथ्यं ) केसे कही जा सक्ती ह 


समा० ~ "करणे कल्यहैतुद्ति ।' रकादशचेन्द्िय ओर बुधि, स्कार श्न तरद्‌ कारणों कीं 
विकडता ( भपटुता ) के कारण वद भपने विषय को यदणकरनैमे सप्तमं ्ोजातोरै। करण 
वेकल्य देतुका--'करणवैकस्य देतुः प्रयोजक यस्याः साति वियदः ! तात्य यहु ै--शनेन्धियों क 
विक्र रद्ने पर विषय का ग्रहण करना ही अस्तंभव दहै, तव मन, भर्दंकार्‌, बुद्धि का संकरप, अभिमान, 
स्यवसाय कर पाना कैसे समवद्ो सकताहै? मनके विकर शौन पर सम्भुग्ध खूप से वस 
का इन्द्रिय केद्वारा र्ण किये जने प्र मी उक्ते विषय में मनोजन्य सम्यक्‌ करपन ( संकल्प ) 
करना ससतमव है । तव अकार भीर बुद्धि के दारा भभिमान-अष्यवसाय करपाना मी भसंमव है । 
अद्कार कौ विकर्ता ष्ोनेपर श्न्द्रिय से भाखोचित तथा मन से प्ंकरिपित वस्तु कै 
विषय मे भी यत्त॒ खलं आलोचितं मत्तं च तत्रादमधिकृतः' शत्याकारक सभिमान न्ष सकने से 
बुद्धि का घध्यवसाय मौ संमव नदीं मोर बुद्धि के विकरू होने पर तो समी धसंमद है) मतः 
द्धि कौ सपने निश्चयात्मक व्यापार कर पाने मै असरमथता, करणवैकस्यनिवन्धन ( देक ) ६ै-~- 
यहु कना ठीक ही है । 


उसी प्रकार चुद्धि के विकर हौ जाने पर "एतद कतंव्यमेक इत्याकारकं अध्यवसाय करपाना 
संमव दी नदीं रदता, तव तखश्चात्‌ भावी प्रवृत्याख्य त्तिकेन दो पने से यहकार-मन- 
कमन्दर्यो के विकर न रहने प्रमी क्रिया की उत्पत्ति सदीदो पात्ती। महकार के विकर 
होने पर तो “शक्तः खल भदमतः इत्याकारकं अभिमान का संमवन दो सक्नेसे मन के समीप 
वतीं कमन्य से मौजिया की उत्पत्तिदहोना संमव नदी दहो एाता। 


मन ऊ विकर होने पर “एतत्‌ एवं कतेन्यम्‌? इत्याकारक सकरप कर पाना संभव ह जाता है, 
तव्‌ इन्द्रियो कौ सपने अपने विषर्यो मे प्रवृत्ति ही नदी हो पाती, रेख स्थित्तिमे क्रिया की उत्पत्ति 


कदा दो भक्ती हे ? कदा मी है-"च्चरादीनां वागादीना च मनोऽधिष्ठित्तानामेव स्वस्वविषयेषु 
प्रश्त्तेःः श्ति। 





न 
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क्न्दिर्या के विकल होने पर मले ही बुद्धि अध्यवसाय कर ठे, पश्चात्‌ प्रवृत्याख्य कृति मी 
दो नाय ओर अहंकार अपने अभिमान कार्य) को मी करके तथा इन्दिरा का भधिष्ठाता मन 
मी संकसप करके तब मी यदि कमन्धियां विमुख रहै तो क्रिया की उत्पत्ति होना अत्यन्त भर॑मव 
हे, अथाव कमी मी संमव नदीं । भतः क्रियाजनन पे बुद्धि को मसमथता, करणवेकस्यदैतुक १ 
यह्‌ कथन उचितष्टीहै। इसप्रकार करणवेकल्यनिवन्धन अनेकं मेद अशक्ति के दो सकतेरैः 
किन्तु यर्दा तो सुपुष्चुकेच्यिनो हेय ओर उपादेय है उनका हयी प्रदशैन करना है इसट्यि अग्निम 
कारिका मे मट्‌ठदसि दी मेद वतारयँगे । “नुष्टिसिद्धीति !*--नौ तुष्टि्यौ (माध्यात्मिक्यश्चतल्तः 
(का ५० ) कारिका के दारा बताई जायगी भोर आठ सिद्धियां "ऊहः राब्दोऽ्ययनम्‌ ( का 
५१ ) कारिका कं दारा कही जायेगी । उन तुष्टि भौर सिद्धिर्योँको बुद्धि के धमे दही समञ्चना 
चाददिये । इन चारा में धर्माधर्मादि आं का अन्तमव वताते है--“ततच्रेति >” वविपयंयः मे अक्षा 
ओर भधमं का भन्तमाव होता है। "अक्ति मेँ वैराग्य भौर अनैश्वयं का भन्त्माव दोताहै। 
शुषिः मे धमं ओर वैराग्य भौर पेयंका अन्तमाव होता है--श्छ्ी को वता रहे है-- "यथायोगं 
सप्तानां च धर्मादीनाभमिति!। कोन-कोन से सात धर्मं है ? यह आकांक्षा होने पर वत्ताते है- श्वानः 
वज॑मितिः । शक्ञानवजैम्‌, यदह णसुटन्त प्रयोग 8, उस का अथं होगा ज्ञानं वर्जयित्वा । अथौत्‌ श्न 
सिवाय उक्त सार्तोका उक्त तीनों मे अन्तर्भाव वताया भौर ज्ञान का भन्तमाव “सिद्धिः मे 
होता है! अर्थात्‌ “ऊहः शब्दोऽध्ययनम्‌'-- इस ( ५१ वीं ) कारिका से उक्त ऊादिस्सिद्धिमें शान 
का भन्तमाव होता ह । 


व्यासमाह - “तस्य च भेदस्तु पश्ारशत्‌ः इति । कस्मात्‌ ? शयुण- 
वेषम्यविमर्दात्‌' इति । गुणानां वैषम्यमेकेकस्याः 

(२०५) तस्यैव व्यासेन धिकवलता द्योद्धंयोर्वा, एककस्य ॒न्यूनवलता इयोः 
कथनम्‌-पश्ाशद्धेदाः। द्वयोर्वा, ते च न्यूनाधिक्ये मन्द्मध्याधिमा्रतया 
यथाकाययंसुन्नीयेते। तदिदं युणानां देपम्यम्‌ तनोः 

पमः पकेकस्य स्यूनबलस्य इयोद्धेयोवाऽभिभवः । तस्मात्तस्य मेदाः पञ्चाः 


सादिति ॥ ४७६ ॥ 
अव विपयंयादि चासो का व्यास ( विस्तार ) वताते है-- “तस्य च मेदास्तु पञ्चाशदिति 
। "तस्यः = विपय॑य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धिसं्क सेक्षिप्त सगं ॐ 
(२०५ ) उक्ती का व्यक्त पव्राज्ञत्संख्यकं मेद ( पचास प्रकार) नरै । कस्मात्‌" कवा 
( विस्तार) सै कथन दयते दहै? यह्‌ पृषते पर वताते है--शृण्वैषम्यविमदादिति। 
"गुणानां वेषम्यं = गुणवैषम्यम्‌-- सस्व, रज गीर तम इन तीन ुर्णे 
काजो ्वैषम्यः = न्युनाधिकमाव, ^तेन कृतः यः विमदः = उत्तसं होने वाला जौ विमदं = भपना 
अपना कार्यं पैदा करने के सामर्थ्यका परामव, उक्त अनेक प्रकार के परामर्वोँ से पचाति भेद 
( विपर्यय के ) ्ो जाते दै । स्थात्‌ गुणो की विषमता से दने वाले पारस्परिक अभिमवके कारण 
ये ५० मेद दते ह । 

'वेषम्य' पदार्थको स्पष्ट करते है--'एकेरूस्थेति ।› एक एक की अधिक्व्रलता = अधिकपरिः 
मागता अथवा दो दोक्ी भयिकपरिमाणता हयी तरैषम्य &। “यर्ककस्यः द्योद॑योः एस प्रकार वीना 
दिखाने का प्रयोजन, "कार्यासक सच्वादि्को की सवंध्रव्याप्ति सूचित करना' ६ । उनी प्र 
एकनपककीयादो-दोकी न्यूनवल्ता भी सूचित की गदं द्‌ । 


कारिका ४७ ] युद्धिसंस्य पञ्चाशद्‌ मेदनिरूपणम्‌ २५३ 


ॐते-१-सत्त्व) का न्युनवल ओर रज-तम का अपिक्त्रल । 
२-१रजः का न्युनवल भौर स्व-तम का अपिक्वल । 
२-प्तमः का न्वुनवल भौर सच्~रज का भधिकवर । 
उसी प्रकार ४-'सत्वः क्षा भपिकदर अर रज-तम का न्वूनवल । 
५-१रजः का भयिकवकरु ओर सत्व-तम का न्यूनवल । 
६-प्तम' का अधिकतर ओर्‌ सत्व-रज का न्यूलवल । 
श्त रीति से न्यूनदल्ता छद प्रकार कौ यौर मधिकचल्ता मीद्द प्रशर की, दानो भिरकर 
चारह प्रकार हुए! उनमें को$ न्यूनवल्ता-- मन्दा, कोद मध्या, कोर सभिमात्रा (तीव्रा) ये 
भठारश् मेद हए । उसो प्रकार भयिक्वल्ता के मी मन्द-मध्य-तीत्र मेद नेसे भटारह्‌ मे 
मिरुकर २६ मेद न्यून।धिक्यल्ता ( वैषम्य ) के दोतते दै श्सौ जभिप्राय से कते ह--““ते चन्यूना- 
धिस्ये मन्दमध्याधिमाद्रतयेति 1 व्यथाकार्यं = कायं जिक्त प्रकार दिखार दे उप्ते उप्ते कारण 
की न्ुनाधिकता समस्च केनी चाये । इस प्रकारसे अनेक भदाके दारा प्रदरितं किये गये 
गुर्णो कै वेषम्य ( न्यूनाधिकमाव ) से जो उपमदं अथात्‌ एक एक न्यूनवल्वलेकाया दोदो न्युन- 
चल्वाङे गुणो का जो अभिभव, उससे ( जित्तने प्रकारका वैषम्य षो पकता रै उत्ते प्रकारके 
अभिभव से ) पंचादत्संस्याक अर्थात्‌ ५० भेद ( परिणाम विरेष ) सांख्याचार्यो के द्रारा दिष्ठाये 
गये ह ॥ ४६॥ 


तामैव पञ्चाराद्धेदान्‌ गणयति - 
यृवोक्त पचास भेदी को उनके अवान्तर भेदो के दारा गिने ह- 
पश्चविपयेयमेदा मवन्त्यशषक्तिश्च करणवेकस्यात्‌ । 
८ ^+ £ ५ 
अष्टाविश्चतिभेदा त्िनिवधास्एटधा सिद्धिः ॥ ५७ ॥ 
अन्व०--विपययमेदाः पच्च अवन्ति; करणवेकस्याव अराक्तिश्च अष्टार्विशतिभेदा ( मवति ), 
तुष्टिः नवधा ( मवति ); सिद्धिः अशटधा ( भव्ति) 
मात्राथेः--"विपर्ययमेदाः = अवरिया के मेद, (पञ्च भवन्ति = पांच दोतते है, तउथाहि- 
अविद्या, अदिमिता, रागः देष, अभिनिवेश्च । "करणवेकस्यावः = ग्यारह इन्िरयो के कुण्ठति मवि 
से ( मपने-अपन विषयी के य्हण करने कौ असतमथत्ता से) एकादश्च ( ग्यारह ) ओर व॒ुद्धिगत 
नो ुष्टिर्यो केनो विपयेय, तथा अषटप्तिद्धिथौ के भार विपयय -इन सव को नोडने से मह्रादैस 
भेद ( प्रकार ) "ग्क्त ॐ इए ¦ इस मटठादेस रकार की अराक्ति को (टकादशेन्दरियवघा- 
४९ वरीं कारिका केदारा वतर्रेगे । प्दुषिः =प्रङ्त्ति, उपादान, काल, भाग्य ओर शब्दादि पाच 
विषयो के पाच उप्रम--स्व भिलकर नौ प्रकार की तुष्टि हदे! अव "प्िद्धिः" = जणिमादि आट 
सिद्धियां उदः शब्दोऽध्ययनम्‌, कारिका के दारा बनार्देने 1 
"पञ्चः इति । अचवियाऽस्मितायगद्ेषाभिनिवेशा यथासंख्य तमो 
मोहमहामोदहतामिखान्धतायिस्लसंज्ञकाः पञ्च विपर्यय- 
( २०६ ) विपययादौनां विशेषाः, विपयेयप्रभवानायप्यस्पितादीनं तिपर्यय- 
पश्चाशद्धेदपरिगणनम्‌ ५ स्वभावत्वात्‌! यद्वा-यदविश्या इिपर्ययेणावश्वार्यते 
चस्टु, अस्मिताद्यस्तरस्वभावाः सन्तस्तद्भिनिवि 
दान्ते । अत एच एश्चंपवावियेस्याह भगवान्‌ वा्षगम्यः \; ७७] 
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`'अविचेति ।› अनित्य को नित्यसमञ्चना, अशुचिः को शुचि समघनना, दुःखः को दुढ 
। समक्चना, द्देह-श्न्दियादि भनात्मार्माः को भात्मा समना 
( २०६ ) विपययादि के भप्रिधा को 'पतजलिःने “अनित्याश्चुविदुःखानास्म्च नित्यश्चुवि 
पचास सदांका ख वात्मख्यात्तिरवियाः? सूत्र ते वतताया है । यह अन्धकार कौ तरद 
परिगणन त्मछान कौ भावरक होने से शमः शव्द ते कही जाती है। 
` अस्मितता--दुद्धि मौर पुरुष दोनों पक दूसरे ते नितान्त भिन्न 
भिर मी दोनों को अभिन्न अद्‌ चेतनाऽस्मि, "महं कर्तास्मि" समज्ञ ठेना । 'भस्मेर्मावः-- सस्मिता, - 
अज्ञानम्‌ । यह क्ठेशरूप हे । बुद्धि आर पुरुष को मोहित करने से इमे मोहः शब्द से षा 
लातादहे। 
रागः-अनात्मधमं सखकी वृष्णा । इसी को ममहामोहः कहते है । क्योकि समसे 
वस्तु में "मोहः की पराकाष्ठा कराते का साधन यही राग दहै । 
देष :-अनात्मधमं दु-डके त्याग की इच्छा) यदह क्रूर तामत धर्भंहोने कै कारण 
(तामिस्रः कहते हे । 
अभि"नवेज्ञ - अनात्मधमं मरण का आत्मा के विषय र्मे भय। विद्वान्‌ , मूख, १ 
सादि समी को जन्पेको तरह भश्चानपेदा करसे वाला तामस धर्म होने के कारण उपे भन्धता 
मिस्र कते है ' इसी को भ्यथास्वख्यः भित्ति से वताया है। वे पांच भविपयंयविरोषः भथा 
पांच प्रकार के विपयंयदहै। 
श का--"विपयंयो म थ्याश्चानम्‌, से अविध्याको हौ विपर्यय कहा गया है, तव भरिमिता भावि 
को कर्यो विपयंय कहा गया 
खसा०~-- विपयंयप्रमवासामपीति । विपयय = विदा, उसमे जन्य अरसिमिता, राग द्रप, 
अभिनिवेद्य मेँ भौ विपय्यका ध्म रहने हृ भी "विपर्ययः कहते हँ । विपयंयस्वमावत्वाद्‌ = 
विपर्यस्य स्वमावः धरः अज्ञानत्वं तद्वत्वात्‌ । अथग अविचा का स्वमाव अर्थाव्‌ कायं होने 8 
सोर कार्यकारण का भभेद होने से इन्द मी विपर्यय कहन हे । 
हं का--उपादान ओर उपद्धिय मेदी अभेद हृजा करता है, विपर्ययः तो यस्मिता मा 
का निमित्त कारण 8, “उपादानः नही, तव॒ सरिमितादि के साथ अविधा का मभेद रदना 8५! 
नीं, अतः अस्मितादि को विपर्यय साव्द से केते कह सकते हे ! 
समा०--थ्यद्रति० । 'यधवयाके दारा वस्तु विपयैय (अयथार्थ) रूपमे जानीर्जा 
जस्मिता भादि मी अवि्यास्वमाव क्री होने से उस वस्त॒ को विपर्यय अथात्‌ सयथाथ्य 
म टो वद्‌ निशित करती है । तार्प्यं यहद क्रि अस्मिता आदि अ्ोपादनकन दोन पर ५ 


स्य य विद्या दि 
ति य्‌ 


दि 


तू £ 
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१. ^सविद्याऽस्मित्ार।द्वेषामिनिवेशचाः पच्च क्लेशा.” इत्ति योगनूत्रेग निपयय 
पश्चावयवत्वमुक्तं मगवता पनज्ञलिना ! अत ण्व “क्च्ला इनि पच्रविपयया इनि च ई 
माष्यङ्कना व्याख्यानम्‌ , तान्‌ प्च आह--प्मविवरेनिः ।-( सा. वा. , 

२. “दृगृदर्मनशयकत्यारकात्मनेवाऽस्मिनाः [या सू- | दकदयक्तिः 
दुद्धिः, तयोः एकात्मना इव णकपद्रार्थना इव॒ अस्मिता सद्कार्‌ इत्यथः । भस्म 
पुरुषः ' मदमन्मसख्नग्वी दुत कनां मोन" दत्यभिमन्यतन । तत्र वदिष्य; 
पारमायिक्री, न्तु श्रात्रिधको म्ति चानयिनुं मूत्र श्व" श्च्टः । जटयेनन्यया. 
सयसभवाव्‌ ।--(रा- दौ. , 


तायैव 
णकार्समनार 
८६1६ 11 द 


कारिका ४८ | युद्धिसगेस्य पञ्चाशद्‌ भेदनिरूपणम्‌ २४५ 


उनमें (तदविपय-दिपयकत्वः का भभिनाभाव रदने से भस्मित्तादिको को मौ (वपययः इन्द्र से 
क्रा गया द ¦ 

अविद्या, अस्मितादि पांच "सविधा शब्दस वाच्य एने म प्राचीन साल्याचायं का वचन 
प्रमाणर्प त्ते उपस्थित करते रै--'जत वेत्ति! ““पद्धप्गं सविया पन्च पर्वाणि खाः 
यस्याः सा ! ेमी पांव पर्ववालो अभिया को भगवान्‌ ( मवि) व्वापगण्य' नाम कै 
सांख्यावार्यं कटने है । "पद्धपवाः = एकाऽपि सती पंचश्चादापिरिशा। आगे 'अश्चक्तिश्चः इत्या. 
दि मवद्चिष्ट कारिकादा मररष्ोने से उसकी ग्याख्या कोयुदीकारमे नरकौ दे ॥ ४७॥ 
( २०७ ) विपयेयादीनां 


प्र्ेकमबान्तरमेदकथ- खस्प्रति पञ्चानां विपयेययेदानामवान्तस्मेदमाद- 
तम्‌- तच प्रथमं तिपर्य- 
यस्य दाषष्िः | 


( २०७) चिपयंयादिर्छा ॐ भव चिपर्यय के पांच मेदो के श्रवान्तर भेद तति ह~ 

अवान्तर मेदा का कथन, अर्थात्‌ अविधा के तम, मोह, महामोह, ताभि, अन्धतामिन्ञ, 

उने प्रथमतः विपर्यय जिदं क्रमश्चः, अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेद्य नाम 

क वार सेद्‌ ! सेमी कहा जाता है-- श्न पांच भेर्दोके ही भपते भवान्तर भेदो कै 
कारण द्वाषष्टिसंख्यक (६२ ) मेद दते है, उन वतति ६- 


सेदस्तससोऽषएविधो मोहस्य च, दरधिधो सहमोहः । 
तासिस्रोऽदट्ादशषधा, तथा मवत्यन्धताभिखः ॥ ४८ ॥ 


अन्वः--तमसः शषटविधो मेदः मोहस्य च ( ष्टविधो मेदः ) सक्ामोहः दशविधः, ताभिखः 
अष्टादशधा, अन्पतामिसः तथा ( अश्दरधा ) भवति ॥ 

जावाथेः-- तमसः, = अविया के 'अष्टविधो सेदुः, = ठ मेद ईै- | 

यथा---'आत्मा प्रङ्ञत्यमिन्नःः १; (मात्मा महत्तत्वाऽभिन्नःः २, 'यास्मा अहकाराऽभिन्नःः ३ 
“भात्मा सव्दतन्मात्राऽभिन्नःः ४, मात्मा स्पश्चतन्मात्राऽभिन्नः' ५, मात्मा रूपतन्मात्राऽभित्तःः ६, 
मात्मा रसतन्माव्ाऽभिन्नःः ७, भ्यात्मा गन्धतन्माजाऽभिन्नः ८--यह अष्टविधं अज्ञान है, 


क्योकि "तमः अष्टविध विषयक है! ओर ससोहृष्यः = भस्मिताः के माठ मेद है, वर्योकि देवतार्भ 
के ेदव्यं आठ प्रकार के होतेह । 


तवादि--९ तपस्या से प्राप् चाञवतिक अणिमात्मक रेखे से युक्त में ह-"रेदनयंवानदमस्मि 1: ` 
२ ताद्रा सहिमासे युक्त हू-"तादश्षमदहिमवानसिमि । 
३ ताद्श्च धिमापते युक्त हू- ताद रार्धिमवानस्मि ।› 
४ तादृश्च गरिमसि युक्त ह--ताषरयरिमवानस्मि 1 
५ तादृदया प्राप्ति मे युक्त ह-"ताद्ृदप्रप्निमानस्मि ॥ 
£ तादृराप्राकाम्य पे युक्त हू-"ताद्शप्राकाम्यवानस्मि 1 
७ तादृद्व्चित्व से युक्त हू--(ताद्‌ शवरित्ववानस्मि ।: 
८ ताटरशदरशिच्व से युक्त ह-"तादृशेश्िव्ववानसिमि । 


0 > 
| निप्कप यह ड -अष्टविष रेख्वयं कौ शाद्यत्तिकता का छान भी गष्टविधविषयकं दी दत 
हे । अयतत ते रहित रदने परमसौ ये ञेवता भगृतत्व का मभिमान करदे षह। अथात्‌ जणिमादि 
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अष्टविध रेद्वयं को पाकर वयम्‌ अर्ताः स्मः" रेसा भभिमान करने लगते है । समक्षते दि 
हमे प्राप्त हआ यह अणिमादि रेञ्वयं नित्य ई, अर्थात्‌ अविनाश्चीरै, मृ्युलोक मेँ रहने बे 
योगियां तक का एेस्ता देदवयं नष्टी है । एवं च अशादतेतिक रेदर्यं मे मी लारततिकता का अभिमानं 
४५५ तत्प्रकारकक्नानः होने से शअस्मित्ताः अर्थाद्‌ मोह की चिपर्ययविषेषता स्पष्ट हौ 
जाती हे । 


“दल्दिध्ठो महामोह इदति। महामोहसंक्क राग के रशव्दादिविषयकटिग्यादिव्यभेद 
से दस मेद्‌ होतेह) उनमें पाच प्रकारकारागतो हम्म क्षा ओर पांच प्रकार कारा 
देवताभा का दोनो मिलाकर उसके दस्र प्रकार होते रै, 
तथादि--* सुच सब्द घुख दो-- "मम शब्दसुखं नायलाम्‌ । 

> सुखे स्म्य सुख दय--भ्मम स्पश्चघुखं जायताम्‌ 1 
२ सुस रूप सुख हा- "मम रूपसुख जायताम्‌ ) 
४ सुले रस सुख हो-- (मम रप्तखं जायताम्‌ ।2 
५ सुले गन्ध सुख ही--भमम गन्पद्ुखं जायताम्‌ । 

देवतामां कातो दिव्यादिन्य उमयविधविषयक राग होता है | 

तथाहि-६ सुञ्चे दिव्यादिग्य चन्द्र सुख दो-'मम दिव्यादिव्यरब्ददुख जायताम्‌ 1 
७ सुचये दिग्यादिन्थ स्पदय सुख दो--“मम दिग्यादिव्यस्परखं जायत्ताम्‌ ॥ 
८ सुञ्े दिव्यादिष्य रूप सुख हौ-- "मम दिव्यादिन्यरूपञ्खं जायताम्‌ ।" 
९ मुञ्चे दिन्यादिव्यरसयुख दो-- "मम दिभ्यादिन्यरससुख जायताम्‌ ॥ 
१० सुश्च दिन्धादिन्य गन्ध सुख द्य-- "मम दिग्यादिन्यगन्धसुखं जायताम्‌ । 

'दिष्यः का अर्थं है अलौकिक, वश्‌ अलौकिक सुखज्ञान जो तन्मावरक्षणसूक््मशब्दादि- 
विषयक दै, वह केवर योगिसात्रगभ्य है। "अदिव्य का अर्थं है लोक्षिक, जो स्थूलशब्दादिः 
विषयक अस्मदादिगम्य है। एवंच श्न रज्नीय अर्थात्‌ इष्टसाधनताक्ञानजन्य इच्छा के विषय 
होने वाले उक्त "दिग्यादिग्य रोब्दादिविषर्योः मेँ जो रागः = आसक्ति अथात्‌ वलवती लिप्ता, उ 
महामोह कहते है । टिन्यादिन्यु भेद से दद्यविध शब्दादिविष्यक वद महामोह मी 
दस परकारकाहै। निष्कं यह है कि वस्तुतः “अनिष्ट साधनत्वः रने परमीश्न दाब्दादि 
विषयों मे इटसाथनत्वः का श्नान छयोता है--यद विपयंय दही है, इसल्यि तन्मूखक सर तद्विषयक 
रागात्मकं महामोह मी विपर्ययत्रिरोषष्टीहे। 

नताभिखः ज्ाद्शघ्ण' इति । ताभिलसंशक देष के मठारह मेद होतेह । नमे दिन्या" 
दिव्य दाब्द्रादिविपयक दकप्त भेद भौर अणिभादि अषटेदवर्यविषयक भाठ भेद, दोर्नोको जोढरे 
सते मारे ओर देवततार्भं फे यथासमव अठारह भेद दते ह | 

ममी सोचने है--? मद्मोग्यः भदिन्यद्चब्दः स्वरूपेण मा नक्षीत~- 

मे मोयने योग्य टौकिक्न राव्य का स्वप नष्टन दो यद खरूपनाशच मे द्वेषं) 

२ तरेते ही श्दिव्य स्प्यंनष्ट न हो--"दिन्यस्पर्या मा नंक्षीव 
३ अदिव्य रूप नटन दो--“अदिन्यल्पं मा मक्षीत्‌ ।' 
४ अदिव्य रम नष्ट न ह्यो--्यदिव्यरसो मा नक्षत ॥ 
५ अदिभ्य गन्ध नष्ट न द्ौ--च्यदिन्यगन्धो मा न॑क्नीत्‌ ।' 
उसी प्रकार-£ श्विव्यशब्दो मा नक्षीत्‌ 1 
७ प्दिन्यसपर््चा मा नकषीद ।' 
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८ प्दिन्यकूपं मा नष्ठीत्‌ \' 
९ 'दिन्यरसो मा नक्षीद्‌ 
१० ष्दिन्यगन्धो मा नक्षीद्‌ \ 


उसी प्रकार- ११ शब्दादि साधनम्‌ अणिमा मा नदक्षीत्‌ । 


१२ (मदिमा मा नेक्षीत्‌ ॥ 
१३ "लघिमा मा नंक्षीत्‌ ।' 
१४ गरिमा मा सक्षत + 
१५ प्प्राश्चिः मा नक्षात्‌ \› 
१६ प्प्राकाम्यमा नक्षीत्‌ 
१७ ष्विस्वं मा नक्षीत्‌ ॥ 
१८ 'ददधित्वंमा तक्षी । 


इस प्रकार स्वरूप नाश फे प्रति देष वत्तायारहे। 


४.७ 


तथा “अन्धतामिखः-- उसी प्रकार अन्धतामिख मी अटारह पभ्रकार कार! इस (लन्ध्‌. 
तामिखरः कोहो 'सभिनिवेल्' कते ह । यद भभिनिवेश्", अनिष्ट के भयका बोधक ष्टनेसे 
श्राप स्पदीरहै) भस त्रास्रूप अयिनिवेश्चात्मक अन्धताभिघ्रे मी दिन्यादिग्य शब्दादि दद 
( विषय है ) भौर अणिमादि भाठ विषयर्ह। दोर्नोक्रा योग करने पर अठारह मेद दोते है, 
देवता रोग शब्दादि मोग्यविपय भोर उनके प्रापक अभिमादि उपार्यो को असुर्‌ छोग क्षं नष्ट 


न करदे, हसं आश्का से उरते रदतरह, 


तथाहि--१ "दिव्यः राष्दो मा उपघानि )> 
२ 'अदिव्यः स्प, मा उपधानि + 
३ "अदिव्य रूपं मा उपधानि) 
४ 'सदिव्यो रसो मा उपधानि ! 
५ 'अदिन्यो गन्धो मा उपधानि 1 
उसी प्रकार ६ ष्दिन्यः शब्दो मा उपधानि} 
७ दिव्यः स्पशं मा उपघाति । 
८ ष्दिन्यं सूप मा उपघाचि) 
९ ्ट्रिन्यो रसोमा उपधानि 
१० पदिन्यगन्धो मा उपधानि) 
उसी भ्रकार ११ १अगणिमा मा उपवानि ) 
१२ °महिमा मा उपघानि ) 
१३ 'रधिमा मा उपधानि \ 
१४ गरिमा मा उपघाति + 
१५ प्प्राप्निमां उपष्षानि + 
१६ भ्राकाम्य मा उपघानि + 
१७ ष्वद्चित्वं मा उपधानि ) 
१८ ईशित्वं मा उपधानि 1 


यद भघुरो से होनेवाला शब्दादिविषयक त्रास ( मय ) है। सवको जोडने से वाक्च? भेद 


दोते है, ररी प्रकार छोटे मोटे मनन्त मेद किये जा सकते है । 
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““भद्‌ः' इति , भदस्तमसो ऽविद्याया अष्टविधः। 
(२०८) श्रवियारूपविप- अएटस्वभ्यक्तमदद्‌दङ्ारपञ्चतन्मावेष्वनात्पम्वास्मवुद्धि- 
ययस्य्ाष्टविधत्वम्‌ । रविघया तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याएटविधत्वम्‌ ॥ 


“भरेदस्तमस्रोऽविणाया अवि धः) इति । “भविचा, "सस्मित, 'राग, (वेष, भि. 

निवेर'सञ्चक जो तम, मोद, महामोह, तामिल अन्धता ई 

( २०८ >) अदिघ्यारूप्‌- उने से प्रथम पवं ( चाखा ), अविचयाके आठ मेदहै। उपीदी 

विपयय े आह प्रकार विवरण देते दै--““भष्टस्वभ्य केति 1” "मन्यत अर्थात्‌ मूल प्रकृति, 

महत्त्व, अहंकार, पच्चतन्मात्रा ( शव्द, स्प, रूप) रसतः गन्ध ) 

हन अनात्मभूत आठ जङ्‌ पदार्थो मे नो आत्मबुद्धि, उपे "अविधा" कहते है । प्विचयाः, मोक्षदायिका 

हे । विधा, तच्चज्ान, सत्व-पुरुषान्यताख्यात्ति ये सव पर्याय है । उसकी विरोधिनी अविचा है 

उसी को (तम कहते है । उस अविद्या ( तम ) के प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, ओर शाब्द, स्परी, 
रूप, रस, गन्ध-ये माठ विषय होने से आठ भेद किये जति है । 


“मोहस्य च इति, अचाप्यष्टविधो येदश्चकारेणा्रषञ्यते । देवा 

्टविधमेश्वयमासादयासतत्वाभिमानिनोऽणिमादिकः 

( २०९ ) श्रत्मितारूप माद्पीयं रारवतिकमभिमन्यन्ते, सरेयमस्मिता मोदो 
विपर्ययस्याष्टविधत्वम्‌। ऽ्टविधेरदर्यविषयत्वादष्टविघः ॥ 


(भोह॒स्य चेति ।"° यहां मीभध्वः कार से “अष्टविथो मेदः का अनुषद्न ( संकंध ) करते है । 

मोह के आठ मेदो को दिखाते है--“'देवा दयष्टविधमिति ।* देवता 

(२०९) अस्मिताख्प लोग आठ प्रकार के रेर्थूप सिद्धिविशेष को प्राप्त कर भने 

विपर्यय केजठप्रकार को अमर समञ्लने ल्ग जति दै, "यम्‌ अमरणधमृकाः एषा 

मभिमान उन ह्यो जाता रै। उनका यद णेश्वयं आगन्तुक रदने पर 

मी उते वे नित्य अर्थाद्‌ कमी नष्ट न दोनेवाला मान वैम्ते हैः । शस अभिमान को ही "भस्मिता~- 
( अस्मैमावः ) कते है, यह मोदक होने से शपे मोह मी कहते हे । 

"दशविधो महामोहः" इति । चखब्दादिपु पश्च 

(२१०) दवेषरूपविपर्यय दिन्यादिव्यतया दशाविधविषयेडु रञ्चनीयेषु सग 

स्या्टादश्चविधत्म्‌ ॥ आक्चक्ति्म॑हामोहः, स च दराविधविवय्वादशविधः॥ 

"दशविधो महामोह” इति । शाब्द, सपद, रूप, रसत, गन्धरतशक पचि दिव्य विषय, स्‌ 

भोर सृष््म शब्दतन्मात्रात्मक मी है । हमारे शाव्दादिविषरयो का 

(२१० ) रागरूपदिपर्य॑य अपेक्षया ये अयिक त्रखप्रद दै । अतः इन्दं दिन्य समन्या जतः ६। 

ह) प्रेवादिको के शब्दादिकं कौ अप 


के द प्रकार । भूमिके श्यब्द्ादिः स्थूल? | 

क्षया न्यून चुखप्रद द्योने वे हन्द 'भदित्य' समरसा जाति ह । भ्त 
प्रकार उनकी ष्देन्यताः भौर भ्जदिव्यताः के कारण दस प्रकार क न रजनाय हः 
सपने मे आसक्त वनानि वके विषयों मजो राग अर्थात्‌ आसक्ति थत्यधिकनृा उत्‌ मदमद 
कदने दै । दिन्यादिव्य येद सेदम प्रकार ॐ शव्द, स्य, ल्प, रक्त, गन्थ का सपना पिय 
गनारेतारै, श्सलियि यद्‌ ( मक्टामोह ) मी दस्त प्रकार का६। 
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""तारिखो" देषो “्ादशरधा”। शब्दादयो दश्चविषया स्जनीयाः 

स्वरूप्रतः, रेष्व्न्त्वणिमादिकन्न स्वरूपतो रञ्चनी 

( २११ ) दवेष्पविपर्य- यस्‌ । कि तु स््नीयरब्दादयुपायाः। ते च छन्दादय 

यस्याष्टादशद्रधत्वम्‌ । उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपयप्पाणिमा- 

दयः स्वरूपेणेव फोपनीया भवन्तीति चनच्दादिभिदेश्लभिः 

सदहानिमाचषएकमश्दसधेत्ति, तद्विषयो द्वेषस्तामिस्मोऽप्रदश्षिपयत्वादण्य 
दरघेत्ति | 


"तमिः" इति । तामिखः का भरं वेषः है, सके भठारदह भेद ते हैँ । श्रब्दाद्य' 
इति । पांच ष्देव्य शब्दादि ओर पांच अदिन्य शब्द्रादि" दोर्नो 
(२५१) देषलू्प विपयंय मिलकर दस हृ८ । ये दस चिषय स्वर्प से ( स्वयं ) दौ र्जनीय 
ॐ अटारह्‌ प्रकार ( रागजनक ) होते है, अर अणिमादिक अष्टविधं रेश्वयं स्वरूपत 
( स्वय ) तो रागजनक मही होता, उसक्षा ( अणिमादि रेश्वयं का) 
सेवन राव्दादि विष्यो के उपमोगा्थं किया जाता र, इसलिये भणिमादिक रञ्जनी भात्‌ राग के 
विषयभूत शब्डादिविषयो ऊ मोग का उपाय (साधन) होने पे परम्परया रजनीय कदत है । फल 
कै प्रत्ति राग या द्वेष होने से उस्तके उपाय कै प्रत्िमौ जेतेरायया द्वेष कहाजात्तारै, वेते 
दो प्रक्रत मेँ मो "रज्नीयः शब्द का प्रयोग समञ्चना चाहिये! एवं च शब्दादिकं के स्वरूपनास 
कै प्रति द्वे होने से शन्दरादिस्वरूपनाश के प्रयोजक मणिमादि रेयं के स्वहू्पनाश्च के प्रति 
मीद्वेषदहो जाता रहै, उते वताते है--"“तेदेति \" वे शब्द्रादि विषय मोस्यरूप से उपस्थित 
होने पर उनका परस्पर विरोध रदनेप्ते वे एक दूरे का प्रत्तिवन्ध करते हं । उनका प्रतिबन्ध 
्षेने पर पहिलेजो उनके प्रतिरागयारप्तीकाक्रोध मे परिणाम्य जातादहै) कमका प्रति. 
दव होते प्र उसका क्रोध मे परिणत दोसा स्वाभाविकी ३। अपिकाधिक् सामथ्यं वालं से 
अभिभूत होने रहने से अणिमादि माठ प्रकार काणेधयतो स्वरयहीदवैषका प्रह) इस 
भ्रकार 'ताभिल नामक द्वेषः कै राब्दादि दस ओर अणिमादि जठ सव भिख्कर अठारह विषय 
डोने से (ताभिखः के अठारह प्रकार वतताये गये, 


'तथा भवन्यन्धतामिखः" । अभिनिवेशो ऽन्धतासिसखः 1 तथेत्यनेनाण्ट- 
दरघेत्यद्चुषज्यते । देवाः खस्वणिमादिकयश्विघये- 

८.२१२ ) उ्रभिनिवेश- एवयेमासाद्य दश॒ खब्दादीन्‌ विषयान्‌ युञ्जानाः 
रूपविपर्ययत्याष्टादश- 'खब्दाद्यो भोग्यास्तदुपायाश्ाणिमादयो ऽस्माकम- 
विधत्वम्‌ । रुरादिमिमोपघानिषतः इति-विथ्यति । तदिदं भयम. 
सिनिवेरोऽन्यतामिस््ोऽश्रद्राविपयस्वादध्यददणघेति ॥ 


^^तथा मचत्यन्धत्तासिखः' इति । 'अभिनिवेशोऽन्धतामिखेः-- अभिनिवेश का पर्याय 

शव्ड है अन्धत्तामिख सथौत्‌ मय ¦ स्तथा षद से 'जशदश्चधाः का 
< २५२ ) अभिनिवेशख्प अनुपद ( संवंध ) किया गयाहै। तास्पयंखहहै कि यह “अन्ध 
दिपयंय के अठारह प्रकारं ॑ताभिखः अर्थाद्‌ अभिनिवे्चात्मक त्रास ( मय ) मौ जठर भरकार 


काटे) उसी को वताते है- “देयः खल्विति: तवतारोम 
अपने पुण्य प्रसवे प्राप्त कयि अणिमादि उष्ट्रं के परमाव से दिन्यादिव्य शब्दादि विषयो दो 
के 
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मोगते हट भी दमेद्या मयभीत रदते है, क्योकि न्द यष भश्चेका वनी रक्ती 2 फि कीं मुरः 
लोग इम रोगो के दिन्यादिग्य दब्दादि मोगा तथा उन साधन अणिमादिभषर्यो के उपभोग 
मंबाधान प्हुचादं। इसी मय को अभिनिवेश या अन्धतामिलख नाम दिया गयाहै। यहं 
'अन्धतामिखः दिन्यादिन्य श्नव्दादि दश्च ओर अणिमादि भार रेषर्यं-दस प्रकार भष्टादश्न- 
समुदायविषयविषयक दने से अटारद प्रकारका माना गया है, 


( २१३ ) विपय॑यावा सोऽयं पञ्चविधो विकल्पो विपयेयो ऽवान्तरभेदद्‌- 

न्नरमेदसमष्टिसंख्या दाष्टरिति ॥ ४८ ॥ 

हाषष्टिः । 

(२१३) समस्त अवान्तर तात्पर्यं यदह है--जि्त विषय॑य के पांच मुख्य भेद पिले 

भेदो के साथ विपयये वतये ये, उरी के अभपने-भपने अवान्तर मेदो के कारण 

वासठ सेदं होते हँ । (६२ ) वाकस्ठ मेद वताये पये हे ॥ ४८ ॥ 

(२१३ ) श्रष्टारविंशनि- तदेवं पञ्चविपयेयभेदातुक्त्वाऽछाविश्तिभेदाम 

पकारकाशक्तिकथनम्‌ । शक्तिमाह - 

( २१७ ) अटुटडाईैख प्रकार पूवं कारिका केद्वारा भिपय॑यः के भवान्तर भेदो का वणेन 

की अशक्िका कथन। किया गया। अव इस कारिका में 'अन्ञच्छिः के अहाईस प्रकार 
वताते है- 


(> ब (~ र 
एकादशेन्दरियवधाः सह बुद्धिवधेरशक्तिरुदिश्टा । 
ध रवि ५ (~ 
स्षदश्च वधा बुद्धविंपययाततष्टिसिद्रीनामर्‌ ॥ ४९॥ 
न्व० -- एकादश इन्द्रियवधाः, ८ सप्तदश्चसंख्यपैः ) वुद्धिवपैः सह ( भिलित्वा) अशक्तिः 
( जष्टाविरातिविधा ) उद्दिष्टा, वृष्टिसिद्धीनां विषयेयाव बुद्धेवेधाः सप्तदश्च ( मवन्ति )। 
मावाथंः--"एकाद्‌ ङा ग्यारह, (दन्वियवधाः, = मन-श्रोत्, त्वक्‌ , चष्चु, रसना, ्राणवाक्‌ 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ--ये इन्दिरा ङुण्ठित हो जत्ती हं । वध" = ङुण्ितम्‌।वदोष । ग्यारह 
इन्द्रियां है भतः उनङॐ़ कुण्ठितिमाव (वभ ) मी ग्यारहहै। इन्दियौ केश्स वर्ध ( वैगुण्य-दोप) 
को दी "अक्ति" कहते है । यद श्ुद्धिवसैः सहः = सतर प्रकार के बुद्धिवर्ो (दोर्ण) फ 
सित अट्ठाईस प्रकार की वताहं गदं । 'ुष्टिमिद्धौनां विपयेयात्‌ =वुष्टि भौर सिद्धिर्यो के 
~< £ ॥ % 
विपरोतसूप ते ( अमाव) दुद्धरवधाः = वुद्धि के वध (दोष), (सप्तदश = प्ततरह्‌ (मवन्ति 
होते हे । 
( २१५ ) एकद्शेच्िय- द क्रादश'"-इति | इन्द्रियवधस्य प्रो बुद्धिवधः 
वधजन्यैकाद्शविषाऽ- हेतुत्वेन, न त्वदाक्तिभेदेपूरणत्वेन । “काद्शेन्दियः 
शिः । सध्ाः'- 
वाचि कुषिताऽन्धच्वं जडताऽजिघ्रता तथा) 
मूकता कोण्यपङ्कुत्वे कटव्योदाचतमन्द्ताः ॥ 
यश्वासंख्यं ओओत्रादीनामिन्द्रियाणां चवा. । पतावत्येव तु तद्धेतुका वुदर 


 । 
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टाक्तिः स्वन्यापारे भवति । तथा चेकादरादेतकत्वादेकाराधा वुदधेरशक्ति- 
रुच्यते । डेतुदेतुमतोरभेदविचक्चया च सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 
"एका द्श्र, इति । शंका -श्निर्यो के वधः तो श्नधर्यो के धमं दहै, भोर "मशचक्तिः बुद्धि 
फा धमै, तव पटन्द्ियवध' को शद्चक्ति मेँ केपे परिगणित 
(२१५ ) एकादश्च इन्दरि- किया सया! 


यके वधमे होने वाली समा०--^टन्द्ियवधस्य” इति । श्नर्याके वधकोतो 
एकादश प्रकार ङी ्ुद्धिवधः के उत्पादक { देतु-जनक ) होने से वताया गया है ) भतः 
अशक्ति! "ुद्धिवधः ही एकादश समक्षते चाहिये ¦ इन्द्रिय वधः को वुद्धिवध 


| रूपी अदकति की सट्ग्स संख्या के पूरणाथं नदी वताया 
रयादहं। 
एकादरेन्धिय वर्धो को वताते है--“वाधियंमिति 1 वाधियम्‌ः--वपिरस्य सावः-ध्रत्रे- 
द्दिय की श्रवण शक्ति का नष्ट होना, अर्थात्‌ चब्दय्रदणापाटव-- यह्‌ भरेत्रेन्ियदोष ३ । कुष्ठिता- 
दुष्टः अस्यास्तीति इष्टी, तस्य भावः, त्वगिन्धिय कौ शक्तिका नष्ट होना, ( स्पन्ैयहणापाटव्‌ ) 
यह सवगिन्द्रियदोष है । (जन्धस्वस्‌' = नेवद्यक्ति का ममाव ( रूपय्हणापाटव ) यदह नेन्रदोप 
हे । 'नडता-रसनाङक्तिका अमाव ( रसयरहणापायव ) यहु रखनादोप है ! "अनिता 
घ्रणिन्द्िय को शक्ति का अमाव ( अवघ्राणापाटव ) यह्‌ घ्राणष्ोषहे। ये पांच निन्द्यो के वध 
हए । अव ^मूकनाः--वाक्रानिति का अमाव ( वचनापायव ) यद वागृदोष दै । “कोण्यम्‌ः-- 
षुणः अस्यास्तीति कुणी तस्य मावः कोण्यम्‌,--पाणीन््रिय की विकर्ता, ( मादानाऽपारव ) यह्‌ 
दस्तदोप दे । "पड्कष्वम्‌? - पादसक्ति का जमाव ( चलनापायव ) यह्‌ पाददोष हे । क्रुव्यस्‌- 
रत्तिशक्ति का अमाव (मेथुनासाम््यं) यद्‌ उपस्थेन्दिय का दोप दै। 'उदावतः--पायु- 
शक्ति का अभाव ( मलमूत्रवायुनिःसरणरोधक रोगविशेष ) यह पाययुदोषदहे। ये कमेन्दरर्या 
रे वध वताय गये । अव (उभयात्मक मानपेन्द्रियः (मन) का दोष वताते दै-'मन्द्ताः- 
मनका कुण्ठित योना अर्थात सकस्प शक्ति का अभाव ( पुखादिविषययदणासामथ्य ) यह्‌ 
मनोदोष है । क्रमसः श्रोत्र, त्वक्‌ › चश्चु, रसना, घ्राण, वाक्‌ , पाणि, पादः) पायु, उपस्थ मर भनः 
सश्चक' ग्यारह इन्दियां के वध { अशक्ति -दोष ) समञ्यते चाहिये । शन '्टकादशैन्िर्यो के दर्पः 
(वध=अशक्ति) के कारण श्तनी दी अथात्‌- शकादद्च गिनती की दौ बुद्धि की अशक्ति ( वध-दोष) 
अपने-'जध्यवस्तायरूप व्यापार, मेँ समञ्चनी चादिये । निष्कषं यह्‌ हज कि एकादशेन्द्ियवधः- 
देतुकं दोने के कारण बुद्धि" की अशक्तिकी संख्यामी रक्ादश्च कदी गरंहै। पकादश्चेनिद्रियवध 
तो हेतु ( कारण ) है मोर वुद्धिवधरूपी अद्ाक्ति हेतुमान्‌ ( कार्यं ) है, दोनो ( कार-कारण) की 
अभेद्विवन्ता मे 'एकादचेन्द्ियवघाः' “भश्चक्तिः' दोनो ( शब्दो ) का समानाधिकरण्य ( एकार्थ 
म्रतिपादकत्व ) वताया गथा है । अर्थात्‌ "कायं -कारणः कां अभेद वतताने के स्यि शन्द्ियवध को 
बुद्धि कौ अशक्ति कहा गया है । 

तदेवमिन्द्रियवधद्ारेण वुदेरदाक्तिभुक्त्वा स्वरूपतोऽदाक्तीयद - “सह 
चुद्धिवधेः इति । कति वुद्धेः स्वरूपतो वधा इत्यत 

५ २१६ , बुद्धेः साकाद- आह -“'सप्तदशवधा बुद्धे “ , कुतः १? विपये. 
शक्ति" सप्दशविधा ! यात्तुष्ठिसिद्धीनाम्‌ ५* तुष्यो नवेति तद्धिपर्ययास्त- 


न्निरूपणान्नवधा भवन्ति, एवं सिद्ययोऽषएाविति वद्धि 
पययास्तन्निरूपणादण्मे भवन्तीति ॥ ४९ । 
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इस प्रकार एकादशेन्द्रियवध ( भराक्ति, वैयुण्य, वेक्य ) कै दारा पेदा हदं बुद्धि कौ ग्यारद 

प्रकार को भदाक्तिको वताकर बुद्धि के स्वकूपालक वटि वुदिः 

( २१६ ) बुद्धि की साक्तात्‌ संक लो धमं है, उनकी अराक्तिर्यो को वताति ह--^सद ुदधिवधे- 

अशक्ति खतरह प्रर रिति 1” अर्थात्‌ बुदधिवर्धो के सित एकादश्च श्न्दरिय वर्धो को जोडने 

को । से अटठाईस होति दै! वुद्धि के स्वरूपतः कितने वध ( दोष) दोन 

है १ इस प्ररन का उत्तर देते है--“सप्तदशवधा बुद्धेरिति ।" वु 

कै सतरह वध ( दोष) है । बुद्धितो एक्ट तव उफ वथ सत्रद पेषे दागि ? उत्तर देतेदै- 
“वि पययातुष्टिसिद्धीनास्‌”- 


तष्ट ओौर सिद्धियो के विपर्यय (अमाव) के कारण तुष्टिया नौ दै, अतः उनके विपर्यय (मरति) 
अर्थात्‌ अतुष्टां मी नौ ह्यँगी । ैसे--श्रङृतिः मोक्षदा" इस तुष्टि का विपर्यय शक्तिः न मोक्षद 
यद्‌ अतुषटि अग्रकत्ति १। ष्वुद्धिः मोक्षदा श्त वृष्टि का विपर्ययं शुद्धिः न मोक्षदा चह तुष्ट 
भवुद्धि-२ । 'मनोल्य काले बुद्धिः मोक्षदा इसत वष्टि का पिपर्यय 'मनोलयकालेऽपि वद्धिः 
न मोक्षदा यह अतुष्टि अकाला-३ । भाग्यमेव मोक्षदम्‌" इस तृष्टिका विपय्व भम।र्य्‌ 
न मोक्षदम्‌" यह अतुष्टि अमाग्या-४ ।-ये चार अ।ध्याततिमिक है । ओर बाह्य पाच 
श्ब्दविषय से शान्त वत्ति छब्दोपरमा-५ । प्यं से शन्न वृत्ति स्पश्चापरमा-६। 
रूप से च्ान्तवृन्ति रूपोपरमा-७ । रकस से शान्तवृत्ति रसोपरमा-८ । गन्ध मसे शान्त 
दृत्ति गन्धोपरमा-९। अथतरा जदुव्णा, अनिल, अमनोज्ञा अदृष्टि, सपरा, सुपर, मछनत्रः 
वदुनाडिका, अनत्तमांमसिका वयेनाममी शाखान्ततो म उपलब्ध होते हें । अव्‌ असिदिर्था 
के मेद बतातते है-एव सिद्धयोष्टादिति । सिद्धिया माठ है, अतः तत्प्रतियोगिकभमावि ६ 
माठ होगे । जेसे--मनध्ययन, भब्द, अनूद्‌, मसुहसाधि, मदनः आध्यात्मिकः भाधिम।" 
तिकदुःख, आधिदैविक दुःख,- ये आठ भरसिद्धियां है ॥ ४९॥ 


(२१७) नववविधतुष्टि- तुष्टिनेवघेव्युक्तम्‌ , ताः परिगिणयति-- 
कथनम्‌ । 


£ 
(२१७) नौ प्रकार की तुषटिर्यो शशद्चविपयंयभेदा रस ४७ वा कारिका मेँ तुष्टिनेवधा! क 
का कथन । गया था उन नवविध तुष्टियो को उनके मवान्तर विभागपू्क ++ 
निम्न कारिका के द्वारा गिनवातिर्द-- 
क जे ह > २८ 
आध्यात्सक्वन्रतल्लः परहत्युपादानकारुमाग्पार्पा, । 
>| षं ध स्‌ अ क [ ९ ९५ 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च, नद तुटयोऽभिमताः ॥ ५० ॥ 
अन्व ०--आध्यातमिक्यः प्ररृव्युपादानकालमाग्याख्याः चतलः तुश्टयः, वियोपरमाद्‌ प्च 
चाष्याः त्टयः ( मिटित्वा ) नव वुष्टषः अभिमताः । | 
जावार्थः- प्रति से भिन्न आत्मा ॐ विष्य मं अध्यवरक्तायात्मिक जं नन्तोष यृत्तिथा ध 
उन्हं मध्यान्मिक्त ( आभ्यन्तर्‌ ) कहने ह । प्रछत, उपदन ण, मौर म्व 
आच्प्राठ (नाम) जिनको रेमौ वे ( आध्यान्मिर्‌ तदि ङ्प वृत्तिर्या) चार द) जप क 
> ---, +. कुन" - प्र 
प्रहतः मोततदाः इनि सन्नोषः । “उपादनमेव माक्षदन्‌, दाति सनातः । कालसमये ॥ 
^~ ~+ [1 
स्येव मोक्ष. इमि सन्तोषः । माग्य--माग्यदरेव मन्तः दति मरन्तापः । त्न कार प्ररत १ 
सद्याबाी ये चार आध्यादिमिङ्त ( आम्वन्तर) वुष्टियाद। आर द्रष्द्, स्वश, स्थ, रम, गः 


०" प 
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सक्कं पंच विपर्यो क उपरम (वेराभ्य) नै वृष्य वष्टि पाच ह! इस रीति से आध्यासिक 
चार भौर वाद्य पच सिरूकर नौ तुष्टया सा्याचाया का भभिमतरह। 


""आध्यात्पिक्यः दूति । शध्यातिमक्षय --श्रछृतिग्यतिरिक्त आत्माऽम्ति 

इति प्रतिपद्य, ततोऽस्य श्रवणमननाह्ना बिवेच्छ- 

( २१८ ) चतुमिधाध्ण- खाक्षात्काराय स्वसदुषदेशवुष्टो यो न प्रयतते तस्या 

तिमिकतुष्टिकथनम्‌ । ध्यासिपमिक््यश्तद्यस्तुण्टयो भवन्ति, प्रज्ृतिष्यतिरिक्तमा- 

त्मानमधिक्त्य यस्सान्तास्तुघ्यस्तस्मादाप्यास्मिच््यः। 

कास्ता इत्यत ह्‌ "कृग्‌ पादानकाटमाग्यास्या-, प्ररृत्यादिससख्यः 
यासां तास्तथोक्ताः ५ 


्रङ्कत्तिष्यतिरि्छः आ्मास्ति' इति । श््रकृति से भिन्न भात्मा हैः इस प्रकार सद्यह्‌ के 
उप्रदेश् ते सामाम्यत्तया सुनने के प्श्चद्च्‌ भी जो आदमी किकी 
(२१८ ` ष्दार प्रकारदी प्रतारक के मिथ्या उपदेक्च से भनायाससाध्य वर्तो प्र सुग्ध होकर 
आध्यात्मिक तुष्टया  भपतने को छृनश्ृत्य समञ्चन ल्ग जाता है, भौर भपनी छतङ्कत्यता 
का अभिमान उत्पन्न ष्रोतेके कारण श्ुत्ति के वत्ताये श्रवण, मन; 
निदिध्यासनादि कै दास "ततः" = प्रकृति मै भअस्यः आत्मा का विवेक साक्षात्कारे करते के लिये 
अर्थात्‌ व्यवहार मे खोक जिन-जिन पदार्थौ त "मात्मा शरन्द का व्यवहार करते है, उनर्मे- 
वस्तुतः कोन आत्मा है भौर कोन प्रकृति ‡ शस प्रकार पृथक्त्व से श्वान म्र्षि ऊ लिये प्रयत्न 
तदी करता, उस असदुपदेश्च से सन्तु होते वाले जादमी की ये व्चार्‌ अध्यात्मिक वुष्टियां हत्ती 
है! इन तुयो को "ष्याः ईइसल्यि कहते दै किये तुष्टिं श्रङृति से भिन्न आस्साः के. 
उद्देर्य से दोती है, वे तु्टियां कौन-कौन सी है १ उत्तर देते है--उन तिर्या के नाम है- 
प्ररत, “उपादान; (काकः, मास्य्‌ ¦ 


त्र प्ररकृत्याख्या तुथियंथा कम्यचिदुपदेशे,- 

( २१९ ) श्राध्यासििकतु- "विवेक्षसश्चात्काये हि प्ररतिपरिणामभेदस्तश्च अश 

ष्टि प्रथमा प्रद्त्याष्या तिरेव करोतीति छवन्तद्धयानाभ्यासेन, तस्मादेवमे. 

घ्रम्मः। वार्स्व वत्स',- इति सेयदुपदे््यस्य;शिष्यस्य तुष्टिः 
प्रकृतो, सा वष्टः पर्त्यास्वा अम्भः उच्यते ॥ 


उनमें प्रकृतिः नाम कौ तुष्टिका स्वरूप इस प्रकार है- “कस्यचिद्‌ वत्सः" इति । किसी 
अनप पुरुष के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाने पर्‌ कि-हे वत्स । 

( २५९ ) जाध्यास्मिक विवेक साक्षाच्कार ( सक्वपुरप्रान्यता ख्याति ) अर्थात्‌ "भासाः 
तुया मसे लम्भः प्रृतिप्रथतितो भिन्रःः--दस प्रकार से आत्मसाक्षात्कार ( भाल- 
सनतक, प्रहरति नास श्वान ) तो बुद्धिका परिणामविक्षेष है, उत्ते वही ( बुद्धिरूप प्रङृत्ति 
की प्रथम्‌ पुटि! ही ) करा देगी र्योकि शाक्षात्कारः, बुद्धिका ध्म है, मोर बुद्धि, 
प्रभति द्धा परिणामविदेप है । अतः बुद्धि जव साक्षाव्कार कराती है, 

तव ( दाक्ात्कार करानि मे ) प्रकृति उस्तकी ( बुद्धिकौ ) साधन { पदायक् ) रहती है! श्खिये 
जास्मा ॐ अवण, "मन्तन, निद्विष्यासन के अभ्यास करते रहने की कोई भादद्यकषता नष्टौ | 
प्रकृतिरवः--यहा (एवः कार अन्ययोगव्यवच्छेदक दोतते से धवणादि का अभ्य) स, चिवेश्च- 
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साक्षात्कार में देतु नदीं दै- यह सूचित होता £ । क्योकि उत्करा ( पिवेक साक्षात्कार का) होना 
तो प्रकृति के अधीन हे ' सत्तः हे वटे ! तुम श्रवण मननाद्धि में प्रयत्न मत करना । मूलम शतक 
अथं अलम्‌ है। इस प्रकार उपदे्टव्य रिष्यकी जो तुष्टिः ( प्रकृति विवे साक्षात्कार करा द्य 
देगी ) अथात्‌ "सन्तोप'--उपे श्रकरृति तुष्टिः कहते ६ । जेते ज ( अम्मस्‌ ) इवा दैनेमं हतु होता 
है उसी तरह यदह प्रकृति नाम की तुष्टि ( सन्तोष ) संप्तारमें इवादैनेमे हेतु वनती दै । इसरिे 
दमे ( प्रकृतिवष्टिकी ) यन्य साक्षा 'अम्मः दौ गदं हे । अर्थात्‌ प्रक़ृतितष्टि का नामान्तर 
"अम्भः मीहे, 

कुछ रोग प्रकृति तुष्टि का "अमः नामकरण करने यह युक्ति वताते रै कि यह तुष्टिः ज 
-की तरह प्रसन्नता देने वाटी होने से ओर उपदेश्चात्मक दाग्यदैतुक होने से श्पे अंमः' नाम दिवा 
-गया है ¦ अभि-राब्दे" धातु से “असुन्‌? प्रत्यय किया गया है। जिसते शब्दहैतुक अय का 
मनुसन्धान किया जाताहेः 


या तु, -्रारृत्यपि विवेकष्यातिर्य, सा प कृति पाजाद्भवति, मामूत्सवं 

स्य सवदा, तन्माजस्य सवान्‌ प्रत्यविरोषात्‌ ; प्रत. 

(२२०) द्वितीया उपादा- अयायास्तु सा भवति, तस्पात्‌ भ्रनज्याघुपाददोथाः 

-नाख्या सलिलम्‌ । तन्ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्‌ः इति उपदेशे या 
तुण्डः सोपादानाख्या 'सदिलम्‌' उच्यते ॥ 


दूसरी वष्टि वताते है--“्यात्रु प्राङ्ृश्वपीति 1" "विवेकख्यातिः \ सत्व -पुरुषान्यताख्याति 
प्रकृति की धर्मरूप या प्रकृति के अधीन रहने प्र मी वह्‌ केवल प्रकृति 
( २२० ) सलिल सत्त से न्दो पाती । तथादहि- मूर प्रकृति को परिणत होने मे किती 
उपादानाक्या हितीय अन्य साधन करी अपेक्षा ( जरूरत ) नदीं पडती, लेकिन प्रति 
तुष्टि । के विकृति ( विक्षार ) रूप जो बुद्धि मादि है, उर परिणत दोनेमें 
अन्य साधन की अपेक्षा रत्ती दै, अर्थात्‌ उनका परिणामं केवल 
उनके अपने अधीन नहीं है । वुद्धि को शधवटोऽयम्‌” शत्याकारक भध्यवसाय करने मे शन्दियादि क 
सहायता लेनी पडती रै। भतः यह सिद्ध हआ किं विवेक्ताक्षात्कार सी साधनान्तरपिक्ष 
ही है। यदि पिवेकसाक्षाव्कारका साधन केवल प्रकृति कौही मनर तो प्रति का सम्बन्ध 
तो समस्त प्राणि्यां के साथ रहने से जव जवे विवेङ्ख्याति हभ करेगी तव तवं समी प्राणिर्या 
कोणकसाथणएक दी समय में उसकेष्टोने का प्रसंग भा करेगा शस कथन से यह्‌ निष्फप 
निकला कि--श्विवेकसाक्षात्कार तो प्रकृति का परिणामविेष है, उसे प्रकृति दही कर देगी 
न्तु यद असदुपदेक्ल हे। यदह उक्त आपतन्ति नष्टो श्सलियि विवेकघाक्षात्कार दोने मे अन्य 
कारण की कलना करनी होगी । वह अन्य कारण~-प््रत्रञ्याः है भरात्‌ सन्याप्ग्रहण। भतः 
पर्ज्या से अर्वाच चतुर्थाध्रभमे प्रवेश करनेस्तेही विवेकक्ताक्षात्कार ८ विवेकख्याति ) हता १। 
इसचिये त॒म सन्यास यदण करो । “वददुरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌-श्वुति ते मौ प्रत्रस्था 
म विवेकख्यातति को साधनता प्रतीत होनी है। क्योकि यहो प्र्रज्या उपादेय 1 उथादान वदा 
होता ३, जो फरमाधन ष्टो । 
हे आयुष्मन्‌ ! तुम्हे श्रवण, मनन, निदिष्य(सन दे जभ्यातस्त की कोटं आवदयकता नर्द ६। 
देता उपदेश प्राप्त श्न पर आथमान्तरधरवेद्य मे जो नुष्टि अवत प्रीति अर्थाच प्रव्रज्या ष्टी नि्वेक" 
सान्तात्कार करानेमे सम ६-- चतत प्रकारका नो सन्नो, उते “ठ्पद्रानः नाम कौ चष्ट 
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कते है । शस तुष्टि" को 'उपादानास्या' घसि कषते द--'उप ब्रद्धावस्थायाः समीपे आदीयते- 
ग्यते यः र्मः परत्रज्या, नदास्या ठष्टिः । यद्‌ तुष्टि संप्तरण का ( सक्तार प्रनिक्रा) निमित्त होने 
से पे (सलिल नामस मौ कते) षदः धातु से "हरन्‌" प्रत्यय करने मे परिरम्‌ ; रल्योर 
भेदात्‌ "सलिलम्‌? शब्द निष्पन्न होता दै । अंकुर के प्रति सलिल जते सदृकारि कारणे । वेदी 
साक्षात्कार के प्रति प्रत्रञ्या सहकारिकारण र। शसचिये सलिल के समान ह भौर साक्षात्कार 
कै लिये कलार्थियो से उपादीयमान होने के कारण वह्‌ उपादानमी ह । 


या तु,--प्रनञ्याऽपि न सयोनिर्वाणदेति सेव 

(२२१) तोया काला- काटपरिपाकयपेक्ष्य सिद्धिन्ते विध्रास्यत्ति, अलन्नु- 

छया मेघ. । तत्तय! तव'- इति उपदेसे या तुष्टिः खा काडाख्या 
ओघो वा, भेघः उच्यते ॥ 


उपयुक्त दितीय (उपादानाख्या) वष्टि्मे दोष दिखाते इ९ तृतीय कारस्याः ठृषटटिको 

वताते हे-्यातु प्रत्रञप्राऽपीति 1 संन्यास मी तक्षण मोक्ष 

(२२१ ›) मेधा संज्ञक प्रदाता न्दी है, वह मी कालपरिपाक अर्वत्‌ मोगसमा्निरूप 

कालाख्या तुष्टि, अवधि की अपेक्षा करकेषही (कार को अपना सहायक वनाकर 

ही ) ठर्दे विवेकसाक्षात्कार करयेगा, अतः तुरं उत्तघ्तता = 

अच्यन्त त्वरा क्षो करनो चाददिये अथात्‌ उताव्रला नद धेना चाहिये। शस प्रकार उपदे 

पाने पर जो तुष्टि भयव कालप्रतीक्षा मं सन्तोष, उपे कालः नामकौ (कालाख्या) तुष्टि कहते 

है । उसीक्रा अन्य नाम ्मोध' भीहै । “उदहिर मदने" धातु सेय वना है। क्रारप्रतीक्षामी 
उत्तापक अधात्‌ भदक होती रै। 


संका -^कषैदृष्टिसिमायोगाद्‌ ददयन्ते फरसिद्धयः ! 
तास्त काटे प्रदृच्यन्ते नेवाकाले कथञ्चन ॥" 


ससे तथा अन्वयन्यत्तिरेक से मी कायं भात्र के प्रत्ति कारः सहकारो कारण केता है- 
यद प्रसिद्ध हे ) अतः कालको ही सक्ति मे कारण मान लिया जाय । ध्यानास्यास् करनेकोक्या 
अविरयकता ! 


समा०--उपयुंक्त पय के द्वारा सुख्यरूप से फलसाधनता तो कृषि मे बताई यई 8, ओर 
कारु को केवर सहकारी कारण कताय गया है । पकमात्र काठ को फलदेतु न्ह वत्तलाया है । 
तास्पयं यद हभ- कार तो धारण कारण है, मक्षाधारणकारणतोङ्ृषिदहौरै। उसी प्रकार 
प्रकृत मे मौ निवेक ख्याति कै प्रति ध्यानाभ्यासादि हौ सार दुपकारङ़ होने से असाधारण देतु 
हे ओर कारु) तो प्ताधारणदहेतु है । ससस्य 'कालाख्य तुष्टिः का जो उपदेश्च ह वद अघटुपदेश्च 
दे । दु लोग तका नामा-तर “भवः क चजाय "मेव कते है जयोक जेते मेष, फरसिदधिरेतः 
मूत वृष्टि कासाधनदहैक्सेदी यह कालाख्या तुष्टि दै, 


या तु,-“न प्रङुतेनं कालान्नाप्यु पादानाह्निवेकष्यानिः, पि तु भाग्यादेव | 
(२२२ ) चतुर्थी भाः अत पव मद्ाछसापस्यान्यतिवाटानि मातुर्पदेश्षादेव 
ग्याख्या बृष्टि । विवेकख्यातिमन्ति मुक्तानि वभूव, तस्माद्धाम्ययेव 


॥ि टेतुनान्यत्‌'-इति उपदेशे या तष्ट सा माग्याख्यां 
शुषिः उच्यते ५ 
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(भाग्यं फलति सर्वत्र न च विदा न पौरपम्‌? इस उक्ति के भनुसार पूर्वोक्त उपदेश कौ अमी. 
चीनता वताते हए मन्य उपदेश के दारा भागाल्यातुष्टिको 
( रय ) भाग्याया वताते हे--"“यास्विति । प्रकृति" से मी विवेकसाक्षात्कार नदी हो 
चतुथं तुरि सकता, उसीतरद उपादान" प्रतज्या) ते मी वह्‌ नही हो सक्ता, 
एवं कार से भी वह्‌ नरी हो सकता, किन्तु माय्यसे री विवेक 
साक्षात्कार द्यो सकता है । भाग्य ॐ विवेकख्यात्तिकारक हयेन के कारण ही तक्वश्षान- 
सम्पन्न रानी (मदारुपाः के छटेचोटे (पक वषं से मी कम भश्ुवारे) वाल्क भते 
पूवेजन्म के संस्कार से त्वक्च मांको पाकर उसके उपदेद्य पते विवेकपाक्षात्कारसंपन्न हए 
ओर युक्त दो गये। मदालसाने अपने शिशु वाल्कों को यष उपदेश दिया- शल शदोऽपति, 
बुद्धोऽसि, मा रुदिहि, दुःख नात्मध्मः इतति । उन बर्च्चोको अपते माग्य तेदही रेप्ती मातां 
मिखी, माग्यसेष्टीमा केद्वारा उन्दः उपदेश भमिखा, जिससे उन्हे विवेकख्याति हृदे भौर उपे 
मोक्ष प्रप्तिदो गया ' अत्तः कहना होगा फि विवेकसताक्षात्कार दते मेँ स॒ख्य हतु (कारण) 
"भाग्यः ही दहे। पूर्वोक्त कारादि नी । इस प्रकार के उपददैद को पाकर शिष्य को यह सतीष 
हो जाना हैकरिं "विवेकख्यातिः तो भाग्य पर निम॑र रै, इसी सन्तोष को (माग्यास्या तुष्टि 
कहते है । यद्‌ भाग्य, भकस्मात्‌ विवेकृस्याति की वृष्टिं करता है, इस्तिवि इस माग्याख्या ठट 
का नामान्तर श्ृष्टि" भौ है । जन्मान्तरक्रतकर्भंविदेषजनित अदृष्ट को ही "भाग्यः कहते हं । 
रांका--'“देवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम । 
वयमेतन्म वुष्याणं पिण्डितं स्यात्‌ फावहम्‌ ॥ 
इस उक्ति के मनुसार माग्यकी तरह कार ओर पुरुषकार ( प्रयत्न) में मौ फलसाधनता 
की प्रतीति योती है। म्थात्‌ काल ओर पुरुषकारभी फल दहेतु होते है! तव कैसे कद सकत 
हे किएक मात्र माम्य दी विवेकख्याति रूप फल का साधन ( देतु, कारण ) है ! 
समा०~-भाग्य (देव ) दि अनुकूलनद्योतो काठ ओौर पुरुषकार सव व्यर्थो जति र 
अर्थात्‌ माग्य॒दके विना केवक काल भौर पुरुषकार से फलसिद्धि नद्यं होती। किन्तु दव फ 
अनुकर द्येन पर कालम पुरुषाकार के विना मी ,फलसिद्धि होती दिखा देती दहे। भतः भाग 
की ही प्रधानता रै, काल्परिपाक प्रनज्योपादान आदि का उपदेद्ध उचित नहीं है। रपत प्रकार 
आध्यात्मिक चार तुष्टां वतां गड । 
चाद्या द्शेयति-“ वाद्याः? वुष्टयः “विषयोपस्मात्‌ , पञ्च ! याः 
खल्वनात्मनः भक्ृतिमदददङ्कासदीनात्मेत्यभिमन्यः 
( २२३ ) पश्वविधवाद्य- मानस्य वेराग्ये खति तुष्टयस्ता बाह्याः, अल्मक्षाना 
तुष्टिकथनम्‌ । भावे सत्यनात्मानमधि त्य प्रदत्तेरिति । ताश्च वेरा 
सति तुय इति वैसग्यदेतुपञ्चत्वद्धेराग्याण्यपि पञ्च, 
तत्पश्चत्वात्‌ तुष्रयः पञ्चेति । उपरम्यतेऽनेनैद्युपरमेो वेराग्यम्‌ , दिपयादुपस्मो 
विषयोपरमः ! विषया मोग्याः शब्दादयः पञ्च, उपरमा अपि पञ्च ॥ । 
अव्र वाह्य पांच तुर्या को कदने है--भ्वादयाःः तुष्टयः--ग्रिपयोपरमापच्च' दत । 
विषयो के प्रति उपरति ( वैराग्य) दो जनिमे व्य व॒ष्टियां रल 
( २२२ ) पांच प्रहार च्छो देती ह, वे णचदहु। भाव्मभिन्न-प्रक्ति, उदि, भद्कर । मादिव 
द्याद्य तुष्््पं मामा समद्यक्रर लो वाद्य शब्दादि विपरा का आर्‌ व 
दोतता ६ ते चाद्यतुष्टि कषत दै । आमा सौर प्रङुति ठाना ^ 
पाथन्य (मेद) काद्लान द्येन पर पिले बना गयीं चार तिर्या फी सपेश्नया प्रति-एरष ° 
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मेद का क्नान रष्तेषएयमभी होनेवाटीं पाच तुयं के भेद वताते हे--“याः खरवेनाध्मनः 
इति । प्रकृति, मत्तत्व, अदंकार, मन, दकेन्िय, तन्मात्रा, पंचभूतात्सक मनात्म-नड पदार्थो 
ही "आत्मा समश्चनेवाले अर्थात्‌ मात्मा प्रकृत्यायभिन्नःः इ्याकारक अध्यचसाय ( निश्चय) 
करनेवाले मनुष्य को किती कारण शब्दादि पांच विपयों की मोरसे वैराग्य जानैपर पचि 
तुया रोतीरैजो ब्य श्न तुयो फो नाद्यः कदने मे रतु बताया रै-"“जप्सक्ताना- 
अये," इतति भमालानुयोगिकप्ररृप्यादिजदवयेप्रतियोगिक भात्मा, प्रकृत्यादिभिन्नः-- शस विवेक. 
शान मे अमाव म सनात्मजध्वगको षो मात्मा सम्च कर सन्तोषकर केता, सख्ये ह्न 
तु्टियो को श्वाष्य" कदते है, अर्थात्‌ प्रकृत्यादि वाद्य विष्य को विषय करने से अथवा शब्दादि. 
ब्य प्च विषयो को विषय करनेसे ये तु्टियां बह्यकदराती है। ये पाच बाष्यतु्टियां वैराग्य 
कै पश्चात्‌ होती है । वैराग्य के देतुभूत पांच यिषय दैः स्सथ्यि वैराग्य भी पचर । वैराग्य पाच 
हने से तध्ियांमी पांच हुई) वैराग्यका मर्थं है- उपरमः) “उपरम्यते सरागा पत्तिः प्रत्या 
हियते अनेन नीरागवृत्यात्मक्बुदिधर्मेण शति उपरमः = चिरागः, तस्य मावः वैराग्यम्‌” । शब्दादि 
पच पिषर्यो सेउपरमको प्विषयोपरमः कते ह, अर्थात्‌ शब्दादि पश्च विषयों की भसारतां के 
कारण उने रागक्रान दोना) श्रन्द स्परे, रूप, रस, गन्धादि मोग्यविषय पाचि है, अतः उनके 
उपरम मी पाच है-श्ब्दोपरम, स्पापरम, रूपोपरम, रसोपरम, मन्धोप्रम । 
॥ ७५ ईः 
तथाहि-अजेनरक्षगक्षयभोगदहिसादोषदशेनदेतु- 
( २२४ ) बा्ठतृष्ट्ु जन्मानः पञ्चोपरमा भवन्ति । तथाहि-सेवादयो 
प्रथमा, पारम्‌ । धनाजनो पायाः, ते च सचकादीन्‌ दुःखाङ्र्बन्ति, 
"दप्यद्‌ दुरीश्वरदएस्थदण्डिचण्डधघन्द्रजाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वयषज्ञते" ॥ 
पचमन्येऽप्यजनोपायःः दुःखा इति दिषयोपरमे या तुष्टः सैषा "पास्म्‌, 
उख्यते ॥ 
वैराग्य कै पांच प्रकारष्ोने में पांच कारण रहै-षनादि का अज॑न~रक्चण-क्षय-भोय- 
्दिसादि दोषदरनसे भी वैराग्य द्योता है) सर्जनन्धन का 
( २२४ ) बाद्यतु्टियो म उपाजन । रक्षण = चोर, उक्‌ ख्टेरो से रक्षा ! क्षय = युज्यमान 
ष्पार' माम की प्रथमतुष्टिं वस्तु काव्यय, मीगन्खी मादि का उपमोग। हिसान्मासके 
ल्यि हिसा । श्न सव दोषो म निमित्त ध्न्यः है। इन पश्च दोषं 
के कारण उनके प्रति वेराग्य दहो जाता है, इसलिये वह देराग्य पांच प्ररारका है -अर्डन 
मादिमें दोष दिखाते हुए पाद उपरमं कौ दिखाते दे--"तथाहि सेवादयः इति ! सदि 
शाब्द से भिषा, ईपि, विया, व्यवदार, चणिककमादि द्याद्य है । पराधीनदृत्ति ्टौ सेवा ६, => 
धनोपाजन का उपाय वताया गया हे. धनोपाजन के सेनादि उपाय पेवर्कोको वट्द्ः ट्नद्र 
पहु चात्ति हु ¦ अते- 
“दृप्यददु सीश्वरद्ाःस्यदण्डिचण्डाधंचन्द्रजाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनुषस्जते ॥" 
अभिमानी दुष्ट धनपति के दार पर खड हाथ मे दण्ड व्यि दारपाद द अनन अ 
( गलदस्त प्रहार ) से उत्पत क्लेश (वेदना) कास्मरणकर दौर ट्टन्द्‌ दन्द र 
के ल्यि प्रवृत्त होमा १ उसी प्रकार भिक्षा-वाणिन्यादि यन्य धनास ~ >, 


१. अयानामजंने क्लेशस्तथेव परिपालने । चाश दुःखं व्छे द = व्यः " 
९७ सां० कौ० 
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(2 केदो छ से विषयां के प्रति वेरा र होने पर निष्पन्न तुष्टि की ष्टी अन्य कषत्ा 
पारम्‌? है । धनाजेन दुःख के पार पहाता हैः इसतकलिये उक्ते “पारा कहते दै । यह भर्जने 
दोष इञा । वाणिज्य के दुःख को सोचकर विषय से विरक्त हा कोई कदता - 
कषान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः 
सोढा दुःसदवातसीततपनक्लेशा न तप्तं तपः 
ध्यातं वित्तमदर्निशं नियभितेः प्रणिन शम्मोः पदं 
तत्तत्कम॑ङ्ृतं यदेव मुनिभिस्तेस्तैः फलेव॑श्चितम्‌ ॥ 
तथाऽजिंतन्ध्नं रज्ञेकागारिकाग्निजलोधा 
(२२५ ) द्वितीया दिभ्यो विनङ्क्ष्यतीति तद्रक्षणे महद दुःखमिति माव 
सुपारम्‌ ॥ यतो विषयोपसमे यावुष्टिः सा द्वितीया श्ुपासम्‌ 
उच्यते । 
अजंन मं दुःखदेतुता बताक्षर अव रक्षणमें मी दुःखदेतुता वताते है- तथार्तितन्धनमिति"। 
सेवादि के द्वारा भर्जित धनको `रेकागारिफ = चोर, जलग्रवाह 
(२२५ >) 'सुपारम्‌" नाम (वाद्‌), भूकम्प, राजादि कदींनष्ट नकर दे श्सभयते 
की द्वितीय तुष्टि। रात्त म नीद तक नदीं आती, शस प्रकार बडे प्रिभम से भसित 
धन की रक्षाकरने मे महान्‌ दुःख (कष्ट ) अर्थात्‌ सदेव चिन्ता 
बरनौ रहती है--श्स दुःख को सोचकर साब्दादि विष्यो के प्रति उपरम हयोनेसे णो ठि अर्थात्‌ 
धविषयो का मोग नदीं करना चाये श्त्याकारक सन्तोष--यई दूसरी बाह्य तष्टि है । ससी गौ 
शुपारम्‌” कहते है । अर्जन मे दोष दिखाई देने प्रर मी कदाचिद्‌ भोगाभिकाप से विषयों मे प्रवृत्ति 
हो सकती ३, किन्तु अभित धन के रक्षण के मयसे अर्जने प्रषृत्ति होना अत्यन्त भस्तमव ह, 
इसी अभिप्राय से शस तुष्टि को सुपाराः कहा गया दै भत्तितरं दुःखपारं प्रापयित्वा व 
श्युपारा? है । यद रक्षणर्मे दोषहे। 
तथा महताऽऽयासेनाजितन्धनं सुञ्यमान क्षीय- 
( २२६ ) तृतीया पारा- ते इति तत्प्रक्षयम्भावयतो विषयोपरमे या वुष्टःसा 
पारम्‌ । तृतीया "पारापारम्‌ः उच्यते ॥ 
तीसरी वाद्य तुष्टि फो कहते हैँ = "'तथामहतेति ।' अत्यन्त परिश्रम से भिति धनरका 
भोग ठेते रदने से उसका न्यय होता है--उस धनभ्यय कं सोचने 
(२२६ ) “पारापारम्‌ से शन्दादिविषरयों के प्रति "विषया न मोक्तन्याः' शत्याकारक जो उपः 
नामरी वतीय तुषटि। रम ८ सन्तोष-तुष्टि) रै, उपे 'पारापार".कदते्हं। धनकाक्षय 
दोता देख कर मी विषर्यो मेँ कदाचित्‌ प्रवृत्ति, कदाचित्‌ धप्रशृ्ति श 
सक्ती हे । जब अप्रवृत्ति द्यो तव दुःखस्य पारः" दुःख के पार, अन्यथा मपार्‌?-भतः इ तुष्टि की 
'पारापार' नाम दिया गया ह! यहक्षयमें दोष ह । 
पवं राब्दादिभोगास्यासात्‌ भरवधेन्ते कामा" 
(२२०) चतुर्थी, श्रुत्त- ते च विपयाप्रापघ्तौ कामिनं दुःखाशचन्तीति मोग 
माम्भः } दोषम्‌ भावयतो विषयोपरमे यातुटिः सा चतुर्था 
'अयुत्तमाम्भ' उच्यते ॥ 
रा 


९. '्देकागारिकट्‌ चोरे"? श्ति पाणिनीयम्‌ । 
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पदौधी घाद्यतु्टि को कहते है--““एवं एष्दादीति” । शब्दस्पश्ांदि विष्यो के मोगका 

पुनः पुनः भभ्यास करने से विषयतृष्णाप वदती हं । मोगाभ्यास्तम- 

( २२७ ) अनुत्तमास्भः तुनिवदधन्ते रागाः ओो्चकानि चेन्द्रियाणाम्‌ 1 मयु ने कदा दै-“न 

नामकी चतुथतुष्ि । जातुकामः कामानासुपमोगेन शाम्यति । द्विषा क्रप्णवक्मव भूय 

एवाभिवर्धते 1” वे विषयतृप्णां (काम) विपर्योके उपर्न्धन 

होने पर्‌ कामी पुरुष ( सनृष्ण पुरुष ) को दुखी बनती रहै--षस प्रकार विपर्या के भोगम दोष 

देखने वाके मनुष्य को विष्यो से उपरम हो जने पर जो वष्टि शेती है वह चतुथं है, 

ठते “अनुत्तमास्म क्ते है । ननास्ति उत्तम यस्मात्तत्‌ मनुकत्तमम्‌ = अल्यु्कष्टम्‌ः । अं्गर 

को जैसे "अम्भपतः (जक ) की आवद्यकता वेते दी विवेक्यति केच्यि क्स मोगतष्टिकी 

आवर्यकता हानि से उप्ते 'अनुत्तमाम्मःः नाम दिया गया है । अथवा भोगे रोगमयम्‌ मोगमें रोग कै 

मय्‌ की सका दती रहने से यद्‌ तुष्टि स्वाथपर है, दसलियि इसमें “उत्तमेतराम्भस्त्वः हे । अथवा-- 

यु तुष्टि पुरुष को विषर्यो कौ भोर से जच्छी तरह नदीं वदा पत्ती अत्तः यह उत्तमा द्वाविका 
न योने से ते अनुत्तमाम्म' का है । यह मोग मेंदोषरह। 

एवच्चायुपदत्य भूतानि विषयोपभोगः सम्भवती. 

(२२८ ) पश्चमो उत्त- ति हिंसादोषदरोनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पञ्चमी 

माम्भ- | 'उन्तमाम्भः उच्यते ॥ 

पांचवी बाह्य तुष्टि वताते है-“रवं नानुपस्येत्ति) प्राणियों को अनुपहत्य = जिना मारे 

( प्राणिर्यो की रसि बिना किये) माप्त की उपरच्धि नहींद्ये 

( २२८ ) “उन्तमास्मः सक्ती ओर मांसभक्षणके विना सरीर सव नदीं दो सकता, 

नाम की परम तुष्टि। शरीर सदर मन दने एर विषयोपमोग (कामोप्मोय) दीं 


किया जा सकता । विन्दु ईसा अनयं पदा करने वाली दै इत 
प्रकार हिसा मे पातक रूप दोषदसंन दोने से विषर्यो के प्र्िजोतषटिदोती है, वह पंचमी वाद्य 


त्टि है, उसे “उत्तसाभ्भ' कहते है । उत्तमम्‌ = उक्ृष्टम्‌ मम्भः = उत्तमाम्मः । अंङुर के प्रति घम्भस्‌ 
ञंसे हेतु है, वैसे हयी विवेकख्याति के प्रति यद तुष्टि ( ईदिसा तुष्टि ) देत होने से उते “उत्तमाम्मः का 
गया है । यद ईदिसावुष्टि कारण्यमूरुक दे । 
एवमाभ्यास्मिकीभिश्चतखमभिः बाह्याभिश्च पञ्चभिः (नव वुष्टयोऽभि- 
प्रता, । ५० |) 
हस रीति से प्रकृति, उपादान, कार, भाग्यसंक्ञक मध्याह्मिके चार तुष्टया के साथ पांच 
व्य तुयो को मिलाकर नो तुियां सांख्याचार्यो ते वतां है, यद दिसार्मे दोषै! ५० ॥ 
(२२९) सिद्धिसेद कथनम्‌ । गी णमुख्यसेदेः सद्धीयदट- 
गोणसुख्यमेदेः सिद्धीराह--सौण मौर सुख्य सिद्धियो को वताते है--सिद्धि का अर्थ है--पुरुषा्थ 
की निष्पत्ति} . पुरुषाय का जथ है--पुरुषप्रयोजन यौर प्रयोजन का 
८२२९) लिद्धियो ङे अर्थ दहै-श्च्छा का विषय । मुख्यत्व का परिष्कार है -'अन्येच्छ- 
सोण-ुष्य सेद्‌ । न धौनेच्छाविपयत्वम्‌ \ गोणत्व का परिष्कार ईै--"मन्येच्छधीनेच्छा- 
विषयत्वम्‌ । अत्‌ स्वतन्व्रैच्छा का विषय होना मुख्यता १ भौर 
पराधीनेच्छाङा विषय होना गौणता ( ममुख्यत्ता ) है 1 "दुखं मे भूयात दुःखं माभूयात्"ये ही 
दो इच्छा? स्वामाविक ( स्वतन्ते ) श्च्छारं दैः । इसलिये दुः्विधातनिष्पन्नि-सुख्यसिद्धि है 
१. प्च वाष्यतुषटिर्या-पारा, पारा, पारापारा, भनुत्तमाम्मत्‌ , उत्तमान्मस्‌। = - , `` 





| 
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मोर अध्ययनादितो दुःखविघातकी श्च्छाके मधन रदनेवाली श्च्छाका विषय होने पे 
गोणसिद्धि दै । निम्नलिखित कारिका म कतिपय सुख्य सिद्धियां मोर कतिपय गौण सिद्धियं 
वादं जा रही है- 
क , 
ऊहः शब्दाऽध्ययन दुःखविधाताञ्चयः बुहस्राप्निः । 
दानं च सिद्धो, सिद्धः परवोऽद््रच्ििधः ॥ ५१ ॥ 
न्वयः-- तयः दुःखविषाताः, अध्ययनम्‌ , शब्दः, ऊः, स॒हृत्प्राकषिः, दानम्‌ , इति शष्ट 
सिद्धयः । पूर्वः ( विपय॑ंयाऽशक्तितु्टिरूपः ) त्रिविधः सिद्धेः अदभु शः । 
मावाथेः--श्यः दुःखविघाताः' = ( १ ) गाध्यासिमक दुःखामाव ( २ ) आधिदैविकदुःखामक, 
( ३ ) आधिमोतिक्दुःखामाव-ये तीन । “अध्ययनम्‌, = अध्ययन से . भात्मक्षान-यह अध्ययन 
सिद्धि । शब्दः = पद से भत्मश्चन- यदह शव्दसिद्धि । "उह. = तक से मात्मन्ञान-यदह उदः 
सिद्धि । 'सुहर्पराप्षिः' = सहपाण्यों के साथ रासां का बिचार करने से आत्मनिर्भय- 
सुहत्प्ाप्ििद्धि । (दान्‌ = › विवेकख्यातिलाम-यद दानक्षिद्धि-ये साठ सिद्धियां है । पूर्वः =` 
प्रथम प्राप्न विपयंय-अशयक्ति-तु्टि-ये तीनः "सिद्धेः = › सिद्धि के। 'अंकुच्यः = ° वितेधी है 
सतः ज्ञानसाधक सिद्धियो का स्वीकार करे ओर "विपयय-अराक्ति- तुष्टिः का त्याग करे । 
““युरह्‌* इति । अिहन्यम्रानस्य दुःखस्य चित्वात्तद्धिधघालासखनय इतीमा 
मुख्यास्तिखः सिद्धयः, तदधपायवया त्वित्तय गौण्यः 
( २३० ) धिद्धिमेदक- पञ्च सिद्धयः, ता अपि हदेतुहेतुमत्तया भ्यवास्थताः। 
यनम्‌ । तत्राद्याऽध्ययनटठक्षणा सिद्धि्देतुरेव ¦; सुख्यस्तु 
सिद्धयो हेतुमत्य पव । मध्यमास्तु हेत॒हेत॒मत्यः॥ 
(विहन्यमानस्येति ।° त्याग किये जने वालेदुःख के-माध्यातमिक-माभिदेविक-माधिगोत्तिक- 
तीन भेद होने से उनके विधात ( निवृत्तियां ) भी तीनदै। ये 
(२२० ) सिद्धयो > भेद तीनों दुःखनिशृत्तियां स॒ख्य सिद्धियां है-ये तीनो यद्य है । गोर 
का विस्तारं । भन्य गध्ययनादि तक्वश्वानात्मक पांच स्िद्धियां, तीनो प्रकार प 
दुःखविधातों का साधन होनेसे गौण ( सिद्धियां) दवे पर्चा 
(बध्ययन-रान्द-ऊद-घुहत्मराप्ति-दान) कारण शौर कार्यं रूप से व्यवस्थित दै । उन पर्चो मँ प्ट! 
जो 'ऊध्ययनसिद्धिः है, वष शब्दादि सातो की केवल कारणदही है। ओर शलाध्यास्मिक दभ्वा 


भाव -मापिदैविकटुःखाभाव-घाधिभौतिकदुःखामावसंज्ञक तीनों सख्य सिद्धियां केवल का 
ही दहै। तथा श्ब्द-ऊह-सुहस्थ्ाक्ति-दानसं्नक वीच की चार सिद्धिया, दुःखविषातप्त 


तीन सिद्धिरयो दी कारण है गौर अभ्ययनसंस्षक प्रथम सिद्धिकी कायं | 
(२२१) श्रध्ययनरूपां विधिवदगुख्मुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपत्र 
परयमा सिद्धिः, तारम्‌ । णमध्ययनम्‌ प्रथमा स्िद्धिस्तारषुच्यते ॥ 


सध्ययनससिद्धि का निरूपण करते दै--“विधिवदिति।” स युरुमेव भिगच्छेत समित्याः 
र त्रियं बह्मनिष्ठम्‌? शत्यादि विधि के अनुसार युर्रुख सं भध्या 


( २३१ >) “भष्ययसः नाम विधाप्रत्तिपादक चब्दात्मन भक्षो के-हस्व-दी्घादिरवरविदैपारमग 


की प्रयम सिद्धि को स्वरूप का ग्रहण करना दही मध्ययन ह अथात्‌ 9 
(तारम्‌ कहते 1 नृचारण करनादही अध्ययन हे-- यद प्रथम सिद्धिर । 0 
स्वरविरेषवििष्ट भक्षर्रदण्पूक भधंग्रहुण कौ ६ ज 

4 य 8, 


पदार्थं माना है, तयापि कारिक्राकार मे अध्ययन भौर शब्द दोर्नो का पवक यक्‌ प्रहण 
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र्सच्यि अष्ययन को मक्षरप्रहणपरक नौर श्यल्द्‌ को अर्थ्चानपरक स्वीकार करना चादि । 

मथवा अध्ययनजन्यक्षान को द्यो "सिद्धिः कह तो कायकारण के अभेद से उसमे “सिद्धिः 

व्यव्ार श्र सकते है) भव सागरको त्रे ( परार करने) का यह प्रथम सोपान होने त 

उपे तारः क्ते हं । 

तत्का्य॑म्‌ -रब्दः शब्दः इति पदं राग्द्‌जनित- 

(२३२ ) शब्दह्पा स्थेक्ञनपुपदक्षयति, कायं कारणोपचायत्‌ । सा 

द्वितीया, सुतारम्‌ । द्वितीय सिद्धिः, सखुतास्युच्यते। पाठटाथोभ्यान्तदिद्‌- 

न्द्ध अवणम्‌ ॥ 

दूरी शव्दः सिद्धि वततात्ते है--"्तष्कायंमिति ।" मध्ययन का कायं शब्द" होता ६ । 

यहां "शव्दः पद की शन्दजन्य सथान में लक्षणा करनी चादिये) 

८ २६२ ) शब्दः नाम की अतः इसे शब्दजन्य भथन्ञातक्षष सिद्धि समक्षनौ चाहिये । श्सी- 

द्वितीय सिद्धि को को कते है- “शब्दः हति प्रदमित्तिं 1 श्स रीति से सरथ॑श्चानरूप्‌ 

(सुताम्‌ क्त ह । कार्यं प शनव्यात्मक कारण का उपचार किया गया रै, यद श्रष्दः 

संक्षक अथश्षानरूप द्वितीय सिद्धिर! यदह भर्थश्वान अच्छी तरद 

संसारतारक रोने से इस सिद्धि की दृस्ती संह तारः कौ गह है। तार भौर सतार दोनों 

गुरु से किये जाने वाके अध्ययन स्वरूप ही हैः तथापि स्तारः सिद्धि, पाठ विषयक रै लौर ्युतार 

सिद्धि, अर्थं विषयक रै अतः पाठ भौर अथंकेमेद से वोतो भिन्न-मिश्न शे! पाटके लवि 
अध्ययन भौर अथं से ल्यि शब्द, श्स रौत्तिसेये दोनों वणः सूपद्टेहै। 


"'ुहः” तकः आगमाविरेधिन्यायेनागमाथंपसीक्षणम्‌ 1 परीक्षण संसा. 
यपृवेपक्चनिराकरणेनोत्तरपक्षन्यदस्थापनम्‌ । तदिद्‌. 


(२३३ ) ऊदरूपा- स्मननमचक्षते आगमिनः । सा तृतीया जिद्धिस्तार- 
तृतोया तारतारम्‌ ! तारपुचयते ॥ | 
तीसरी (ऊहः सिद्धि वतत्ति है - "उदः का अथं किया (तकं, 'तकर्यते इति त्कः ।› त्का 
अर्थं बताते है--"“आगसेति ।*५ अआगमाविरोधिन्यायेन माममा्थ- 
(२३२ ) “उह नास छी परीक्षणम्‌ --आामम क्षा अथं है अधीतवेदज्ाश्चादि  वेद- 
तृत्तीयसिद्धि को शादि कै यनुक्रूरु न्याय ( प्रततिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय- 
(तारतारम्‌' कदे दै । निगमनास्मक पचावयववाक्य) के दारा अपीतश्चाख्र ( यषौत- 
विषय॒ञायमादि) के प्रतिपादित विष्यो का परीक्षण करना) 
परीक्षण का अर्थं करते दे--संशयेति '' संशय ( सदेह ), पू॑पक्त का निराकरण क्षरते इष 
उत्तरप्त ( अपने सिद्धान्त ) को स्थिर करना ¦ जेसे-्ततः सञ्नायत्तेः "सतः गससनायते- 
सत्‌ से सत होता ६, सत्‌ से भसत्‌ दोत्ता दे श्त्यादि वयो को रक्ष्य कर पदे संदेह क्रिया-- 
"काये सव द भयवा यसत्‌ । उसके वाद्‌ पृकंपक्त किया--पदिले उपरुष्धिन होने ओर 
पश्व चिना शने से कायं-मसत्‌" है । रप पृं प्रक्ष का “उसदकरणदुपादानयदणादः इत्यादि 
न्याय से निराकरण कर उत्तरपक्ष ( पने सिद्धान्त ) का न्यवस्यापन श्वि--ष्कायं-सदः &ै। 
प्तौ परक्षमको शासरक्तरलोग भमननः कते रै । यह ऊष ( तके-परोक्षण-मनन ) नामक 


ठृतीय सिद्धि रै! अध्ययन ौर शब्दस्तिद्धि री अपेन्वया यद्‌ ऊदुः ( मनन ) सिद्धि मधि 
तारक ्टोने ते इते प्तारतारः क्ते है । 


रदे | सांख्यतत्वकौमुदी [ कारिका ५१ 


' भ्ुहृतप्राकिः” । न्यायेन स्वयस्परील्चितमष्यथ न श्रद्धत्ते, न याबद्गुर 

शिष्यसब्रह्यचारिभिस्सह संवाद्यते । अतः खुदा गुरु 
( २२४ ) ख॒द्टस्रातिकरूपा श्चिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः खह्पाधिः 
चतुथा -रम्यकम्‌ । सा सिद्धिश्चतुर्थीं शरम्यकम्‌? उच्यते ॥ 


पतुथसिद्धि शसुहस्भ्रापि' है । उसका स्वरूप वताते है-- “न्यायेनेति ।* प्रतिज्ञादिपश्चवय 
वाक्यो से भर्थं की परीक्षा करचुकने पर भौ तवतक विद्वासं 
( २३४ ) खल्व्‌ प्रा्ि' नदीं होता, जवतक अपने सदाध्यायि्यो के साथ (णक दी युर 
नाम को चतुथं सिद्धि के रिर्य को सह बरह्मचारी, सतीथ्यं कते है, "सद! को ^" सदिष 
को रभ्य कदतेरहे। ह्येता है) उस्त प्रोक्षित अर्थं पर विचार विमञ्द्ारा मिलान 
(संवाद)-“'त्ानग्रहणाभ्याप्तस्तद्वियेश्च संवादः? न्या. सू २४७ 
तं शिष्ययुरुसवरह्यचारिवििष्ट्रेयोऽथिभिरनसूयुभिरभ्युपेयाव” न्या. सू. ४।२।४८।-- नी केए 
लेता । त्था च-- “्िष्यैः परस्परं शाख चिन्तनीयं विचक्षणैः” अतः विचार गोष्ठी मँ जपने 
गुरं के शिष्य सब्रह्मचासी-सतीथ्यं स्वरूप संवादकतां सह्यो की जो उपस्थिति-उसे (सुहत्मराघ्षि 
नाम की चौथी सिद्धि कते है । अपने स॒हो के साथ दाल्ञाथूतवाद करने से भत्यन्त सन्दर 
१ पौ हो पाता है, उक्त निणय प्र भरद्धा करना रमणीय होने से शस सिदटधिको (रम्यक 
भी कहते हं । 


"दानः च शुदधिविवेकल्ञानस्य, *देष्‌ शोधनेः [ पाणिनि ६।५६८ 1 
इत्यस्माद्धातोर्दानपदभ्युत्पत्तेः। यथाह मगवान्‌ पत्‌ 
(-२३५ ) दानखूपा अदिः विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः" इति 
पश्चमी, सदायुदितम्‌ । | योगसघ्ु्र २।२६ | । (अविष्ठव्‌ः' दद्धि, याच 
सवासनसंशयविपर्यासानां परिहारेण विवेकसाक्षा 
त्कारस्य स्वच्छप्रवाडेऽवस्थापनम्‌ । खा च नः विनाऽऽद्रनेरन्तयंदीघः 
. काठसेविवाभ्याखपरिपाकाद्धवतीति दानेन विवेकख्यात्या कायेण सोऽपि 
संग्रहीतः । सेयभ्पश्चमी सिद्धिस्सदामुदितसुच्यते ॥ 
पांचवीं ष्दान' सिद्धि वताति दै-- "दानमिति ।* दानः का भथ कते है-धद्धि्निवेक 
श्ानस्य-विवेकन्नान को शुद्धि भर्थात्‌ जिसमे विपययात्मकर भिर्या 
( २३५ ) दानः नासकी श्रनकाल्शमत्रमी स्पर्यं नदीं रेप्ता विवेकञ्डान । यदा पर 'देप्‌- 
प्व सिद्धि को (सदा ~ शओोधनेः धातु से दान" छब्द कौ निष्पत्ति हृदद दानः भब्द 
मुदितम्‌" कहते हँ! का विवेकन्ञानश्चुद्धि-भथं करने मं भगवान्‌ पतञ्जटिञुनि कै 
सूत्र का प्रमाण देते ह "निवेकख्यातिरभिष्लवा हानोपायः" 
(यो. सू. २।२६ ) अविप्ठवविवेकल्याति, दान का उपाय है ष्टान! का मर्थं है-दुःखोषरमन 
मोक्ष, उसका उपाय ( साधन ) है विवेकख्याति । वद विवेकल्याति सविप्टव होनी चाये) 
भिथ्याक्षान का वीज दग्ध हौ जाने पर वद वन्ध्यप्रस्तव ह्ये जाता ई। ठेसी स्थिति | 
विवेकस्यात्ति भविष्ट्वा अर्थावश्चुदधा क्लाती है 1 इसी को ध्यान मै रखकर्‌ "भमविष्छव' काम 
करते है-- “शुद्धिरिति ।* विषयप्स्का्यो के सदित संश्चय-~विपयंयादिवृ्ति्या के नष्ट दोन पर 
दग्धबीजमाज को पाने से मात्‌ संदाय~विपययादि 4्तियो कै न रने पर सच्च -परषान्पतः. 


कारिका ५१ ] गोणसुस्यसिद्धयषएक निरूपणम्‌ २६३ 


क्ञान का ( विवेकपाक्षात्तार का) स्वच्छ प्रवाह ध्विजातीयप्रत्ययान्तरस्पृष्त्वे सति सजातीय, 
प्रत्ययसन्ततिः प्रवा्ः 1 मेँ ( भिध्याक्षान-संशयादि के संपस्तगंसे रदित प्रवाह मे) रना 
शुद्धि है! श्रवण-मनन-निदिभ्यास्तन करते रटने ते संस्कारसदितभिय्याङ्ञान की निषृत्ति 
हते पर जो विवेकसाक्तार्छार होता रदता है-- वह शद्ध ( निर्विप््व ) कशा जाता है ओर ` वष 
हानका (मोक्षका) उपाय (साधन) होतार! यह श्ुदध विवेकख्याति पांचवीं धिद्धिदे! 
शुद्ध विवेकास्यांति रूप कायं का कारण जो अभ्यास्- “तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तसबोध- 
नम्‌ । पएतदेकपरत्यश्च व्षाभ्याप्तं पिदुदुषाः '--है व्द मौ पांचवी सिद्धि दै-ऽसे वतते कै 
ल्य फदते हे-- "सा ष्वनं विरेत्ति।' उस श्युदधविवेकख्यात्ति का उपाय ( साधन) अस्यास्त 
( स्वच्छ प्रवा म उप्ते रखने का यत्न करना ) है, जो भादरपृवंक निरन्तर जोर दीधृका तक्र 
किया गया हो, रेस अभ्यसि कौ पराकृष्टा हए चिना विवेकख्याति न्दी होती, भत्तः विवेकख्यात्ति 
भर्थात्‌ दानास्मकसिदिरूपकायं से भभ्यासख्प कारण का मौ पंचर्वीं सिद्धिम सग्रह किया गया 
है! अर्थात्‌ कार्यकारण के गमेदोपचार से दानः क्रन्द के द्वारा अभ्यास योर विवेकख्याति 
दोनो द्यी पांचवीं सिद्धि मे संग्रहीत ै। यह 'सदायुदः ( सवेदा भानन्द्‌ यायुख) कीदेतु दोने 
से 'सदामुदिताः कदी जाती है । 
( २३६ ) दुःखविघात- तिखश्च मुख्याः सिद्धयः भ्रमोदपुदितमोदमाना, 
त्रयूपास्तिखो मृख्याः- इत्यष्टो सिद्धयः ॥ 
प्रमोदमुदितसोदमानाः । 

भव्‌ अवदिष्ट तीन सिद्धयो को बताते है -"“तिखश्चेति ।” ये तीन सिद्धियां सुख्य शै 1 

| भर्थात्‌ परमप्रयोजनभूत मोक्षरूप है । यद्‌ छटी आध्याततमिकदुःखा- 

(२६६ > दुःखचिघात- भवरूपसिद्धि, प्रकट आनन्दभ्रद दोने से श्से ्रमोदः नामसे 


प्रयास्मक तीत सख्य का जात्ता दै । ओर भाधिमोत्तिक दुःखाभावरूप सातवीं सिद्धि 
सिद्धियो को प्रमोद; मी कमी कमी मोदप्रद होने से उपे सुदितःग नाम से कदा जाता 
-सुदित, मोदमान दै! एवं आधिदेविक दुःखामावरूप आस्वी सिद्धि भी कर्॑चिव्‌ 
फटसे दे । मोदप्रद होने से उते "मोदमान" कते दै) श्स प्रकार जठ 


सिद्धियो की व्याख्या की गरं) 


१. उपायेन निगृह्णीयाद्‌ विक्षिप्त काममोगयोः । 
सुप्रसन्न ल्येर्वे यथाकामोल्यस्तथा ॥ 
दःखं सव॑मयुस्मरत्य काममोगाज्निवर्तयेत्‌ । 
अजं सर्वममुस्मृत्य जातं नेव तु परयति ॥ 
लये स्म्बोधयेचिचन्त विक्षिप्त शमयेत्पुनः 1 
सकषायं विजानीच्छमप्राप्त च चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेत्सुखं त्न निःसंगः प्रश्ठया भवेत्‌ । 
निश्चर्‌ निश्चरु चित्तमेकी कुयात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
-यदा च जोयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
भकिगनमनामासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ [ गोडपादाः 
२. ५ तु दीधेकाशनेरन्तय॑सत्काराेचितो दढभूमिः"° [ यो. सू, ] 


` ३. “भरोतभ्यो मन्तन्यो निदिभ्वास्तित्तन्यः”- इस । 
। धत्ति के दारा प्रतिपादित निदिध्यासन 
भी दान शब्द से संय॒ष्छीत किया गया ३ै। ४ 


४. भमोदमानाः चर्द प्र "मोदस्य मानं = मार्नं यन" ेप्ती व्युखत्ति करी चाश्िये । 


२६४ सांख्यतच्वकोभुदी कारिका ५१ 


अन्ये व्याचक्षते-विनोपदेशादिना प्रागभवीयाभ्यासवश्षात्तसखस्य स्वयमूदनं 

यच्‌ सा सिद्धिरूहः। यस्य साख्यराखपाटमन्यदीय- 

( २३७ ) गोगतिदधि- माकण्यं तखनज्ञानमुत्पयते. सा सिद्धिः शष्द्‌ः, शद्‌. 

पधकस्य प्रकारान्तरेण पाठाद्नन्तरम्भावात्‌। यस्य शशिष्याचार्यसम्बन्धेन 

व्याख्यानम्‌ । साख्यराखरं ग्रन्यतोऽयेतश्चाघीत्य ज्ञानमुत्पद्यते सा 

ऽध्ययनदेतुका सिद्धिरध्ययनम्‌ । खुदटत्माधिरिति 

यस्याधिगततच्वं खुद्टदं भाप्य ज्ञानसुत्पयते सा ज्ञानटक्षणा सिद्धिस्तस्य 

खउष्टत्परा्िः । दानञ्च खिद्धिदेतुः, घनादिद्‌नेनाराधितो हानी ज्ञानम्ध्रयच्छति । 

अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तव्ये इति कतम्परदोषोद्धावनेन नः 
सिद्धान्तमाच्ब्याख्यानप्रचत्तनामिति ॥ 


पयुक्तं विपरीत पाठक्रम को सदन न कर ऊुछ भन्य ( दूसरे ) विद्वानों ने पाच िद्धिरयो 

की व्याख्या भिन्न प्रार्‌ सेकीरै, वह उचित नरी है तथापि 

( २३७) पांच गोण परीक्षणार्थं विद्वानों के समक्ष उपस्थित की गई है । “अन्ये न्या. 

सिद्धयो की प्रकारान्तर वक्षते-विना उपदे्ाके मी पूवैजन्माजित भ्यास के बर प्र 

से व्याख्या । जड-चेतन तच्तव॒का ऊह ( तकं ) स्वयं कर ठेना "ऊहः सिदि है । 

दूसरी न्दः सिद्धि- किसी दूसरे को सांख्यसाख्र प्ते &ए 

सुनकर स्वयं को जो तच्त्वज्ञान उत्पन्न दोता है, उसे पाठश्रवणलस्यतच्वक्चानात्मक श्ान्द सिदि 

कदते हैः । शब्दश्रवणजन्य त्वश्चान को श्वाग्द' संक्ञादेनेका कारण य्रैकि वह्‌ शब्द, पाठ 

धर्था््‌ रवण के जनन्तर होता है अतः कायम कारण का उपचार करने ते शब्दलभ्य सिद्धिर 
भष्ययन शब्द" सिद्धिकेनामसेद्ी कहा गयारहै। 


तीसरी 'जध्ययन' सिद्धि को बतति है--“यस्य ज्लिष्येति ।” जिते रिष्याचायंस्म्बन्ध- 
पूवक { किसी गुरु का शिष्य होकर) सांस्यसाख् का मन्थ ( पस्तक ) ओर तत्प्रतिपादित 
सर्धं को मभिन्यक्त करने वारे गुरुमुखोच्चारित शब्दों क दारा अध्ययन कर तद्वश्चान होता ₹, रसः 
भध्ययन हैतुक तचवक्षानारमक सिद्धि को अध्ययन" सिद्धि कदा गया हे । 


चौथी सुहस्प्राप्तिः चिद्धि को वताते है--.जि्तने पदार्थौ करा तत्वश्ान प्राप्त कर ल्वा 
है रेते तच्वाधिगमस्तम्पन्ने मित्र के साथ प्रदनोत्तरात्मक विचार-विमक्चे करने पर जिते तच्वक्षान 
होता है, वद तच्वश्षानरूप सिद्धि, सुहव-प्रापिेतुक दने से “सुहतस्य नाम से कही जाती ईं । 


पादीं (दानः सिद्धि को वताते दै-ष्दानजेति “ त्वानि काद (कारण) 
धनदान है । धनादि देकर साराधना किया हया-( प्रपत्र किया हमा ) श्ानी ( विदान्‌) 
वियास्मक ज्ञान ( तचक्षान ) धन देने वा को देता है। अतः यद सिद्धि दानदेतुक ने पं 
श्ते ष्दान' सिदधि कहते ई । अन्य विदरा्नो के दारा कौ गदं यद व्याख्या, कारिकाकार के भर्मभ्राय 
का अनुसरण करतीरया नदी, श्ते विदान्‌ परीक्षकमणदी सोचें! कर्याकि हम (वा चस्पति 
मिश्र) तो सांख्यकारिकाश्यर के निर्णीत सिदारन्तो की व्याख्या करने के दैत भ्रशत्त & 
है, स्तल्यि म, सन्य विदानो ८ अन्य व्याख्याकार ) के बुद्धि्माचिादि दोष प्रकट करना 
न्ह चाहते 1 श्स प्रकार तुष्टिसिद्धिर्यो करा स्वरूप बतादिया । 
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सिद्धितष्टिविपर्ययेणाशक्ति्ं द्िवधस्खत्तदशघा द्र्ट्यः । अनर परत्ययसगें 
सिद्धि खुपादेयेत्ति प्रसिद्धयेव । तल्निचारणदेतवस्तु 
(२३८) प्रत्यये विपयै- विपर्ययाशक्तितुष्टयो देया इत्याह -“सिद्धेः पवां 
याशक्तितुष्टीनां विदेरङक- ऽङ्कराखिविधः इति । पूवः इति विपयया- 
श्वम्‌ ततश्च ताघां हेय- शक्तितुष्टीः पराग्धराति 1 ताः लिद्धिकरिणीनामङ्कशोः 
स्वम्‌ विद्धेश्वोपादेयत्वम्‌। निदारकत्वात्‌ । अतः सिद्धिपरिपन्थित्वात्‌ विपयेया- 
शाक्तित॒ष्टयो देया इत्यथः ।। ५१ ॥ 
अव “सप्तद्शवधा बुद्धे विपर्ययप्तटिसिद्धीनाम्‌' जो पदे का गया है उसे पुष्ट करने के 
किये स्मरण दिला रहै है--"सिद्धिरष्टीति ।* माठ सिद्धि ओर 
(२३६८ > प्रव्ययसर्गमे नौ वष्टि के विपर्यय (वध) से भञ्चक्तिः्सशके बुद्धिवष के 
विपर्यय, अश्क, तुष्टिये सत्रह प्रकार सम्चने चाये । 


सिद्धिके खाभसे अङ्कश्च सव विपर्यय-अशक्ति-तुषश्टि-सिदधिर्यो मेँ से कौन सी उपादेय 
के तुस्यदे, अतःवेहेय रहै भोर कौनसी हेय रै, उन बताते है-- अत्रेति । चार प्रकार 
है शौर सिद्धियां से विमक्त किये गये इस्त बुद्धि ८ प्रत्यय ) सगं ( स्ट) मे सिद्धि 
उपादेय हे । ( ज्ञानाख्यसिद्धि ) मौर मोक्ष नामकी माठ सिदधियां उपदेषे 


यद प्रसिद्ध ष्टी है। उन 'क्षानात्मक सिद्धिर्या के राभद्ोनेमें 
भर्तिवन्धक जो बासठ प्रकारका विपरय॑य गौर्‌ जटठाशेस प्रकार की अश्षक्तियां भोर नो प्रकारद्ी 
त॒ष्टियां ये सब देय ( त्यागने योग्य ) सर्थाव्‌ भनुपदेय है- रस को फदते है - "सिद्धेः पू्वाङ्क- 
शाञ्िविधः इत्ति । यदहं पर प्पूर्वः पद्‌ "विपयंय-अश्यक्ति-तुष्टि-तीर्नो का सूचक है। वे 
विपय॑य-अराक्ति-पैष्टियां, करिणी ( हथिनी ) के तुल्य सिद्धिर्यो की निवारक दीने से उङुश्की 
तरह हँ । पवं च सिद्धिपरिपन्थी (सिद्धि की विघातक ) दोने से विपर्यय-अरक्ति-तु्िर्या का 
त्याग करना चाद्ये । भर्थात्‌ विपयंय-भ्क्ति-त॒ष्टि संक्षक च्निव्ग, सिद्धियों की श्चुडि का विधातरक 
दाते ते शयश्च को चाद्ये पि वद्‌ उन तीनों क्षा उपादान न करे॥५१॥ 
स्यादेतत्‌ -पुरूषाथेप्रयुक्ता खष्ठिः। स चपर 
(२३९) उभयस्र्गावश्य- षा्थः प्रत्ययसगाद्धा तन्माचसर्गीद्धा सिध्यतीति कत. 
कत्व शद्धा । पुभयसखगणेत्यत आह - 
- आपका कथन टीकर दो सक्ता है, किन्तु जनागतावस्थ जो भोगापवर्गाससक पुर्पाथं उस्तते 
प्रयुक्त यह खष्टि है ओर वह पुरुषां, प्रत्ययस्तग-( मवसरम 
(२३९ ) उभयग की (प्रतीयन्ते विषया अनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः- तस्य सर्गः अर्थाव्‌ धर्म. 
आवश्यकता प्र धमे, ज्ञानाज्ञान, वेराग्यावेराग्य, रेचव्यानिन्र्यात्मक्त भावक्तर्ग, जिसे 
आंका | दिपयय, अश्नक्ति, तुष्टि, दिद्धि-्न चार भर्दो के द्वारा रक्षिप से 
बताया गया हे )- चे सम्पन्न हो सकता है। अथवा तन्मात्त्म 
( लिद्घसगं )-( सक्षम -दाब्द, स्पदय, रूप, रस, गन्धात्मक तन्मात्रार्जो का जो सगं अर्थात्‌ लिव" 
शरीर भोर पाट्कोदिकस्थूलद्छरीर 1 इन्द्ियसिति मनम ट्कार-बुद्धि को तन्मा्घरित होने पर 
॥ क र' कदा जाता हे ( चित्र यथाघ्रवरृत्ते--४१९ ) गौर षाट्कौश्रिकशरीर, 
समज्ञा चाददिये 1 )- ते ष्टौ पुरुषार्थं की निष्पत्ति हो 


गद सांखयतस्वकोमुदी [ कारिका ५ 


सकती है । भतः पुरुषार्थं निष्पत्ति के चयि किसी एक्ट सर्गको स्वीकार करिब जाय। दोनों 
सर्गोक्ो स्वीकार करने की क्ष्या भवदयकता ? भमिप्राय यदहटहैकिवुद्धिने दो प्रकार कीर्षट 
क्या कौ ? इसे उत्तर म निम्न कारिका उपस्थित हो रशी ६- 


(५ ज्ये, ^ & ८. 
न विना माविङ्ग, न बिना लिङ्गेन मादनिधृत्तिः। 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विषिधः प्रवतेते सगेः ॥ ५२॥ 
अन्व०-मावैः चिना लिङ्गं न ( भवति), लिङ्गेन विना भावनिषृत्तिः न ( भव्ति ) तस्मद्‌ 
भावाख्यो लिङ्गाख्यो द्विविधः सगः प्रवतंते ॥ 
भावार्थः - सवैः विना = धर्मादि आठ मावोँके विना (धमांदि के सित ुद्धिकेविना) 
लिङ्गम्‌ = तन्मात्रार्ओं से उत्पन्न दोनेवाला लिन्नसर्म ( मोग्य शब्दादि भौर मोगत्ताधन-शरीर 
न मवति = उतपन्न नदी होता । उस्तीप्रकार रिद्गिन विना = मोग्य शब्दादि भौर भोगक्तषिन 
शरीरो ॐ विना मावनिर्त्तिः = धर्मादि मावो की उत्पत्ति जौर मावविशिष्ट बुद्धि मी मीगत्तापन 
न भवतति = नदीं बन पाती । तत्मात्‌ = प्रत्येक के विना दोना का स्वरूप भसंमव होने से भवस्व 
धर्मादि टिसम, लिद्गाख्वः = शब्दादि शरीरादि तन्मात्रसगे यह द्विषः सगः = उपधयकत दो स 
से युक्त सष्टि, प्रवर्तते = एकं दूसरे का आश्रय करके प्रवृत्त दती हे ॥ 


“न विना दति । ""दिङ्गम्‌'' इति तन्मा्सगंम॒पटक्चषयति, "भावः" 
इति च प्रत्ययसगेम्‌ । पतदुक्तम्भवति-तन्मात्रस, 
( २४० ) उभयविधतर्गा- शंस्य पुरुषार्थसाधनत्वं स्वरूपजञ्च न प्रत्ययसय, 
बश्यकत्वपदर्थनम्‌ । = द्विना भवति, पलं परत्वयसरगंस्य स्वरूपं पुरुषाथसा 
धनस्वज्च न तन्माजसर्गादते, इत्युभयथा समग्र 
ठृत्तिः। भोगः पुरूपार्यो न भोग्यान्‌ दाष्दादीन्‌ भोगायतनं शरोरद्वयज्य 
न्तरेण सम्भवतीच्युपपन्नस्तन्मात्रसगेः । एवं स एव भोगो भोगसाधनानीग्िः 
याण्यन्तःकरणानि खन्तरेण न सम्भवति। नच तानि ध्मादोन्‌ भावान 
विना खम्भवन्ति। न चापवर्गहेतुर्विवेकख्यातिरखभयसरगे विना, ह्यु पप 
उभयविधः सगः ॥ 
““न चिनेत्ति 1" पूर्वो्पन्नमसक्तम्‌० कारिका मे छिन्न का भथ प्सृक्ष्मश्चरीर' वताया पथा १ 
अतः प्रकृत मे मी उसरी अर्थं को भमवद्च कोई न समञ्लले इसरिय~- 
(२४०) उभय सगं की “छिद्िम्‌” का लाक्षणिक भर वतति--^तन्माश्रसग॑मिति # (वः 
आवश्यकता । यथा-४१-- कारिका कै बुद्धयादिको तन्मात्र षित होने से 
शिद्धशयरीर कष्टा गया है, अतः तादश शक्या धं से सम्बन्धित होने फ 
कारण लक्षणया ण्लिङ्गः पद का भ्तन्मात्र सर्गैः अर्थं करना चादिये। र ध्माव पद क 
प्रसिड अथं घटादि मावपदायै हे यतः भमा” पद का लक्षणया प्रत्ययसगं ( बुद्धिसर्गं धमादि# 
जोर विप्ययादि पचास्त मेद मौ ) अथ॑ करना चादिये । तन्माच्र सगं भोर प्रष्य यद्ग दोर्नो का 
मावद्यकता वताति ह--क दूसरे के विना उनका अपना स्वरूप ओर उनको ग पनी षाध, 
साधनता नदीं वन पाती--श्सी अभिप्राय को प्रकट करने के हेत कहते द--“" एतदुक्त मव नि 
दोनो समौ की आवदयकता को स्पष्ट कर नति ै-- वन्मा्रसगं ( द दादि मौर स्थूल 
शरीर ) की पुरुषाथ॑तताघनता ( मोग्यस्व भौर भोगाभिकर णत्व , कोर स्वहूप, प्र्ययसग ‹( गुः 
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सम॑-पर्मादि कारण भौर बुद्धि करण) के विना नरं निष्पन्न होता) थात्‌ वुद्धिरूप करण के 
विना दाब्दादिर्को से मोग्यता भौर धर्मादिक्षारण के विना शब्दादिर्फो मोर श्वरीरादिर्का के स्वरूपका 
उत्पत्ति ष्टो नहीं ह्यो सदेयी । उसी तरद भ्रत्ययस्तगं ( धर्मादि योर बुद्धि ) कौ कमश्चः स्वरूपोत्पत्ति 
जोर मोगास्मक पुरुषाथं फी साधनता तन्मात्रे के बिना ( शब्दादि सौर स्थुल-सृक्ष्मशरीर के 
विना) नीं हौ सकती भर्थात्‌ शन्दादिविषय के बिना ओर शरीर के चिना धमाधमादि उत्पन्न नष 
हते सकतते, एवं बुद्धि को मोगसाधनता मी नदीं वन सकती । प्स प्रकार एक दूसरे के चिना एक दूसरे 
के स्वरूपादि की सिद्धिन षयो सक्षमे कै कारण तन्मात्रसम (लिद्गसं) ओर भावक्तमं (प्रसयसम) दोन 
होते है । उभयविधसमं के विना मोग द्यी संमव नदीं मतः वही एक दूसरे पर निर रटने वले 
दोनों सर्यौको प्रवर्पित करता हे, श्छी को दिखाने है-- “भोग” इति । सुख्दुःखान्यतरसाक्षा्का- 
रात्मक भोयरुपर पुरुषाथै, शब्दादि भोगविषर्यो भौर भोगाधिकरण रूप स्थूलसूक्ष्म दोना श्षरीर्यो 
के विना सम्पन्न हो री नहीं सङ्गता, श्सलिये शब्दाचात्मक मौर शयीरात्मक तन्मात्रसग सिद्ध 
होता हे, अजुमानप्रयोग श्स प्रकार द्येगा--मोगः, विषयायतनादिस्रापेक्षः, तद्विनाऽनुपपचयमान- 
धर्मत्वात्‌ । उसी प्रकार जो शब्द, शारीरादिसपिक्च क्षो चदही भोग दै । वह, मोगस्ताधन चष्षुरादि- 
श्य भोर बुद्धि आदि भन्तःकरण के विना संमव नही, भतः मोग करणो की सिद्धि होती 
है। उसी प्रकारवे करण; ध्मधिर्मादि भवोँके बिना संभव नदही। सव्व कायमात्र के प्रत्ति 
धमधि्मा्मक जद्ृष्ट कारण होने से सगेके प्रारम्म मँकर्णोकीप्राक्चिमी दृष्टकेष्टी अधीनदहै, 
अतः करणां को मी अपने स्वरूपका ऊमि धमोदि केबिना होना संभव नदीं । इस प्रकार 
मोगात्मक पुरुषाथं के द्वारा मोग्य, भोगायततन ओरं भोगस्ताध्नों की सिद्धि वताकर भव सपव- 
गोत्मक पुरुषार्थं के दारा दोनो सगौ की सिदिध करते है--^न चापवगहतुरिति । आत्यन्तिक 
दुःखनिषृ्तिरूप भपवगं सोर उसका हेतु अथात साक्षाच्‌ निभित्तकारण नी "आत्मा प्रकृत्यादि 
भिन्नः" इत्याकारकं जो विवेकख्याति ( सच्वपुरुषान्यताक्षान ), वह्‌ मी पदा्थत्वश्ान के चिना नदी 
दो पात्ती। उद्‌ पदाथतत्वज्ञान भी "विषयतासंबंधः से विषयसापेक्ष 2, "अवच्छेदकता संवन्धः से 
क्षरीरसापेक्ष है, ओर (मधिकरणतासवन्धः से बुदिधसापेक्च है, ननिमिन्तकारणतासंबन्धः से 
भदृष्टादिसापेक्ष है, अत्तः वह ( पदार्थत्वकश्चान ) उमयस्गं( भावसर्म-तन्मात्रस्मं ) के विना 
समव ॒नर्ही, इसलिये मोक्षजनक्र विवेकख्याति कै दारा भावाख्य-लिङ्गास्य उभयविध सम की 
आवरयकतता सिद्ध होती है । 


रांका- धर्मादि मार्वोक्तो शषरीरकी भयेक्षा भोरशरीरको धर्मादि मार्गो सपक्षा होती 
है, अतः अन्योन्याश्रय दोष होने से दोनो को स्वीकार नद्य किया जा.सकता 


अनादित्वाचच बचीजाड्ूरवन्नान्योन्याश्चयदोषमाः- 
( २४१ ) उभयविधगे वहति, कस्पादाचपि पाचीनकर्पोत्पन्नभावलिङ््‌- 
न्योन्याघ्रयदोष- संस्कारवराद्ावदिङ्गयोश्त्पत्तिनौनुपपन्नेति सर्वमव- 
परिहारः । दातम्‌ ॥ ५२ 


समा०--अनादिर्वाच वीजाशकुरवदिति । वीजाह्टुर की तरद वह रषटिप्रवाह अवि- 

॥ च्छिन्न ( अनादि) है) वुदिष अनादिः द्येते से उसका संयोगमी 

८ २४१ ) उभयविष्सगं के जनादिह, (२१ वीं कारिका पपुरुषस्यदर्यनाथम्‌" मे संयोग- 
सवन्ध म सन्योन्याश्रय परम्परा को अनादिता वताईं है) तव संसारप्रवाह मी अनादि 
दोपका परिहार) होने से उमयविष यह सगं मौ बीजाद्धर की तरद ( प्रथम बीज 
या भ्रयम भह्भर श्सका निणयनदहो सकने प्रमी भन्योन्याश्नय 
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दोप जेते नदीं माना जातावेसे ष्टी) अन्योन्याश्रय दोषे दूषित न्दी पात्रा) वह दूषणं 
यषां पर भुषण है। 

टंका--कसपके भरम्ममे नको भावदोगा नौरन कोशश्चरीर दी, रेपरी स्थति 
परस्पर सापेक्षता केपे वतां गई १ 

समा०-कल्पादाव पीति । कसश्प के आरम्भ मे थात्‌ ब्रह्मा के दिनके रम्भ म ( एष 
के आरम्म मे) शसते पूर्वकल्प के उत्पन्न धर्मादि भाव ओर उप्ते मनुमापरक रीर दोना ॐ 
सम्बन्ध करनेवाले बुदिषस्थ चिरस्थायो वासनालमकर संस्कार, उन संस्कारा के कारण सृष्टि ३ 
आरम्म मे मार्गो ओर तदलुमापक श्री्यो की उत्पत्ति सिद्ध होती है । दसी प्रकार प्राचीन कस 
के रम्भ में सी प्राचीनतर कल्प के माव लिङ्ग वासना के कारण सगं दता हे, उसी प्रकार व 
पृव॑मौ रदादहै। एवं च परस्परसापेश्च उमय विध सगं की उत्पत्ति में कोई प्रतिबस्धक नरी 
है, यह संव स्पष्ट हे ॥ ५२॥ 


( २४२ ) मूतसर्ग- विभक्तः भर्ययसर्मः । भूतादिस विभजते- 
विभागः । 
(विभक्त प्रय वस्म" इति । प्रत्ययसमं ( द्धि सर्गं ) जाद्‌ बुद्धि के धमादि भट परिणा 

जो विपर्यय, घश्क्ति, तुष्टि, सिद्धि के रूप मं परिणत होति है भौर 

( २४२ ) भूतखगं 'मावसर्गः के नाम से कदे जाते है-उन सवका वान्त भेद 

का विभाग । सददित, निमाग बता चुके । जव भ्मूतादिप्त- माद तन्न 
जन्य स्थूकभूतों का जो पदिक से प्रसिद्ध चेतनविदिष्ट म ६, 

उसका विभाग कियाजा रदा है- 


अष्टविकरपो देवस्तैयेग्योनश्च पञ्चधा भवति । 
१५१ | ऋ) ३ © 
मानुपकयैकविधः समासतो भौतिकः सगः ॥ ५३ ॥ 


जअन्व--दैवः अष्टविकल्पो मवति, तेय॑ग्योनश्व पञ्चधा मवति, मालुषकशरैकविधः मवति, ( ९ ) 
समासतो मोत्तिकः गगः ॥  , 

मावा्थः--(दैव' = देवानामयं दैवः भात्‌ देवताओं का सग, 'जशटविककप५--भषट विका 
यस्मिन्‌ सः अर्थाव्‌ ब्रह्य, प्राजापत्यादि मेद तै आठ प्रहार का है। च्च न्=भोर ^तेययुयोनः -- 
तिर्यग्योनौ भवः अर्थात्‌ पञ्पक्षिरयो का सगं ( ठष्टि ) (पन्चधा' = पांच प्रकारका दाता ४. 
'माज्ुषकः = मानुष्याणामयं, मनुष्वयोनो भवो वा~- मानुषकः = मनुष्यो का ( ६५ ८ 
'एकविधः' = एक प्रकार का होता हे! "इत्ति, = इस प्रकार, 'समाखतःश=संक्प तेः (मोतिकः = 
पञ्चभृतविकार शरीरो का स॑ ( चौदह प्रकार का) अवत्ति = होता है । 


पत्यः र, 
( २४ ) तत्र-( १) 'अष्टविकव्प' इति । ब्राह्मः, प्राजापत्यः ष 
दैवोऽष्टविधः । वैः, गन्धर्वः, याश्च, राक्षसः, पेश्चाचः, इ 


४६ ०११ न 
द वः सगः ॥ + 
श्राद्ध" श्ति । ब्रह्य के सत्य, तपस्‌ १ जन नाम के छोर्कोर्मे जो सग ( खचि) ॐ, | 
£ कहते है ति क मदर्लक मेनो स८ 
सर्ग" कते है । दक्षादि प्रजापति क 4 ¬ नम 
+ =, [ ९ । 1 [न जीं ९ ‡ 
( २९५) (१) देवसगं श्राजापव्यक्लयः कष्टते द । इन्द्रक ति म छ 
साठ प्रक।र काटे, दन्दः सर्म॑कदते ई । अय॑मादि पितर्य के लोकम ध ध, 
= ~ पिनि ् 1 
| पपे सर्ग कते ई । सोमापाराश्च वरतः” वचन कै मतुम्‌, 
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इसी पैत्ररोक को ही (चन्द्रलोक कहते है । भेरोः पृष्टे गन्धवां वक्षन्तिः इस उचि के अनुसार मेर“ 
पृष्ठ पर स्थित गन्धर्वलोक मेँ जो सम॑ उते शगान्धवेस्षगंः कदते दे) वरुणलोक मे जो सगं उसे 
यातत सर्ग" कत्ते है । अतलादि पातालम जो सगं उपे ^राक्षस ओर पशाच खग' कहते रं । 
उपयुक्त ये सव देवयोनि होते से उपे 'दृवस्गः कदा जाता ह । 


( २४४ ) ( २ ) तैय॑- “तेर्यभ्योनश्च पञ्चधा भवति, पश्युखगपक्षिसरीखप- 
ग्योनः पश्चधा । स्थावराः इति ॥ 


यव तिर्यग योनि का सगं पांच प्रकार का वताते है--"परिवति ) पश्चुः- सयुर चतुष्पद 

अथवा माम्य चतुष्पद गवाद्वादि पश्चु, ओर गृगः-अयुर विविध- 

(२७४४) (२) तैर्यग पद मूषक्ञ-गिलदरीप्रति अथवा सारण्यक चतुष्पद द्रिणादि 

योनषर्म क्ते प्च प्रकार! मृग, पक्तीः-पखवाले गृध्रादि पक्षी, सरीखपः-अदपचरण या 

चरणरदित सष, वृश्चिकं भादि अथवा हृदयादि से रँगनेवाके 

सरीसतप-सपं भादि । स्थावरः-प्रायः प्र्यक्ष चेष्टारदित बृक्षादि स्थावर दैँ। वनमानुष-जलक- 

मानुष आदि को त्तियेग्‌ योनि में समज्लना चाद्ये । तर्-रूता-युर्मादि घटादि पदार्था को स्वतः 
गति न दोन से स्थावरो मं गिनना चादिये। 


"भ्पादुषकथ्ैकविधः"ः इति, ्राह्चणत्वा्यवान्तसर्जातिमेदाविदक्षया, संश्था- 

नस्य चतुष्वेपि वणेष्ववितोषात्‌ इति “समासतः 

(२४५) (२) मानुष संक्षेपतः “भौतिकः सगं; । घटाद्यस्त्वररीरत्वे. 
एकठ्धिः । ऽपि स्थावस पवेति ॥ ५३ ॥ 


'माङुपकश्चेकविधः, इतति । ब्राह्मणादि भेद से मुरष्यों के चार प्रकार रहने परभौी जेते 
पशुओं के अवान्तर मेद कौ विवक्षानहीकी गदैक्तेष्ी यदहांभी 
( ४५) (३) मानुष अवान्तर भेद ( बराह्मणल्व-्षत्नियस्व-यद्यत्वादि ) की विवक्षा नदीं 
सर्ग॑एक््‌ प्रकारका! फी गद है। केवर भनुष्यतस्वकी दृष्टिसे माञुष स्गको एकविध 
कहा गया है) क्योकि सुखदस्तपादादि साङ्ृतिरूपरंस्थान बाह्य- 

णादि चारों मे तथा वर्णसंकरो मँ मी समान रूपे पाया जाता हे । 


समासतः का मर्थं किया (सक्षेपत्तःः 1 अयात्‌ विस्तार से जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिजन 
योनिर्थो मे चौरासी खछाख प्रकार का स्तम समक्चना चाये, यदह सभी प्रकार का समं भौतिक 
अथात्‌ स्थूल पचभूतविकरारास्मक सगे कदा जाता है। ऊपर घटादि दी स्थावर दसीरो मेँ 
गिनतौ की गड हे किन्तु शीयते रोगेण विनार्यते शति इति शरीरम्‌ यह रारीर की भ्युतवन्ति है, 
तव घटादि कौ गिनती चसीरमें कते की जा सकेगी ? उत्तर देते है -"टादयस्त्विति ! घटदि 
को मोगायतन खरीरन कह सग्ने पर भी तिष्ठन्तीति स्थावराः व्युत्पत्ति के गनुसार यहां 


(स्थावरः दाब्दं श्रोरपरक नदीहे। अतः वृक्षघट आदि पदार्थौ की गणना स्थावर्योमे की 
गर है ।॥ ५३ ॥ 


(२४६) भोतिकषरे युणमेदा- भोतिकस्यास्य सर्गस्य चेतन्योत्कर्पनिकर्पतार- ` 
दष्वाधोमध्यभावक्यनम्‌ । तम्यास्यामुर्वघोमध्यमावेन चेविध्यमाह- 
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'तन्मान्रसगंः जव समन है तप खखादि तारतम्य क्यो होता? शस जिज्ञासता के समा 
+भ ० 
` धानाथे' कते है --"भोतिकस्यास्येति ।' भूतविकारालक्न एष 
( २४६ ) भोतिकगं मे चेतनपम्बन्धित सगं की धर्मादिनिमित्तक्गप्तवादितैषम्बप्रयोयः 


गुणे ते उध्वंमाव चेतन्य के उत्कषु-निकरषं के तारतम्य से अर्थाद्‌ ध्चेतन एकः 
भघो माव मप्यमाव का न्यम्‌ = आत्मा, उ्तक्रा उक्कषं = सचाधिक्यसम्बन्ध भौर निकषः 
कथन । अपक्षं अर्थात्‌ रजतमदोर्नो मे पते किसी एक क्रा मपिकप्तमन 


क्स तरद काजो तारतम्य (मेद) उक्त तारतम्य से ऊष्वांषोमध्यः 
भावेन = उर्ध्वं स्वर्गादिलोको मे, अधः = पातालादिोर्को म, मध्ये = भूतलदि लोको मे जो 
भाव = जन्म होता है, अतः उसका (मोत्तिकघगं का) त्रैविध्य (-तीन प्रक्र ) वता 
जा रहा है- 
ऊर्वं सखविकश्षारस्तमोविशचारश्च मरुतः सगः । 
मध्वे रजोषिश्चालो ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तः ॥ ५४ ॥ 

अन्व ०--ऊर्ध्वं सत्वविश्चालः समः, मूलतः तमोविदालः स्मः, मध्ये रजोविशालः सगः 
{ सोऽयं ब्रह्मादि स्तम्बपर्यम्तः ( अवति ) । 

भावार्थः उर्ध्वः = उच्चैः सगं थात्‌ देवस, 'सच्वविशालः' = स्प्रचुरः, अथाव रज 
जर तम के रने पर भी सत्वयुण की प्रथानता इसमें रती है, रेस (सर्गः = सुषटि होती ६ । 
तात्पयं यह है- देवता सचप्रधान होते है । (मूखतः = नीचैः सर्गं अर्थात्‌ तिवगृयोनि कौ चष्ट 
अपुच्टता कौ भन्तिम स्थित्ति होने से मलुरण्यो की भवेक्षया अपङृष्ट वप्ु दोतते ह, उनः 
अपक्ष "पक्षी, उनते अपङकष्ट॒ वृक्षः, उनसे अपकृष्ट लता? उनसे अपश्च तृणादि" श 
प्रकारत्रण से लेकर पश्च तक तैयगयोनक्लगं तमोयणप्रधान होता दै। इसमं सत्तर ् 
रहनेपर मी तमोगुण की भधिकता रहती है । उसी प्रकार मूलतः अर्थात्‌ पाताल लोकसे लेकर 
रसातल, स्टात्तल, तलातल, खतल, वितल, अतल्लोक तक नाग, दैत्य, राक्षसादिपतगं मौ 
तमःप्रधान होता है! 'मभ्ये = मध्वलोक भूत पर मनुष्यो का सगं, ^रजोविशालः = रजः 
गणप्रपान होता है। शसम सत्व-तम के रने पर मी धर्माषमंप्र्ृत्तिपरता दिखादं देने तै 
रजोगण की अधिकता समञ्च में अती दै। ( सोऽयं) व्रह्यादिस्तम्बपयंन्तः' = ब्रह्मदेवः पितृ 
मनुष्य, राक्षस, दैत्य, पञ, पक्षी, स्थल चर, जलचर, वृक्ष, तृणादि तक समस्त रोक शगत्रय 6 
व्याप्त है १ ओीमद्मगवद्गीता मे भगवान्‌ ने कदामीदहै- 

“न तदस्त एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सव प्रकृतिैर्यक्त यदेभिः स्यात्‌ त्रिभि्यणेः ॥? ( १८।४० ) ॥ 


“ऊर्वं स्वविरा” इति । दयुप्रभतिसत्यान्तो लोकः खच्ववहुठ; । 

' तमोविशालश्च मूकतः सगः, पश्वादिस्थाचरान्तः 

(२४७) उध्द सतव.  सोऽयम्मोहमयस्वात्तमोवहुलः । भूरछोकस्तु सतद्वीप 
भ्रधानाः-मध्ये रज समुद्रखन्निवेदो ° मध्ये रजोचिशाटो"' धर्माधर्माचः 


प्रधानाः-श्मनते तमः नपरत्वाद्‌ दुःखवहुटत्वाच । तामिमां लोकसंस्थिति 
प्रधानाः! संन्षिपति "्रह्मादिम्तम्वपयन्तः, स्तम्वग्रहणेन 


वरश्लादयः सग्रदीताः ॥ ५४६ ॥ 
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पथन्तः वह्यं टकर द ठ ऽ र द च इङ (= य षेद 
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तदेवं खर ददयित्वा चस्यापवयंसखाधनदेराग्योप- 
याग ड.द तामाह नर६-११न् 


श्र श्र र दिभिक ए द य धमाध ~ न दिद्ध हरं र 
= भद्र दा र्द उव अयादरर्च्यत्मङ सांतिङूसर ब्र 


चाद्य < व, न्क == अं नः क = पस्य जकः क दर्ता 
( गट 3 सयं दी नहच्८ चा <= (रद्‌ चना र्म क प्दद्‌ उसङः{ डु्खउरूपएत 
(९ # दनाड भ च ~ ऋ = ज्म दः प ला ष श्यत हान ने 
दु.खहनु ता दङ्‌ जा रह हं ज्च।क् उखद् दुःदरूप्ठा चा तिदित ज्ञान श्षेने 


णर्‌ हो उसे (स्यं के) ऽति ष्वेराम्वः देदाह्योत्तक्ता है, व्ह 
वैराप्य द्धी मोश् छा सुर्य सराघन डं! 
रं क, इ ऋ 
तत्र जरामरणक्रतं दुःखम्प्रामोति चेतनः पुरुषः । 
५ क ॐ ऋ ६ सं % द 
लिङ्नस्यावानन्रचस्तस्म्ष््नख स्वभकेच ॥ पय 





टिद्वत्य ञ्दिनिद्धत्तेः तनः प्रषः उरामरण्तं दःङड भाप्नो 
खन्द०~-टत्र चित्य उक.नद््तः तनः पुरषः चरामरप्क््त दुः भ्राप्नोति, तस्मात 


भाचार्य--^्तत्र' = दिनिल्जातीदयं रोर > "लिङ्घ्य' = चृष्मद्चरीर ङी 'अवि. 
निवर्ते: = निदृच्चिन दोने ठे ८ क्योकि दूल्महरीर क्ता प्न्बन्धे सट है ), 'देतनः' = दुदया- 
दिडड्पदायीं ञं भिन्न रदने पर नी, “इुरूषः' = पुरुष, "जरा-मरणङ्तमः = बुडापा ( =ॐ> 
तावस्था ) ॐीर छसीरत्वागर्पौदत्डु ने नारन (उक्ते दोनेवाला ), दुःखम्‌? == 


भ 


दिदुर्ञ को, श्राप्ोत्तिः = ऋोगतवा रषट्ठा ह! ष्दस्मात्‌*=स््हिदारीर का < 
[1 उ{त्ममः न्पोनवीककय्यौ ई छ ॐ शष्के ् [} की चवय 
कमरणा; ऽस्वमावेनः म्‌ ९4 ~~ ८1८ अपाव ९३ अन ख} एाभिक्तपः कथमः ना धद ह्‌ 4, 


बुदि दा धर ६ डनिन इद्धि >े सन्दन्ध पे मात्मामे प्रतीत दोता र 





ग 


२७२ सांख्यतत्वकोमुदी [ कारिका ५५ 


कुछ लोग "लिङ्कस्याविनिषृत्तेः, = यदा प्र 'आविनिषृततेः' पदच्छेद कर हिन्गन्चरीर ( सृध् 
द्ररीर ) की निदृत्तिपय॑न्त-येसा अथ॑ करते दै। संसार मे स्वभाव सेषीदुःख दै अर्थात्‌ "सगं 
स्वत पव, दुः्खरूप है । भगवा पतन्नलि कते है--^प्रिणामतापसंस्कारदुःखेयुंणवृत्ति 
विरोधाच्च दुःखमेव सवे विवेकिनः ( यौ. सू. २।१५ ) यदां "परिणामः शब्द से जरादिः 
दुःख भर तापः शब्द से मरणतरासदुःख समञ्चने चाहिये । 


“तत्रः इति । (तचः शरीरादौ । यद्यपि विविधविचित्रानन्द्भोगः 
भागिनः प्राणसरद्मेदाः तथाऽपि सर्वषां जसमरणरूतं दुःखमविरिएम्‌ । 
सवस्य खलु छृमेरपि मरणचाखो -मा न भूवम्‌! “भूयासम्‌? इव्येवमात्मको 
ऽस्ति । दुःखं च भयदेतुरिति दु-खम्मरणम्‌ ॥ 


ततरे" ति, तन्नः का यर्थ है श्चरीरादौः। विभिन्न शरीरय म ओर विभिन्न विष्यो मे एव 
मी दहोता -रेसी मारंका करते हुए जरा-मरण का दुःख सर्वसाधारण रै- यद वताते है- 
'यद्यपी*त्ति । यथपि छ प्राणी भनेक प्रकार के खरीघुलादि के भानन्द को पाते रहते 
तथापि समी प्राणियोंको जराभरण क्त दुःख तो समानरूपं तेरषतादहे। छख के मपतमनि 
रहने पर मी मरण्दुमख तो समी को समान रदता है। (जरा' का स्वरूप महिं याज्ञवटछयने 
बताया है “अवेक्ष्या गर्मवासाश्च कर्मना गतयस्तथा । आधयोभ्याधयः क्लेशाः जरा सूपवि' 
पर्ययः ॥ मरणन्नास्च वतात्ते है सर्वस्येति । अत्यन्त अज्ञ कृमि तक समस्त प्राणवारिया वो 
मी मरण का तरास्त-मान सूवम्‌'-मेरा नाश्चन दो, (भूयासम्‌--सदेव मेँ जीवित रहू- क्ष 
प्रतीति से यह स्पष्टरहैकिमरणकाभय-समीको रहता, 


मय कादेतुतो्वुःखण है, उसका अनुमान मय से किया जाता --'सवे, मरणदुःखवन्त" 
मरणन्रास्तवलाच । निकष्कषं यह्‌ है किं मरण दुःखप्रद है । 


स्यादेतव्‌-दुःखादयः प्राङूवा बुद्धिणा' तत्क 
( २४९ ) ्ा्ठतगुणभूत- थमेते चेतनसम्बन्धिनो भवन्तीत्यत आह -शुरप 
दुःखादोनां पुरुषेण सह॒ इति । पुरि लिङ्गे शेते इति धुरूषः, लिङ्गञ्च तत्लम्ब 
सम्बन्धप्रदशेनम्‌ । न्धीति खेतनोऽपि तत्खम्दन्धी भवतीत्थथंः ॥ 


किन्तु दुःख तो आत्मधमे नदीं हे, तव उनका मात्मा से स्म्बन्प ते बताया जाता ६१ 
ससी आश्चंका को म्यक्त करते दै-- सस्यादेतदिति ।' शंका 
( २४९ ) भ्रति दुःख-युख-मोश तो बुद्धि के स्वामाविक ( प्राङ्त-प्कृति = चभ 
गुगभूत दुःख भादि का तञ्जन्य ) धर्मं है, तव ( वद्धि के स्वामाविक धमं दने क कर ) 
पुरुष के साथ सम्बन्ध । ये दुःखादिकं चेत्न ( पुरुष) ते संवर्धितं कैवे ते ६1 
समा०--पुरुषः ति । चेतन पुरुप होने के कारण । अर्थात्‌ 
पुरि = चिद्धशरीर प रोते=सोता है (रदता हं) । अभिप्राय चद नक । 
प्रानभूत जो बुद्धि, रक्ष्मे प्रततिनिम्व रूप से वद रदता हे। लिन्न शरीर का दुःखादिकं ॑ 
तादाल्य हो लाता £ ८ लिगं च तत्सम्बन्धि मवति ), श्सलिये चेतन मी सासयभ्रतिनिन्वि 
सम्बन्ध से तत्म्बन्धी प्ये जाता १, सर्थात्‌ पुर्पर के साथ दुःखादिर्को का साक्षात्मन न रई 
परमी परम्परया सम्बन्ध र्ता ई। 


कारिका ५६1 खशिकारणे विप्रतिपत्तिनिरासनिरूपणम्‌ २७ 


छतः पुनर्टिङ्गसम्बन्धि दुःखम्पुरुषस्य चेतन. 

( २५० ) पुरषप्रहृतिमे स्येच्यत आद "लिङ्गस्याविनिचङ्त्तेःः-पुरुषाद्‌ , भेदाः 

दाभरहनिवन्धनः पुस्षे दुः- ्रहािङ्गघमानास्मन्यध्यवस्यति पुरुषः 1 अथवा दुः 

खाध्यवषायः। खप्रा्ताववधिसडग कथ्यते, लिङ्गं यावन्न निवतेते 
तावदिति ॥ ५५ ॥ 


शंका-समभी सगौ म सदेव पुरुष ( चेतन ) को लिङ्ग शरीर से सम्बन्धित दुःख क्यो होता 
है १ कुतः पुनरिति, । 
(२५० ) पुरुषर्मे दुःख का समा०--'लिङ्गस्याविनिवृत्तेरिति । समी सगौ मेङ 
जध्यदसाय पुष जर शरोर ( सृक्ष्मश्चरीर ) का अनुगमन द्योते रहने से ( लिङ्गशरीर 
प्रकरति ॐ सेदाऽ. की निवृत्तिन दोनेते) समी सगोमे सदेव दुःख रहता है 
ग्रह से। ेसे शिङ्गि शरीर मे प्रतिचिम्ब के रूप मे वतमान रटने के कारण उसे 
भेदाऽयदहात्मक जो अश्चान, उस अज्ञान के कारण वह दुःख काभनुभव 
करता रहता है । पुरुषादित्ति  पुरुषप्रतियोभिकमेद्‌ बुद्धि के दारा गृहीत न होने से बर्कि शुद्धिः 
भात्माऽभिन्नाः--शत्यारारक अमेदयद होते से लिद्धधर्मा को ( बुद्धि के दुःखादि धर्मौ को) पुरुष 
अपने मेँ समक्चता रहता है एवं च 'अचिनिचृत्तेःः का मथ 'अभमेदाऽग्रहात्‌, वाचस्पति भिश्र को 
अभिप्रेत हे । 


'लिङ्कस्याऽऽवि निवृत्तेः मे गिद्गस्य भाविनिवृत्तेःः--रेसा पदच्छेद कर व्याख्या करते है 
'अथवेतिः 1 "आङ, उपसग का अथं “अवधिः है ओर विनिदन्तिः का अर्थ निवृत्तिः करते हे । 
एवं च- लिङ्गशरीर की निदृत्ति होने तक दुःख की प्राप्ति दोती रदती है। इसी वात को कहते है-- 
"लिङ्ग यावन्न निवर्तंते तावदित्तिः - जवतक जछिन्ञश्रीर का ल्य नदीं होता तव तक्र दुःख 
का अनुभव चेतन करता रहता है) जेते तपे इए रोहे के गोले को देखकर अग्नि भौर लो 
मे भेदयह नहीं दो पाता, इस कारण गदादक रोहे को दादक क्ट जातारहै, वैसे ही बुदधिभौर 
चेतन दोनो एकरूप मासित दोन से दुःखादि धर्म के साथ सात्मा का वस्तुतः कोश सम्बन्ध न रहने 
पर भो उसमे खखी-दुःखी व्यवहार किया जाता है । जव वस्तुतः भेदुमह (मेदश्चान) से 
अमाससक अभमेदक्लान का नार द्टोता ३ तव दुःखनिवृत्ति होती हे ॥ ५५ ॥ 


(२५१) छखणष्टिकारणविप्र- उक्तस्य सगेस्य कारणविप्रतिपत्ती्निराकसोति- 
तिपत्तिनिराकरणम्‌ ! 
(२५१) सृष्टिक मूर कारण भावसगं भोर लिक्कसगं के मूलकारण के विषय मेँ विप्रति. 


का निधारण करनेर्मेवि- पत्तियों का ( पुवोक्त उभयविष सं, ईदवराधिष्ठित प्रकतिङत ह ¢ 
प्रतिपत्ति्य का निराकरण । जथवा ब्रह्मकृत रै १ मथवा अकारण है १ इत्यादि विरुदधवादिर्यो 


के मर्तो को) प्रकृततिकारणवाद का प्रतिपादन कर निराकरण 
करते हे- 
इत्येष प्रकृतिको महदादिषिशेषभुतप्यन्तः । 


^~ त्मा भे 
्रतिपुरुपविमोक्षाथं स्वाथे इव पराथं आरम्भः ॥ ५६ ॥ 
१८ सां० कौ० 
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अनष ०--हत्येषः प्रकृतिङ्कतः मदहदादिविक्ञेषभूतपय॑न्तः स्वार्थे €्व प्रतिपुरुषविमोक्षारथं परणं 
आरम्भो भवति ॥ 


भावाथं--्तिः = इस प्रकार “एषः, = मूलप्रकृति के द्वारा तादासम्य के आकार मे प्रकः 
किया इग (महदादिविशेषसूतपयन्तः' महन्तख ते लेकर स्थुभूतो तक ( मश्व, सहकार 
मन--भोघ्र, त्वक्‌ › चक्चु, रसना, घ्राण--वाक्‌ , पाणि, षाद, पायु, उपस्थ--श्चब्द) स्पर, रूप रसः 
गन्ध--पृथ्वी, जक) वायु, तेज, आकडा ) का समं = सष्टि, ‹स्वायं हव = जेते भपने प्रयोजन 
के ञ्यि वेते ही, “परतिपुरूप-विमोक्ताधंम्‌ = पुरुपं पुरुषं प्रति इति प्रतिपुरुषम्‌ › प्रतिपुरषत्व 
यो विमोक्षः तद्थम्‌-- प्रत्येक पुरूष को मोक्ष देने के लिये, परार्थं = पर = पुरुष कै प्रयोजन प 
ल्यि (मारम्भः, = सगं = सष्टि, प्रकृति के दारा द्यी की जाती है । अभिप्राय यद है- 
समस्त सृष्टि का कारण केवर श्रकृति" दी दै, तदतिरिक्त जन्य कोहं नीं । वह सृष्टि उसने ( प्रकृति 
ते ) अपने लिये की है-रेस्ा मासित्त होने पर मी वास्तव मे वद ( उ्तके दाराकी गई सृष्टि 
दूसरे ( पुरुष )के चयि ह्ीहे। सांख्यसूत्रकार मीश्सौ बात को कदते है-श्रधानसष्टिपराथः 
स्वतोऽप्यभोक्तृत्वाद्‌ उट्‌ कुड मवईनवत्‌--( सा० सू० ३।५८ ) 


५इत्येषः' इति । आरभ्यते इति “आरम्भः सगेः महदादिभूतान्तः पररः 

य ने । 

त्येव छतो नैश्वरेण, न ब्रह्मोपादानो, नाप्यकारणः। 

(२५२) चार्वाकवेदान्त- अकारणत्वे दह्यत्यन्तभावोऽत्यन्ताभावो वा स्यात्‌। 
न्यायमतदृषणम्‌ । न ब्रह्मोपादानः, चितिशक्तेरपरिणामात्‌ । नेश्वराधिः 
छितपरकतिरकतो, नव्यो पारस्याधिष्ठातृत्वासम्भवात्‌ । 


न हि निव्योपारस्तक्चा वास्याद्यधितिषएठति ॥ 


क ४दूत्येषः इति । (आरम्भः यदा कर्मणि प्रत्यय प्रदश्चित करने फे ल्यि (आरम्भ' पद कौ 
न्युत्पन्ति करते है--“आरभ्यते" इत्ति । आरभ्यते = आविरमान्यते 

( २५२ ) चावां, वेदान्त यः सः (भारम्मः'। 'जारम्मः का अथै है- श्समः-जिपत पा 
ओर न्यायके मते दोष ८ महत्तर से केकर स्थूलभूत प्रयन्त) को मूलप्रकृति नेष्ीश्िा 
प्रदृश्शंन । है । अर्थात्‌ यइ सष्टि प्रकृ्युपादानकष्टी है (खष्टि का उपादाय 
~ कारण मूलम्रकृति द्य है )। श््रहृष्येव छतः? वदां शव # 
का ज्यवच्छेव वताते है नेश्दरेणेव्यादि 1 सष्टि के भिन्न-भिन्न उपादान कारणो को माननेवां 
म ते माध्वमत का नेश्वरेणः ते निरास किया है-ईश्वराधिष्टितग्रष्ठति, सषि का काट 
नदीं है शांकरमत का खण्डन करते दै--'न ब्रह्मोपादान दति ।*-नरह्य एव उपादानं 
यस्य सः = ब्ह्मोपादानः-खष्टि का उपादान कारण वद्य भी नदीं 2 अस्कारणतादी वद्ध 
मत नौर स्वमाववादी चार्वाकमत का खण्डन करते दै--"नाऽप्यकारणः इति-- नारित 
किद्धिदपि भावात्मकं कारणं यस्य सः-सष्टिका कारण “असत्‌ नद्य मोर पस्वमावः मी नदी 
धर्योक्नि सष्टि को भक्तारण अर्थाव्‌ स्वाभाविकं मानने प्र उपे नित्य मानना द्ोगा--'धव्यन्तः 
सावका अर्थं "निष्य । किन्तु खष्टि ( जगत्‌ ) तो सावयव जीर रूपवान्‌ ट, अतः उसका 
उत्पत्ति--विनाद्न अवदर्यमावी ्टोने ते उपे नित्य कैसे माना जा सकेगा? “शध्यन्तामाव ४ 
जथ न्जसरव' है। नो अकारण होगा उक्तकी उपत्ति दोना शशविषाण कौ तरद्‌ सममन £ 
लेकिन श्त्यक्षादि प्रमार्णो से सिद्ध जगत को श्स प्रकार अलीक ( भक्तमव) मानना उचित ष 
६ै। अन्युमान प्रयोरया--स्सगंः न अकरारणकः व्यवस्थित्तकार्यत्वाव”। उक्षतु फ (भप्रयानक 
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मी नदी कई सकते, वर्योकि (सगं यदि भकारणकः स्यात तदा नित्यत्वम्‌ अपतत्वं या स्वात्‌"-- 
यह्‌ भटुकूकु तकं है । 


ष्टि को यदि वब्रह्मोपादानक ( सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म ) मार्नेगे तो उपयुक्त दोनों दोष 
(नित्यत्व ओर अलीन्नत्व) नदी दग -े्ता यदि कहा जाय तो उस श्रम के निवारणा्थं "न ब्रह्मो 
पादानः कद्‌ कर वह्मोपादानक्व कषा एक वार निषेध कर चुकने परममी पुनः दोषप्रदश- 
नाथं निषेध करते है- "न बह्योपादानः चितिश्शक्तेरपरिणामावः इत्ति । अपरिणामिनी चित्ति- 
शक्ति चेतन बरह्म) का परिणाम होना दी संमव नदीं भतः उत्तमँ ( ब्रह्मम) सगं की उपादान 
कारणता नरो बन सकती । यदि कदाचित्‌ उसके संमवदोनेका आयहद्ी दहदौ तो उसका ( ब्रह्य 
करा) स्वरूप ( ब्रह्मत्व) दही नष्ट दहोने की प्रसंग मावेगा। असुसानप्रयोगः---श्रह्म न जगत्का- 
रणम्‌ अपरिणामित्वात्‌? । 


उप्यक्त दोष के निरसनाथे पातजल्योगसूत्रकार कदते दै-प्रकृति ष्टौ रंखरापिष्ठित 
होकर सष्टिकाकारण है- यह्‌ मानने पर पू्वोक्त दोष नदीं होगे । अतः दैरवरापिष्ठित प्रकृति- 
-कारणकत्द का मी निषेध कर पुनः दोष प्रदर्शित करते दै--ननेश्वराधिष्ठितप्रकतिकरतः, निर्या 
पारस्य अधिष्टातृष्वाऽस्ंभवात्‌ इति । '्यापारः का अथं है क्रियाः । निघंमंक = व्यापार 
शून्य भारा सं 'मधिष्ठावृत्व, अस्तंभव है, तत ईश्वर मे तो अधिष्ठातृत्व अत्यन्त ही असंभव होगा, 
अतः सृष्टि कमी मी ईश्वरायिष्ठित प्रकृति से पेदा नीं दयो सकती । अनुमानप्रयोगः--श्देदवरः 
प्रक्ृत्यपिष्ठाता भविदं नात्ति, निरव्यापारखात्‌, । अभिप्राय यह है--पातञ्जरु योग का यह्‌ 
सिद्धान्त है कि प्रकृति, अचेतन दोमे से उसकी स्वतः प्रवृत्तितो हो नहीं सकती ्षिन्तु चेतन 
इरवर के अधिष्ठान पे दी उसकी प्रवृत्ति होती ह| इस सिद्धान्त को दूषित करने के ल्यि कते 
दहै- जव किं वह (चेतन रवर ) कुछ करता दही नदीं तव वह अधिष्ठाता कैसेष्ो सकता है? 
योगाच्च ममी रईदवर को निर्व्यापार माना है) अधिष्ठान का अर्थं है 'आभयणः--भाश्रय 
करना, यह्‌ मी एक व्यापार विदेष ष्टी दे, व्तः लो निव्यापार होगा उसमे आध्रयमसरूप व्यापार. 
विद्चेष का कवेत्व केते समव हो सकेगा ! 


इसी को ( व्यापार न करनेवाले में क का आश्रयण करना भो अप्तमव दहे) दृष्टान्त 
@ दवारा समन्ते है--“नहोति !” निव्ांपार अर्थात्‌ क्छ काम न करने वाला तक्षा, ( बढा ) 
वास्यादि -८( वाश्ची-ङुखार भादि) आयुध विक्ञेष का आश्रय नदी करता, किन्तु जव वह सक्रिय 
(काम करतार) होता है तमी वह्‌ उन माघुर्घो का भाश्रयं करता है "निष्कं निश्क्रियं 
रान्तम्‌" श्त्ति से स्पष्ट हे कि बह्म-ईैरवर आदि तो निष्किय है । 


` नलु प्ररतिरूतश्चेत्‌ , तस्या नित्यायाः प्रदच्िशीलाया अनुपरमात्‌ 
सदेव सगः स्यादिति न कथ्िन्पुच्येतेव्यत ह - 
( २५२ ) नित्यप्रत्ति- “धरतिपुरूपविमोक्नाथं स्वां दव परार्थं उगरम्भः?? 
शीलप्रकतिकृतख्श्पक्ते इति । यथौद्नकामं ओदनाय पाक्त प्रकत्तः ओदन- 
संखतिनित्यतस्यानि्मो- सिद्धो निवतेते, -पएवं धत्देकम्पुखषान्‌ मोचयितुम्प् 
क्षस्य च प्रसन्नश्च, न॒त्ता प्रङुतियं पुरुपम्मोचयति तम्प्रति एन्य प्रव- 
तक्िराषश्च ॥ तते, तदिदमाह - स्वाथे इवः, स्वार्थे यथा तथा 
पराथ आरम्भ इत्यथः ॥ ५६ ॥ 


५ सांख्यतत्त्वकोमुदौ [ कारिक ध 


सव अपने पक्षम वेदान्तिप्रश्ुतिर्यो ने उपन्यस्त किवि दोषौ के वारणार्थं प्रकृति कारण. 
वाद म भी श्षका करते है-'नयुप्रह्ृति्तश्चेदिति। यदि 
(२५२ ) निस्यप्वरत्ति प्रकृति ते सृष्टि (सगं) द्योती है तो उतत प्रकृति क नित्व हेते पे 
शीर भ्रकृतिष्त खष्टिके प्रवृत्ति करते रदना तो उसका स्वमावदी रदैगातव सदैवदी 
पन्त मं संखत निव्यस्व वह प्रृत्तिशील रहेगी, उसका (प्रवृत्ति का) कमी उपरम 
ओर अनिर्मोक्त के प्रसग (षिराम) हौ नदीं होगा। तव सदैव ( नित्य द्ये) सर्गं ( पष्ट) 
को भाशंका पूदंक उसका होता रहेगा रेतो स्थिति मे कोड मी आत्मा, सक्त नदीं दे- 
निराकरण । पायगा--यह आपत्ति मावेगी । 

। समा०-श्रतिपुरुपविमोक्ताथ स्वार्थे इव परार्थे आरग्मः 
श्ति। प्रकृति के दारा भपनेचयिष्ी ( जपना प्रयोजने सिद्ध करनेकेच्यिद्यी) वद सिरी 
गे दो- यसा प्रतीत दयोता हे परन्तु उसका ( प्रकृति का) भपना कोई स्वारथन होते से वह 
सपनी स्वाथसिद्धिके व्यि सृष्टि नदीं करती - यद्‌ वस्तुस्थिति है । “स्वाथे इव" कह करतो 
दृष्टान्तप्रदशित क्रिया है। जेसे- कान्ता सोचतती हैक्षि भे पुरुष की मोग्य बनू मदं पुरुषेण 
मोग्या भवनि- तदनुसार स्वकर्मक मोगरूप स्वार्थ मेँ प्रवृत्त होती ३, वैते शे प्रत्येक पुरुष की 
( पुरुष पुरुषं प्रति इति प्रति पुरुषं -तस्य = प्रतिपुरुषस्य ) मुक्ति कराने के ल्ियि प्रकृति पराथ साधनं 
के लिय ( पुरुषाय अपवर्गो दातन्यः--पुरूष को भपवर्मं देना है-- यद्य पराथ है ) प्रवृत्त दोती ६। 
एवं च पहले मोग देकर पश्चात्‌ परा्थरूप मोक्ष मी करा देती है अतः प्रङृति प्रत्येक पुरुष के भोग 
तथा अपवगं के जयि सष्टि करती रहती है। उतः मुक्त नोने का कोई प्रग ही नर्धीह। 

टृ्टान्त के द्वारा श्सी का उपपादन करने है -्यथौदनेतिः। जैसे-गोदन ( भातत) के 
कामना करने वाल मादमी ओदन बनाने के खयि पाक निष्पतितं प्रवृत्त होतार भौर 
ओदन वन जाने पर ( चाव परक जाने प्रर ) पाकक्रिया से निवृत्त होजातादहै, वैसे ही प्रकृति 
मी एक-एक पुरुष को शुक्ति देने के ल्यि प्रइृत्त हत्ती है। भौर जिस पुरुष को धक्ति देती < 
भर्थात्‌ मोग देकर युक्ति दे देती है तो उपस पुरुष से वह ( प्रकृति) निवृत्त हो जतिीहं। 
अभिप्राय यदह है--उस पुरुष को मोग देने के लिये उसकी ८ प्रकृति की ) पुनः प्रदृत्ति नदी होती । 
इसी वात को दृष्टान्त के दारा वताने के ल्यि (स्वां इवः इति । जेसे-चेतनास्पन्न कान्ता मोग्यताः 
संपादनसूप स्वार्थफे चयि यनुकरूल रदतीदै वैसे ही प्रकृतिभी अपना वु स्वां न रहन 
पर मी अपने स्वाथ॑की तरद द्य भप्वगांल्मक परार्थं के लियि सदैव अनुकूल रदती है, पराथ 
( दूसरे के प्रयोनन ) का विधात नही करती । एवं च-केवल, प्रकति कारणवाद मं पुरुष के माक्ष 
न नेका कोह प्रसंगदही नर्दीहै ) ५६॥ ॥ 
स्यादेतत्‌- स्वार्थं परार्थं वा चेतनः परवर्तते) न च प्रकृतिरचेतनव 
भवितुमर्हति, तस्मादस्ति प्ररृतेरधिषठ(ता चेतनः । 

(२५४) श्रचेतनप्रधान- न च क्चित्रज्ञाप्चेतना अपि प्ररतिमधिष्ठातुमहन्तः 
म्रधृनिशङ़ा । तेषां प्रकृति म्बरूपानभिज्ञत्वात्‌ । तस्मादरित सवाथ 
ददी प्रकतेरधिषठाता, स चेश्वरः इत्यत आद 

सव माध्व-दोव-पाश्युपततादिर्को के मत से भाद्यका की जाती दै--स्वा्थंया पराथ साधनम 

च्यि चेतन की दही प्रवृत्तिदो सकती ै। अनुमान प्रयोगः 

( २५४ >) ्रचेतन प्रधान श्प्रवृत्तिः चेतनप्रयुक्ता प्रषृत्तित्वाव्‌ › देवदत्तप्दृत्तिवत्‌ । रवि 


की थरवुत्तिसं आश्चाका तो अचेनन (जड) 2, वद्‌ श्ल प्रकार स्वप्रयाजन 4ा न 
प्रयोजन के उदेदय से प्रवृचचक्षो नष्ट सकती शसटिये यद प्रत 
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का प्रवत॑क कों स्वाथ साधक या प्राथ साधक चेतन सधिष्ठाना है) अनुमान प्रयागः--श्रकृति- 
प्रषृत्तिः, चेतनप्रयुक्ता, प्रवृत्तित्वात्‌ , रथप्रदृन्तिवच्‌ 1 यदि कर कि रेत्रत्त- त्र = शरीरं जानन्ति 
ये तेक्षि्रश्ाः अर्थात जीवारमा चेतन ही प्रकृति के भयिष्ठाता है, तो यदह ठीक नदीं । सेत्रत्त 
( चेतन जीव }--क्षतरेण सरीरेण स्थूलेन सूक्ष्मेण च अर्पितं विषयं जानन्ति साक्षात्छुवन्ति ये ते 
स्ेव्रक्षाः- मौ प्रकृति के अधिष्ठाता नीं वन सकते, क्यों प्रत्येक रारीर्मे भिन्ने भिन्न, असश्च 
जीवात्मा ( पुरुष ), समी शरीरो मे (क्षेत्रा में) समान रूपमे व्यापक तथा अनेक रूपो से युक्त 
जो प्रकृति का स्वरूप दै, उसपे अनभिक्ञष्ै। असुमानप्रयोयः--क्षिवरक्ञः न प्रकृतिपरवतंकः, 
तत्स्वरूपाऽनमिनज्ञत्वात ॥ भत्मार्मो को यदि प्रकृति के स्वरूप का भिश्च मानस्य जायतो 
उन्हे प्रकृत्ति-पुरुष दोनों की पिवेकख्यात्ति (मेदश्रान ) ही दी गदं कहना पडेगा । पङ्ति कै 
स्वरूप की अनभिक्षता होने से दी प्रकृति की समी वर्तो कफो पुरुष अपना ही समक्ता 
रहता है, एसी स्थिति मे कषेत्रज्ञ ( पुरुष-जीवार्मा ) प्रकृति को अधिष्टित करने मे केसे समथो 
सकेगे । अतः प्रकृतिस्वरूप की अनभिज्ञता के कारण जीचास्मा तो प्रकृति के अभिष्टाता हो नहीं 
सकने, ६सलियि समौ सर्गो ( खष्टि) मे य॒च्च यावत शरीरा के समस्त प्रयोज्नोकाजो प्रत्यक्ष द्रष्ट 
हो उसे ही प्रकृति का अधिष्ठात्ता मान लेना चाये । अघुमानप्रयोयः--प्रङ्तिप्रवृत्तिः, 
कारणाऽपरोक्षशान-चिशी्षा -कति मदधिष्ठातृप्रयुक्ता, का्नुकल-प्रबृन्तित्वात्‌ , चक्रप्रवृत्तिवत्‌"- 
तर गुण विङ्ेषण विशिष्ट समस्त प्रयोजनों ( अथै) का द्रष्टा एक मात्र ईश्वरद्यो हो सकता है, 
तो प्रकृति का अयिष्ठाता वदी रेदवर है, उसीके द्वारा अधिष्ठित हदं प्रकृति, खषटि निर्माणे 
प्रवृत्त होगी । चेतनञ्खवर से अधिष्ठित इए विना प्रकृति (जड होने के कारण ) स्वयं कैसे 
भर्त दो सकती है १ दस लाशंका के समाधानाथं निम्न कारिका उपस्थित दो रही है- 


प्त्सविश्रद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुपविमोक्षनिमित्त तथा भ्रवृच्तिः प्रधानस्य ॥ ५७ } 


जन्वः--यथा वत्सविदृद्धिनिमित्तम्‌ भश्चस्य क्षीरस्य प्रदृत्तिः; तथा पुरुषविमोक्षनिमिन्तं 
प्रधानस्य प्रङत्तिः भवति 1 = 

मावार्थः--अचेतन पदां कौ मी परभ्रयोजना्थं प्रवृत्ति हुमा करती दै, जसे वस्सविघ्द्धि- 
निमित्तम = वत्स ( वछडे ) के सवधन हेतु, "अज्ञस्य" = वत्छ के स्वरूप से मनभिश्च अत एवं 
जड दौकर भी (छीरस्यः = मोदुग्ध की प्रदरत्तिःः = निःस्वाथं प्रवृत्ति दोत्ती £ तथाः = 
उपती तरद्‌, शुरषविमोकनिमिच्तम्‌' = दारीरस्य चेतन के मोक्षाय (प्रधानस्य, = जड प्रकृति 
को मी (परचत्ति' = प्रशृत्ति होत्ती है । यतः चेतनग्रयुक्त दोने से प्रइृत्ति दोती है- चरी कहा जा 
सकता, क्थाकि क्षीरमभवृत्ति मेँ चेतनप्रयुक्तत्व नदीं है उक्ती तरद्‌ प्रषटततिप्रृत्ति म मी चेतन- 
भरयुक्तत्व मौ करपना नदी की जा सकती, अतः चनन से सथिष्ठिद्‌ हए विना दी दूष की तरद 
पुरुप के माक्ष के ल्यि प्रानस्य" = प्रकृति की (प्रवुत्तिः = ग्रति "मवति" = होती रदतीहै। 

स्सा वात को सूत्रकार मौ कहते दै--अचेतनत्वेऽपि छीर चेष्टितं प्रधानस्य, “कर्मवद्‌ 
द्टेवां काठदिः-- का. सू. ३।५९१६०। 


( २५५ ) तत्परिहारः. ''वर्सवित्रद्धनिमिततम्‌"' इति । टदणए्मयेतनमपि 
कषरप्शतिवत्तस्याः- = प्रयोजनम्प्रतिप्रवतमानं , यथया वत्सविद्रद्ध्यथं सरीर. 
पत्तिः । मचेतनम्‌ भरवतंते । पवमभ्प्रङूतिस्चेतनाऽपि एरखुष- 


विमोक्चषणाय प्रदर्विष्यते 1 
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'वत्सविवुद्धिनिमित्तखः कौ व्याख्या करते £--दएटमि"ति । सते देतन किसी प्रयोजनः 
| के उदेश्य से प्रवृत्त देता दै, कैसे श्य चेतन अरव जपम 
( २५५ ) उक्त आश्लका का मी प्रयोजन--चादे वह्‌ ( प्रयोजन) भपनादहो चा किती दूषी 
परिहार-त्तीर परठृत्तिकी का श्ो-फे च्दुदेद्य ते ही प्रवृत्त होती हुईं लोकन्यवहार 
तरद प्रान कीप्रच्क्ति में दिखाई देती है। जेसे-स्तन पान करने वारे वषे के जीव 
तती ३ । के ल्यि वचछ्डे के स्वरूप से अभिज्ञ न रने बाला अचेतन 
(जड) दूध मी गाय के स्तन के वाहर्‌ क्षरणात्मक प्रद्ति 
करता है, उसी प्रकार भचेतन (जड) प्रकृति मी हसैरस्थय नीञस्मा ( पुष ) की शक्ति 
के निमित्त भोगापवग के अनुक प्रद्त्ति करेगी । भतः पूवेप्ी के उपूर्युंक्त भनुमान मे व्यमिचार्‌ 
हो गया, क्योकि पर मै (क्षीरपश्ृत्तिमे) हेषु (प्रबृत्तित्व) तो दैक्रिन्तु { पक्षम) साध्यं 
( चेतन प्रचुक्तत्व ) नहीं है--अतः पूर्॑पक्ती क अनुमान-- श्रतिः चेतनपरयुक्ता प्रश््तित्पि 
दैवदन्तप्रघ्त्तिवत्रः- में व्यभिवार होने दे श्रषृत्तित्वः रूप देतु ते प्रकृतिमरवृत्तिरूप पक्ष में चेतनं 
प्रयुक्तस्वरूप साध्य की सिद्धि नर्की जा सकती । 
अभिप्राय यह ` दै-- यद्‌ यद्‌ अयेतनं चेतनानधिष्ठितम्‌ , तन्न प्रराथेपरहृत्तिमत््‌ वा 
पटादिः श्स न्याप्तिको ध्यान मँ रखकर पूर्प्षी ने जो अनुमान किय श्रधानें चेतनः 
धिष्ठितम्‌ परारथप्वृत्तिमत्तवात्‌--उते दूपित करने के छ्य भात्‌ वस्तुतः वह भनुमान नरष 
है बल्कि मनुमानामास है, यद वतन के चयि पूर्वोक्त व्याधिं ही व्यभिचार दिखाया एवा 
है। दूष किसी चेतन से अथिष्ठितन रने परमौ उम परार्थं प्रवृ्तिमस्व देखा जाता द 
अथाव अपने बडे के पोषणे दूष स्वयं ही क्षरित शेता है । अतः उप्त व्यानि मँ ग्यमिच्‌ 
स्पष्ट हो जाने से “अचेतनं प्रधानं, चेतनाधिष्ठितम्‌ , परार्थप्रदत्तिम्वात्‌ः इस पृवोक्त अनुमान 
क्तो प्रमाण कैते माना जा सकता है नर्थात्‌ वह अनुमानामासहै। 
न च-श्चीरग्रदचेरपीष्दराधिष्टाननिवन्धनत्वेन साध्यत्वाच्च साध्येन व्य 
भिचा इति खास्प्रतम्‌ । भेक्षावतः प्रवतत: स्वाथकरि' 
८ २५६ ) ईश्वरापिष्ठिन. ण्या्यां व्याक्षत्वाद्‌ । ते च जगर्सर्गाद्यावतेमनि भक्षा" 
पधान्खष्ठो दोषाः, वल्यदृत्तिपूर्वंकत्वमदि व्यावतंयतः। न छवा्तसकट 
प्सितस्य भगवतो जगन्त्‌ खज्ञतः किमप्यमिलपितः 
म्भवति । नापि काडण्यादस्य समे पवत्ति, भाक्त दर्गाज्ञीवानामिन्छ्रियक्षरी 
रविषयायत्प्तौ इुःखाभावेन कस्य प्रद्वाणेच्छा कारुण्यम्‌ ? सगोत्तस्काट 
दःखिनोऽवदोक्य काख्ण्याभ्यु पगने दुसत्तरम्नितरेतराश्रयस्वं दूषणम्‌ः-कार 
ष्येन खष्टिः सुया च कारुण्यमिति । जपि च करुणया ्रेरित दैश्वरः सुखिनं 
पव जन्तून्‌. खनेच्च विचित्रान्‌ । (कर्मवेचिञयादवैचिञ्यम्‌* इति चेत्‌-रुतमः 
प्ेश्टावतः कर्माप्विदठाजेन, तदनधिषठानमान्नदिवाचेवनस्यापि कमणः प्रवर्धय 
पत्तेस्तत्कार्यशरीरेन्द्रियदिषयाटुत्पत्तौ ुःखाउत्पत्तरपि सुकरत्वात्‌ ॥ 
श्स पर ईश्वराधिष्टित भ्रक्ृतिकारण्वादी उप्त व्यभिचार कावारण कर्त) इ 
सीरथदृततेरिति । दुग्ध (क्षीर) कौ वहिनि-सरणतरियाल 
( २५६ ) ईश्वराधिित- प्दत्ति मौ दश्रापिषितनि से प्रवक्त ६ व्याक सर्व न्वा, 


ट ् < 2 । ~=. शीरप्रवरत्ति स तमी 
होकर प्रधान सै खशि ठश्वर का यभिष्ठान दूषमीद। मतः दर्दर सूप ५६ 1 ध 
साननेमे दोष। ददवरापिष्टितिप्रयुक्तत्वल्प साध्य ह दी । साध्य छी संटिरता ^ 


कारण सन्दिग्ध जो चेतनध्रधुक्त्व ( चेवनाधिष्टानप्रया ) 
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रूप साध्य, उससे युक्त रोने के कारण क्षीर भी पक्ष के अन्तगैतहे। -- "साध्येन श्यविद्ारः'- 
साध्यते अस्मिन्‌ इति साध्यम्‌ = पत्तः--तेन-साध्यका (किसी वस्तु का) साधन किय। 
जाता ह जिस पर उसे साध्य ( पक्ष) क्ते ै --क्षीरहू्प पक्ष में व्यभिचार ( साध्यामाववद्‌- 
वृत्तिहेतुः = साष्यामावाधिकरण मेंदहेतु का रहना )-- साधारण न्वमिचारः दोष नहीं दे सकते । 
कर्योफि यदह नियम दहै-नदि पक्षि पक्षसमे वा व्यभिचारो दोषत्वेनाभिषीयते ` इस पर मी 
यदि वहां दोष काञाग्रदष्टीदो तो पश्चमे सदेव साध्यका सन्दे रहने से ( संदिग्धसाघ्यवान्‌ 
पक्षः ) अनुमान का उच्छेदष्टी हो जायगा । अतः उपयुक्त व्यभिचार दोष देना उचित ( साम्प्रत ) 
नहीं है । कयो उचित नद्यं है १ प्रन करने पर अनौचित्य फा हेतु वताते है--श्रे्ाकत.' इति । 
्रक्षावान्‌ की प्रवृत्ति अर्थात्‌ कारणापरोक्षक्ान-चिकीषा- कृतिमान्‌ ( कइतिविद्िष्ट ) से ( कारण 
से) प्रयुक्त जो कार्यानुकरूल क्रिया, स्वाथ ( प्रयोजन ) भोर कारुप्य ( दयाङ़ता ) से व्याप्त 
( व्याप्य ) रती है । प्रेक्षावान्‌ कौ प्रदृत्ति विना स्वाथ-कारण्य के नदीं होती अर्थाच दोर्नाकौ 
व्यापि हे 1 अद्ुमानप्रयोग--"पाकाचयिका देवदन्तप्रवृत्तिः श्चन्निवृत्तिरूपस्वाथप्रयुक्ता प्रवृत्ति 
त्वात मदीयपाकाथ॑प्रवृत्तिवत्‌ः 1 एवं च-स्वाथ-कारुण्य से रदित होने के कारण कारणपरोक्ष- 
कषानचिकीर्पाङ्तिमान्‌ चेतन ईञ्वर प्रवर्तक हो नहीं सकता ओर क्तेत्रज्ञ जीचास्मार्जोषरी 
परवतत॑ष्ता तो प्र्तिस्वरूप की अनभिक्नताके कारण पहिरेष्धीखण्ठितिकी जा चुक्ींहै। अतः 
हैश्वरानधिष्ठित प्रक्कत्ति स्वयं ही प्रदृत्त होती ३ । , 
संसार की खष्टि करने मेँ स्वा्थ-कारुण्य रूप "यापकः के अमाव से प्ेक्षावदपिष्ठितप्रवृ्ति 
मच्वात्मकन्याप्य का भी अमाव रदेगा-दसी को वताते है--^ते चेति ।` जगत्‌ के सजन मे स्वार्थं 
सोर कारुप्य (यापक) के न रहने पर (व्यावृत्त रने पर, वद्‌ (स्वाथ ओर कारुण्यरूपन्यापकामाव) 
व्याप्य की मी ( प्रे्नावस्मरवृत्निपृवंकत् कौ भी ) व्यावृत्ति (निषृत्ति) कर देता है । यदा व्यापक है- 
स्वाथ र कारुण्य एवं व्याप्य है प्रक्षावत्परवृत्तिपू्ंकत्व, = श्रता का अथं है-कारणाऽपसेक्षक्ान; 
तद्वान्‌ चेतनः जो माध्वादिकं का मभिमत रवर, उस्तकी प्रदत्त (प्रयत्न) तत्पवकत्व = तत्म्युक्तत्व 
अर्थात्‌ तज्जन्यत्व । एवं च-शस्वर, स्वाथ ओर कारुण्य से रदित होने के कारण उसमें प्रवृत्निमस्- 
कृत्यथिष्ठातृतख का दोना असंभव है। अव देद्वर में स्वाथं की अस्तभवता दिखाते हैः - "न्यदा. 
षेति 1 लोकन्यवक्र मेँ देखा जात्ता है कि मनुष्य सुखे की अभिलाषा से प्रवृत्त होते है, सप्राप्त 
सखादिस्वाथं को प्राप्त करना मनुष्य फी स्वाभाविक इच्छा रहती है! सगवान्‌ (दरव) को 
तो उसके समस्त॒अमिलपित सदेव प्राप्त रणते है, तवं जगत्सर्ज॑न मे प्रवृत्त हुए श्र का को 
स्वाथ ( प्रयोजन--मभिलषित ) तोदो नदीं सकना वर्योकिवदतो पूर्णकाम है, इसल्यि वद 
प्रयोजन शून्य ( निःस्वा ) है अथात्‌ जगत्सज॑न मे ईंडवर का सपना कोई स्वाथ नहीं है। 
क्ली प्रकार देदवर मे करणा मी नदीं है-^नापीतिः। करूणा ( कारुण्य ) के कारण अर्थाव्‌ 
दयाद्ता केक्रारण सष्टिरचना्मे ध्ट्वर की प्रवृत्ति नहीं सक्ती करुणा स्ते उसकी प्रदृतति 
कटे तो “न्योन्याश्रय! दोष उपरस्थ्ति दोगा--्प्राकस्र्गादिति"। स्म॑से पूर्वं (स्गके प्राग्भाव 
के समय ) जीौवेचेतर्नो के प्रोनादिण्काददेन्द्िर्यो भोर स्थूलसूक्ष्म शरीर के रव्दादिमोग्य 
विषया क उत्पत्ति ही संमव नदी, गौर तप्म्रयुक्त दुख मी स्ंमव नदीं तवक्षिसि ( दुःख) क 
टूर ( विनाश) करने को श्च्छा (करुणा) इदवर में रदेगी १ अर्थात्‌ करुणा का कों विषय ही 
नटी तव करुणा की उसर्मे केसे कस्पना शी जा सकती है 
जगर यह्‌ कटं कि खष्टि ढो उत्पत्ति के अनन्तर नीर्वो कोदुः्खी देख कर उपे ( श्टवर को ) 
करणा ्ोती है, जीर उपस करुणा से द्रवितत होकर प्रकृति को वट ररित करता ई, तव ॒तो इतर. 
तराश्रव ( जन्यान्वाश्रव ) दोष प्रा होगा--अात चष्टे व्यि करुणा पैदा हृं भौर 


[री 


कर्ण्य्‌ 
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से खष्टि पैदा हश । शवर मे कारुण्य ( दयाठता ) की कल्पना करने ते एकर भौर दूसरा दोष 
एोगा--भपिचेतिः । अगर दश्वर करुणा से प्रेरित होकर प्रकृतिं के द्वारा सष्टिकरेतो समस 
प्राणियों को सुखी ही सुखी बनवेगा। क्रिसीको उखखीतो क्सीको दुःखी नहीं बनविगा। 
अर्थात्‌ सष्टि की दद्यमान विचित्रता उपपन्न नदीं हो सकेगी - यद एक दोष हुजा। दृष 
दोष यद दोगा कि समस्त संसार (सि) जव सुखीद्ी खी पैदादह्ोगातव्ारकोत्रिषु 
णात्मकता के सिद्धान्त का व्याघात दोगा--ह्स रीतिसे दो दोष दहगि। 

्स पर भी यदि यद्‌ कँ कि प्राणियों के विभिन्न प्रकार के विभिन्न कर्मी (श॒ कर्म केष्ण क 
शुक्क- कृष्ण कमं ) की सहायता से रवर प्राणिर्यो की (किसी को खली, किती गर 
दुखी; तो किं्ी को मोदित ) विचित्र स्ट कर सकता द । 

श्स पर उत्तर यद होगा कि धर्माऽपर्मादि दृष्टे हय स्टिर्वना केलिये प्रतिं कौ 
प्रृत्ति हो जायगी, तव मरेक्षावान्‌ ( कारणाऽपरोक्षन्नानादिवििष्ट ) श्वर को कमारठता 
मानने की क्या आवदयकता १ कमं का अथं है क्रिया-कायं। का्ांुकूल प्रदत्तिमत्प्रकेति का 
उसे अधिष्ठाता मानने कौ कोशं सावस्यकता नर्ही। धर्माधर्मं ( पुण्यापुण्य) सेह प्रकृतिकी 
प्रवृत्तिदह्यो जावगी। णवंच मान्दाठि्को का अभिमत दैदवर, जिते वे अथिष्ठताके रूप ५ 
प्रकृति का प्रवतंक मानते है, भन्यथासिदध हो जावगा- यह भी एक दोषदं । 

शस पर भी यदि केकि प्राणियो-का कम तो स्वयं जङ्‌ दै, अत्तः वह ( कमे ) मी दरा: 
पिष्टित होकर हय प्रकृति को प्रदृत्त (प्रेरित ) करता है, भतः रैरवर को अन्यथासिद्ध नई कहा 
जा सकेगा । 

इत प्रकार अन्यथासिद्धि ॐ निवारण करने पर भी शचक्छका पत्ति? गी, त दोष को दर 
नहीं किया जा सकेगा । भ्वक्रक का प्रकार--करुणाः, दुःख से होगी, (इःख, दारीर-विषय 
आदि से होगा, शशरीर-विषय आदि” सकरुण रशवराधिष्ठितकरमं वैचिन्य से होगे, शेखरं 
(कृण पुनः दुःख से दोगी-- यद चक्रक दोष हे । 

दूखरी बात यह मी दकि माध्वभादिको मतं श्वर से दयाङता ( कारुण्य) ध 
नीं बन सकती, तज तददिशिष्ट दैरवर मेँ अथिष्ठादृत्व भी संभव नरह दगा । अव्‌ उसे प्रकृत्यधि- 
छातृत्व नदीं बन सकेगा तो खष्टि मी अनुपपन्न ही जायगी-- "तद्‌ नधिष्ठानिश्ति । खट क 
उत्पत्ति के पूवं कर्म॑से उत्पन्न होने वले इारीरों का अमाव थाः य्‌ स्वीकार करना ही होगा| 
जब दारीर दी नकं तब दुःख किससे हदोगे १? जर्थात्‌ दुम्ख भी नही ये कना होगा मर दुः 
नदी तब करूणा क्यो कर शोगी ? जव करुणा नदी तव उससे (करणा तै) प्ररित दरवर 
उत्त स्मय (सृष्टि के पूवे ) कर्मापिष्ठादृत्व ( कमापिष्ठता होना ) केते संमव्‌ हो सकेगा १ कयो 
सकरुण ईश्वर को कर्माधिष्ठाता माना गया है, करुणारहित ईश्वर को नदीं 1 अत्तः उत 
समय ( खष्टि के पूवं ) ईदवर से भनयिष्ठित केव जडकमं से दो र्ति कौ प्रकृति दती £-- 
यद कहना दोगा-तब माध्वादिक्छां के सिद्धान्त का भग हो जायगा, क्योकि उनकात 
विदान्त है--शस्वरायिषित कर्म, प्रकृति का प्रवत्तक होता है । उस सिद्धान्त के सनुक्तार उन 
( माध्वादिर्को के) मतसेतो इद्वरानयिषठित श्क्छाऽधुकलादि जड कर्म सै प्रति की उण 
चूलक्रियारमक प्रषृत्ति नदी हो सकेगी । उन 9िचित्र कर्मा के कार्यभूत दरौ र~शन्धिया-विप 
की भी उत्पत्ति नही द्योगी, उनकी उत्पत्तिन हने पर दुभखकौं भी उः पत्ति नर्द धगा- यरद 
बात अनायाप्त टी समक्षम साजातीदै। दुन्खकेनदहोनेसेकरणामी नीं यदा दीगी, करणा 
पदा नद्योनेके कारण इर, कमी कोमी प्रेरित नदीं करेगा, उपकर परिणाम ( फठ ) यष 
होगा कि उष्टि कभी पैदा दी नदीं दरोगी । अर्थात्‌ खटिका ठच्ट्द की हो जायगा । 
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पर्तेस्त्वचेतनायाः परचृत्तेन स्वा्थनुप्रदो न वा कारखण्यम्प्रयोजकयिति 

नोक्तदोषप्रसङ्ावसरः । पाराथ्येमा्नन्तु प्रयोजकमुप- 

(२५७) प्रहृतिखष्टौ पद्यते । तस्मात्‌ खुष्टूक्तम-“वत्सविनचद्धिनिमित्तम्‌ः 
तहोषाभादः। इति ॥ ५७ ॥ 


किन्तु क्षीर की तरह चेत्तन से अपिष्ठितत इए विना दी जई प्रष्ठ स्वयं प्रदत्त दती द- 
यह माननेवाल़ हम सांख्यो के मत मे तो अचेतन ( जड ) मूल- 
( २०७) प्रङ्ति से सृष्टि प्रकृति की सुष्टयुकरूर प्रवृत्ति का प्रयोजक उसका स्वाथानुयद्‌ 
मानने पर उक्त ( स्वाथे सिद्धि ) नहह क्याकि उसका ‹ प्रकृति का) मपना 
दोष नहीं होते) कों स्वाथैहीनदी ३ै। ओरनरही उसकी ( प्रकृतिकी) को 
करुणा ( कारुण्य ) द प्रबोजक है! कस्णाका अथंहे दुःख 
रने ढी इच्छा) करुणाकी उसे ( प्रकृति को) आवदयकता ही सदी एव च--क्षीर) 
नर, वायु आदि जडपदार्थो की प्रदृत्ति चिना स्वाथंयौर करणाके दीदेखी जतीदहे। उसी 
प्रकार भवेतन प्रति कीभी प्रवृत्ति, स्वार्थं ओर करुणा केचिना दहीदहदोती है-यदही स्पा 
करना उचित दहै! रेसी कस्पना करते से (नोष्दोषप्रसंगावखरः अथात्‌ शश्वरवादी > मरत में 
दिये गये मन्योन्याश्रयः, श्चक्रके, “अन्यथासिद्धि, “स्ट य्छेदादि" पृवेकथित दीर्णो का प्रसतम 
सास्यवादी क मतत मं नदीं पता) 
जदप्रङृति का प्रवतैक कौन दोगा १ रेसी जिक्वासा दोने पर कहते है--"पाराप्यमान्नं तु 
श्रयोजकमिति )* परस्य अथः परा्थः-तस्य मावः = पाराथ्यम्‌- पाराथ्यमेव इति पाराथ्यै- 
मात्रम्‌ । पर अथात्‌ पुरुष, उप्तका जो अथै = प्रयोजन ( मोक्ष) वटी, प्रकृति का प्रवत्त॑क है 
( प्रयोजक है )। एकमात्र पाराथ्यं (मोक्ष) ही, सष्टयथे प्रकृति का परक है। अतः दरापि 
षछितप्रकृत्तिकारणत्ववादी के मत मे अन्योन्याश्रयादि दोषो फे कारण ओर सांख्यवादी रे मत 
सदोषकाकेश भीनदोतेसे सांश्यादार्योतेजो कदा रै- वत्सविदद्धिरूप पराथ साधन के 
स्यि जेते जठदूध प्रदृप्त होता है-- वेपते टौ चेतनानधिष्टित मी जड प्रकृति प्रदत्त योती 
रदेगी- यद दोषरहित छुथम युक्तियुक्त द्रो है ॥ ५७ ॥ 


(२५८) पृरुषविमोकषा- “स्वाथे इव इति दछान्तितम्‌ [ कारि. ५६ ] 
यम्‌ प्रधानस्य प्रृत्तिः । तद्धिभजते- 

(२५८ >) पुरष ॐ मोक्तारं पूवं कारिकामेजो दृष्टान्त वत्ताया गयाथाक्नि प्रञ्ेति स्वार्थ 
भ्रघान की प्रचृत्ति। के समानदही पराथकेवियि प्रवृत्त ष्ोती है" उसी को उदादरण 


देकर ओर अधपिक स्पष्ट कर रहे है--भर्थाव्‌ स्स्वार्थं श्वः इस 
दृष्टान्ते को निम्न कारिक्नाके दारा स्पष्ट कर रहै है- 


ओत्सुक्यनिघ्रच्यथं यथा क्रियासु प्रवतेते लोकः 


पुरुषस्य षिसोक्षाथे प्रवतेते तद्वदव्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


जन्व०--यया रोकः ज।रषुक्यनिवृत्त्यथ क्रियाञ्च प्रवतेतते, तदत्‌ अन्यक्तं पुरुषस्य विमोक्षाय 
भवतेतते। 

भादाथेः-यथा = उत्ते, खोक: = मनुष्य, ओस्सुक्यनिच्रस्ययं = सपनी “च्टाप्त्ि ॐ 
खिये, क्रियाघु = ममीषट कन्यकां मे प्रवतततेप्वत्त दोता ई, तद्रत्‌=उतती परकरार, अव्यक्तम्‌ = 


२८२ सांख्यतस्वकोमुदौी [ कारिका ५८ 


मूलप्रकृति, पुरुषस्य = चेतन के, विमोक्षाथंम्‌ = भोग देकर मुक्ति देने के लिये, प्रवर्तते = 
सृष्टि करती हे। 


_ “सौल्छुकय-" इति । ओल्छुक्यमिच्छा, सा खद्विष्यमाणप्राप्तो निव- 
© 

तते। इष्यमाणश्च स्वार्थः, इष्टटश्चणत्वात्‌ पलस्य । दृरण्भ्तिके योजयति- 
ध तते 

“पुरुषस्य विमोक्षायेम्प्रवतते तद्वद्‌भ्यक्तम्‌?' इति ॥ ५८ ॥ 


“८अस्सुक््य? एति । "गोत्सुभ्य' का अर्थ है सच्छा । इदं मे भवत्‌, शद्‌ मे ` मवतु-इत्याक्ारफ 
क्ानवितत्ति' = स्ानपरम्परा को इच्छा कते हे, वह्‌ “इच्छाः बुद्धि का धर्म हे । वह (श्च्छा) अपने 
अभिरुषित प्रयोजन कौ प्राप्ति द्योने पर निवृत्त हो जाती, क्योकि शयद्विषयकङ्ञान,) तदि 
पयिणी इच्छा" होती है ओर ष्वद्विपयिणी इच्छा, तद्धिषविणी प्रबृन्ति' योती है । भतः इच्छाः 
( यीत्सुक्य ) के शान्त ( निवृत्त ) दोन पर प्रवृत्ति मी शान्त ८ निवृत्त ) ह्यो जाती है कौमुदी 
ॐ (इष्यमाणः दयब्द का अथं वताते ह- ^“दप्यमाणश्च स्वाथे इति । स्वस्य अर्थः = स्वाः, = 
जपना प्रयोजन । जेते स्वार्थं = पना प्रयोजन-ह्ृष्यमाण = चादा जाता है उक्ती तरह 
परां = दूसरे का प्रयोजन भी इष्यमाण = चाहा जाता है । अर्थात्‌ स्वाधै साधन मेँ लोग जेते 
तत्पर रदतेहै वेते दयी सजन लोग परा्थंसाधन मेँ मी तत्पर रहते है। वात्पयं यहरै रि 
"दष्यमाणः ( इच्छा के विषय )--स्वार्थ, पराथं दोनो हमा करते है इसलिये स्वाथे शन्ट 
का, स्वाथ- पराथ उमय॒साधारण अथं वताते है-“हृष्टलन्तणर्वात्‌ फलस्येनिः । एवं च "स्वाथे 
राब्द काथं हज ष्ट फर ।› जोश्च्छा का विषय दहो उसे ष्टः कदते हे । टृष्टलक्तण्ध्वाव्‌ 
पररय यदां पर '्पश्ठमीः ओर ष्वष्टी का प्रथमा सें व्यत्यस्त करना चाद्ये ! िष्कप यह 
था कि मनुष्य जिस स्वाथया पराथ मे परबृत्त द्योता है वह (स्वाथ या पराथ) उस मनुय 
का इष्टलक्षण फर कदय जाता है । इष्टत्वम्‌ इच्छाविषयत्वं, तदेव लक्षणं यस्व फलस्य तत्‌ फलम्‌ 
इ्टलक्चणम्‌ । इप्तलियि रोगां कौ उसमे प्रवृत्ति होती है । | 

- श्प प्रकार ल्टोकप्रद्रत्ति के दृष्टान्त को वताकर, प्रङृतिप्रदृचिषूपदाान्तिक मे ऽपे धित 
करने हे पुरुषस्य पिमोक्षावेम्धरवतते तददव्यक्तमिश्ति । अर्थाद छोकप्रचत्ति जते शष्यमाग कन 
म होती है, वैसे ही अव्यक्त मूलकारण प्रधानक्घी प्रृत्ति मी पुरुषके मोक्ष के निमित्त प्त 
(सष्टि) के ल्यिद्ोती दै ॥ ५८॥ 

(२५९) पिविकख्यात्यन ननु भवतु पुरुषाथः प्रतेः परवतेकः, निवात्तस्तु कत 
न्तरम्‌ प्रधाननिवृत्तिः। स्त्या प्रकृतेः { इध्यत आहट- 


„______ ----------------- 





१, ओत्युक्यनिदृ्ति का स्वरूप सुख या दुः्लामाव दोर्नो्मे से किप्ती कोम नरक 
सकने, तथापि उपे ( नोत्ुक्यनिषदृन्ति को) स्वार्थं कह सक्ते है, क्योकि श्च्छा कौ निश्च 
फलगप्रा्तिनियत रषती है, विन्तु प्रन यह उपस्थित होता है कि प्रधानमी भुके पुरुपाथ समा 
दन करना ह" प्सी श्च्छाहोनि परद्ी पुरषके मोक्षके लिये प्रदत्त दगा, सौर पुरुप कः 
मोक्षसंपादन कराये विना उस्तकी पुरुषार्य सम्पादन फी श्छा ( उत्सुकता ) नि न। हेग, 
जोर इच्छा ( उत्कता ) की निवृति न दोनातो श्ट नदी, यतः सवाथ पुरः सर 6 उका यट 
परार्थं मारम्म है, चिन्त वद्‌ संमव नदीं व्र्योकि प्रथानतो भचनन ह, उमे श्च्छा ध कमी 
संमव नदी, उसका को$ स्वाथ नरह । परन्तु श्सका समाधान टं पिपतिषति? = तीर मरना 
पाहता है- के समान उक्त दृष्टान्त को ोपचारिक समक्लना चाददिये । 


कारिका ५९ ] प्रडतेनिचचिनिमित्तनिरूपणम्‌ २८२ 


प्रछति का प्रवत्त॑क ( सर्गविषयकप्रदृन्तिप्रयोजक ) पुरुषां ( पुरुषविमोक्ष ) दै--र्तना दमे 

स्वीकार है, ठेकिन उसकी ( प्रकृति की ) सृष्टिरचना से निचन्ति 

( २५९ ) दिवेकख्याति के कैसे होगी १ शस प्ररन का उत्तर निम्न कारिका के दारा 
सनन्तर प्रधान ङी निच्रत्ति रेरे - 


रङ्गस्य दश्येयित्वा निवतेते नतेकी यथा सृत्वात्‌ | 
# ® $ £ (क 
पुरुषस्य तथाऽऽस्माने प्रकारस्य विनिवतेते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥ 


छन्वः०--यथा नर्तकी रङ्गस्य ( चृत्यदास्मानं ) दयितया चृप्यात्त निवततेते, तथा प्रकरतिः 
पुरुषस्य आत्मान प्रकादय विनिवतेते ॥ 

मावार्थः०--परङ्गस्य' पुरुषस्य, दोनो मेँ कमणि षष्टी है ! यथा = जसे नतकी = नाचने 
वाटी, रद्धस्य = रद्धस्थित दरक के सामने (नृत्य करती हरे अपने को), दरयित्वा = दिखा- 
कर, नृत्यात्‌ नव्य से, निवर्तते = निदत्त होती है (विरत दती है), तथा = वेते दौ प्रकृतिः = प्रधान 
( अव्यक्त ), मी पुरुषस्य = पुर्ष के सामने आस्मानम्‌ = अपने को, प्रकार्य = प्रकटकर,) विनि- 
वतेते = सदा के स्यि निवृत्त दो जती है । गथा मोक्ष देतह, 

“रङ्गस्य इति, स्थानेन स्थानिनः पारिषदादुपटछक्चयति । (अलमानस्‌ः 
शब्दाद्या्मना पुरषा्ेदेन उ भरकाश्येव्यथेः ॥ ५९ , 

"र्गः शब्द का सुर्य अथै स्थानः ३, वह सचेत्तन दोने से नतकी का चेव्यदक्लन केसे कर 
सकता है अतः उसका ददर्चनः-- क्रिया से सम्बन्ध द्योना अस्षम्मव रै, इसलिये शङ्क का लक्ष 
णिक अथं वतात्ते है-- स्थानेति) शङ्क" का वाच्याय जो नाव्यस्थान है, उस स्थान प्र स्थित 
पारिषद अर्थात्‌ रज्भूभि ( नाव्ययश्चाला ) पर च्ठे पुष ( खेकससुदाय )-परिषच = सभा, उस्म 
स्थित शोग--उपलधित किये जा रहै दहै ( लक्षणावृत्तिके दारा वोधितकियि गयेदहै); 

होका- अभ्यक्त प्रकृति का अभिग्यक्तिरूप प्रकारा केसे लेया ! 

समाण्~--नार्मानभमितिः ! अभ्यक्तं प्रकृति, अपने दो कार्यह्प से प्रकाशितः करती है । 
शब्द, स्पशञादिविषयो कौ सृष्टिकेरूप मे, जपते को "पुरुषः के लिये भरकाञ्चित कर अथात्‌ पुरुष? 
के ल्यि मोग अर्पण कर्‌ (देकर) गौर अपने को पुरुष से भेदेन (भिन्न) प्रकाशित 
करती है गोर निवृत्त होती है! अर्थात्‌ "आतमा प्रकरतिभिन्नः--दत्याकारक तर्वक्तानात्मक 
प्रका ( षिवेकख्यात्ति ) करके निकृत्तदोतीदै। पुर्षको भोग ओर अपवर्गं दिलमेकेलियि 
प्रकृति की प्रचत्ति होती है । जव दोनो प्रयोजन सम्पन्ने हो जात्ते है तोसदा कै ल्थि-चष् 
( प्रकृति > विरतः हो जाती १॥ ५९) 





१. भव्यक्त प्रधानः ( प्रङ्त्ति ) तत्त तो नित्य अनुमेय है मथात्‌ अनुमाने द्यी एम्ब 3, तव 
"मात्मानं प्रकादयः-- अपने को प्रकर कर-- यह्‌ कथन कैसे उपपन्न हो सकता है ? 

समाधान यददै कि शब्दादि विषय प्रधान के ही परिणाम दै उनका दर्चनदहोना दही 
प्रधान तत्तका दर्घन है, श्सी पकार महत्त्व, अदंकार का मी प्रत्यक्ष दोता ३ सते म 
रगो को परमाणु काप्रत्यक्षन होने परमो उनद्ने( परमाणु के) कायं नसरेणु आदिक 
भरक्ष होता हे उसी तर्‌ प्रधानका परत्यक्षन होने प्रमी उस्तके कार्यं शब्दादि क्षा प्रत्यक्ष 
दोतादा ईै,उसी से प्रधान का प्रत्यक्च होना मान लिया जाता ३। 

२. प्रङृति घोर पुरुष दोनो स्यापकं दै, तव उनकी संयोग निदृत्ति वैते हो सकनी रै १ समा- 
धान यद्‌ ह कि मचिवेकके कारण ष्ुए संयोग की निवृत्तिषहो जातीदहै। 


२८७ सांख्यतस्वकौमुदी [ कारिका ६, 


स्यादेतत्‌-श्रवतेताम्प्रकतिः पुदषार्थम्‌ । पुरुपादुप- 
(२६ ०) गुणवत्या: प्रकृतेः कतास्परृतिकेप्स्यते कश्चिदुपकारम्‌ , आज्ञासम्पद्‌- 
भ्रस्युपकारं विनेव नारयाधितादिवान्ञापयितुभुजिष्या । तथाच नपर 
पुरुषोपकारः । थाऽस्या आरम्भः+-इत्यतमादह - 


“प्रकृति, भोगापवगांत्मक पुरुषार्थके ल्यि प्रवृत्त होती, दरे स्वीकार है, अर्थात्‌ प्रकृति 
"पुरुष" के लिये ( परार्थं ) प्रवृत्त होती है, भोर पुरुषः प्रति 
(२६०) व्युपकार केषिना से अपनास्वा्थं लाभक्रता है। किन्तु जिस पर ( पुरूष पर) 
ही गुणवती प्रति छे प्रकृति ने, मोगापव्गदान देकर उपकार भिया दहै, उस पुरूष से 
दारा पुरुष पर उपार! भी प्रकृति का ङु प्रत्युपकार अवर्य दोना चहिये । जि 
प्रकार लोकन्यवहार मे भुजिष्या ( दाक्षी ) अपने स्वामी कौ साहा 
का भक्षरसः पालन कर उसकी तेवा करती है, ओर उस्सेवा काउ दासी को भपने धनी 
( सवामी ) से पारितोषिक आदि फर मिलता, उक्ती तर प्रकृतिको भी अपने द्वारा उपक 
किये गये पुरुष” से ऊुछछ फल अवद्य मिलना च। दिये । धतः प्रकृति की समप्रदत्ति, केवर 
पुरुष के प्रयोजन फे व्िदी दहै ( प्रकृति की परवृत्ति पराथ है )- नीं कदा जा सकता। दिं 
के पारितोषिक लाभके समान प्रकृति कामी बुछछ स्वथं (पुरूष केद्वारा उपकार प्राति 
अवदय होगा । इस आका के समाधानार्थं निम्नकारिका उपस्थित की जा रषी है- 


नानाविधेरुपायेरूपकारिण्यदुपाकरिणः पुंसः । 
शुणवत्यगुभस्य सतस्तस्या्थमपाथकश्चरति ॥ &० ॥ 


अन्वय--( प्रकृतिः ) अनुपकारिणः पुंसः नानाविधैः उपायेः उपकारिणी ( मवति ); गुणवत 
अशुणस्य सतः तस्य मथम्‌ अपार्थकम्‌ चरति ॥ 


भावाथः--प्रकृति, (अनुपकारिणः' = प्रत्युपकार न करनेवरे, पुः" = परप का 
“नानाविधे; = मोग्य मोगसाधन मोगायतनात्मक अनेक, "उपायः = परिणामों के द 
+उपकारिणीः = ॐव पराथंदृषटि से उपकारक दोती है, मौर चहु स्वयं शगुगमयी' = त्नियुभमयी' 
( गुणात्मिका ) हे, अतः (अगुणस्यः = ध्युणरदित ( भनियंण-यणज्चल्य ), “सतः, = कब 
स्वरूप से रहनेवके, (तस्य › = चेतन ( पुरूष ) का “अर्थम्‌ = मोग(पवगंखूष प्रयोजन, "अपाय. 
कमर = निस्वार्थ ( प्रस्युपकारशरुन्य ) “अपगतः सथः = प्रत्युपकारः यस्मात्‌ तत्‌ = अपाथेकम्‌ ॥ 
"्वरति' = सम्पादन करती है । जो धनवान्‌ होगा वह दूसरे को धन दे सक्ता ह, निर्धन वर्चा 
क्या देगा । पेते ष्ट मोगापवर्गवती प्रकृति, "मात्मा को मोगापवरग देती है, "लास्मा' (पुर१, ता 
निर्युंण है, वह उति क्या दे सकता र ? अर्थात्‌ कुछ नदीं दे सकता । 


< € » 
"ताना -» इति । वथा गुणदायुपकार्यंपि शत्यो निगुणेऽत पवन 


कारिणि स्वामिनि निष्फटासयघन, पवमियम्प्ररूतिस्तपस्विनी गुणवल्युधर 
त थं क | 
कारिण्यजुपकारिणि दख्पे व्यथ्परिथमेति पुरुपाथमेव यततं न स्वाधमिति 


पसद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 


१, 
मनी न्क 
जान -9 ज 9 9 "गं 


१. पुरुष के निरयण द्टोने मे प्रमाण श्वति ६--“'्साष्ठी चेता केवलो नियणश्चः' । 
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(नाना? इति । जेते सत्य, सन्तोष, कायंङ्क्र्ता, परोपकार आदि गुणां से युक्त कोड 
स्वामिनिष्ठ सेवक ( नौकर ) कत॑व्यबुद्धि से किसी निगुण अतव अनुपकारी स्वामी ( मालिक ) 
की (रस स्वामी से अपत्तेको कुछ काम नरी होनाहै यह मालूम रहने प्रभ) एकनिष्ठ 
होकर सेवा करता ३, उसी प्रकार यद्‌ भक्ति तपस्विनी-सोगापवर्गांसक पररफललामाथै, 
तप्यते = प्ररिणामत।पसंस्कारदुःखेः सन्तप्यते यत्‌ तत्‌ तपः ( सगेः ) तद्ती-अर्थात्‌ दीन 
प्रकृति स्वार्थरदित होकर अपने ल्यि कठी फलकी श्च्छान रखकरदही सर्म (सष्टि) पैदा 
करती रै प्रक्रति, सुख दुःख मोदात्मकयुणवती है, सतव भोगापवगट्मक उपकार पुरूष पर 
करती है, किन्तु "पुरषः उसके वदलेमें कोश प्रव्युपकार नरी करता, जिसे प्रकतिके दवाय 
किया गया मोगापवर्मात्मक उपकार, प्रत्युपकार शल्य ( व्यथं ) दता है। अतः माननाद्धोगाकरि 
वहु चेतनपुरुष कै प्रयोजनं दी सग ( सृष्टि ) करती है । अपने प्रयोजन के स्यि नदी ॥ ६० ॥ 


| स्यादेतत्‌-नतेकी चत्यम्परिषद्भयो दशंयित्वा 
( २६१ ) विवेकएया- निचत्ताऽपि पुनस्तद द्रष्टको तूदखात्‌ भ्रवतते यथ, 
व्यनन्तरम्‌ प्रधानस्यात्य- तथा प्रकृतिरपि पुरुषायात्मानं दशयित्वा निचुत्ता 
न्तिकी निवृत्तिः । ऽपि पुनः प्रवत्स्यतिः-दइत्यत आद - 


नतकी र॑गम॑चस्थित ( नाय्यश्चालास्थित) लोगो को अपना नृत्य दिखाडर नव्य समाप्त 

कर चुकने पर भी "पुनः एक वार-पुनः एकबारः इसे प्रकार उत्सुक 

( २६१ › विवेकख्याति के रोगो के साग्र कने पर वक पुनः नृत्य प्रद्ैनाथ प्रवृत्त होती रै, 

अनन्तर प्रधानी वेसे दी-- प्रकृति मी चेतन पुरुषके पामते खष्टिरचना करती 

आध्यन्तिरु निद्त्ति इई अपना स्वरूप दिखाकर सगं (सषि ) र्चनाको समाप्तकर 

सुकने पर मी पुनः अधात विवेकख्यात्ति फे अनन्तर सगरचनारमे 

स्वय प्रवृत्त होगी । एवं च पुनः संसरकीप्राधि होगी तव शन स पुनरावतंतेः इत्यादि श्रतियां 
सनुपपन्त होगी । इस आशंका के समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित दो रही है- 


प्रकृतेः सङ्गमारतरन्न हिश्िदस्तीति मे मतिभेवति । 
~~ ९ 
या इृष्टाऽस्मीति पुननं दशेनुपेति पुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 


जन्व०--प्रकृतेः सकुमारतरं किचिदपि नास्तीति मे मतिभ्वत्ति, या टृष्टाऽस्मीति पुनः 
पुरुषस्य दशहोन न उपेति 


भाचाऽथः--प्रङ्कतेःः- प्रकृति से भधिक, सुङ्कमारतरम्‌” ` = अत्यधिक रुञ्नाश्ील, “किल्च. 
दपि! =दुस्तरी कोई वत्तु, "नारित, = नदीं दै “दतिः = रेता, भ्सेः = मुञ्च श्दवरङृष्ण का, 
'मति' = निश्चय ( विश्वास्त : है, क्योकि ¶्याः = जो प्रकृति, जव, ट्टा असिम = "पुरुषेण अहं 
दृष्टा अस्िः--भर्थात्‌ पुरुष के द्वारा मे देख ली गई, तिः = एसा जान ठेती है, तव प्पुनः, = 
फिर ॒मे दुबारा, “पुरषस्य = पुरुष, क ष्दुश्तंनम्‌ = दृष्टि मँ ( सामने अर्थात्‌ उसकी भोग्य 
बनक्तर ) "न उपेति* = नदीं मातती । † 
न 

६. कारिकाकार ने ुकुमारत्रः पद का प्रयोग क्या, दोर्नारमे से एक ऊ निर्धारण करने 
(तरप्‌? प्रत्वय क्रिया जाता है, अतः उक्त ङगमारतरः' शब्द छकमार साधेश्च ्टेने ते दृष्टान्त 
गमित प्रतीत होता रै, इसीलियि कोसुदोक्ार ने 'अपृदम्पश्यादि" से दृष्टान्त बताया है । 


२८६ सांख्यतत्वकौसुदी ( कारिका ६१ 


“प्रकृतेः” हति । सुकुमारतरताऽतिपेशलता, परपुरुपद्शनासदिप्ण 
तेति यावत्‌ । असयम्पश्या हि कुलवधू तिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादादिगलित- 
शिरोश्चला चेदालोक्यते परपुरुप्रेण, वद्‌!ऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्ता 
यथेनां पुरुषन्तराणि न पुनः पश्यन्ति,- एवम्प्रकृतिरपि कुटवधुतो 
ऽप्यधिका दा विवेकेन न पुनद्रक्ष्यत इत्यथः ॥ ६९ ॥ 

“प्रकते?” इति । 'सुकमारतरताः शब्द का भथ करते है-'मतिषेश्चङत।' भौर “भत्ति. 
पेदालताः का अथं करते है--"परपुरुषद शं नाऽसदिष्णताः हति । परः = त्वन्ञान के दारा अन्तान की 
दुर कर विवेक को प्राप्र हआ जो पुरुष, उप्तका द्दशचनः = मोग विषयता अर्थात्र॒ मोग्यता, उसकी 
ससष्िष्णुता ( स्ने की राक्तिन होना) इसी को दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते है-असुयंः 
स्पश्येति !*-- सूय न परदयति इति अपू्म्परयाः अथांत्‌-मत्यन्त पति्रता, जो सूर्य॑ को मी 
नदीं देखती वद पर पुरुष को केते देवे .? *भवतिमन्दामन्थरा--"भतिमन्दे अक्षिणी यत्र 
कर्मणि इति मन्दाक्षं, तेन मन्थरा 1 अच्यन्त कुज्ज के कारण मन्दगामिनी, कुलवधू ( उचचङकल में 
पेद! होकर उच्वङ्गुलन्तर मे वधू वनकर आई रं ) असावधान से--"विगलितकश्िरोश्ला- 
“विगलितं च्युतं शिरसः अच्चलं वशं यस्याः सा--सिर से पडा हट गया है जिसका- एसी किती 
पत्तिन्ता को पति के भतिरिक्त कोई पुरुष यदि देख छे तो वह पत्तिरता कुल्वधु पुनः शस प्रकार 
सावधान रहने का प्रयत्न करत्ती किं जिते उस छविनौत अनुद्धत कुलवधू को पति 
अत्तिरिक्त अन्य पुरुष पुनः न देख सके, उक्ती प्रकार श्रह्ठतिः, सर्वपुरुषसाधारण दती हरं मी 
तत्तद बुद्धितच्वात्मककायंरूप से तो पतिव्रता से भी अधिक धार्मिक है, उत्ते श्य जडा, अद्ुद्धा 
शाडचेतनभिन्ना इत्याकारकं विवेकज्ञान से (पुरुष यदि एकवार देखलक तो वह ( प्रकृति, 
उस विवेकी पुरुष के दृष्टिगोचर ( मोग्य ) पुनः अमै कोनदहोने देने का सदव प्रयत्न करती 
8 । अर्थात विवेष्धी पुरुष के प्रति बुद्धिः कमी सप्षरण नहीं करती, अपितु ठीन द 
जाती रै ॥ &१॥ 

स्यादेतत्‌ -“पुरुषश्वेदशुणोऽपरिणामी, कथमस्य मोक्षः ? मुचे्वन्धनविष्धे 

षाथत्वात्‌ , सचासनक्टेशकमीशयानाश्च वन्धनस्मा- 
(२६२) निरुण एरषमो- ख्यनां पुरुषेऽपरिणामिन्य सम्भवात्‌ । अत एवास्य च 
क्षसंसारायसम्मत्वशङ्का । पुरषस्य न संसारः प्रेत्यभावापरनामाऽस्ति, निष्कि 

यत्वात्‌। तस्मात्‌ ्पुरुषविमोक्चाथेम्‌ः इति रिक्त 
वच?-इतीमां चड्ापुपसंहारग्याजेनाभ्युपगच्छनपाकरोति ) 

संसार, बन्ध-भौर मोक्त तो भक्ति" के षमं है, पुरुप" के नदी --श्सी को वता रदे ६- 

स्यादेतष्धिति 1 यदि पुरू नि्॑ण, मोर धर्मलक्षणावस्थास 
(२६२ ) निगुण पुहष के कत्धिविधपरिणामन्ून्य है, तो उसका ( पुरूष का ) मोक्ष कते समव 
मोड गोग संसार छे है? अर्थाद्‌ मोक्ष द्येना अप्तंमवहै। मोक्ष के यसंमव दोने मद 
असंमव की जाद्ंका। वताते है--ुचेरि'ति। श्युचि'-षातु का अथं दहे वन्धन विरेष । 

दन्धन-विश्टेष का अर्थं ह = वन्धनतिरोमाव । ओर वासना 
सहित स्छेश्चकर्माह्यय को वन्न कदते हं । जन्म-जन्मान्तरीयसंस्कार्यो को वाप्तना' कय 
हे। भौर 'माश्चेरते वासनादयः यत्र शति आद्यवाः-वास्नादिक जर्ां पदी रद्नी £ ॐ 
आद्य ( पमाधर्म ) कदते द । उन्दी को वन्धनः यह समाख्या (संश्ा-नाम) दौ ग१्६1 3 न 


कारिका ६२ ] प्रतेः साक्षात्कारानन्तरम्पुनरपद्त्तिनिरूपणस्‌ २८७ 


चन्धरतौ ( आशयो ) का 'अप्रिणामी पुरुषः में सभव केसे हो सकता है ! एवं च चयो धमां यत्र 
चरते स तत्रैव त्तिरोमवतिः श्स नियम के अनुसार पुरुष में बन्धनात्मकधमासेरूप धम का मभाव 
हेते से `तद्धिररेषात्मक तिरोभाव मी प्पुरुषः मे सम्भवे नहीं । एवं च वन्ध विदेषात्मके 
सक्ति को पुरुषः का धर्मं नदीं कटा जा सक्ता । ओर निधमके होने से दौ अर्थात्‌ 
क्रियात्मकधर्मशून्य होने से प्पुरुषः को प्रेत्यमाव (प्रेत्य = मरकर पुनः मावः = जन्म) 
अर्थात्‌ संसार मी नी है, क्योकि जन्म-मरण तो पुरष के धमं नहीं है । अनः ससार ( बन्धन ) 
ओर य॒क्तिये पुरुषके धमन ्टोने से पुरुषस्य-विमोक्षारथम्‌ः ( का-५८) जो कदा गया 
ङे, वद असंगत (र्त्ति) है। श्स भरांका के निवारणार्थं निम्न कारिका उपस्थित ददी 
रही हैः- 


तस्मान्न बध्यतेऽद्रा न शुच्यते नापि संसरति कथित्‌ । 
संसरति बध्यते युच्यते च नानाश्रया प्रतिः ॥&६२॥ ` 


अन्व०~-तस्मात्‌ , अद्धा कश्चित्‌ न संसरति, न वध्यते, नापि सूच्यते । प्रकृतिरेव नानाश्रया 
सती ससरत्ति, वध्यते, मुच्यते च ॥ 


मावाऽथः-- "तत्मात्‌? = पुरुष निर्ध॑मक होने से अर्थात्‌ पुरुष अगुण, भपरिणामी होने से 
"द्धा ' = तच्तः-- वस्तुतः, "कश्चि = कोई मी पुरूष, "नं संसरति = जन्म-स्रत्युको नदी 
पाता ह, ओर "नः न ही, "बध्यते = वासतनासदित वलेश्ञ-कमं-आश्चय पे युक्त होता है, तथा 
“न, = न, (मुच्यते = वासनाविशिष्ट क्लेन्ञ-कम-आश्चर्यो के तिरोभाव से दी युक्त होता रै 
अर्थात्‌ पुरुष न बद्ध होता है, न संसार कोपाप्तकरताहै ओरनमुक्त दोताहै्न निरोधोन 


चोत्पत्तिं वद्धो न च साधकः । न सुुष्षुनं वे सक्त इत्येषा परमाथ॑ता ॥° तन वन्ध, संसरण, सक्ति 
किसकी होती है १ उत्तर देते हं- 


्रङृतिरेव = प्रकृति दी, नानाश्रया खती' = अनेक प्रकार्य को ( मोग्य-मोगकस्ताधन- 
मोगायतनकूप आश्रय = संक्षार बन्धनादि आरूम्बनविदेष है जिसके एेसी ) अपएनाती हृदे अर्थात्‌ 
नेक पुरुषों का आश्रय प्रा्ठ करती इई- 

संसरति, = संसरण करती है ( अभिव्यक्त जनन-मरणधर्मौसे युक्त दो जाती है), 
वध्यते' = अभिव्यक्तवासनाविशिष्ट क्लेद्कर्माथर्यो से युक्त षो नती है, सौर (ुच्यतेः = 
चासनासदित क्लेश-क्म-आश्र्यो के तिरोमावप्ते युक्त मी दो जाती है। तिष्कषं यह £- 


माग सौर जपवगं तो परक्तिः के धमै है, पुरुष" मे तो प्म्तिविम्वास्य संबन्ध से उनक्षा उपचार 
‹ शाक्षणिक प्रयोग ) क्रिया जाता है ॥ 


६6 दर 


तस्मात्‌" इति । अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो वध्यते, न कचिद्‌ संसरति; 
न कथ्िन्पुच्यते ्रङूतिरेव तु नानाश्रया सती 
(२६२) तत्परिहारः- वध्यते संसरति खुच्यते चेति चन्धमोश्चसंसाराः पुख्पे. 
भङतिगतानां संसारा षूपचयेन्ते 1 यथा जयपराजयौ भरत्यगतावपि स्वामि. 
दानां एर्षे उपचारः । न्यु पचयते, तदाश्रयेण सरत्यानान्तद्धागित्वात्‌ , तत्फ- 
ठस्य च श्ोकत्राभादेः स्वामिनि छस्य च शोकलामादेः स्वामिनि खम्भवात्‌। भोगा भोगा. 

९. अद्य = तत्त्वतः वस्तुत शतरि यावत “तच्ेत्वद्धा्चसादयन्‌' इत्यमरः । 


२८८ सां स्यतच्वकोसदी , [कारि ६ 


पचगंयोः प्रङूतिगतयोरपि बिवेकाग्रहात्‌ पुरुषसम्बन्ध उपपादित इति सर्व- 
म्पुष्कठम्‌ ॥ ६२ ॥ 


14 


'तस्मादि'ति "1 वस्तुतः कों मी पुरुषः न रवँता है ८ सवासन 
(२६२) घ्ाशकाफा परि- क्लेशकर्मांशयधमं वाला होतार) भौर न कों 'ुरुप' संसरण 
हार ओर प्रभ्तिगतसंसखारा. ( जन्म-मरण धम वाखा ह्येता है ) करता ३, एवं न कोई-- पुरषः 
दिष्ठा पुरुषे उपचार । युक्त ( मोक्षम वाला ) होता है । 


पुरुष तो चेतन्यमात्र है, कूटस्थ है, नित्य सक्त ६ै। ओर सांसारिक दुःखानुमवरूपमोग परि. 
णामिनी बुद्धिका धमे दहै। धुद्धिमें प्रतिनिभ्वित ्टोने से उसके साथ एकाकार हुए पुरुष का बुद्धि 
के मोगकोदेखनादही भोग दै । वह मोग किठकाहै य न समञ्च पनेसे ( बिवेकाग्रह दने पे) 
पुरुष मेँ जाध्यासिक भोक्तृत्व है । विवेकख्याति के दारा केवर मोकतृत्वाध्यास्त की निदृत्तिदौ 
जाना ही मोक्ष हे | वास्तवे पुरुषकोन वद्ध होना है भौर न सक्ति पानारै। 


वर्कं श््रककुतिः ही अनेकः भधर्यो को प्राकर म्यात्‌ बुद्धि-म्ंकार से लेकर मश 
भूतान्त अनेकं रूपों को धारण कर बन्धन को ( सवासनक्टेशकमांश्चयपमं फरो) प्रप 
होती ३ ओर संसरण ( जन्म-मरण धर्मं को) प्राप्त होती है, एवं युक्त ( अपव धम्‌ ते युक्त) 
होती 8ै। 

रां का--बन्धन-संसरणमोक्षादि यदि प्रकृति कैद ह्येते है तो (पुरुषविमोक्षा्म्‌" जो 
कारिका में कहा गया है, वह केसे उपपन्न हो सकेगा ! 

समा०--बन्धमोक्षेति 1 वन्ध, संसार, मोक्ष का पुरूष प्र उपचार (आरोप) किया 
गया है-- 

मेदप्रतीति के तिरोहित होने से प्रकृततिगत बन्धादि पुरुष के प्रतीत होते है । बन्धादिक 
वुद्धिनिष्ठ दही है-पुरुष मे तो बुद्धि के सपक से बुद्धिगत धर्मौ का केवल भारोप किया 
जातादै। 

"ुद्धयात्मक प्रकृतिः के बन्ध-मोक्ष-संसार ८ क्मांसय-उनका ध्वंस्त-जन्ममरण ) स्प धमो 
का रुषां ( जीवात्मायों) पर आरोप किया जाता है-अर्थीत पुरुपधर्मत्वेन व्यव 
मात्र क्िया जतारै। इसी को शछटान्त केदारा समज्ञा रहे है--यथेति) जेसे--नय भौर 
परा्य वस्तुतः सैनिकांका है केकिनि स्वाभि्तेवकमावसंबन्ध के कारण स्वामी प्र नव~प्राग 
का आरोप किया जाता है अर्थाव्‌ स्वामी का विजय अथवा पराजय हुमा--यद व्यवदार दता 
है, जय सौर पराजय के साक्षात्‌ माभय तो सैनिक है, अतः ये सेनिक दी उस्तके ( जय~पराजव फे ) 
मागी है । जय भौर पराजय का फल धन छाम, सुखादि लौर शोक, भक्ठान के कारण राजा 
प्राप्त होता है। 

उसी प्रकार "मोगापवग॑" वस्तुतः प्रछत्ति कै है, "पुरषः से उनका कोशं सम्बन्ध न्ट, तथा 
धविवेकाय् ८ प्रकृतिपुरुष का मेदशान न ्टोनेसे) के कारण पुरुष" के साय सम्बन्ध ( + 


नि 
१. यदां मृटकारिकोक्त पाठक्रमका मादरनकर कोौमुदीकारने मधक्रमका भर किया 
दै- प्रथम वन्ध, पश्चात्‌ संसार, अनन्तर मोक्ष--यद्‌ कम दे । | 
२. नानाश्रया अर्यात्‌ नानापुरुषाश्रया, तया ष कंचि पुद्षमाध्रित्य वध्यत, क 


संसरति, केचिदाधित्य मुच्यते च 


चिद्राध्िल 
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प्रतिबिस्मितत्च ) करिपत किया जाता हे । एवं च "पुरुषः मँ मोगापवगे का उपचार किया जाता दहे । 
क्योकि नक्तान से उनकी कल्पना पुरुपमें की जात्ती डे, वास्तवमे नी एस कारिका के 
दारा खा ल्यदक्ञंन का समस्त गूढ़ रहस्य पूर्णं रूप से प्रकट कर दिया गया हे ॥ ६२ ॥ 


(२६४) परकृत्या धर्मादि- नननववगतम्‌ श्रङृतिगता बन्धलसारापवगाः पुखपे 
सप्तरूपेवन्धनमेकसूपेण त- उपचयन्तेः इति । किसाधनाः पुनरेते प्रञ्तेः ? इत्यत 
त्वज्ञानरूपेण च सोक्षणम्‌ । आह - 


'वन्ध-मोक्षः कै निमित्त की जिज्ञासता प्रकर करने के लिये नन्ववगतमिति ।॥ बन्धप-संसार 

| सौर मोक्ष तीनों दी वस्तुतः शुद्धिः के धम है, 'स्वाश्रयप्रतति- 

( २६४ ›) धर्मादि सात विम्वितत्वास्य कल्पित सम्बन्ध से उनका उपचार पुरुषः मेँ 

रूपो के हारा पङ्ति छा किया जाता है" यदह तो मच्छी तरह समक्षम मा गया। कन्तु 

बन्धन भौर एक रूप (तत्व भव जिन्तासा यह दोती दै- प्रति फे इन "वन्ध, .मोच, संसार 

छान) से उसफा मोक्त धर्मौ का निभित्त ( साधन) क्या दै इस श्चंका के निवारणार्थं 
निम्न कारिका उपस्थितद्ो रही हैः- 


पैः सप्चभिरेव त॒ वध्नात्यात्मानमात्सना प्रकृतिः । 
सेव च पुरूषाथेश्प्रति विभोचयस्वेकरूपेण ॥ ६३ ॥ 


अन्व ०--प्रकृत्तिः पुरुषार्थं प्रति आत्मना एव सप्तभिः स्पैः भात्मानम्‌ वध्नाति, सैव च एक- 
रूपेण आत्मानं विमोचयति ॥ 

भावाऽथः-- ्रङ्तिः" = प्रकृति, 'पुरुकाथः? = मोगापवर्गारूपपुरुषार्थ मे से, श्रतिः = मोग क 
प्रति, "आरमना = पवः स्वयं ही 'सक्तभिःः--धमे, अधर्म, सश्चान, वैराग्य, अवैरम्ब, देश्य, 
अनैर्थ- सात, “खपेः = ष्मो ‹ भावों ) से, (आध्मानम्‌, = जपने को, (वध्नातिः = क्मार- 
यात्मक बन्धन से वाध केती है। नौर सेवः = वदी प्रकृति "पुरुषां प्रतिः = अपवर्ग के प्रति, 
(एकरूपेणः = तत्वक्ञानात्मक मावसं्चक एक धमं से ( विवेकख्याति से ) "आमानं = अपना 
"विमोचयति? = बन्धविदलेष करलक्तीहै। भाव यहद कि धममादि स्तात निमित्तकारणं को 
पाकर ्रङ्ृतति" स्वयं ही अपनेको मोगके प्रति बाँधलेती दै मोर ्वानरूप निमित्त कारणद्धो 


पाकेर अपने को मपव्भं के प्रति स्वयंद्ीसुक्त करक्तीदहै) 'भोगःके ल्यिवंध नाती गौर 
"अपवग के लिय मुक्त षहो जाती है ॥ 


-“रूपेः,' इति । तच्वन्ञानवजं वध्नाति धर्मादिभिस्सक्तभी रुपेमविरिति । 
-"पुरषाथम्प्रति' भोगापवगेम्प्रति ‹ आत्मनाऽऽत्मानम्‌ पकरुपेण तच्च. 
शानैन विवेकख्यात्या विमोचयति, पनर्भोगापवर्मो न कसेतीत्यर्थः ॥ ६२ 1) 


(६.० 


र्पः” हति । सात सूपो से वञ्यं रूप वाति है--^तस्वक्ञानवर्जमि'ति । तत्वन्नान 
को चञ्य कर वशिष्ट घर्माधर्म, भश्ान, वैराग्य, यैराग्व, देवं, मनेदवर॑संक्नक-सात रूपो से 
सपनेको बोधलेती है। "“सक्तभी रूपैः यदां “पैः का अथै वताते है - “भावः, शति। 
रूपाय प्रतिः का अथं करते है--भोगापद्ों प्रति" । भोग के प्रत्ति भथांद मोग के दिये 
सपे को बाध र्ती है णोर अपवगं के प्रति ख्यात्‌ सपव (मोक्ष) कै चयि भपतने 
स्ता ६ ( दडा लेती ६) 1 किते किसको वाषती 


१९ सां० को० 


प म कौ मुक्त कर 
दे मौर चुदाती है-यवश्मारकाक्षा सेने पर 


९० खां ख्यतत्वकोसुदी | कारिका ६४ 


कदते है--'आरमनारऽऽध्मानभिति' । स्वयंके द्वारा (हयी) स्वयकोद्य वापल््ीहे शै 
छुडा क्ती है। 'एक-ख्पेणः का भथं करते है--"तस्दन्तानेनः । ठेकिन पपचर्िशतिततस. 
शानः, विवेकूख्यात्ि के दवारा सुक्तिक्ा कारण ष्टोता है, सादात्‌ नहीं-यह वतानेके हि 
कदा "विवेकश्याध्येति, । अतः यहां पर प्तस्वन्त।नः शब्द ते "सत्व -पुरुषान्यताख्यत्तिः कना ह 
महण करना वच्टिये । उक्के द्वारा भपतेकोदुडाती रै। विमोचयति? = विशेषेण मोचयति 
भथात्‌ सक्ति का स्वयं ही कारण वनती है । चन्दिकाकार श्स प्रकार व्याख्या करते है 

पुरुषाथम्‌ = मोग प्रति मोग के प्रत्ति, आत्मना = बुद्धिरूपेण-भप्रनी स्वरूपभूत बुद्धि ते, मासाः 
नम्‌ = पुरुषम्‌--पुरुष को, रूपः सप्तभिः = धमवेराग्येडवर्याधरमाज्ञानावेराग्यानेरवयंकः-- धरम, वैराग्य, 
ठेश्वय, अधम, अज्ञान, अवैराग्य, भनेरवयै श्न सात रूपो ( मर्व, घमो ) ते, बध्नाति = बंधी 
हे, पुरुषार्थम्‌ = स्वरूपावस्थानरक्षणं मोक्षं प्रति स्वरूपावस्थानलक्षण मोक्ष के प्रति, एकेन रूपेण = 
छानेन -्ानात्मकणकरूप ( भाव, धर्मं ), से मोचयत्ति = संसाराव निवर्तयति-पं्ार ते निकृत 
कराती है। इस व्याख्या से यह सूचित होता है- वैराग्य उपरत्ति मादिकेनहोने परमभी 
केवर ज्ञानपेही मोक्षहो जता है अर्थात्‌ ज्ञान, मोक्षे दहेतु बनदी जाता है! वेदान्तीलीग 
कते दै --^पृणाबोधे तदन्यौ द्यौ प्रतिवद्धो यदा तदा। मोक्षो भिनिश्चितः चिन्त दृषदं न 
लस्यति ॥ = हो वैराग्योपरमौ-वैराग्य भौर उपरम, दृ्टदुःखम्‌ = यथोचितन्यवदारक्लेशः- 
समुचित व्यवहारकष्ट । तथा च-विषयद्रोषदरयंनजन्य जो विषयजिश्ासारूप वैराग्य उस्रा 
फर इतना ही है कि विषयमोर्णो के प्रति पुनः दीन न होना अर्थाव्‌ मर्गो के भीन 
न होना वेराग्यका फर मोक्ष नही है। उक्ती तरह यमादिकों से साध्य ृत्तिनिरोषालक 
उपरम कामी फलद्रैतदरंन नदहोना हीह, मोक्ष नर्ही। तिमे तो मोक्ष को ज्ञानेकरभ्य 
ताया है । निष्कषं यह है--पुनः 'मोगापवमं को नदीं करती 1" मोगकेनदैने पर मोक्ष का 
ल देना युक्तियुक्त द्यी है । क्योकि भोगदान परर ददी मोक्षदान निमेर्‌ है॥ ६३॥ 


अदगतमीदश तत्वम्‌ , ततः किमित्यत आह - 
उषरिनिदिष्ट समस्त ओर व्यसन सूप से पश्चरिशतिषदाथो ( त्वो ) के समुदाय को एकक 
समश्च मी किया जाय तो उतत क्रया राम १ इष आधा के समाधानां निम्नकारिका उपस्थित श) 
रदी है- 
एवन्तखाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
(५ € (५ $ 
अबिपयंयाद्िश्चुद्र॒केवख्घ्ुतपद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 


१. आत्मना--मात्मीयया शरद्धया । पुरुषस्य प्रकृतितो वन्धो न साक्षात्‌ , किन्तु इुदिददाएक 
एव । ननु (मात्मानमात्मना वेरिति उनस्यात्मानमातमनाः शत्यादिप्रयोगाः कथं नगच्छन्ते, 
कत्येव वस्तुनो युगपदेकक्नियानिरूपितकठत्वकर्मत दिरसंमवाव्‌ , परया कठश्चया कृर्मुकर्णादि 
संश्चाया वाधात्‌ । नैष दोषः, अद्कारादयुपाधिभेदेन आत्मनोऽपि भेदमाश्रित्य “साल्मानमलिन 
एन्ति" शत्यादिप्रयोगस्याक्ररे स्म्थितत्वाच्‌ । तथा चोक्तं द्रिणा--“एकस्य बु दयवस्थाभिमदन 
परिकस्पने । कम॑त्वं करणत्वं च कैतवं चोपजायते ॥” बुद्धयवस्थाभिः = शदिकदिपत्ताभिरवन५ 
भिरिस्य्थः।-( सा. वो. , 

२. एकरूपेण = सनेकाकाररदिनेन सुख्वरूपेभेत्यथंः । 

३. ननु विमोचनं नाम वास्तवं निगडादिमयोगव्वस्ः, तस्यत्रामावा 
इत्यत भाद्‌ --पपुनरिति । 


[॥ 


त॒ कथं युग्रनिधयोणः 
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जन्व०--एवं त्ाभ्यासाच्‌ भ्नाऽध्मि, न मे, नाऽदम्‌ इति अपरिश्चेषम्‌ अविपययात्‌ विश्च 
केवल ज्ञानम्‌ उत्पधते ॥ 


भावार्थः--^एवस्‌'--उपरिद रित समस्त-व्यस्त दोर्नो प्रकार से, (तच्वाऽस्यासतः- 
(त्वस्य = तच्वक्ान ८ पंचविंशति पदार्थ के ज्ञान ) के अभ्यास्ताठः = सदास्वेदा पुनः पुनः 
प्रयत्न करते रहने से (नाऽरिमि' = मात्मा क्रिथवान्‌ नदी है-यद कान दोता है, ( इससे यद 
सूचित होता है कि अध्यवसाय, सभिमान, संकस्प, आलोचनात्मक व्यापा काञास्मा मे निषेध 
किया गया ३ ), उसी तरह “न मेः = अत्मा स्वामी नहीं है- यष्ट शान दोता है, र्ससे आत्मा 
गे स्वामित्व का निषेध सूचित दोता है, उस्ती तरद "नाऽहम्‌, = मात्मा कतां नदीं द-यद श्चान 
होता रै, इ्सपसे आत्मा मेँ करठैत्व का निषेध सूचित दोत्ता है । (इत्ति, = इस प्रकार से, 'भात्मा- 
रिया-सामिता कठंतावद्धिन्ः-मात्मा, क्रिया, स्वामित्व, कतैत्वविरिष्ट से अतिरिक्त है--इत्या- 
कारक, गपरिक्ञेषम्‌-“न।स्ति किञ्चित्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यं यत्र तत्‌"-- जहां ज्ात्तव्य रूप से ङु 
बाकी नरहाद्ो रेता अथात्‌ सवथा सम्पण, 'अविपयया€--संशय-विपर्यय-विकस्प से भिन्न 
होने के कारण, "विश्चुद्धम्‌' = संश्लयादिकों से फिंञ्चिन्मा्न मी जो स्पृष्ट नदीं, केवरूम्‌ = केवल्य 
प्रयोजक केवर परमात्मक दी, (ज्ञानम्‌ = तचवश्ान, (उस्पद्यतेः = प्रकर दोता है । चच्दिकाकार इस 
प्रकार व्याख्या करते है- 


“मवतु ज्ञ्‌।न दिव कैवल्यम्‌, तदेव तु कस्मात्‌ किमाकार च ए तदाद-“रवभिति 12 उक्तप्रकारेण 
पुरुषगोचराभ्यसिात्‌ = पुनः पुनश्िन्तनरूपात्‌ निदिष्यासनादेव, केवकम्‌=पुरुषमात्रगोचरम्‌ , श्षानम्‌ 
= साक्षात्कारः उत्पयते श्यर्थः । एतेन निदिध्यास्षनसदकृतेल मनमेव. आत्मगोचरनिर्विकस्पक- 
साक्षात्कारो मवत्ति, न श्रतानुमानाभ्याम्‌ , तयोस्तत्रासामथ्यांत, ४ति वोधितम्‌ 1 यथाह समानतन्त्रे 
भगवान्‌ पतन्जलिः--ऋतम्मरा तत्र प्रक्षा श्रतानुमनप्रज्ञाम्यामन्यतिषया विशेषार्थत्वात्‌ शति! 
भाकारमाद-नास्मीस्यादिना । भन भस्मिःः इत्यस्य “न कनतांस्मि” शत्यथंः 1 तेन भ्बुद्धि. 
भिन्नोऽदम्‌ः इति प्राप्तम्‌ । न मे = (दुःखम्‌ इति देषः} तेन ध्दुःखाचारोपामावो रग्धः ॥ 
५नाहस्‌” इत्यनेन--मद्भारभेदग्रदः । नास्ति परिशेषो यस्मादित्ति अपरिशेषम्‌ = चरमम्‌ , 
“तस्य॒ सप्तधा प्रान्तभूमो प्रका श्व्यादिना योगसूत्रेणोक्तम्‌ । अविपयंयाद्‌ = चिपयंयभिन्नत्वात्‌ 
्यधिकरणप्रकारामावाव , वि्युद्धम्‌ = प्रमात्मकम्‌ , मिध्याक्ञानवाप्नोन्पूलनक्षमम्‌ । प्वविष 
एकामसाक्षात्कारः तच्वन्ञानपदेन उच्यत एति मावः ॥' हत्येवं व्याख्याति "तच्िन्तनं तत्कथन- 

मन्योन्यं ततप्रवोषनम्‌ । एतदेकपरत्वं च क्षानास्यासं विदुबुधाः ।॥' इतति वासिष्ठे ! 
“पव्‌, इति । तचस्वेन=विषयेण तच्वज्ञानमुपलक्षयति । उक्तरूपप्रकार- 
तस्वविषयन्ञानःभ्यासादाद्रनेरन्त्यदीर्धकराछसेवितात्‌ 
(२६५) भ्रभ्यासात्तसवज्ञा- सत्वपु खुषान्यतासाक्तात्कारिज्ञानसुरपते । यद्धिपय- 
नोत्पत्तिः 1 च्चास्यासेस्तद्धिषयकपेव साक्लात्कारम्‌ पजनयति,-तच्व- 
विषयश्चाभ्यास इति तत्वसाक्षात्कारं जनयति । अत 
उक म्‌-"“विद्युद्धम्‌ः इति 1 

'एवभितिः 1 शंका--“तत्व' का अथं £ वास्तविक, परकृन मे तो प्रहृतति ओर पुरुप का पृथमत्व 

हो वास्तविक, वहतो सिद रै, तद उस्तका मस्ाकस्त कते संमव 


(6 २९५ 9 नर्यास से हे ध क्यो ष पोनःपुन्यलक्त ग अन्यक्नित्तो साध्य का दी संमवं 
त्स्दच्खान को उप्पत्ति! शे स्क्मार। 


९२ सख्यतच्वकौमुदी [ कारिका ४ 


समा०-'तच्वः राब्द का लाक्षणिक अथं करते है-- तत्वेन = पिषयेण, विषयि = त्वक्षान- 
मित्ति। यहां "तत्व सन्द विषयवाचक ट प्रकृत्यादि पचर्विक्चति तत्व श्च पदाथ है, भिन्द 
(विषयः कते है, उन विष्यं से विषयी का (ज्ञान का) वोध, छचणाके हारा कराया गया 
है। ण्वंचक्नान में साध्यता द्येन त्ते पौनः पुनिकत्व समव है। अतः 'त्वाम्यास्चात्‌ः का मर 
हआ तत्वश्चान के अभ्यास्त से, "एवं तर्वाभ्यासात्‌ः-- इतने का मथ करते है--'हक्तषपग्रकारः 
तत्वदिषय कन्तानाऽभ्यास्रादिति । “उक्तः प्रकारः = समस्तन्यस्तरूपः येषां तानि, एताट्रशानि 
यानि त्वानि पश्र्विङतिपदाथीः ते विषया; यस्य ततः एतादश यत्‌ क्ानं = सकृत्‌ बोधः, तस्य 
'भभ्यासाव्‌ = सावकालिक्रयत्नात्‌ । भर्थात्‌ पंचविंशति पदार्थः के समस्त तथा व्यस्त शान के 
सभ्याप्त से ज्ञान पेदा दता है। परन्तु वह अभ्यास स्ता दोना चादिये१ शस जिश्गाप्ताफे 
उत्तर मे कहते दै-- सादरेति? । भादर अर्थाव्‌ शुरुवाक्य पर पिद्वास करते हए मौर ॒नेरम्तयं 
स्थात नित्यनियमितल्प से भोर दीघंकार अर्थात्‌ सुदीधं ( चिर ) काल तक किया हुमा सभ्या 
शेना चाहिये । रेमे अभ्यास से सत्वपुरुषान्यताकारि-~ सर्वं = बुद्धित्व ओर पुरुष = चेत्तत 
उन दोना मँ जो (भन्यता' = भेद, उप्त सेदको साक्षात्‌ करनेवाला अथात्‌ विषय बनानेवाला 
( श्वान ) भर्याद्‌ "लाप्मा प्रक्गव्यादिमिन्नः' दव्याकारकनश्चान ( विवेकरन्ञान ) उत्पन्न होता ह \ 
शसीका उपपादन प्रयोञ्य-प्रयोजकमाव के द्वारा करते दै--पयद्विषयकश्वेति । जिक्त विषयमे 
अभ्यास ( यत्न ) किया जातादहे, वह भभ्यास ( यत्न) उस विषय मे शान ( साक्षात्कार) 
कराता है । अतः तत्व विषयश्च अभ्यासः इति । पञ्चर्विंशतिततव ( पदाथं ) विषयक मन्या 
उन्दी पद्चविश्चति त्वौ ( पदार्थो) का साक्षात्कार ( यथार्थज्ञान) क्रांता है । इसीलि 
( तत्त्व विषयक अभ्यास होते के कारणदही) ज्ञान मे विशेषण दिया--"विश्चुद्म्‌ इति। भयाद 
विपयंयात्मक अश्चुद्धि से रदित्त ज्ञान) 


तो विश्युद्धमित्यत आह -'“अविपर्ययात्‌" इति । संरायविपययौ दि 

क्ानस्याविद्ु्धी, तद्रहितं बिदुद्धन्तदिदमुरुम्‌- 

(२६६) तक्छवकज्ञानस्य “अविपययात्‌? इति । नियतमनियततया गृह्‌ 

विशदधिदेदुः अविपथंय- ` संशयोऽपि विपर्ययः, तेन “अविपयंयात्‌" इति 

त्वम्‌ । संश्शयदिपयेयाभवो दश्चितः। तवि पयत्वाचच सश. 
यविपययामावः.! 


उक्त अभिप्रायको ध्यान मेँ रखकर प्रशन कर रहे है-किस कारण वह ( श्वान ) वियद 

ह “कुतो विश्यद्धमिति। उत्तर देते ईदै-“अविपयया- 

( २६६ ) तत्वक्वान की दित्ति। 'विपयैयः शब्द से संशय-विपय॑य दोर्नाो को समहन 

विश्चद्धता सें हेतु भवि. चादिये--शसंश्षयदिपयंयौ हीःति। संक्षय? मी छान क भद दि 

पर्ययता हे । है ओर विपर्यय मी ज्ञान की अद्युदि है उप्ती तरह विकश्प को 

भी श्लान कौ भशुद्धि समक्षना चाद्ये । एवेच दने तीनो ( सशव 

विपयंय-विकल्प ) ते रदित जो श्वान, उत वि्युद्ध का जाता है । श्वान कौ भिदयुद्धि वताने # लिये 
'अविवर्ययात्‌ इस देतुवाक्य का उपन्यास किया गया ईं । 

'मविपर्ययादः--न विपर्ययः सविपर्थयः--तस्माव ॥ निपरय॑य का भ्दति 

भिथ्याश्नानम्‌” । तद्रपाऽ्प्रतिठा दो प्रकार से-ण्कदछानके स्वरूप मं भभ्रतिष्ठितता । : 

क्ति मे द॑ रजतम्‌ यद्‌ श्वान स्वरूपतः घम्रतिषित ६ । दसरौ--विषरय के स्वरूप म 


द्रपाऽप्रतिष्ट 


>, 
। :प- 
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तिष्ठितता । जेते स्थाणुर्वा पुरुषोवा--यद्यं पर न स्थाणुमे' प्रतिष्ठा ओर न पुरुषमेष्टी 
प्रतिष्ठा ह । _ 


 श्ंका--'भविपर्ययाव्‌ ' का अथं यदि 'विपरीतनिश्वयामावात्‌ः करै तो उक्ते संशयाभाव 
की मी प्रतीति केषे दोगी 

उत्तर-.नियतमनियततयेतिः । स्स्थाणुवां पुरुषो का--यक्षं पर एक भाव कोटिमं 
नियत स्थाणु को जमवि कोटि मे अ्राद्यत्वेन भनियतके रूपमे, उसौ प्रकार भाव कोटि में नियत 
पुरुष को अभाव कोरि म ग्राह्यत्वेन अनियत के सूप पं विषय करनेवाला श्य! सी विपयेय द्यी 
है । अरात्‌ "शुक्त इदं रजतम्‌”--यद्‌ सि्याक्तान जपे विपयव है, वेते ही संश्ञय भी भिथ्य्नान 
होने से विपययरूप ही है । 


उसी प्रकार पुरुषस्य चैतन्यम्‌, यदहं पर अभेद मे भेद का जारोप करनेवाला विकरंप भी, 
हानविरोधी होने से विपर्यय" के द्वारा सगृहीत होता ह । 

"तेन" इति--“सं शयः भी विपयंवरूप दोने से, 'अविपयंयात्‌ इस दिठुवाक्य से संशय भौर 
विपय॑य का अमाव (तच्वक्ञान' मेँ प्रदद्चित किया गया है ९ 

श्यं का--'अविपययात्‌ से ( तच्ज्ञान मेँ ) सराय-विपयेय का अमाव क्यों वताया गया 
जिससे लक्षणा करनी पडगी । 

उत्तर--“तरव वि षयत्वार्चेति । संश्चय का अर्थं हे-प्यकध्मिकमाव।ऽमावविषयकक्षान 1 
पविपर्थय' का अर्थं है--"तदमाववति तत्प्रकारकन्नानः, उन दोनो का अमाव । 'सङ्ञयः जब तक्‌ 
नष्ट नदहोत्तव तकनज्ञानमे यथा्थैता नक्षीदो सकेगी, अतः विपयेय(मावः की तरह 'संश्या- 
भावः मी भावदयक है। ऊद्धं विद्वान्‌ दूसरी प्रकार से व्याख्या करते है-“भविपययाव्‌” 
कने मात्र से (्तंशय का ननिषेध नदी हौ पाता, तव (संञचयग्रस्त घछानः को शुद्ध कते क 
सक्ते है १ हषके उन्तर सेँ-रमनियतमनियततयेति । वस्तु का लक्षण दता है--नियततः, 
भोर नियत ( निश्चय ) मे संक्षय का दोना भसमवदहै। क्षय का स्वरूपतो यदु है-- “नियत 
का अनियतसू्प मे यण दोना । नियतस्य अनियतत्वेन यहः संश्चयःः इति । घतः व 
संशय मी विपर्यय का एक प्रकारविरेष दी रै, क्योकि विपयंय का खरूप य् है :- 
तथाभूतस्य सत्तथाभूततग्रहो विपयंयः । तत््वक्षानः मे संशय, विपयय क्यो नीं द्योते ? 
उत्तर देते है--तरवदिषयस्वाच्चेति । जिस वस्तु का जेता स्वरूप हो, उसका उसी रूपमे यथाथ. 
षान यदि स्ये तो उत्तम सदाय अथवा विपयय का संमवदही कैसे दहो सकता ई १ 


स्यादेतत्‌-उत्पययतामीदशाभ्याखात्‌ त्व- 

(२६७) ध्रनादेर्भिष्या- ज्ञानम्‌, तथाऽप्यनादिना. ` मिथ्याक्ञानसंस्कारेण 

छ्तानर्ससकारस्यादिमता मिथ्याज्ञान जनयितव्यम्‌ , तथा च तद्चिवन्धनस्य 

त्वक्षानरसंसूछारेष संसारस्यायुच्छेदभ्रसङ्ग इत्यत उकम्‌-' केवलम्‌” 

समुच्छेदः ‹ इति = विपययेणासम्भिन्नम्‌ । यदप्यनादिर्विपर्ययवा- 

सना तथाऽपि तत्छक्लानवासनया तच्वविषयकसाश्चा- 

त्कास्माद्धत्याऽऽदिमत्याऽपि शक्या समुच्छेचम्‌ । तस्वपक्चपातो हि धियां 
स्वभावः, यथाहुवोद्या अपि- 

"निखुपद्रवभुतायेस्वमावस्य दिपर्ययैः | 
न चाघोयत्नवसेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः" इत्ति \ 
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शंका--तत्श्चान केने प्रमी अपव की निष्पत्ति न्यं हो सकती, क्योकि भनादि 
संस्कारवश्नात्‌ प्रकृति जर पुरुष की एकत्वप्रतीति मी अवरय॑माविनौ 
( २६७ ) अनादि मिष्या- है । सस्यादेतदिति ॥ श्स प्रकार के ८ मादर.नैरन्त्य-सक्ार 
त्तान के संस्कारो का सादि पकक) किये इर मभ्याप्तसे मले श्ट तवश्चान (वथार्थशचान) 
तत्वक्तान के सस्कारसे प्रकट दो जाय, तयापि अनादि ८ सर्गं सर्गान्तर कै प्रवाहे 
नाश्चष्टोताहे यष्ट चात माये हए भविच्छिन्न ) अतस्वविषयक मिथ्याश्ञान का संस्कारः 
हाकासमाधान के साथ सक्ञान ( मिथ्याधान ) को भौ मवदय पैदा करेगा । तव तन्तिवन्धन 
ताहे जा रही है । ( भिथ्याक्ञान से अवर्य होनेवाख ) नजात्यायुमगार्तके 
संसार का उच्छेद ह्वी कमी नदी दोगा । भर्थाद्‌ संसार की अविच्छिन्न 

सनुषृत्ति दोती रहेगी ¦ 


समा०- उक्त आशंका के निवारणार्थ--'केवरमित्ति । 'विवेकज्ञानः दाब्द ते कदे जानेवाहे 
वस्तुस्वरूपः मात्र मेँ केवल पद का' तात्पयंहै। श्सीको स्पष्ट करते है--"विपययेण भकसंभिन्न 
सिति । संदाय, विपयय, चिक्य का टेश्नमात्र भी जिसमेन दो- रेता ज्ञान) | 


मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति केते शुकती है? उसे वत्ताते है-यचयपि भिथ्याक्ानसे भदित 
संस्कारो ( विपय॑यवास्नाों) का प्रवाह अविच्छिन्न (अनादि) दहै, तथापि तत्वविषयके 
साक्षात्कार करानेवारी सादि तच्छक्ञानवासना से उसका उच्छेद ष्टो नाता है। नादिमता अनादे- 
नश्च सादि से अनादिको नाश्च नदीं दयेता-ेसा कोशं नियम नहीं दै। नेयाविर्कोने- 
नादिः प्रागमाव का सादि ध्वस्त से नादा योना मानाहै। 


ह्ंका- अनादि ्टोने से त्यन्त जरठ हुरं विप्ययवास्षना का उन्छेद अचिरोतपन्न कमरे 
तच्वक्षानवासनासेकेसे ष्टो सकता है? 


` खमा०्--न्तस्वपशूपातो हीति ।› तच्च की ओर दइुक्राव दोना बुद्धिका स्वमावषी६। 
बुद्धि एकवार मी वस्तु के याथासम्य को ( यथार्रूप को ) विषय करल (जानले)तो कमीमी 
वष्ट उससे वियुख नदी द्योती । अर्थात पदार्थतावच्छेदकप्रकारक-पदाथ॑विशेष्यकत्वेन प्रकट ना 
युद्धि का स्वभावदै। जेते रागि (संग) कोदौ खद्धवधंकाह तक रजत ( चांदी ) समक्षे वाठि 
पुरुष को वहि के सपक सेरगिका निश्चय दो जाने पर पुनः उस्म रजत बुद्धि नदींदो पाती 
( रजतत्वेन, ज्ञान प्रैदा नदी -- द्योता ) । निष्कषं यह हजआ-- दीर्घकाल से परिणत हमा भी-- 
रजतरस्कार, भचिरोदभूत र॑गसंरकार से उच्छिष्टो जत्तादै, वेसे ही तत्वश्चानवास्तना 
भविरोद्भूत होने पर भी उसते चिरकालोन मिथ्याक्ञानवासना का विनाश्च दो जाताद। 
'तत्वपक्षपातो हि धियां स्वमावः+-- शस नियम करो वेदवा्य बौद्ध तक स्वीकार करते ई--“निद्पः 
व्रवेति 1 "निरुपद्रवः" = संद्ययादि उपद्रवो से रष्िति अर्थात निर्दप। श्सी कारण भूताय 
स्वमावः' = स्वभावसे ह्य जो सर्य मथ॑ ६ - सैसे-आप्मा अमावरूप है, . भधाव "मात्मा नास्ति" 
'्तस्य' शस सत्यका "विपर्यये, = भिथ्या्वा्नो से--जेसे-जस्मा के जस्तित्वविषयकशार्नो सः 
'्यर्नव्वेऽपि"= चिरकाल के भ्यास के कारण दृढतर संस्कार की मदिमासते मी मात्माऽमाव् 
त्तार्थं का, "न वाधः=वाध नर्द ्यो पाता । र्यो नदी दहोता? तौ कदा--शुद्धेस्तदपत्तपाततः । 
दद्धि" मँ भूनार्थपक्षपातिता होती ६ । सत्ववस्तु का पक्ष लेना ( पक्षपात करना इद्धि का स्वमाव 
है । वह्‌ कमी मी मिध्यावस्तु के पष्ठ को स्वीकार न्धो करती। पवंच--मवुष्य कमन विविध 
सांसारिक विष्यो के विधमान रदने पर मौ इद्धि उनके उन्युख कमी नर्द दती क्योकि व मिथ्या 
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होति है, किन्तु यथार्धतरवमादिणी होती हदं तस्व का पक्षपात कर भिथ्यासंरकायो का वह्‌ परामव 
ही करतीरहे, 


उक्तं कारिका वै दारा प्रत्तिपादित वौद्धमत्त अनादेय है, वर्योकरि आत्मनारितिख के साधना 
दद्ध ने उसे उपस्थित विया है, तथापि यददो तमे दी तात्पयं हे उपे ल्य हे कि मिथ्याज्ञाने 
ताच्तिकं घथं का वाध नदीं दोता। ` 


ज्ञानस्वरुपसुक्तम्‌- “नास्मि, न मे, नाहम्‌” इति । (नास्मि इत्या 
त्मनि क्रियामाचल्निषेधति । यथाहुः (छृञ्वस्तयः 
(२६८) त्वङ्ञानस्वह्प. क्रियासामान्यवचनाः' इत्ति [ सिद्धान्तकौञ्ुदी ] । 
पदशनम्‌.सर्धविधादद्ार- तथा चाप्यवसायाभिमानसङ्कल्पालोचनानि बान्तराणि 
निषत्तिः । चाद्याश्च सखचै उयापास जार्मनि प्रतिषिद्धानि दोद्ध- 
व्यानि । यतश्चास्मनि ग्यापारावेशो नास्त्यतो नाहम्‌?। 
अहमिति कतृपदम्‌ , 'अहञ्ानाम्यहं जदोम्यहन्ददेः इति सव्र कतुः पर- 
मरशद्‌ । निष्कियस्वे च सचेज कतैत्वाभावः । ततः सखुष्टूकतम्‌-““ नादम्‌ 
इति । अत्त प्व न्नमरेः। कर्ताहि श्वाप्ितां कते, तस्मात्‌ छतः स्वामा- 
विकी स्वामितेत्यभैः । अथवा “नास्मि इति “पुरुषोऽ स्मि, न प्रसवधमो” | 
धप्रसवधर्मित्वाच्चाकतत्वमाद-“नाहम्‌' इति ! अकतुत्वास्च न स्वामिते- 
त्यत आह-न मे" इति ।' 


तस्दस्ान का स्वरूप वताते है--"नाऽस्मि, न मे, नाऽहमि'ति --'नभस्मिःके प्रयोगसे 
(सत्ताः सौर "त्रिया दोनो दिखाई गयी है) अर्थात्‌ सत-चेतन 

( २६८ ) तच्वक्तान के क्रियावान्‌ नदीं है-- "न सक्रियोऽदम्‌"- इस प्रकार चेतन मेँ क्रियां 
स्वरूप का प्रदर्शन सवं- का निषेध किया गया है) मथवा (डस वातु काही नरथ॑क्रिया है-- 
विष्ठ अहंकार की भाष्यकार कते है-- कृभ्वस्तयः क्रियात्तामान्यवचनाः' स्थाद्‌ 
निवृत्ति (कृज्‌) करणे, भभू सत्तायाम्‌, अस्‌, मुवि-ये तीन धातु सामान्यतः 
क्रिया के वाचकदोतेहै। वे क्रियाय कोन सी रै रस प्रदन 

के ठत्तरमे कते है-'्तथा चाध्यवसायैत्ति ) मदन्त, की क्रिया लभ्यवसाय, महकार 
को क्रिया अभिमान है, मनः को क्रिया संकरप है, श्रोत्रादि शनेन्द्रर्योः की आखरोचनादि दै, 
वागादि कर्मन्दर्योः की क्रिया 'दचनाहरणादिः है । 'वरादिरको की उष्डेपणादि क्ियायं दै- 
स्स प्रकार के आस्यन्तरकरणजन्य सौर वाह्यकरणजन्य त्था धन्य सभी व्यापारो का आस्म 
म सिपेध किया गया ह ---सात्मा नाध्यवस्तायवान्‌ + मात्मा नाभिमानवे च सलत्रान सकरप- 
वान्‌ इत्यादि । इस रौति से 'मात्माः ( चेतन ) मेँ व्यापार ( क्रियास्रामान्पय) का प्रवेश नरह 
होता 1 मतः मात्मामे क्रियान होने से द्यी उक्ते "कठैत्वामावः मी 2--"नाऽह'मिति। ' सहम्‌ 
पद्‌ से 'केठष्व" को समज्ञना चाहिये । सिसी व्न्यक्तिविद्रोपः या प्य्देकारः का वह्‌ बोधक नष्ठीं 
ट) श्सावात को कादते है-“लहुसिति कर्टुपदमि'ति। भर्थात्‌ "ह" पद कृतव का वोधक 
६ \ "सहं" पद की दत्वाथदोधकता में प्रमाण वनात है“ जानामीति ।*- "मर जानामि" 
शानन्िया का कर्त, प्यहं जुष्ोमि'"=्दोमक्िया का कता, "अहु ददेः्दानक्रियाकाकतर, श्नं 
भसे मं स्व॑र अद्मः" तेकर्दन्व (कर्ता) जा दही बोधन (परामक्ध) होतार) मात्माकी 
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निष्करियता सिद्ध होने पर, सवविध कठव का अभाव मी उप्ते सपने सापसिद्धदे जतारै। 
हस प्रकार उस्म ( कतां मे) कवत का अभमावसिद्ध होने के कारण टीकरी कहा गया 
नाऽहम्‌” कठत्वामवि का बोधक हे । कवत्वामाव होनेके कारणद्ी (न मे=मेरा नदी यदं 
पर ममःयाभेः से (स्वामिस्वः का बोध होता है। एव॑च--“मात्मा न स्वामिच्ववान्‌" अर्थं होता 
हे । इसी को वताते है--कर्ताहीति ।' जो जिसका करता ह्येता है वह ऽस पर अपना स्वामित 
( स्वत्व ) मी रखता है । भाष्म।' तो सव तरह से भक्तां, अतः उक्षमे स्वायितामी तदी 
है । स्वाभाविक क्रिया, कठा, गौर स्वामिता तो श्रक्रृतिःमेद्ीदह्योतीदहै। घौर आलापे 
्रत्तिविभ्वित्तार्यसम्बन्धः से भोपाधिक रहती है, क्योकि वह यक्चानङ्कत होती है, जित्तका 
तत्वक्ान से निषेध ह्यो जाता हे। भ्मस्मि"” शस उत्तम पुरुष एकवचन से “महम्‌” शस कतृपद 
का भी आक्षेपष्टो जात्ताहै। मतः (महं नारसिमिः इसीपते आत्मामं क्रिया कवेत्वका निषि 
जाता है, तव पुनः (नाहम्‌ कने से तो पुनरुक्ति दो गरं । अतः 'भथवेति ।» 

मथवा ननाऽस्मि, न मे, नाहम्‌? की प्रकारान्तरसेमी व्याख्याकी जाती है-'नास्िमे 
"ना अर्मः रेसा पदच्छेद करते हं । श्नुः शब्द कौ प्रथमा विमक्ति का एकवचन ना" होता 
है, उसका भरं है "पुरुषः । एवंच “पुरुषोऽस्मि, न तु प्रसवधर्मा- यें पुरुष ह, प्रसवधर्मिणी 
( प्रसवः-मदत्तत्वादिजननात्मक परिणाम है धम जिसका ) प्रकृति” नक्षे हू--श्व्याकारक शान 
उत्पन्न होता है । अत्तः “आत्मा अप्रसवधमीं होने से प्रसवः का कतां मी वद नदीं है--"नाहम्‌' 
इति - अर्थात्‌ करठंस्वाभावचान्‌ "पुरुष, है । आत्मा मेँ अक्तत्व होने से प्रसतवनिरूपितस्वामिध्व 
भी उमे नटीं द्ये सकता--"न मे" इति अर्थात्‌ स्वामित्वाभाववान्‌ पुरुष है ¦ 


नु “पतावत्सु क्षातेष्वपि कञ्चित्‌ कदाचिदज्ञतोषिषयोऽस्ति, तदान 
जन्तून्‌ बन्धयिष्यति? इत्यत आह --“अपरिदलेषम्‌' 
(२६९ ) तत्वज्ञानस्या- इति । नास्ति किञ्चिदस्मिन्‌ परिशिष्टम्‌ ज्ञातच्यम्‌ 
परिशेषत्वम्‌ । यदज्ञानं बन्धयिष्यतीत्यथेः ॥ ६४ ॥ 
दोका--“वन्ध, अश्वान से दता है साख्यक्षाख् के वरये 
(८ २६९ > श्वंका-समाधान पच्चीस पदार्थं दी तो संसार के समस्त पदा नदीं कटै जा 
छे साथ तच्वक्षान दी सकते । अतः उन पच्चीस पदार्थो का क्षान होनेपर भी कदाचिद 
भपरिशेषता । कोई कालान्तरौीय या देश्चान्तसीय भकयित पदार्थं मी ष्टो सकता 
8, जिसका क्ञानन दो प्राय, मतः उस पदार्थ के भक्रानते 
अक्ञानी प्राणिर्यो को बन्धन हो जायगा । ॥ 
घमा०-'अपरिकेषमिगत्ति । उसका अर्यं कदते है-- नास्तीति । स्स (नास्मि, नमः 
नाहभः ( इत्याकारकं ) तत्वशषान मे कोष मी वस्तु ज्ञातव्य (जेय) स्पे न्ट वचपा$, जिसके 
अज्ञान से प्राणियां को बन्धन षौ सकेगा । । 
५य्‌]वत्‌ कर्माणि दीयन्ते, ( फलोन्मुखानि मवन्ति, छानाभिना न दग्ानि 1 । 
यावत्संसारवास्तना । 
यावदिन्ियचापस्यं 
तावद तच्वकथा कुतः ॥ 
यावद्‌ दे्ाभिमनश्च 


ममता याव्द्रैव हि। 


१. दीयन्ते-फलोन्धुखानि मवन्ति, श्चानाग्निना न दग्धानीस्वभः । 
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यावत्‌ प्रयत्नवेगोऽस््ति 

यावस्संकसपकरपना ॥ 
यावन्नो मनसः स्थैर्यं । 
न॒ यावच्छाल्लचिन्तसम्‌ ॥ 


यावन्न गुरुकारण्य ¦ 

तावत्तखक्था कृतः ॥ ६४) 
(२७०) तख्वसाक्षात्छारः क्रि पुनरीदसेन तच्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्यत 
फलप्‌ ॥ आह- 


हस प्रकार के ( नासम, नाह, नमे-श्त्याक्षारक ) त्वसाक्षास्छार 

(२७० >) तत्वसा्ताध्कार ( धिवेकस्याति ) से सौर कौन सा राभ (फर ) होता है ? अर्थात्‌ 

फा फर । विवेकख्याति होने परपुरुष स्या करताहै? श्प जिक्षासाके 
समाधानां निम्न कारिका उपस्थित हो रदी है- 


तेन॒ निवृत्तप्रसचामथेवश्ञात्‌ सप्ररूपविनिषृत्ताम्‌ । 
प्रकृतिम्‌ परयति पुरूषः प्रेकषकवदव स्थितः स्वच्छः ॥ ६५ ॥ 


धन्व ०--तेन स्वच्छः प्रेक्षकवत्‌ अवस्थितः पुरुषः अथवश्चातच्‌ सपरूपविनिदृष्त निवृत्तप्रसव।ं 
प्रकृति प्यति ॥ 

मावाथं--^तेन'=विश्ञुदतखक्षान से ( तत्वसाक्षात्कार ते) ^स्वच्छुश्ट्रजोयुण की वृति 
सोर तमोशुण की इृतन्तिसे मिन हुईं बुद्धि के संसै से रदित, पपर्तकवत = प्रक्षक के समान, 
अवस्थितः, = निष्किय; "पुरुषः = चेतन, "अथव श्चात्‌) = विवेकख्यातिरूप प्रयोजन के सामथ्यं 
से, "सप्तरूपदिनिदृत्तास=धमधममदि सात सूयो से रदित, "निद तम्रसवाश्वु, = मोगापवर्गा सक 
प्रसव तसे निकृत्त हई, प्रत्य्‌, = प्रकृति को "पश्यति, = देखता रदता ह \ 


"तेन" हति । भोगविवेकसाक्चात्कारे हि ग्रकृतेः प्रसोतभ्यौ । तोच 
प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमदरिष्यत इति निल्त्तप्रसवा प्रुतिः । विवेकः 
क्षनरूपो योऽथंस्तस्य वज्ञ: साम्यम्‌ तस्मात्‌ । अतच्वक्षानपूवेकाणि खलु 
धमोघमाक्षानवेराग्यावेराग्यैश्वयानेभ्वयाणि ! वैराग्यमपि केवलतोशिङनाम- 

तच्वक्षानपूचेकमेव । तञ तस्वज्ञानं विरोधित्वेनातच्वक्षानमुच्छिनत्ति ! कार्ण 
निर्या च सक्च रुपाणि लिवर्वन्त इति `" 'सप्रूपविनिघुद्ठा प्रख्तिः “भव. 
स्थित" इति निन्कियः, “स्वच्छः” इति रजस्तमोदत्तिकलुपया वुद्धयाऽख- 
भ्मिन्नः। साचिक्या तु बुद्ध्या तदाऽप्यस्य मनाद्‌ सम्भेदो ऽस्त्येव, अन्ये. 
चम्भूतग्रतिदरनाचुपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥ 

तेनेति । भ्निष्ठत्तपएसवपम्‌' का भथ वतततति है--'भोगेत्ति ।' प्रकृति के प्रसोतन्य अर्थात्‌ 
भरेततिपे पदा होने वाके ( प्रकट नेवारे ) दो है एक ्छुखदुःखान्यतर साक्ठाव्काररूप भोगः मौर 
सरा विदेकसाप्तास्कारः ८ विवेकस्याति ) ! वे दोना (मग सौर दविवेकसाष्ठात्कर) प्रसून हो 
खक (पदा ये वुहञप्रकट हो ुके )1 भतः स्स प्रकृति फो अवर प्रसोचन्य (पैदा करना) ङ्छ 
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नदीं रा, सख्यि प्रकृति को “निवृत्तप्रसवा, 1 का गया है-- “निवृत्तः = कृतः प्रसवः मोगा- 
पवग यया सता 1 'अ्थंचल्लात्‌? का अथं वताते ह--"विमेकश्चानेति ।' विवेक्न्चानषूप ( विवेक 
ख्यातिरूप ) जां अथं ( प्रयोजन ) उसका वश्च = सामथ्य॑-उसते-विवेकन्नानरूप प्रयोजन कै 
सामथ्यं से 'सक्षरूपविनिघत्ताम्‌ः का अथे करते दै--“भतष्वेति ।› धर्म, अधर्म, सशान, वैराग्य; 
अवराय, रेशरय, भोर अनेद्वयं-ये तात खूप सतच्वक्षानपृवंक टै भर्थात्‌ इनका कारण अशान है 
शंका -- विपर्यासे वैराग्य तो तच्वश्वान होने से ही होगा, तव उते अतखकानपूव॑क केते कदा! 
समा०-केवरतो्िकानासिःति । कवल तौष्टि्को का वैराग्य मी अश्वानजन्य द्यी शेता 
ह, वयो कि वे "विवेकख्यातिः का कारण ्रङृत्ति, मदत्तच्व, शल ओर भाग्यः को ही मानतेरहं। 
किन्तु अतोष्टिको ( सुश्च ) का शयुणवेतृष्णाख्यः वैराग्य तो तच्वक्षान ते होता हे । ^ठच्वश्ान 
खतत्वन्ञान का विरोधी दोने से वह, भतच्छज्ञान ( भक्नान ) का संस्कार के सित न्च कर देता 
है! अतच्वक्नान (अश्वान) रूप कारण के नाच (निदन्ति) से प्म, अधमे, भन्ञान, वैराग्य, अवेराग्य, 
ठेश्वये, अनेद्वयं-- न सात रूपो की मी निवृत्तिहो जाती है । श्सल्यि का गया है-सक्तस्प' 
विनिवर्तय" सप्त रूपाणि विनिषृत्तानि यस्याः सा (रेसी प्रकृति ) ताम्‌ । "अवसितः का 
सरथं करते हे--.निष्किय' अर्थाव्‌ "पश्यतिः- देखने की क्रिया के अतिरिक्त समस्त क्रियाश्चूल्य। 
ट्वच्छु' का सथ करते है--रजोपुण कौ जो दुः्खात्मक ध्ृत्तियां ओर तमोगुण कौ जो मोदाम 
वृ्तियां, उनते कलुषित ( मकिन ) हई बुद्धिः के सम्पक्गं से रदित । श्सौ कारण विवेकस्याति फ 
समय 'सोगातुद्र प्रतिविम्बः से शून्य रइता है । लेकिन विवेकख्यातिरूप साच्िक प्रका मे 
यक्त इद्धि के साथ तो शख विवेद्छी चेतन पुरूष का मनाक्‌ सम्पकं ( संभेद ) रदता दै । अथात्‌ 
'परयत्तिः माघ क्रिया क्रा प्रयोजक खम्दन्ध किच्धिन्मात्र ( किचिदिव ) रहता है। अनपय 
( मनाक्‌ मरथांव किञ्चिन्मात्र संबन्ध नदी मानेगे तो ) सपतरूपविनिषृततप्रसवा प्रकृति" को देख पनि 
ही नदीं बन सकेगा ॥ ६५॥ । 
स्यादेतव्‌-'निवत्तपरसवामिति न सुष्यामहे । स 
( २७१ ) एकविषयम- योगकृतो हि सगं इत्युक्तम्‌ , योग्यता च संयोगः 
पच्य निशाया अपि भोकतृत्वयोग्यता च पुरुषस्य चैतन्यम्‌ , भोग्यत्व. 
मरक्रतेर्विषयान्तरं प्रति- ग्यता च प्रकतेजंडत्वं विषयत्वश्च। न चेतयोरध्ति 
भरत्तिशङ्का । निन्रत्तिः। न च करणीयाभावान्निचच्तिः, तज्ातीयस्या 
न्यस्य करणीयत्वात्‌ पुनः पुनः रब्दायुपभोगवत्‌ - 
इत्यत आद-- 
विवेकी होते ह मी शुष का? बुद्धि के साय किश्चिन्मात्र भी सम्पके जब तक र्गा ल 
खष्टि दोती दी रदेगी- यद कंफा करते ६ “स्याद्ेतदिति। , 
(२७१ ) एक विषय से "निव्र्प्रसवाम्‌? नो का वह दर्मे सद्य न्धा द वर्था सम्मत नई" 
भक्ति ङी निश्रत्तिदह्ोने वर्यो 'संयोगक्रतो दी सर्गः इत्ति । अर्थात्‌ द्वन्धवदुमयोरपि 
पर भो विषयःत्तर छ प्रति- संयोगस्तक्तनः सगः" ( का. २१० के दवारा वताया गवा ह कृति 
परवृत्ति की आज्ञंका मौर पुरुप दोनों मे रने वाली “भोग्यस्वमोकतृत्वयोरपत) 
को श्तंयोगः कषत है । श्ंयोगः द्वि (दों रक्तां) होता ६। 
उल भोक्तृत्वयोग्यताख्य जो धर्मं है, वह पुरुषः में वे तन्यरूप ६ मौर भोग्यत्वयोग्यतास्प ना. 
१, प्रद्टति यदि निवृत्तप्रसवाद्यो जाती दहैतो श्वान विनाष्ो समी की मक्ति ने ४. 
श्य दना का समाधान यद्‌ ह कि वहु ( प्रकृति) श्वानौ के प्रतिदा कार्योखादन ( प्रच, १६ 


कारिका ६६ ] तस्वन्ञानैसति संयोगस्य सगोऽजनकत्वनिरूपणम्‌ २९९ 


धर्मं ३, वृह प्प्रकति, म जदस्वरूप है । दोनों धर्मो का व्यवहार तादास्य-करठ्पनाके कारणदही 
किया जाता वास्तवमे वे दयोर्नो धर्मीस्वरूपद्ीदहै। एवं च धर्मीस्वरूप चेतन्य "ओर जडत्वं 

य दोने से उनका विनाश्च कमी भी नदी होगा! भतः उनका सयोग रहने से सृष्टि सदेव शोत 
रदेणी, इसलिये "विवेकन्ञानः षटोते के पश्चात्‌ प्रकृति अपरिणामिनी ( नजिचृत्तप्रसवा ) दोती 
हे यह हमे मान्य नहीं है) 


अभिप्राय यह्‌ है- योग्यता तो यावदद्रव्यमावी दोती रहै, तव प्रकृति को निवृत्तप्रसवा 
( अपरिणामिनी ) कैसे कदा जाय १ सयोगङ्ृत ( प्रङ्गति-पुरुषसंबधकृत ) समगं है-यदह वात 
'ङन्धवदुमयोरपि ०) कारिका मे बताई गरं है | श्रक्रत्ति-पुरषः दोनो के स्वभाव जव एक दूसरे से 
बिलकुल भिन्न दैः तव उनका संयोग केसेद्यो पाता है? यहो संयोग है ध्योग्यतास्वरूप\ 
'डग्वन्धवदुमयोः संयोगः यदा पयु गौर अंध दोनो का संयोग, मार्गोपदेष्टत्व मौर उपदेरयत्व- 
योग्यता यर्थात्‌ दर्शनरीरुत्व गौर गतिश्चीलत्वरूपा है । उसी तरह प्रकृतमें भी पुरुषः का संयोग 
उसकी “मोक्तृत्वयोग्यताः है । वह योग्यता चैतन्यस्वरूपा ३, व्र्योकि चैतन्य के विना मोक्तृत्व 
मसम्भव है । एवं प्रक्रति का संयोग उस्तकी भोग्यस्वयोग्यता ३ । वह योग्यता, जडत्व, विषयत्वस्वरूपा 
३, वयो कि जडत्व-विषयत्व के विना भोग्यरव असमव है । मोवतेत्व मोग्यत््र रूप योग्यता की अर्थाच 
चैतन्य-जडत्व स्वरूप की निवृत्ति तो कमी दोती नदी, वर्योफि चैतन्य तो पुरुष का स्वरूप दी है भौर 
शडत्व-विषयत्व प्रकरति फे स्वमाव, है भतः स्वरूप तथा स्वभाव का कभी नार नहीं हअ करता। 
निष्कषं यर्‌ हा-पुरुष ओर प्रकृति की चैतन्य जडत्वादिरूप भोक्ठृत्व-मोग्यत्वरूप योग्यता की 
निवृत्ति न दोन पर योग्यतास्वरूप संयोग कौ निवृत्ति नदीं हरे । अथच ८ प्रकृति-पुरुष का ) संयोगं 
विमान दी रदा । तब सगं (खष्टि) का दना तो अवदेयमावी रै यद सिदध दो गया । रेसी स्थितिर्मे 
प्रकृति को "निवृ्तप्रसवाः कहना ठीक नदी है । "चेतन तो जडपदार्थो कामोग ख्या करता), इस 
नियम्‌ के अनुसार प्रक्ठत्ति के जड रने सै, मोगप्रयोजक जो पुरुष का चेतनत्व (चैतन्य) है वद तो 
विषेकार्यात्ति के पुवं जैसा दी विवेकख्यात्ति के पश्चात्‌ मी समानी दहै, तव मोग की निवृत्ति देसे 
टो सकती ३ १ 

यदि पेता कर्द कि मोगापवग्रूप काये कर चुक्ने के कारण अव को कार्यं (कतेन्य ) करना 
रेष न रने ते ष्टी प्रकृति 'निवृत्तप्रसवाः कदकायगी, तो यद्‌ मी न्दी कद सक्तेन च करणीया- 
ऽभावात्‌ निवृत्तिरिति 1" कनव्यशेषकेन रहने सेदही सगनिदृत्तिहो जायगी सो गात नदीं, 
वरयोकि ("तस्जातीयस्या<न्यस्य करणीयत्वादित्ति 1 मोग ओर अपव के समानजातीय जो भोगान्तर 
ओर अपवर्गान्तर है, वे तो कर्त॑न्य (काय) ल्प से जमी अविष्ठ है, जसे -प्रत्येक पुरुष का मोग, अपवर्ग 
भित भिन्न होने से अनन्त भोगापवर्णं है, उक्ती तरह णक पुरुपकै मी कालभेद से ( भिन्नभित्र कार 
मे ) अनन्त मोग, सपवगं हो सक्ते । इसी को दृष्टान्त के दवारा वतातति दै--“पुनः पुनरिति । 
शब्द स्प्ादिका का उपभोग पुनः पुनः (वार बार) होता है ओर उनकी उपभोगनिवृत्ति मी पनः 
एनः हत्ती है, उसी तरह अन्य अन्य ( मिन्न भिन्न ) मोगापवर्मदन्द का प्रवाह सदैव येता रहेगा । 
उक्तं दका के निराकरणाय निम्न कारिका उपस्थित दो रदी रे :- 


दा मयेद्युपेक्षुक एको, टएटाऽह्‌ मटयुपरसत्यन्या । 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनन्नास्ति सभेस्य ॥ ६६ ॥ 


ण्यी गणिम 1 प 








न्यं हा पातौ । श्सोकलिये 'निवृत्तप्रस्तवां पक्ति पदयनिः कदा गया १1 'निवृत्तप्ररवाः ते बट 
न्य पसमक्तना चाष्ट सि वह जीं कामिनी गी तरह निदृत्तप्रठवा टो जातां ६। 


2०० सांख्यतच्वकोमुवी [ करिका ६६ 


अन्वय :- एकः- मया दष्टा इति उपेक्षकः, भन्या-मदं दष्टा इति उपरमति, तयोः सं 
सत्यपि, सगंस्य प्रयोजनं नास्ति । 
भावाथं :--'एकःः-- विवेकी पुरुष,+~'मया' मेने ( चेनन ने ) विवेक के द्वारा, ष्टा =लस्पः 
स्वभाव धर्मधर्मिभावापन्न प्रत्त का वहत अनुभव किया इति! = सा विचार ( सोच) क 
‹उपेत्तकः' = ( उसकी ) उवेक्षा करता दै । "अन्या । = भोर प्रकृति, "भह प्रकृति, पुरुषेण 
दष" = पुरुष के दारा स्वरूप, स्वभावादिचरित्र के सित बहुत उपयुक्त दौ चु भी, “इति = य 
सोचती हुई "उपरमति" = प्रवृत्त नदीं द्योती । रेस्ता शने पर "तयोः = प्रकृति ओर पुरुष दोग 
का, “योगे सस्यपि' = मनादि काल से होति आये संयोग के रहने पर मौ गस्य, = मोगापवगै 
रूप खष्टि की पुनः, श्रथोननम्‌" = मावदयकना, "नास्ति, = नही रहती । भोगापवभैपरद स कए 
वाला उस प्रकार का संयोग नहँ द्योता । अभिप्राय यद्‌ ह-विवेकख्याति से ससतदकृत संयोगः 
द्यी सगं का कारण येता है । विवेकर्याति से सदक्ृत संयोग तो सगं क्रा कारण होत्रा नही, पः 
चयि खृष्टि' (स्त) न दोगी । मततः (निहृत्तप्रसवाम्‌” जो कदा गया है उते स्वौकार करना द दोगा | 


चन्द्िकाकार रेसती म्याख्या करते ई-- क्न ९ 
“तयोः संथोगेऽपि सस्य जनने प्रयोजनम्‌-प्रयुज्यततेऽनेनेति व्युत्पत्या स्दकारिकारण, नारः 


तयो मध्ये भन्या = परकृतिः, उपट्मत्ति = न प्रसृते, इत्यन्वयः । तत्कर्थं नास्ति ! तकाद-ष्ध 
मयेति । तयोः प्रकृति पुरुषयोमंध्ये शकः = द्रष्टा पुरुषः, “स्वभिन्नैयं स्वभिन्नं स्वसम्परकाद्‌ वध्नाती- 
तयेवंयुणा प्रकृति्म॑या दृष्टा” इ्युपेक्षकषो मवति = उपरमति, तत तद्धोग)धवि रदित मवति, 


यथा नर्तकी इष्टवा सभ्यः! तथा च प्रस्तवे पुरुषस्य प्रकृतिमेदा प्रदः सदकारो, दक्षन सति तुप 
नास्तीत्ति भावः ॥* 


ष्टष्टा" इति । कसेतु नाम पोनःपुन्येन शब्दाय पमोगम्परकृतियेय। विवे. 
कख्यातिस दता, कऊतविवेकख्यातिस्तु शब्दरुप 
( २७२ ) तन्निरासः। भोगच्र जनयति । अविवेक्रख्यातिनिवन्धनो हि तदुपः 
भोगो, निबन्धनामावे न तद्धबितुमहंति, अकर शव 
दीजाभवे । पाङतान्‌ ह्व सखखदुःखमोदात्मनः रन्दादीस्तद्विवेकत्‌ ममः 
तत्‌" इत्यभिमन्यमान अत्मा सुञ्जीत । पवं विवेकष्यातिमपि प्रताम्‌, 
विवेक्षादेवास्मा “मदर्थयम्‌ः इति मन्यते । उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु तदसंसग 
चछन्दादीन्नोपमोक्तमर्हत्ति नापि विवेकख्यात्तिम्धराङतीमपि कतम्‌ । ततो 
| विचिक्त आस्मा न स्वार्थमभिमन्तमर्हति । पुरुषर्थो च मोमधिवेको धरकस्य 
रम्भप्रयोजकाविव्यपुखूषाथौः सन्तौ न प्रकृति भयोजयतः । तदिदपुक्तमर 
^ध्रयोजनन्नास्ति खरस्य इति । अत्र प्रयुज्यते सगे भ्रछृतिरमैनेति ४ 


जनम्‌ , तदपुरषार्थ नास्तीध्य्थेः । ६६ ॥ क 
"टा इतति, "करोतु नाम पौनसुन्येनेति ।' जैते-वुदधयाटमक्‌ भक्ति ने 1 

प्रति विवेकख्याति ध 1 र ठसक क ध 

(२७२) पूर्वोकछ आ्ंका कमी उपमोगतो कमी निदत्त अनः रक 
¢ १ । प्रकार चक्र घुमाती रहै, किन्तु निक्त मि कै प्रति 9 
ख्याति कर दी उत मात्मा के प्रति वह प्रकृति, रन्‌ ९ 


--- - -- ---,- ~ क भ दरभित्य 
१. प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य = प्रयोजनं नास्ति श्त्यत्र हेतुः "भपुरुधार्थत्वे' शति । नि म 

र्था { [^ वात क्षमा न 
मिमानामावाद्‌ इत्यर्थः, मर्था सदकारिकारगामवि योग्यताया भा बक्तर्त्वत ( सा. वो.) 


किन 


कारिका ६६ ] तच्वन्ञाने सति संयोगस्य सगोजनकत्वनिरूपणम्‌ २०९१ 


मोगारमक सगं को पेदा नदीं करेगी 1 स सेति से कारण की सत्ता के हारा काय॑ की सत्ता वतारं गड । 
सब कारणामाव से कार्यामाव को वत्ताया जा रषा है अचिवेकेति' शब्दस्परांदुपभोगात्मकं संसार; 
विवेकस्यात्यमावविक्लिष्ट संयोग से ऽस्पन्न होता है थात्‌ संसार की उत्पत्ति कारण वितरेक- 
स्यात्यभावविदिष्ट संयोग है \ एवच जव अविवेकख्यातिनिवन्धन, तदुपभोग अथोत्‌ राब्दस्पशा- 
यपभोगरूपसंसतार रै तव॒ निवन्धन कै समामे अथौत्‌ विवेकख्यात्यम(वविरिष्ट संयोगालमक 
कारण फा समाव रषे पर संसार नहीं होमा । क्योकि कारणके अभावमें कायैका भौ अमाव 
रहेगा । जैसे--बीजात्मक कारण के न रदने प्र अद्कररूप कायं नदी दोत्ता' , 


जव तक अज्ञान तमौ तक योग--पप्राक्रतानितति "° प्राकृत अर्थात प्रकत्ति से पेदा होने वाज 
सुख दुःख मोष्टात्मक टोव्दस्पकांदिविषर्या को, प्रकृतिष्ंबधी अविवेकयह के कारण ( प्रकृति. 
पुरुष दोनो का चिवेकम्रह न होने से ) अर्थात्‌ अक्षान प्ते भममपते्ये मेरे (श्न रन्दादिकां 
का स्वामित्व सुक्षमे है) यष्ट अभिमान करता इभा प्रभोग लेता रहै, मर्था अक्लानसे 
शब्दादि विष्यो का उपभोग करता दहै! उक्ती प्रकार भात्मा, उत्पन्न होने वाखी प्राङ्कती 
( प्रकृति की धर्मरूप ›) विवेकख्याति ८ सत्त्व पुरुषाऽन्यताश्चानरूप्‌ ) को मी भक्चानसे ष्टी पमदर्था 
श्यम्‌" यह्‌ उत्पन्न दोनेवाखी विवेकख्याति मेरे अपचगेरूप प्रयोजन के लिये है अर्थात्‌ "विवेक 
स्यात्तिनिरूपितस्वाभितावान्‌ अहम्‌" रेता सभिमान करता है। विवेकस्याति के पैदा होने पर 
तो घात्मा, अशनका नाद्यो जनेमे “स्वाश्रयप्रतिविभ्ितरवाख्य' संस््मं (सवेष) न होने कै 
कारण शद्दादि विषयों का भोग नीं ले पाता । एवं प्रङ्त्ति से विविक्त ( चिवेकख्यात्तिमान्‌ ) 
हुमा--'चेतनः (प्रकृतिमिन्नः'- आत्मा, प्राकृती ( प्रकृत्तिजन्य ) विवेकख्याति को अपने प्रयोजन 
के ल्थि अपनी नही समक्ता । भोग योर विवेकख्याति दोनों जवतक पुरषाथ है अर्थात्‌ जब तक 
प्रा्ठम्य दज्ञा=भनःगत्तावस्थामे है, तमी तक सर्म के ल्य प्रकृति की प्रवृत्ति ( आरभ ) कै प्रयोजक 
शेते दै, रेकिन जव बे वत्तमान अवस्था भाजातिदैँ तवतो पुरुष ने अथीं ( इच्छुक ) होकर 
उन्दः स्वीकार क्र चियातोवे चरिता्थ॑ष्टो गये, घव उनके लियि पुरुष, अथीं नदीं रदता, तवं 
तो उनमें अपुरषार्थता आ गई, पुरुषार्थता आ जानेसेवे प्रकृतिको सष्टिके श्ये प्रेरित नदी 
करतेः ¦ इस प्रकार अपुरुषा्थता को प्राप्त हे मोगापव मे प्रेरकतानष्टेनेसे ही कहा गया- 
"प्रयोजनं नास्ति स्गेरयः इति 1--अव सगं का प्रयोजक कोद नदी रदा। यदहं प्रयोजनः दाष्द, 
प्रयोजक्प्ररक है-^भच्रेति । प्रयुञ्यतेनप्रयते सगे प्रततिः अमेन'=अनागतावस्थमोगापव- 
गारमदेन तत्‌--्रयोजनम्‌ भर्थात््‌ प्रयोजकम्‌ ! (तदपुरुषा्थे नास्ति उक्त प्रयोजकता भना- 
गतावस्थासिन्न पुरुषां ( सपुरुषायं ) मे नदीं है एवंच वतंमानावस्थापन्नमोगापव, प्रकृति कै 
मेरफ नदीं दुभा करते ॥ ६६ ॥ 


[यरे 
भी 
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१. “नान्योपप्तपगेऽपि सुक्तोपसोगो निमित्तामावाव्‌--( स. सू. ६।४४ ) उपभोगे निमित्तानां 
सोपाधियोगविेपतत्कारणाविविकादी नाम्‌. त्यर्थः ¦ 

२. “विमुक्तबोधान्न खष्टिः प्रधानस्य लोक्वत्‌ः--( सा. सू. ६।४२ ) विमुक्तोऽयमिति वोधादिव 
सुरते प्रति न प्रधानस्य सिः = प्रषृत्तिः, लोकवत्‌ = यथा हि जाके कश्चित्‌ कस्यचित्‌ बन्धमोक्लार 
पतते, नाति च मोक्षे उदास्ते तया प्रधानम्‌ । 

--{ सा. बा. ] 
. २. चह मेरा देः शृत्याकारक अभिमानन रटने एवंच सद्नारिर्यो के यमाव कैवष्ट 

पग्यतयको लङद्िर्करता दने से खष्टिनदीहो पात्ती। 


३०२ | सांख्यतच्वकोमुदी [ कारि्न ६६ 


स्यादेतत्‌ --'"उत्पन्नतस्वसाक्षात्कारान्भु क्तश्चेत्तदनन्तस्ेव पुक्तस्य तस्य 
देद पातः स्यादिति कथमदेदः प्ररृतिम्पश्येद्‌ । अथ 
( २७२ ) विविक्तस्या- तच्वज्ञानेऽपि न सुच्यते कर्मणामग्रक्षीणत्वात्‌ १ तेषां 
त्मनो देदपातास्रकृति कतः प्रक्षयः ? “भोगात्‌ इति चेत्‌ , इन्त भोस्तचः 
दशनासम्भवशद्धा।  ज्ञानन्न मोक्षसाधनम्‌ दति "्यक्ताव्यक्तक्षविश्ान- 
जन्मना तच्वश्ानेनापवगः इति रिक्तं वचः । “भोगेन 
चापरिखंख्येयः क्माश्चयप्रचयोऽनियतविपाक्र काटः श्चेतन्यः, ततश्चापवग 
प्रातिः इत्यपि मनोरस्थमाच्रम्‌"” इत्यत आह - 
मभिम कारिका की अवतरणभूमिका म भाक्षेप करते है--(्त्न्ञान मोक्षका कारण नक 
हे - “स्यादेतदित्ति ।' “तमेव विदित्वाऽतिशरव्युमेति नान्यः पन्था 
( २७२ ,) विदि इष विघतेऽयनाय'?-- हस याजुषश्वति के अनुसार, विवेकपसक्षाक्तार 
ज्मा कादेहपात्तदहो से यदि पुरुषसूक्त दोतारहै तो विवेकस्ताक्षात्कार कै अनन्तर दी 
जने से प्रह्ति दक्षन फे विवेकी पुरुष का स्थूलसूक्ष्म दोनों शरीरो से वियोग शेना 
असंभव फी आशंका । चा्टिये ¦ क्याकि "न वै सश्चरीरस्य सतः प्रियाग्रिययोरपश्ति, 
" अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृर्तः--यदह्‌ छन्दोग्यशवति 
वता री है किजव तक शरीर है तब तक सुख इःख की निवृत्ति नी होती, उत्तकौ निशत 
न होने से शुक्तता नदी बनती । तव उभयविध शरीर से वियुच्छ हमा पुरुष, शरीररदित क 
लायगा, अतएव प्रतिबिम्ब श्यन्य हो जाने से वह प्रकृति ( बुद्धि) को किस्त साधन से देदेणा। एवं 
च प्रकृति पदति पुरुषः-( का ६५ ) जो का है, वह टीक नदीं है । 
शस प्र भी यदि कर्द फि तत््वश्ान ( विवेकेख्यात्ति ) होने प्र मी पुरुष दे से वियुक्त नर्द 
होता, क्योकि प्रारव्य क्म का नाद्य नदींद्यो प्राया । त्क्नान से सच्ित कर्मो काद 
नाञ्च होता है। 
शंका-प्रारन्ध कर्मो का विना कित्ति द्योता? 
उत्तर--""नामुक्तं क्षीयते कमं कलटपकोटिशतेरपि"-- घतः योगसे दही ना दहोगा। 
यदि मोगसे नाच्च ष्टीगा तो तत्वश्चान को मोक्ष करा साधन नदी कहना चाहिये) भतः 
"न्यक्ताऽग्यक्तक्षविल्ञानात्‌"--( का. २) केदारा जो कदा गया, वह व्यथष्टीहे। उप्तीकामय 
कहते टै--"न्यक्ताऽव्यत्तज्ञविक्षानजन्मना तच्वश्ञानेनाऽपवगं" श्त्ति । बुद्धयादि एथिन्यन् व्यक्तः 
मूलग्रकृति अव्यक्त थोर श्च = पुरुष श्नके क्ञान ते उत्पन्न शोने वाठे तत्वश्ान ( पचर्विशत्नि पदाथ 
श्वान से अथांद विवेकख्यात्ति ) से पवर्ग ( मोक्ष ) होता है-- यद कहना व्यथं हे । अगर वई 
वयर्थहैतो भ्रारव्धकर्मणां भोगादेव क्षयः प्रारन्धक्मौ करा मोगस्ते टी नाच होता £--यद 
कथन भौ ठीक नदीं दै “भोगेन चेति ।' कर्मादियप्रचय--प्रारन्धक्मो का धर्माध्मूप ज) भाराय, 
उनकी सम॑स्र्गान्तरीय उपार्जित अधिकता, भपरिसंख्येय १ मर्थाव अरव खरव की संख्यातं 
कर्य मधिक है, अर्थाच गणनातीत है, मतः उनके विपाक का समय नियत नक ह, शथात्‌ भोग क 
दारा उनकेक्षीणद्धेने क्ता स्मय निश्चित न्दी दै- रेते कर्मांको सुखदुःख साक्षात्कारत्य माग 
त नष्ट करना मौर उनके नष्ट क्नेपर अपवर्ग ( मोष्ठ ) की प्रति ोनेकासी कों काट निश्चित 
न ने से पूर्वोक्त तच्चक्षान की तरद ही प्रारव्धक्रमंक्षय से सपवमंप्रा्ि होगी --यद्‌ कना ् 
प्क मनोराज्यद्ी ह मर्थाव व्यर्थं । शस आश्यका कै निवारणार्थं निम्न कारिका उपरति ्ी 
रषी दे :- 


कारिका ६७ ] तच्वक्ञामे खति संयोगस्य सगाऽजनकत्वनिरूपणम्‌ ३०३ 


सम्य्जञानाधिगसात्‌ धसोदीनामकारणप्रा्नो । 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ › चक्रभ्रभिषद्धतशरीरः ॥ ६७ ॥ 


अन्व०- सम्यगृक्षानाधिगमात्‌ धमादीनाम्‌ अकारणप्राप्तो संसकारवश्चात्‌ चक्रभरमिवत धृत- 
शरीरः सन्‌ तिष्ठति ॥ 


मावाऽधः--'घम्यगृह्धानाधिगमात्‌ = मिथ्याक्चान के उच्छेदक तत््वक्नान ( विवेकख्याति ) 
के भाविभाव से, ( आविभूत तच्छक्षान के वरू से अविदयारूपी वीज केदगप होजनेके कारम्‌) 
'्धर्मादी नाम्‌" = देदारमक सच्धित तथा क्रियमाण धर्म, सधम, अन्ञान, वेराग्य, अवैराग्य, रेश्वयं, 
अनेश्वयं ॐ दग्ध हो जनते ते गक्रारणप्राप्तौ = उनकी कारणता नष्ट दयोने पर अर्थात्‌ उनमें अका- 
रणता प्राष्ठ होने पर, संस्कारवक्षात्‌ = भोगप्राप्िके व्यि प्रारन्ध धर्माधमादिको की श्सी शरीर 
म समानि निश्चित होने से, उन आरन्ध धर्मादिकं का देहारम्भक जो अदृष्ट संस्कार उसके किल्चि- 
त्सामथ्यं से, चन्छश्रमिवत्‌' = दण्ड से मारन्य हभा चक्का मण, दण्डके अभाव मेभी 
वेगार्य संस्क।र के सामथ्यं से इछ काल तक होता रद्ता है, उती तरह आरब्ध हुए 
कमफ क समय तक, तश्चरीरः सन्‌” = हारीरधारण करता हमा, यष चेतन "तिष्ठति" = 
रदता हे ` । 


“सम्यक इति। तत्वसाक्चात्कारोद्यादेदानादिरस्यनियतविपाक- 
 क्राठोऽपि कर्मारायप्रचयो दग्धवीजमावतया न 
(२७२) तन्निरासः जात्यायु्भोयखक्षणाय पकाय कर्पते । क्ठेरस- 
विविकतस्यापि संस्कार- लिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कसेबीजान्यङ्करं भसु- 
दशाच्छरीरधारणम्‌ ! वते । तच्वन्नाननिद्‌पघनिपीतसकरक्टेरासदिलाया- 
1 सूषरायां कुतः कमेवीजानामङ्ङ्करप्रसयः ? तदिद्‌- 
मुक्तम्‌ “शमीदीनामसारणप्ा्तौः इति, अकारणत्वघाप्तावित्य्थः । उत्पन्न- 
त्वज्ञानोऽपि च संस्कारदशात्‌ तिष्ठति, यथोपरतेऽपि इल्राठन्यापारे चक्रं 
वेगाख्यसंस्कारवशात्‌ श्रसत्‌ तिष्ठति । कारपरिपाकवचलदपरते संस्कारे 
नित्क्रियम्भवति । चायीरस्थिवौ च प्रारू्घकर्मपरिपाक्े धर्माधरमो संस्का 
तोच भोगेन श्चेतव्यौ । तथा चादश्रयते-- “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ 
सम्पद्यते" इति “तस्व तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पर्स्ये” हति च 
[छन्दोग्यः ६।९ ४।२] ॥ प्रक्ीयमाणाविद्यासंस्कारावसोपश्य संस्कारस्तघखात्‌ 
तत्सामस्यात्‌ ध्तश्चरीररस्तिष्टति ॥ ६७ ^ 





प्रति कादर्सन होने तक शरीर का रदना आवल्वक ह, अन्वया निष्क्रिय. निहिकार 
एद्ष विना शरीर के प्रछ्तिको कैसे देख सद्धेगा? जिन्त अ्न्निमक्षणमें द्ारीर की स्थिनि रटना 
ते समव नष, तत्वसाक्षात्कार लेते यो परप रुक्त एो जाता है। शत माला क निरता "तन्य 
स्थति से सिद जीवन्मुक्ति कादृशन्व कते दासा उपपादन कधिया गया रै। 


२०४ सांख्यतत्वकौपुदी [ कारिश्च ६५ 


"तत्वसात्ताप्कार्‌' इति । 'तच्वक्ताक्षात्कारः ( विवेकख्यात्ति ) के उदय शने से दी उप 
सनादि भौर अनिश्चित काल वाले कर्माशियप्रचय का वीजमाव दग्ध हो जाने से (दह 
ह कमांशयसमूह भव कारण की कोटि मँ न रषने ते) इई 
( एक 9 पूर्वोक्त आशंका नात्ति, मायु के मोगकूप पर की इरपत्ति करते मे समथ॑ नदी 
का निरास = विविक्त होने रहता । उसे दृष्टान्त के हाता मौर स्पष्ट करते दै केश 
पर भी भारमा को ससार सर्रेति ।--मविचा-अस्मिता-राग-द्रेप-अभिनिश्च- श्न पच 
वशा शारीर धारण वलेशरूपी जल से सिक्त बुद्धिरूप क्षत्रमूमि मेँ शुक्ल, कष 
फरना होता है । ओर शुक्लङ्ृष्ण तीन प्रकार कै कर्मरूप धर्माधर्मादि सात ग्रीन 
सष्टिरूप अंङकर को पेदा करते दै, जिससे घ्॒खदुःखमोहात्मक फ 
भिर्ता रता है । किन्तु तक्वक्ञानजन्यविवेकख्यातिरूप गरीष्म (गरमी) के द्वारा भविधादिः 
पंचकलेशास्मक जल को सोख ख्यि जने पर उस उक्र भूमिम वे कर्म॑दीज कते मला सगंरूपी 
अंदर को पेदा कर सकते है १ अर्थात्‌ कदापि पैदा नदीं कर सकते ! एवं च अ्करोत्पादक कारण फे 
न दोनेसे द्यी यद शधरमदीनामकफारगप्राक्तौ, का गयाहै। 'अकारणप्रा्ठतौः का मथ करते 
है-- "मकारणस्वप्रापतौ" अर्थात कारणता कै नष्ट हो जने से। एवं च--विवेकक्षान के पैदा हने 
पर मी संस्कार के सामर्थ्यं से संस्क्रियन्ते = ारभ्यन्ते मोगा भनया? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
संरकार का अथं है अविद्या, वद स्थूल-सृक्ष्म शरीर में रदतीहै। स्स कोष्ृ्टन्त के दारा स्ट 
करते है--यथोपरतेऽपीति ।› जेते कुलाल का व्यापार (षाथ सेडण्डे के द्वारा चलते क 
क्रिया) समाप्तद्येने प्रमी ऊुरारुका चाक (चक्र) व्वेगः संक्ञकयुण विश्ेषरूपकस्कार कै 
सामथ्यं से घूमता रहता है, उस संस्कार के ध्वंस ( विनाश्च) होने का जव समय प्रा दयता 
६, तव उस वेगस्य संस्कार ऊ न्ट होने पर ॒व्वकर निष्किय्‌ ह्येता ह । ^संस्कारवश्चात्‌ धृतश्चरः. 
रस्तिष्ठति” जो कष्टा गया है, वहां यह प्रक्न हो सकता किश्चसीरधारण करनेमें कौनसा 
संस्कार हे? 


श्सी के समाधानां प्रकृतत ( दा्टान्तिक ) मे उक्त दृष्टान्त को धरित करते है- शरीरः 
स्थिताविति ।` स्थूल-सूकष्मोमयविध हरीर के रहने प्रर ही सूक्ष्म शरीर मे विमान कर्मफ 
भोग दिलाने वाजे अदृष्टपदवाच्य धर्माधर्मरूप संस्कारो ( वीज रूप होने ते भौर शरीरस्थिति 
के पूरक दोने ते शनं सस्कार कहते है) कों मी खखदुःख साक्षात्कारार्मक़ फल मोग ते न 
करना आवर्यक दै । तारपयै यष है कि त्छश्चान से समी धर्माधर्मौ का विनाश्च ष्टौ जाता है, भतः 
फ़रूमोग के लिये जन्मान्तर की आवरयकता नहीं है। दसी का समर्थेन मागवद्रीता म क 
रष्टय है- “श्वानाग्निः सर्वकर्माणि मस्मस्ात्‌ कुरुतेऽज॑न ।” किन्तु जिन धर्माधर्म के दरा क्षरीर 
के भरम्मके प्षायदहौ श्ञारीरिक ुःखदुखो के मोग कोपैदा करने के किये उनका प्राणन 
करिया गया है मथव समापि नदं हई है, उनका तसवक्लान से विनाश्च नदी होमा । उनका म 
यदि विनाश्च मान लिया जाय तो चक्रभरमि कीतरष्टया फेके गये बाण द्धौ तरद्‌ तव तक धरोर 
की स्थित्ति भव्य माननी हयी होगी । अतः शरीर के विनाश की कट्पना उचित न्द ६। 
सभिप्राय यद्‌ है कि तच्क्चानिरयो के समस्त धरमाथम का पृणरूपेण क्षय ( विनाश ) दो जानं त 
उनके लिये जन्मान्तरोय शरीरधोरण करने की आवद्यकता नष्ट है । णवं च--वतंमानश् रीर 
के आरम्भक पर्माथमीका विनाश्चनदो पाने प्ेजव तकथाधुषै तव तक द्ररीर वारणकः 
रहना अनिवार्यं ै। “नामुक्तं०” यह वाक्य पतद्विषयक दीह । तथा च-- “नाग्निः यहा 
का सवकम शब्द प्रारव्यकर्म ते भिन्न संचितक्रियमाणक्षमं परक ्ै। “नायुक्तं” वद प्रारम्पकरम 
विषयक है । गतः दोनों मे फोर विरोष नदीं ९ । छत कयन म दछान्वोग्यध्ति का प्रमाण वेत 
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है- “तस्येति, । उस विवेकी पुरुष को मोक्ष लाभ करते मे इतना ही काल विलम्ब रहता है, जन तक 
वह शीर से वियुक्त नदी दोता है । श्चरोरपात होनेपर तो वह॒ मोक्षलाम कर र्ता है। वेदान्त- 
सूत्रम श्सी की पुष्टि करता दै--'भोगेन चिवतरे क्षपयित्वाऽथ सम्पचते-- तरे जारन्धपुण्यपापा 
विवेकिनस्तु भोगेन तत्युखदुःखसाक्षा्कारेण क्षपयित्वा धमांधमनारी कृत्वा सथ पश्चात्‌ सम्पयते 
स॒क्तिस्थिति गच्छति । "संस्कारः का मर्थं बत्तातते है--परक्षीयमणिति । विवेकख्याति से विनाश्य 
होते वाञे जविचा के धर्माधर्मरूप संस्कारो मँसेजो नषटहु वे सञ्चित है भोरनजो देष रदे 
अर्थात्‌ नष्ट नदीं ह वे ध्व्मादिः प्रारन्ध खंस्कार कदे जाते हँ उन प्रारब्ध संस्कारं के सामथ्यं 
से चरीरधारण कर रहना पड़ता हे ॥ ६७ ॥ 


स्यादेतत्‌-“दिं सस्कारशेषादपि धुतशरीरः 

(२७५) शरीरनाश्चे देका- स्तथाऽपि कद्‌एऽस्य॒सोश्चो भविष्यति ? इत्यत 
न्तिकराव्यन्तिकमुक्तिः। अह्‌ ` 
अभथिम कारिक्ना मे मोक्षपस्तमय की जिज्ञासता चान्तकी जायगी । 


(२७५ ) शरीर का वाक्च श्ट्यादेतदिति । यदि अवरिष्ट प्रारन्धधमादि संस्कार के कारण 
होने पर रेान्तिठ तथा सी यदि पुरुषको दारीरधारण करना पड़तादै तो उसका" मोक्ष 


जारयन्तिक्‌ सुचि कव दमा १ भर्थात्‌ '्येकान्तिकः सौर “आत्यन्तिकः दुःखनिष्त्ति कव 
होती है। होगी ? श्प जिज्ञासा फे समाधानार्थं निम्न कारिका उपस्थित 
हो रही ह । 


प्रप्ते च्रीर्येदे चरिदाथेस्वाद्‌ प्रधानबिनिच्तौ । | 
क (५ 4 (९ (५ 
एेकान्तिकमात्यन्तिक्ञ्चुभयं रबदयमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 


धन्दयः-शरीरभेदे प्राप्ते सति चरितार्थतवाच प्रधानविनिषृत्तो सत्याम्‌ पेकान्तिकम्‌ भार्य. 
न्तिकम्‌ उभयं कैवल्यम्‌ आप्नोति ॥ 


भावार्थः प्रारय्धकर्यभोग समाप्त होने पर "शरीरभेदे सति, -दोर्नो श्वरीरो क्षा 
वियोग होने पर, ( देद्पात होने पर), '्चरिताथस्वाद्‌" = इतक्ृत्य द्ये जाने से- "वरती 
माचरितो मोगापवर्गात्मको अर्थो यया सा तत्वात्‌ प्रघानविनिद्त्तो सस्याम्‌” = प्रकृति का 
भत्यन्त वियोग द्ोने पर, "देकान्तिकस्‌ः = अवदय-- "एक एव अन्तः अन्यजनकमावसंशकः 
व्यात्तिनियमो यस्य" इति, “एकान्तः = यवग्यं जायमानो दुःखप्वंसः, (एकान्त एव रेकान्तिकः,, 
घाध्य ट्तिकस्‌"=अत्यन्तः अर्थात जो प््वसमानापिकरणद"खप्रागमावाऽसमानकालीनो य दुःखध्ते 
ए षद दुःखध्वं् बात्यन्तिक है, 'उस्यददिधं"-दोनो प्रकार के, "कैवल्यम्‌ दुःखत्रयध्वंसात्मक 
सक्ति रो-“केवछस्य ात्मस्वरूपस्य भावः केवप्यम्‌--पुरप, भआप्नोति' = ग्प्राप्ठ दता । 
रस्तुनः मुक्ति तो प्रङ्ृत्ति पाती है चिक्षते पुरम अपने त्वस्पते स्थितिले एातादै॥ 


# य 
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२. "तस्य तावदेव चिरं यान्त विमो६येऽथ सम्पत्स्ये न्दोग्यद्ुति मे प्रतिधान मोक । 
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“भ्रातः” इति । अनारन्धविपाकानान्तावद्‌ कर्माशयानां तत्व्ञानाम्निन। 
वीजभावो दग्धः । धारन्धविपाक्रानान्तूपमोगेन क्षये सति, भ्रति 
शरीरभेदे” दइतिविनाशे । “चरिताथेत्वाद्‌” इति छृतप्रयोजनत्वात्‌ । 
प्रधानस्य तम्पुहषभ्प्रति विनिचरत्तो “रेकान्तिकम्‌” = अवश्यम्भावि 
““सात्यन्तिकम्‌?, = अविनाशि दत्युभयं “कव्यम्‌” दुःखन्रयविगमम्प्राप्नोति 
पुरषः 1 ६८ ॥ 


'अनारन्धेतिः। जिनका फलमोग मिलना आरम्भ नदी इजा ३ रेपे सल्चित शुक्ल, 
ङृष्ण; श्युक्लङ्ृष्ण कर्मो के धर्माधम॑सन्नक आश्चर्यो ( कम्य ) के वीजमाव (कारणता) म्र 
तत्त्वज्ञान की भगिनि ( विवेकसख्यात्तिरूपवदह्ि ) से पिले दग्ध ( नष्ट ) कर दिया जाता है, भौर 
जिनक्रा फर भिल्ना थरभमद्यो चुकादहै रेते धर्माधर्मादिकनं का सखदुःखसाक्षात्काररूप भगे 
क्षय ( नार ) होने पर अरीरमेद अर्थात्‌ शरीर का विनाश (भियोग) दो जाता है, तव प्रभान 
( प्रकृति ) के चरिताथ--मोगापवर्गत्मिक प्रयोजन निष्पन्न-हो जाने कै कारण ( प्रधान-परकृति) 
निरर्थक डो जाती है, तव उस भङ्ृति की शरीर से विदुक्त हए उस पुरुष कै प्रति निदृत्ति रो जाती ६ 
धर्थात्‌ '्पुरष' से “्ङ्तिः का अत्यन्त वियोग ष्टे जाता है । तव एेकान्तिक अर्थाच "अवदयंमीः 
भोर आध्यन्तिक अर्थाद्‌ अविनाश्षौी' दोनों प्रकार के कैवस्यः को भर्थात्‌ याध्या्तिक्र-आपि- 
भोतिक--भाषिदेविक -- तीनो दुःखो के विगम ( निवृत्ति ) को पुरुष प्राप्त करता है । श्सीरस्थिति 
तक "पुरम" अर्थात्‌ रारीर में रयन करते रने से प्पुरुषः कलाता है) शरीर से वियोग ह 
जाने पर व चेतन ( पुरुष ) अपने स्वरूप मेँ स्थित रहता है (कैवल्य प्राप्त कर केता) 
वास्तव्म-“प्रह्तिः सक्त की जती हे, श्पुरष' तो सदा सक्त क्षी रै॥ ६८ ॥ 





अ(रब्धविपाक्तता होने से उपभोग के द्वारा उनका क्षय होना निश्चित है ततव पुनः छम करना 
निशित होने मे मोक्षतो कमी न्दी द्ो सकेया। 


इस सन्देह का समाधान य होगा कि क्रियमाण कमो का सम्बन्ध नष्टो पनिसेमोक्ष्ेनेमं 
करोर वाधक नष्ट दै । छान्दोग्य वत्ति कष्टती 2ै--५्यथा पुष्कर पलाशम्‌ यापो न दिरष्यन्ते एवम्‌ 
एवंविदि पापं कमं न रिरुष्यतेः “तययेषौकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयतेवं क्षस्य सवे (पाप्मानः 
प्रदूयन्ते । एवं बह्मसूत्रकार भी कदते दँ--“तदधिगमै उष्तरपूर्वाधयोरक्लेपविनार्ौ तदन्य" 
पदेशा [ बर. सू. ४1 १।१२]। 

लैसे--कमरुपत्र को जल स्प नदीं फरता उसी प्रकार तक्षानी को पाप स्पा नई 
करता! मग्निं केकी हृं सरक्ण्डे कैङ्परकरी रुई नैते मस्मदो जत्ती दै, वेतै्ी तष. 
ञानी के समी कमं लानाभिमे मस्महो जाति है "ात्मश्चान होने परर यागामि क्रमो करा स्पं 
नदीं हो प्रत्ता, भौर पृदंसंचित कर्मो का नाश दो नाता दै, शती प्रकार परमात्मा कारिः 
द्रारीरावच्छिन्न अदय, मायिक शिद्कश्ररौीरकेनष्ट दोन पर परम्म को प्राप्ठ कर पुनः निष 
नही हेता किन्तु तच्च श्वान दने से उसका मोक्ष ता ६ । 


श्धटे भिन्ते यवाकाद्च आकाशः स्याद्यथा पुराः । 
एवं देदे मृते जीवो वह्म सम्पधते पुनः ॥ 


कारिका ६९ ] सांख्यकश्लाञ्नस्य परमविपृदंकस्वनिरूपणय्‌ २३५७ 


( ९७६ ) साश्यशान्नस्य प्रमाणेनोपपादितेऽप्यत्यन्तश्रद्धोस्पादनाय परम 
परमषिप्रणौतत्वम्‌ । षिपूवेकत्वमाह- 
श्वर कृष्ण के द्वारा संग्रथित शस शास परर भद्धापेदा कराने के छिए उसकी परमर्षि 
पूवकता वताते है--्रमाणेनेति ।* शाखप्रत्तिपा् विषय का 
( २७६ ) सांश्यक्ाख्च पर- उपपादन प्रस्य, अनुमानं भौर भागम प्रमार्णो के द्वारा कर 
मपिकेद्वाराप्रणीतदै। वचुकने पर मी सुपुष्चभोंकी उस प्र भद्धा उत्पादन कराने के 
ल्यि उस दस्त्र की प्रमरिपूदंकता निम्न कारिका के 
दारा बता है- ॥ 
पुरुषाथज्ञानमिदं युद्यस्परमरिणा समाख्यातप्‌ । 
स्थित्युस्पत्तिप्रलयारिचन्त्यन्ते यत्र॒ भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


शन्व०--श्दं युद्धं पुरुषाथज्ञानं पररमषिणा समाख्यातः यत्र भूतानां स्थियुसत्तिप्रहयोः 
चिश्व्यन्ते | 

मावोध :-्ृदम्‌' = घस शाज फे दोर प्रतिपादितं शुद्यमः = तत्वनिषयक्युदधि से हानं 
शोगा को दुर्बोध “पुरषाथं्तानम्‌' = पुरुष के मोगापवरगा्मक प्रयोजन को सम्पन्न करने बाला 
शन "परमार्षिणा = 2 ऋषिर कपिर ने (ल्माख्यातस्‌ः = वताया । कपिल करी परमिता 
श्वेताश्वतरोपनिपव' मँ वतां रै- “ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे शानेरविंमतिं जायमानं च 
पयेदिति ।” इस प्रकार यद शाख आप्तोक्त है यह वत्ताकर, भागम मे भी वदु सम्मत 8, 
उसे बताते है--“यन्न' = जिस कान के निमित्त अन्य वेदिक चर्खोके द्वारा मौ भूतानाम 
एथिव्यादिस्थूरूमूत ओर ॒प्राणिर्यो की शस्थित्युत्पन्निप्रख्याः = स्थित्ति, उत्पत्ति सोर प्रख्य 
"चिन्तयन्त = बताये जापते है । वेदिकश्चारत्र मी तच्वक्नान के लिये जीर्वो का जन्म, स्थिति, गौर 
ख्य का वणन करते दँ, वही वह तत्वज्ञान है, उनसे यद भिन्न नदीं हे । 


“पुरुष इति । “गुद्यम्‌ गुहानिवास्ि, स्थुटधियां दुरवोधमिति यावत्‌ । 
परमर्षिणा, कपिदेन । ताचेव श्रद्धामायसिकूत्वेन द्र ठयति-“स्थित्युत्पत्ति- 
परकेयाखिन्त्यन्ते शयत्र भूतानाम्‌” इति । य्न ज्ञाने यद्‌ थम्‌ , यथा शचमणि 
बौपिनं दन्तिः इति ! भुतानाम्‌" = प्राणिनां “स्थित्युत्पतिभखयाः” आगमेः 
'चिन्त्यन्ते' ॥ ६२ ॥ 


गुद्यमः का अथ बताते ह--गुहाभिवासीति शुदा -प्य॒म्‌ = अन्धकारम्‌ सानं दन्ति 
पति पूणे प्रकाश्चसे न्याप्तइुए हदय मेँ निवासत करने वाला 1 सतः सांस्यश्चाखरीयत्तच्वो का 
निन्दे मभ्यास् नदीं है रेते स्थूलषुद्धि वाले को दुरधौध । '"परमर्पिमाः पद ते कपि का परिचय 
कराना भभेप्रेत हे, हसल्यि कषा “छपिरेनः भयत यद्‌ सांस्यक्तान फपिर ऋषि के दारा 
बताया गया र, यतः यद्‌ थडेय है । उत्ती थद्धा को सुदृढ कराने कै लिये उप्तकी (धागमिषता' = 
वेदमृखकता भो ताते टै- "स्थित्युतपत्िप्रलयाश्धिन्त्यन्ते श्र भूतानाम्-ष्यश्रः पद का भयं 

¡हे "ज्ञाने! शति । यष्ट निमित्त अर्थं मे स्तमी दधो गरं ६ "निमित्तारकर्मयोये' वार्तिक से । 
पहा "निमित्तः का सरथं रे 'फल-प्रयोजनः। एवं च जिस इनकी प्राप्ति के दियि। महामाप्ब 


क प्रमाय देते -- (चरम छि दिपिनं दन्ति ॥ दत्तया न्ति ट्न्ट्च | ज्द्प्‌ मरय न्ति सीम्नि 
एष्क्ल्को हतः 


३०८ सां श्यतच्वकौसुदी [ कारिका ७९ 


, श्वमणिः सा अथं दै-चमं के निमित्त, शेर को मारपा टै, श्टन्तयोः' का मर्थं दन्त के 
निमित्त हाथी को मारता रै, श्ेलेषुः का धथ है कैश्च के निमित्त चमरीगौ को सारता, श्ीमनि 
का अर ६--राज्य की सीमा के निमित्त प्पुष्कछः नामके राजाको मारता रै। भूतानाम्‌ 
का अथं करते है--श्राणिनाम्‌? अर्थात्‌ स्थुलपूक्ष्मश्चरीरवाले गौर 'स्थुर पृथिव्यादि भूता 
कौ भी उत्पत्ति, ( जन्म, भाविभावे ), स्थिति ( मोग्यावस्था-स्थिरता ) प्रल्य = त्िरोमाव, मरण, 
इन सवका वर्णन, आगम भात्‌ वेदिक चास््ो के दारा किया जात्ता ३ ॥ ६९ ॥ 


( २७७ ) सांख्यशा्चस्य स्यादेतत्‌-"यल्‌ परमर्षिणा साक्चात्कथित 
गुरशिष्यपरम्परा कपिला- तच्छ्रहधीमहिः यत्पुनरीश्बरद्वप्णेन कथितम्‌, तत्र कुतः 
दारभ्य पश्शिखपर्यन्तम्‌। अद्धा १ दस्यव आह- 
सवं सम्प्रदायपुरःसर यह तचवश्चान प्राप इभा दै-^्याः 
( २७७ ) कपिर से छर देतदिति । जो ज्ञान प्रसि रुपिकिने जिपे साक्षात्‌ वताया शे 
पंचरिखाचायं तक सांख्य उस क्लान परर हम शद्धा कर सकते है, पिन्तु जो श्वान किती 
शाख कौ गुरु-शिष्य देश्वर्ष्ण ने कहा, उप्त पर हमारी षद्धा भधाव उपादेयः 
परम्परा । वुद्धि केे दो सकती है? शस आलंक्ञा के समाधानार्थं निम्न 
4 कारिका उपस्थित हो रदी 8- 
~ . . एतत्‌ पवित्रषग्नवं इतिशघुरयेऽबुद्षस्एया प्रददौ । 
आमुरिरपि पश्च्चि्धाय) तेनं च बहुधा ङतन्त्तरम्‌ ॥ ७० ॥ 

भन्व०--युनिः अनुकम्पया म्न्य पवित्रम्‌ एतद्‌ .माघरये प्रददौ, आघ॒रिरपि पंचरिखाय, 
तेन च तन्त्रं बहुधा कतम्‌ ॥ 
` भावार्थः--शयुनिः-- कपि ने, 'अन्ुकष्पयाः = 'माञ्वरिः को मोक्ष प्राप्त दहो शस दवा 
ते, "अभयम्‌" = र्ठ अर्थात भनादिकाल से चके आने वाले पवित्रम्‌” = अत्यन्त पवित्र "एतद = 
यह सांस्वज्ञान, दिवा मौर उसने “भासुरये' = मारि नाम के शिष्य को, श्रददौ' = दिवः 
जौर (आसुरिरपिः = असुरियुनि ने भी "पंचकशिखाय =? अपने शिष्य परचर्धिख नामक 
सुनि को दिश शतेन चः =यौर उस्र पंचशिखऋषि ने "तन्त्रम्‌ = सांस्वश्नाख रूप्प णन को 
श्रहूधा कृतम्‌” = स्वरचित अनेक यर्थ के द्वारा अनेक शर्वो मेँ प्रचारित किया ॥ 

“एतत्‌?” इति । “एतत्‌ पविः = पादनम्‌ -दुःखघयष्टेतोः पाप्मनः 
पुनातीति । अग्न्यम्‌ः'=सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यो सख्यम्‌ , “शनिः” कपिः 
आस्चरयेऽ्कम्पया प्रददौ, भाद्रिरपि पथ्चरिखाय, तेन च बहुधा इत 
तन्नम ॥ ७० ॥ [र 

*एतदिततिः । “एतद्‌ पवित्रम्‌? का अर्थं निया पावनम्‌? । "पावनम्‌ का अर्थ कत्त ह. 
दुःखेति? । आध्यात्मिकः आधिभौतिक गौर साधिदैविक तीन प्रकार के दुःखो की देठूत 
सविधा (पराप) पे युनाति अर्यात्‌ अविधा को नष्ट कर मोक्ष देने वाले विवेकख्याति, 
रूप पुण्य को देता दै । सथ्रयन्‌ का स्थं करते दै सर्वे्य' इति । मोक्षप्रदं समस्त पविव्र 
चनो से मी अधिक पेठ । ध्वुनिः' पद से चपि व्यक्ति का अह्ण क्वा ६। उत छ ठ 
ते '्यारिः नामक शिष्य को वद दया करके क्स श्वान को दिया, धासुरिने मी सपने दिष्य 
वपवद्धिखः को दिया, ओर उसने विवि प्रकारते शस सास्य तंत्र ( छ्राख्न ) का रचक्रर प्रचाप्ति 
किया॥ ७० ॥ 


कारिका ७२ | परम्परया समागतस्य सांख्यज्ञानस्यायोभिनिंरूपणम्‌ ३०९ 


ध २ .५। 
शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरदृष्णेन चैतदायामिः । 
४4 [चे ^. ॥ । । 
सक्षिप्तमायमतिना सम्यजि्गाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जन्व०--श्िष्यपरस्परया मागतम्‌ एतत्‌ भायंमत्तिना इखवरङृष्णेन सिद्धान्तं सम्यग्‌ विश्नाय 
भार्याभिः संक्षिपतम्‌ ॥ 
भावाथं-पंचक्लिखाचा्यं के रचित शाखरयर्थो म भनेक प्रकार से निरूपित किया गया 
कापि सान कपिर महासुनिः कौ सिष्यपरंपरा से सञ्च ईश्वरङ्ृष्णनामक शिष्य के पास 
भा परहुचा उस सांख्यज्ञान को “शायंसिति--*मारात्‌ सभीपे याता प्राप्ता तचवेभ्यः,, पंचर्विश्चति 
त्वा पे साक्षाद संवंध रखनेवाली मति = बुद्धि प्रकट इडं निसो जात्‌ तत्वश्चानी ईश्वरहृष्ण 
ने सास्यसिद्धान्त का संश्चय, विपर्यय, विकटप से रहित ज्ञान, अर्थतः विस्तृत रने पर मी संक्षिप्त 
र्दा के दारा आर्यां छन्द मे वहात्तर कारिकाभाों मे संग्रहीत फिया। 


(२७८) ईश्व रङृष्णस्य “दिष्य इति । आरात्‌ याता तच्वेभ्य शइ्त्यायी, 
एुरशिष्यपरम्परा! आर्यां मतिर्यस्य सोऽयम्‌ “भायंमतिः'” इति ॥ ७१ ॥ 


'सार्यमतिनाः क्रा मं किया (जादादित्ति।) (जारा 

(२७८) ईश्वर क्ष्ण षी गुड समीप प्राप्त इदे पंचर्विशति पदा्थैत्वौ के जो, इत्ते आर्या कहते 

कषिष्य परम्परा । है । त्वो को साक्षात्‌ विषय करते बारी मति (बुद्धि) ४ 
जिसकी उपे आयमति क्ते हेः ॥ ७१॥ 


( २७९ ) सपतिकारिका- एतच्च राखम्‌ , सकटश्चास्नाथसुचकत्वात्‌ , 
णां शाच्ञत्वम्‌ ॥ न तु प्रकरणमित्याह-- 


$ 


बदात्तर कारिका्ओ म निवद्ध यह सांल्यतच्वप्रत्तिपाद्क प्रबन्ध शाख्रीय अथं का सूचक 
| होने से शाखः कहने योग्य है, प्रकरणः नद~ प्रकीणं वणैयति 
(२७९ ) सक्तति (७०) यत्‌ तत्‌ प्रकरणम्‌ः--चव्‌ किश्वित विषय का वर्णन जिन््मे ष्टो 
कारिका्नो फा समुदाय उपे प्रकरण कदते रं । यद तो सकर शासना का सूचक नेसे 
शान्न सूपदे। श्चा है । सकल-समास्तन्यासात्मककला के सदत श्चास्नीय 
अथं = पदाथं अर्थात्‌ प्रमाण-ठक्ण-परीक्षा-प्रयोजन.मोक्ष दिका 

बक यु श्चा ६ । इसी आचय को व्यक्त करने के ल्य निम्न कारिका उपस्थित दो री ई६- 


सप्त्यं किङ येऽथास्तेऽथौ; कृस्नस्य पटितन्त्रस्य । 
आख्यारिकायिरषहिताः पराददिवजिताश्चापि ॥ ७२॥ 


छन्व०~--सप्तत्याम्‌ साख्यायिङाविरदिताः पररवादविवजितादचापि ये अथाः (सन्ति) ते 
रृत्स्तस्य पष्ठितन्तरस्य स्थाः सन्ति किर ॥ 


मावाथ--“सप्तव्याम्‌' = सद्तर कारिकार्थो के दारा प्रतिपादित श्स सांख्रीय तच्वक्ान कै 
निबन्ध म 'आाख्यायिकादिरहिताः = षि आदिर्वा डे वेद्य चरितादिकी क्यार्मो से रदित, 
त्या परमन के खण्डने मी रदित यथवा सत्तमतान्त्यो पे रदिव ये सरथाः =जो पंचविद्यत्ति 
पदां निर्पित प्िग्येर, प्ते=वे समसल वा व्यस्त रूप मे निरूप स्ववि गये पच्चीस्त पद ४) 


२१० सांख्यतच्कोसुदी [ कास ७१ 


्र्स्नस्य' = सम्पूण, "परितंत्रस्य, = षटितंन्ननामक अन्य॒के र्था = पदाथ, श्रित = 
निरिचित रूप से, "सन्ति, हे । 


“सपस्याम्‌” इति । तथा च राजवार्तिकम्‌- 
"प्रधानास्तित्वमेकत्धमथवच्वमथान्यता । 
पाराथ्यं च तथाऽनेकयं वियोगो योग पव च ॥ 
रोषवृत्तिरकचवेत्वं मोलिकाथाः स्तता दश्च । 
विपयंयः पश्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः॥ 
करणानामसामस्येमष्ाविशतिधास्म्रतम्‌ । 
इति षष्ठिः पदाथानामश्भिः सद सिद्धिभिः ॥ इति ॥ 


सेयं षष्िपदार्थी कथितेति सकठ्शाखाथंकथनान्नेदभ्प्रकरणम्पि तं 
शाखमेवेदमिति सिद्धम्‌ । एकत्वमथवत्वम्‌ पाराथ्यंञ्च प्रधानमधिषृत्यो्तम्‌ 
अन्यत्वमकवृस्वम्‌ बंहस्वञ्चेति पुखषमधिरूत्यः। अस्तित्वम्‌ । वियोगो योग. 
एचेत्युभयमधिक्षस्यः वत्तिः स्थितिरिति स्थुटदृक्ष्ममधिङ्त्य ॥ ७२॥ 


(तथाच राजवार्तिकमिति 1 ,राजवार्तिकः नाम के सांस्ययन्थः मँ जो बताया है.उतै 
भते है--“्रधानेति!। वातिक के रलोको मे साठ पदां गिनाये है उनमे दस पदों मर्क 
दै भात्‌ मूल ( सुस्व ) रूप में “जडः भ्वेतनः'केमेद सेदो पदृथं हँ, उन दौ का भवरम्बन 
कर ये दस पदार्थं वताये गये है--तथाहि--९--प्रधानास्तिष्व जर्थाव्‌ मूलप्रकृतिः भोर पुरुष 
का अस्तित्व, २-एकत्वम्‌ = भथात्‌ प्रधान ( मूलप्रकृति ) की एकता, २-"जमथंवस्वभ्‌' अर्थात्‌ 
प्रधान क्षी मोगापवर्गात्मकप्रयोजनवन्ता) ४-अन्यताः अर्थात्‌ प्रधान भोर पुरुष की पररः 
भिन्नता, ५--“्पाराध्यंम्‌” स्थाद्‌ पुरुष पर प्रधान कौ उपकारकृता, ६--अनेकं्यम अथाव; पुरुष 
की अनेकता, ७-- "वियोगः, सर्थात्‌ अपवगंदश्चा में प्रपान जौर पुरुष का विवेकः = मोक्ष 
८--श्योगः" भर्थात्‌ भपवगं से पुवं प्रकृति पुरुष की संदिल्टता = मोग का सत्यन्तयोग;- ९--^शेषः 
बक्ति अर्थात्‌ स्थूलसूक्ष्म दोनों शरीरो की स्थिति सधवा स्थूहभूत गोर सूक्ष्म सेत्वीदिका 
परथान के प्रति अंगरूप से रहना, एवं च उनका प्रधान के साथ चद्गा्गिमावसंबन्ध, १०-- लतः 
स्वम" अर्थाच पुरुष मे कठर॑त्व का अमाव--इस प्रकार से ये पर्ची पदुाथं- मूलतत्तत के विषय 
भर्या मोक्िक ( प्रधान ) पदार्थे । 

भव पचास पदार्थं, भवान्तर भेद से होते है--उर्े दिखाते है-- "विपर्येति! । "विपय॑यः 
पाच परार का--'तम-मोद-मदामोद-तामिल-अन्धतामिक्ष-" होता है, उसी प्रकार (तुर्या 
नौ प्रकार की--“भम्भस्‌-सलिल-भोव-वृष्टि-पार इपार~पारापार-अनुत्तमाम्भ~उत्तमाभ्भ-' होती 
ह । "एुकादुश्च इन्दिर्थोः ( करणो ) की अश्चक्ति ( असतामथ्यं-ङुण्ठितमाव ) शग्यारद्‌ प्रकार श्र 
होती है। तथा नौ तुष्टि्यो गौर धाठ सिद्धि्यो के विपयंय--सतरद्* सव मिलकर अषप 
प्रकार की मद्यक्ति मानी गई ३। ऊउदहादि सिद्धिर्योः के जठ प्रकार दते द-श्स राति 6 
पचास जवान्तर पदार्थं है । ये गवान्तर पदार्थं मौर मौटिक पदार्थं मिलकर साठ पदार्थं हते 
है! श्सी धाद्वाय को व्यक्त करते रद--*सेयमितिः। यष्ट सक्तती--सप्ततिसंख्याकरानां कारिकार्णा 
समुदायः यत्र सा सांख्यकारिका के स्पर्मे "्पष्टीपदार्थी--पटिसख्यकराः पदार्थाः सनि 
यव सादो दी बताया ६ै+ । मतः श्राख्चप्रतिपाद् श्रङृतिः-शवुरपः यादि सक्रुपदाय # 


॥ 


कारिका ७२] प्रङूतयन्थस्य प्रकरणत्वनियसनिरूपणम्‌ २११ 


वणन करने के कारण से श्रकरणः ° नष्टं कदा ना सकता, अपि यदह प्क श्राख ही रै- 
यह भनुमान से- सिद्ध कशोता है-अद्घुमान प्रयोग--सांख्यकारिकाग्न्ः, शाखम्‌ , 
सकलश्रासरार्थप्रतिपादकतवात्‌ ॥' 


+'संघातपुद्षार्थस्वात्‌, के दारा पुरुषास्तित्व, भयदानं परिमाणा ओर कारणमस्य 
व्यक्तम्‌! से प्रधानास्तित्व, ्देतुम्निष्यम्‌ः से प्रधान का एकत्व प्प्रीप्यप्रीतिविषादाष्सकाः' 
ते भर्थवत्व, श््रिगुणमविवेक्िविषयः' से प्रकृति पुरुष का अन्यत्व, "नानाविधरैरुपायेः" से 
प्रथन का पाराथ्यं, 'जननमरणकारणानास्‌” से पुरुषवहुत्व, प्रि रारीरभेदे" पे दो्नोका 
वियोग, श्पुदषस्य दशनाथम्‌" से दोनों का योग, 'सस्यग्‌ (नाधिगमाद्ः से शरीरदय की 
शेषदृत्ति, "तस्माच विप्यासाषः से पुरुष का अकर्ठैत्व "पंचविपयंयसेदाः हव्यादि पाच 
भार्या से विपयंय, तुष्टि, भसामथ्यं जोर सिद्धि के पचास भेद वताये गये है । 


भब राजवार्तिक मे वताये गये धर्मो को चिमक्त करके वताते है - “एकस्वमितिः । एकत्व, 
भथैवत्व, पाराथ्य- श्ये तीन धसं श्रधानः ८ मूखप्रक्ति ) को उद्देश्य कर वताये है, अन्यत्व, 
मकतृत्, बहुत्व- यै तीन धमं “पुरुषः को उद्देर्य कर वताये षै, अस्तित्व, वियोग, योग- 
ये तीन धर्म-प्रकृति गौर पुरुष दोनों को उद्देदय कर वताये है । शशेषष्त्ति' शब्द का भर्थ 
बताते है-स्थितिरिति। भर्थाद्‌ प्रकृति की यवस्थिति स्थर ( व्यक्तावस्था ) सूचम ( भन्यक्ता- 
पस्था ) दोनों को उद्देद्य कर ॒वताई गई है । अर्थात्‌ प्रक्ृति-- व्यक्त, घन्यक्तरूपर॒ है। ऊद 
रोग व्वक्ताऽन्यक्त के दराविध स्वरूप को दी- मौलिक पदार्थं कते दै राजवार्तिंकोक्छ 
पद्या को नदीं । जेते--पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अकार, तीन युण, तन्मत्रा, इन्धिय जीर भूत-- 
ये दस पदार्थं मौलिक है ॥ ७२ ॥ 


मनांसि कुमु दानीच बोधयन्ती सर्ता सुदा । 
भीवाचस्पतिभिश्चाणां रतिः स्तात्‌ तच्वकोपुदी ॥ 


इति षड्दशंनटीकश्ृच्छरीमद्वाचस्पतिसिश्चविरचिता 
सांख्यतत्वकोभुदी समाप्ता 


-- 2. 9-- 


शास्त्र के अन्त में भश्चीवादात्मक मंगल कर रहै ई--'मनांत्तीतिः । श्रीवाचस्पतिमिश्र 
श रचना बो तस्वकोमुदी' नाम की व्याख्या जयांव 'तास्यशाल के नर्तो" को कौमुदी = 





क 
९. श्शासेकदे शम्ब शास्रका्यन्तिरे स्थितम्‌ । प्राहः प्रकरण नाम यन्धभेदं धिपश्िनः 
पन्दन्तगत प्रकरणन्तु- 


१.७-१ चिदं १ 
। ९८ एचित्‌ केनचिदर्थेन पकेन सूत्रवाव्यानामेन्वाव्यत्वं समृद्ः प्रदरणम्‌-[ ता, रौ, 
।२।६] 


२३१९ | सांख्यतच्वकौमुदौ [ कारिका ७२ 


चन्दिका-प्रकाशिका । जेते चन्दर की चन्द्रिका कुमुदपुष्पो को विकसित करती है--उस्ती तरह यइ 
सांश्यतत्वकौमुदी सञ्जनं के वित्त में ज्ञान का विकास ( प्रङाश्च ) सदा करती रह  - 


विश्वविख्यातवेहुष्यश्नीराजेश्वरङरालिणः । 
न्तेवासी, तनृजस्त श्रीसदारिवश्चाल्िणः ॥ 
स॒सटगांवकरो पास्यो गज्ञानन इति श्रुतः 
धाराभ्यपादयो््यानं ङुर्व॑न्नारन्धवाच्‌ यतः ॥ 
पादयोः स्मरणेनैव योरपि महार्मनोः । 
तत्वप्रकाल्लिका्याख्या निर्षिभ्नं पण्यं गता ॥ 
वाचस्पतेरमिध्राय-प्रकारन-परीयसी । 
छात्रो पकारिणी भूयाद्‌ विषां रंदान्ततोपिणी ॥ 


इति भमु्तलगांवकरो पनामकगजाननश्चाखिविर चिता सांस्यतत्वकोयुदी 
त्वप्रका्िकाख्या व्याख्या समाप्ता 


~न 


रिप्पणी : नौर्‌ 
( १ ) 


प्रन--“सुष्म शरीर" का स्वरूप स्पष्ट करो जर इसे क्यों स्वीकार किया जाता हे ! 
00056 सुचमक्ञरीर 8०१ 8110 फ़ 18 81010 06 7660१260. 


उत्तर-- सांख्य एवं वेदान्त दश्च॑न मे सूचम शारीर की करूपना की रई दे । शद्ध आत्मा 
भ्यापक धवं निज्किय होने से ठसका परलोक मे गमन ओर वहां से पुनः आगमन 
होना सम्भव नी, ओर स्थूरू देह तो यदीं मस्मदहोजाता दै। इस कारण परकोक 
गमन आदि की उपपत्ति उगाने ॐ स्यि मोक्त तक स्थिर रहने वारे सप्तदश अवथ 
वाप्मक लिङ्गशरीर को माना गया है । 


साधना की ष्टि से 'सुचम शरीरः का वड़ा महश्व सांख्य श्ाखमं ही नदीं भन्यत्र 
भी हे । सूचम रीर की दृ सरी संता 'लिन्न-शरीर "भी दे । 
पृक्ष शरीर का स्वरूप--सांद्य शाख मे 'सुचम शरीर" को सृष्टि के जारस्म सें उत्पन्नः 
शप्रतिहतगति, स्थायी, महत्तत्व से खेकर सुचमतन्मार््रोसे वना हा, भोग रहित, 
धर्माधमं स्यादि मार्वो से युर एवं संसरण करने वारा वताया हे- 
"“पूर्वोष्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूचमपयन्तम्‌ । 
संसरति निर्पमोगं भावैरधिवासितं लिङम्‌” ॥ 


पूर्वोत्पन्न-- सुदमशरीर खष्टि के जारम्म मे प्रकृति ॐ द्वारा प्रष्येक पुरुप के यिय 
एयक एयक्‌ उत्पन्न हुभा या । 


अप्क्त--यह सुचमश्शरीर जप्रतिहतगति से क्षिलार्मे मी प्रवि्टहो जातादे। 

नियत-- सुचमश्षरीर सृष्टि से रेकर स्ाप्ररुय पयन्त रहता ह । 

महव से लेकर सूक्ष्म तक सुषमशरीर- महत, जहंकार, पांच क्षानेन्द्ियां--चद्धुःश्रोत्न, 
घ्राण, रसना जौर ष्वक्‌ , पौषचच कर्मेन्द्रयां- वाक्‌ › पाणि, पाद्‌, पायु मौर उपस्थ, एकादुक्ञवां 
मन तथा पांच सुषम तन्मात्र-शब्दतन्माच्र, रपशंतन्माश्र, रूपतन्मात्र, रसतन्माच्र एवं 

गन्धतन्मात्र हन--'ज्टदशभवयकदाष्मक'-भटारह अवयवो वाखा है । जो श्नान्त, घोर भौर 

मूढ दन्द्यो से युक्त होने के कारण विरोष कष्टकाता दै । जैसे महाभूत शान्त इत्यादि 
रूप से भनुभूतत होने  छारण "विशेष" द, वसे ही इन्द्रियां मौ विदो द जीर खचम 
दारीर भी सष्टद्‌ , अहंकार हव्यादि के जत्तिरिंक्त इन्द्ियासे मी युक्त होने छारण 
ष्दिष्ोपष हीह! 


स्सरपशौर--यह दृम ्ररीर यः-शरयः धारण फिये टुए-६ छोर्पावले स्थूट रीर 


का परित्याय करके नूतन स्थुट शरीर को घारण एरना ह! 
नोगरदित- चदि ददम दरीर-६ कोपो दे स्थृट शरीर द धना मोग~विदीन र्टेगा, 
परिये वह्‌ पुनः पुनः गरृ्टीत स्थुट शरीर च्ते ्टददर नया रहण करना रहना द । 
२९ सां० कोर 


३१५४ सांख्यतरघकोमुवी 


मावो से युक्त-घमं, धमं, ज्ञान, अन्तान, वैराग्य, ध्वैराग्य, रेश्यं एवं घनेशवयं 
हन आर भार्वो से बुद्धि युक्त होततीदे घौर उद्धिसे युक्त रता हे सूच्म-श्रीर। 
खूपम-शरीर' सी इद्धि > दवारा धरमाधमं दस्यादि मावो से उसी प्रकार युक होता ह, 
जेखे सुगन्धित चस्पक दएष्प फे सम्पक के कारण वचख उसष्ी महक से सुवासित हो जाता 
दे । दश्षल्यि छरमाधर्मादि भावो से युक होने फे कारण सूच -क्षरीर' संसरण करता दे । 


लि्नात्मक-सुचमश्षरीर मष्ाप्रस्यमें प्रध्ानक्छी भांति वरीं र्ता, क्योकि यह 
छिङ्ग दै अर्थात्‌ प्रधाने ख्यको प्राक्त हो जाताहै भौर यह टिक इस्य्यिसीदैक 
प्रधानरूप कारण का छायं हे । 
सांख्यीय सृक्ष्म्रौर का स्वरूप वेदान्तिर्यो के सृकष्मश्चरीर से कुछ भिन्न - यथपि वेदान्त 
से मी सुचम शरीर की करपना है, पर सांख्यश्राखगत चुचम या लिङ्ग शरीर से बेदान्तीय 
सूचमश्षरीर थोडा भिन्न है । जहां सख्य में सुषमशरीर जगारह -तर््वो काषना 
माना जाता है, वह वेदान्त उसे सष्चषश्, अवयकामक ही मानता हे । वेदान्ती जकार 
चछा अन्तर्भाद सन इन्द्रिय य फरते है । इस ङे विपरीत एक मेद शौरै, वह यहदै कि 
सांख्य के पांच तन्मात्र के स्थानम वेदान्त पञ्चप्राण री कपना करता हे। जाक 
वेदान्त परिमादा से कदा ३- 
“पञ्च प्राणसनोचुद्धि-दशचेनिद्रययमस्वितम्‌ । 
अपञ्चीकृतमू तोष्य सूचमाङ्ग मोग्ाधनसर” ॥ 


सुक्ष्म श्चरीर के संसरण का प्रकार गोर कारण-- 

सांरव्य जर वेदान्त दोनों ही 'चुदमश्वरीर' ते प्रायश्चः एकद्ी प्रयोजन की षिद्ध 
सानते दै। यह प्रयोजन पुरुष का संखरण है ! इसी सुचम शारीर ए दारा पुरष (अपमा) 
जग सं बिसिन्न योनियं म सरण छरता रहता दहे । सांस्यकारिकाकार > सूचमः 
छरीर की तुरना नट से करते हए वहत सुन्दर उदादरण प्रस्तुत किया है । जसे नट 
छनेक्‌ प्रकार की वेषभूषा आदि वनाकर परशुराम, युधिष्ठिर या उद्यन दस्वादि वन 
जाता है, उसी प्रकार य सुचमक्षरीर मी अनेक प्रकार के स्थृल्शरीर अहण कर 
देव, मयुभ्य, पश्य भौर चक् इध्यादि घनता रहता है । प्ररत की विभ्ुष्वशक्ति के संयोग 
से सूषमश्शरीर को दतनी शचि प्राक्त हे। यह सूचप्रशरीर धर्म, अधर्म, इत्यादि निमित्त 
एवं विभिन्न योनिमा मँ उद्पन्नस्युलशरीरसरूप नेमित्तिक फ साथ सम्बन्ध होने 
कारण संसरण रता है । जेसा कि कष्टा भी है- 


'पुरषार्थहेतुकमिद्‌ं निभित्तनेमिततिकग्रसङ्धेन । 
पञ्चतेर्विुष्वयोगान्नटवद्‌ भ्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ 


वे कौनसे निमित्त एवं नेमिन्तिक द जिनके सूक्ष्म शरीर संप्रण करता ए १ 
ृक्ष्म सीर” निसित्त-नेमित्तिक स्प कारणव कार्यसे संघरण फर नट द्ष्ाद का 
धूमिका दक्र के सामने उपस्थित करतादै। इन निमित्त नेमित्ति करा स्वरूप निग्न. 
लिखित कारिका से स्पट हदो जाता है- 
"सांचिद्धिकाश्च भावाः प्रातिका देक़तिकाश्च धर्माधाः। . 
दशाः करणाध्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कटटाधाः? ॥ 
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हस फारिका का तात्पर्यं चष हे किं इदि ऊ क्तान, अन्तान, धर्म, जधमं, वेराम्य, 
धवैराग्य, रेश्व्यं एलं धनेश्वयं ये आठ भ्यव अष्टादल-लवयवात्मफ़ “खुदम शारीर” के 
संसरण के हेतु योने ठे निभित्त कष्टकति है 1 ये प्राङतिक ओर वेङतिक ख्पसे दो प्रकार 
ॐ होते है 1 जो धमं, अधसं दस्यादि पूवं जन्म के एर्मो के एरु स्वरूप खज अर्थात्‌ जन्म 
ॐ दाथ ही द्पन्न होते दह 1 वे स्वसावसिद्ध होने से प्राक्ठविक ईह । जेसे दिके प्रारभ्मस 
भादि विद्वा सषाञुनि पूऽय कपिल धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा दश्च खे सम्पन्न होकर 
उरपन्न हृष थे 1 जौर जो वत॑मान जीवन सें पुरुष फे प्रयत्न से प्राघ्ठ होते है, वे वेङृतिक 
ह । जेषे वारमीकि दरश्यापि, मद्धो के धर्म॑, ञान स्यादि वेङृतिक निमित्त ठे अन्व्ग॑त 
घते है । न धर्म, अधर्मं हस्यादि निमित्तो से कल्छ, बुद्डुद, मांसपिण्ड, अङ्ग त्यादि 
भवस्थार्भो से होता इभा जो शरीर वनता हे, वह इनका नैमित्तिक अर्थात्‌ कायं हे । ये 
सव भाव बुद्धिरूप कारण मँ रिथत है । श्री राघा्ष्ण पूखन ने लपने (© वव्र 
० €ण॑0 नापक्त अन्थये इन सर्बोरे तीनो प्रकरा के दिषय मे प्रसङ्कतः इख 


प्रकार लखा हे- 
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इसे सिद्ध हे छि वेदान्त भी स्वकीय मान्य सक्तदश्ष-मवयवात्मक सुचम शरीर फा 
इन्दी निमिच-नेमिततिर्स से संखरण मानता है । इन णार माव रूप निमित्तो से आद 
कार्‌ के नैमित्त कार्यं होते हे । जीर यष सूचम षारीर उन उन य संषरण फरता हदे- 


'धरसेण गसनमूध्वं गसनमधस्ताद्धदध्यधरमेण । 
प्वानेन खाऽपदगों विपयंयादिष्यते षन्धः ॥ 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिरुयः सं्षारो भवति राजवादागाव्‌ 
पेश्वर्याद विघातो दिपयंयात्तद्ि पर्यासः 


घमं से उष्वं लोको मे तथा लघम से अघोलोष्ठो मे गति प्रक्ष होती क्षानसे 
मोक्त तथा उसके विपरीत अन्तान से घन्धन प्राप्त होता दै! वैराग्य से प्रृतिख्य रणो. 
मेय राग षे संखरण, पेर्यं दे दष्छा ष्टी सफता तथा रेश्वयं के सभाव से उसका 
शनन होताहै। लतः यदि यह स्थुरूध्रीर दृष्म्रीरके संयु नष्टो तो कदापि 
एने ऊषध्वगमन सौर अवोगमनस्प कार्यो की उपपत्ति नदी षहो घर्ती । एसे 
सिद्ध हे कि यह सूदमलरीर ष्ठी विभिन्न योनिर्यो से प्रवि होता टै ! 
देष्मश्षरोर की कल्पना क्षा देत- 


यह शप्त कषापि नहीं ररनी द्वष्िये कि चप्रामाजि सूरम्रौर कते मानने की क्पा 
घ्ादश्यक्ता षे १ रह्कार जौर हन्द से युर इद्धि ही सं्रण करने दाटी दन सरुतती 
। इस हका का समाधान यही डि जसे जधार क विनात्र भोरस्तम्मकेषिन्‌ 
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काया नही र्ती, उसी प्रकार सूम शरीररूप विदोष के विना घाश्रवहीन लिङ्ग अर्थाद्‌ 
बुद्धि, षकार आदि भी नदीं रह सकते है । जेसा कि कटा है- 


"विन्न ययाऽऽश्रयसृते क्थाण्वादिभ्यो विनायथाच्डाया। 
तद्विना विश्ेषेनं तिष्ठति निराश्रयं लिक्षम्‌ ॥ 


कहने का ताप्यं चह दे कि भधान क अनयुमापक षटोने से उुद्धि इत्यादि ठिद्ग है । यह 
छिङ्ग, विना ङ्िसी जाश्रयकेनहीरह सकताहे। इष्च विषय सें वह आगस भी प्रमाण हे 


“ततः सव्यवतः कायाद्‌ पाश्चवद्धं वदाङ्तस्‌ । 
जङ्ुष्ठसान्र पुरुषं निश्चकषं वलाद्यमः ५” 


यहां "शङ्कु मात्र का तासपयं लचणा से सूचमश्शरीर है आत्मरूप पुरूष का निष्कं 
जस्लममव होने के कारण वहां “पुरर श्द्‌ से सूचम शरीर है, क्योकि यह मी स्थूकशषरीर 
रूपी पुरी मे ह्थित दै । इसलिये पुनः पुनः गर्त स्थल शरीर को छोदकर नथा नया श्षरीर 
धारण करने के लिये सुच्म शरीर की कट्पना करना जावश्यक दहै । मौर स्थूल शरीर, 
जिसके चम॑, रक्त, मांस माता से तथा स्नायु, अस्थि, एवं मऽजा पिता से उष्पन्न होते है, 
निस्य या नश्वर होते दै, क्योकि गाडे जाने परये परध्वीमाव छो प्राघ्ठ हयो जाते है 
घौर जाये जाने पर भस्म वन जाते हे एवं ष्या इस्यादि से खा लि जाने प्र पचकर 
मर वन जाते है । इसके विपरीत सुचसक्षरीर नियत अर्थाद्‌ नष्ट ष्टोने वाडा नदहींहे। 
अतः परखोकगमन जादि धी उपपत्ति लगाने छे लिये मोक्त तक स्थिर रहने वाटे 
अष्टादश्च-जव यवात्मक शरीर की कर्पना आवश्यक ठे । 


( २ 
` प्ररन- सांस्यदश्न के अनुसार चुद्धि सगं* ( प्रत्यय सगं ) के बारे सं छिदिये। 
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उत्तर भार्मन्ञान या विवेकसाराव्छार मोद का कारण है। आात्मन्चानकेच्यि 
जठेतर स्तान की आवश्यकता है । सांख्यदर्शान सस्काय॑वादौ हे । इसके अनुसार खटिका 
मूक कारण प्रङृति है ओर प्रहृति की दही परिणामपरम्भरा से स विश्व का 
खशि इदं हे । 

प्रक्रति से रेकर पश्चमहाभूतो तकृ जो विचारधारा चरती हे, उक्षको मदो मार्गो 
मे विभाजित कर सकते है । ज्ञानद्ति या बुद्धिदृत्ति जिते विकास को 17061160 प8। 
0168४ 0 कटा जाता है जर पञ्चतन्माघ्र तथा पञ्भदाभूत जिसके विकासको 
ए प8 28] ०रड्0० कहा जाता दै “'खिङ्गाद्यो भावाख्यः” । 

मूखाभ्ङ्ृति से उष्पन्न बुद्धि जौर उका विकास गदहंकार एवं अदं कार से उद्पन्न.एकादगा 
हन्दियां इतने इद्धिस्मके जंग दँ । बुद्धि का धर्मे निरुच्य करना । इस बुदि$ 
सासि अंश से ध, तान, वैराग्य एवं रेश्वयं की उरपत्ति दोती है) धमं केदो भद्‌ 
ड८१ >) अभ्युदयसाधक (२) निःश्रेयखस्ाधक । छान ही वाद्य सीर ाभ्यन्तर भेद 
सेदो अकार का हे! बाद्यक्ञान-दिषा, कदपादिम्बन्धी एवं भभ्यन्तरत्तान-प्रृति" 
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पुरुषविपेक । वे राग्य-द्टायुश्च विकविषय वितृष्णा को कहते हे । यह भी यतमान, ज्य तिरेक, 
एरेन्द्रिय एवं वश्चीकार सेद्‌ से उतुर्दिघ हे । रेश्वयं से--भगिमा, महिमा, रषिम, प्राति, 
भाकाग्य, ईक्षिव्व, वश्ञिव्व भर कामावसायित्व हें। घर्मादिक चार निमित्ता केफक- 


उध्वगसन, प्रकृतिरय, भाविर्भाव, अपतर्गये च्म से चार नेभित्तिूदहे। सधर्मादि मे 
इसका विपयंय हे । 


“भध्यबलायो बुद्धिधंमोंक्तानं विराग रेश्वयम्‌ । 
सषाव्विकमेतद्ुपं तमलसस्माद्‌ वि पयस्तम्‌" ॥ 


उपयुक्त धर्माधरमादि जठ मावो का संकेप ते चाट भार्गो म वर्गीकरण दिया 
गया ६ै- 


५.एच प्रस्ययसर्गो विपययाऽराल्ितुष्टिसिद्ध याख्यः । 
गुगवे षम्य विमर्दाव्‌ तस्य च भेदुास्त्‌ पड्धाश्शचः ॥ 


विपथंय, अश्लक्ति, तुष्ट भौर सिद्धि ये चार षद्धि ऊ संचिक्त परिणामदे। विपर्यय 
म॑ ज्ञान आतादहे 1 अशक्ति सं भनेश्वर्य, जवराग्य एवं अधमं। तुष्टिमे घम, वैराग्य; 
एश्वर्य, जोर सिद्धि भँ क्षान का अन्तर्भाव होताहे। ये विपर्ययादि बुद्धिके ष्टी परिणाम 
हे। सष्व, रजस एवं तमल के कारण इनमे मोच के प्रति वाधक्स्व एवं साघकस्व होता 

गुणो की विषमता से उष्पन्न उपमदं अर्थाव्‌ एकन्एक या दो दो न्युन वख्वार्खोफे 
अभिभद से पचास भेद हो जाते दं । वे निम्न प्रकार है- 


°“पच्च विपयंयसेदामवन्त्यशक्तिश्च करणचेकष्यात्‌ । 
अटटाविरति मेदा तुश्टिनिवधाऽष्टषा सिद्धिः” ॥ 


विपयय के पाच मेद्‌ करणो के दोषके कारण, अश्टक्ति फे छष्टा्ईस भेद, तुष्टि के 
नव मेद्‌ ओर बिद्धि के आठ मेद्‌ होते हे! 
विपखेय के पांच भेदो का सूक्ष्मतम मेद- 


तम, मोह, महामोह, तामिख एवं अन्धतामिलूप विपयय के; जिनको शास्परान्तरं 
जविघा, अस्मिता राग, देप एवं अभिनिवेश कते हैँ, निगनङ्वित सुचम सेद ये ह- 
““सेदुस्तमषोऽष्टविघो मोहस्य च दुक्षविधो महामोहः । 
तामिलोऽष्टादकश्लष्ठा, तथा अवत्यन्धतामिखः'ः ॥ 
तम -अदिधा छे आर प्रकार ह । लारमभिन्न प्रति, मह्‌ , धष्टुकार सौर तन्माध्रार्भो 
से भारमभाव्ना भदिघा या तमद हे। 
माद- मोह भी आट प्रकार का ह । अणिमा जादि ष्ट सिद्धिर्योकेटामसे जपने को 
जजर लसर मानना। 
महामोह-दिभ्यादि सेद्‌ से दख प्रकार फे शब्दादि दिषर्योमें उपेय धुद्धि षने 
केकारणरागषहोनाष्टी महामोह दै) 
दान --ऽएटविध देश्दयं ठथा दिष्यादिव्य शब्दादि ९० विषयों से हसी दै ऊपर 
पदि सप्रीतिषो गद्ष्टोतो उखदे प्रतिदवेप थया दरो हारा उपभुप्यमान पदाथ 
को देरटकर हेपए्टोनाही तामिषूष्टे। 
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भन्पतामिच--तामिस्न के १८ विष्यो को प्राप्त करने का प्रवर जाह तथा प्राप्त कर 
सोय कं समय उनके विना का मय अन्धदासिल हे । 

देस भ्रकार यद पांच प्रकार का दिपयंय सृचमभेदं के कारण वाठ प्रकार का है । 

भक्ति के जट्ठद्र॑स्त मेद- 

५“एकाद्शेन्दियवधाः खह उुद्धिवपैरश्चक्तिरुदिषटा । 
. सक्तदश्च वध्व बुद्ेर्विपयंचखात्तषिसिदीनास्‌” ॥ 

भश्शक्ति के २८ भेद्‌ है । ५११ इन्द्रियदघध-वहरापन, कोढ, अन्धापन, स्वादो छा 
त्षान नष्टोना, गन्धका इ्ानन होना, गुंशापन, हाय का टूटा होना, रंगद़ापन 
नपुंसकस्व, युदादोष तथा सनःस्तन्धता ह । तथा १७ बुद्धि के भार्वोसेजो९तुष्टिजौर 
लष्ट सिद्धियां होती है उनका सभाव तथा अभिभव, इस तरह से ये २८ अश्क्तियां टै। 
सांख्य शारप्र के अजुल्ार भावो से धर्म, देराग्य, रेश्वर्यं सं जितनी मी उच्तावश्थाष्टोये 
फो मोक्ञ के लाघन नीह । इली प्रकार दम जये देखंगे कि तु भी मो टी साधिका 
नदीं हे । छन्तु सशक्त से सावो की अक्म॑ण्यता से जो असामर्यं दोष दिखाई पवता 
दे वष्ट तुष्टि मे न्टींदहे। ति मोच्च का साधन नहीं है ओर किसी भाव या ध्म ॐ अभाव 
की सूचक भी नटीं है । इस अशिक मं ९ तुष्टियां--जो किं (9) प्रति वु (२) कार 
तुष्टि (३) उपादानतुष्टि (४) भाग्यतु्टि तथा (=) चन्दोपरमा (2) स्पश्चोपरमा (७) सूपो 
परमा (८) रसोपरमा तथा (९) गन्धोपरमा ये नाम है--उनके अभाव पाये जति है । 
अतः इन त॒ष्टिर्यो के अमाव से प्रह्स्यातुष्टि, कारातष्टि, उपादानातुष्टि, भाग्यातुध्ि 
शव्दोपरमातष्टि, स्पशषोपरमातुष्टि इस्यादि होती दँ । इसी तरह से उह, शब्दः 
ञअभ्ययन, आध्याप्मिकः आधिमोतिक्‌ जाधिदेविक दुःखविधात, उहत्‌ प्राप्ति, सौर दान 
नामक सिद्धियां मी अक्षकति मे-जनूह, अनध्ययन, आघ्यासमिक आधिभौतिक, भाधि" 
दवि दुःखानभिष्वात, सुहृदाभ्राप्ति तथा दान भी अदान मे परिणत होकर-ममाव को 
स्वना देती है । 


तुष्टि के ९ भेद- १ 
आध्यास्मिक्यश्चतखः प्रह्स्य॒ुपादानकारुमाग्यादङ्याः। 


वाद्या विषयथोपरमाद्‌ पर्श नवतुष्टयोऽभिमताः, ॥ 

जआम्यन्तर सौर चाद्य सेद्‌ से ९ तुया है । 

३. प्रह्टतित्तशि- ययपि प्रङ्कति पुरुष के भेदद्वान से ष्टी युक्ति होती है यह सिद्धान्त है 
तथापि किसी अरपन्न गख द्वारा इस उपदेश से कि विवेक सखाद्ास्कार प्रति का काय 
सतः श्रष्ठति छक्ति कर ही देगी, ध्यान, समाधि की जावश्यकता नदीं है । रेखा सन्तोष 
जाने से इसे प्रकृति तु कते है । । 

२. उपादानतुि--य्यपि विवेक से ति ्ोती है परन्धु वह प्रति मा्रसे नी 
होती । क्योकि यदि रसा हो तो प्रङृति सवके छिए समान होने से सव विवेकयुक्त होकर 
युत ्टो जारयेगे, पर रेखा सम्भव नदीं हे । अतः सन्यास लेने से दी विवेक श्वान, होता 
हे ध्यानादि की जावश्यकता नदीं दै । हस प्रकार के उपदेश्च सेजो तृटि ्ोती है वह 
उपादान तुष्टि है- 

“उपचद्धावस्थायां समीपे आदीयते गद्यते यः। 
सन्याघ्ास्यो धर्मः सा एव उपादानतुष्टिः ॥ 
डपादुान तुष्टि खटिक तुष्टि" भी कष्टखाती दे । 
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२. कालतु्टि-संन्याक्षः भी शीघ्र मपवगं देते वाका नीं है। वह कालान्तर मं 
परिप होर ही तुरं विवेक-्ञान देगा, तुम्हारे उदिग्न होने से कोई लाम नदी" 
एेसे उपदेश से जो तुष्टि होती है वष्ट कार नामक तुष्टि दै जो जोघ' भी क्टडाती हे । 


४, माग्य वुष्टि--विवेकन्ञान न प्रति से, न ऊारुसे, न संम्याख-्रहणसेही 
होता है। इसीच्यि मदालसा की सन्ताने अव्यधिक वार होवे पर सी माता के 
उपदेश से ही विवेछश्ञानयुकू होकर सु दो गंदं। दसल्यि साम्य ष्टी हेतु है जन्य 
कृ नही"-एेठे उपदेश खे जो तुरि योती £ वह भाग्यनामक तुष्टिहैजो बृष्टिसी 
फएहछाती ह । 


वा्याविषयोपरामपन्न- शब्दादि ५ विषयो सेये ५ वाद्य तुशियां होती दे} इनं 
तष्टर्याकेयेही कारण ह शब्द्‌, स्पक्च, रूप; रस एवं गन्ध के अजेन सँ फट, अजित हो गये 
के रषणमें कष्ट, रण ॐ समय विनाल की आाक्ञंका से कष्ठ, विषयोपमोगश के समयं 
भोग की अशक्ति, तथा भोग अस्यधिक बद्‌ जाने से क्ट तथा हिला के विना शब्दादि 
का सजन नीं हो सकता इसय्यि कष्ट) अतः जव इन र्रेशो को खोचकर पसे 
पाच प्रकार के खन्तोष हो जाते दँ तो चित्त विषय से निवृत्तो जातादे। इनके दूसरे 
नाम योगे इख प्रकार है-(¶१) जम्भ(२) स्रि (३) जोघ (४) ष्टि 
(५) पार, (६ » सुपार (८७) पारापार (८) अुत्तमाम्म (९) उत्तमाम है) 

भष्ट सिद्धि- 


“ऊहः श्ाठ्दोऽभ्ययनं दुःखविघातालयः सुहस्मा्तिः । 
दानं च सिद्धयोऽ्टो सिद्धेः पूरवो्छुशसखिविध.” ॥ 


उद, शब्द्‌, अध्ययन, त्रिविघदुःखविनाश्च, सुहष्पराप्ि तथा दान ये जार सिद्धियाद । 


अध्ययन--सलाखविषिपूर्वक गुखखुख से अध्यारम-विद्या ठे पारायण का श्रवण 
अध्ययन लासक प्रथस सिद्धि है। जो संसार तरण का प्रथम देत होने से तार 
कहरूती ह । 

शव्द--अध्ययन का कायं शब्द्‌ हे! कायसं कारण के जारोप्‌ द्वारा शव्द पद्‌ से 
शब्दोसपन्न अथ॑क्ञान सृचित होता दहे। पह दूसरी सिद्धि दहे, जो सुखपूंक संसारतारक् 
होने से “तारः कष्टखाती ६ । इस प्रकार पारायण तथा अथ॑स्प सेदो प्रकार फा 
भवेग हला । 

जद--शाच्ाडुशुल युक्तयो से प्राचोक्त विषय छी परीडा ऊट है मौर यऽ पीदा 
सन्दिग्ध पूर्द॑पद्ठ डे परिरयाग द्वारा उत्तरपक्त ण सिद्धान्त ङी स्थापनाहै। दसेद्धी 
शाखस्त मनन कते ह । यदह वीसरी िद्धि लध्ययन सौर श्रब्ट से खधिक तारक होने 

तारतार क्लाती हे । 

रुषटप्राक्नि- साधक युकयो के हारा स्वयं परीष्ठा च्यिहुए्‌ सिद्धान्तसमें नव तक 
चि शास नर्हा करता जवततकक्ि गुरूश्षिण्य र सहाघ्यायि्योके खाय संवाद नष्ट 
रुरख्ता। हतय्यि सुदो का संवाद प्राक्त होना सुद्व प्रा्ठिदे।! यष्टी दीधी स्तिि 
पाद्य संदा सें रसणीय होने के जारण रम्यक छषहटखाती ६ । 

ध्न - स्त॒नास्यास से उष्पत्त शुद्धरिवेक्प्याति सै अन्नभतहे। क्योकि यषां दान्‌ 
द का निप्पत्ति न्नोष्न र्थं वाटा दैप्‌ घातुसेदोने रे कारन उद्वा दर्थं विदेकशान 
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फो शुद्धि दे। यद्‌ पांचवीं सिद्धि सार्वकाछिकि नन्द्‌ का देतु होने ॐ कारण सद्‌. 
खदित कदराती हे । 


वि दुःखतयविनश्च--ह्वख्प तीना सख्य विद्धिवां प्रमोद, सुदित भौर मोदमान कहटाती 
2। इष भकार ये छर भाठ सिद्धिवां द। येसिद्धियां मोक्तदीपिका ई। सिद्धिक 
परे विषयादि जो तीन रै, वे सिद्धिङे स्यि अन्तराय या वाकं स्वरूप ई! 
भतः नका अतिक्रमण करके तव सिद्धि प्राप्त होती है। जिस पक्तारं केवदय प्राच करने 
र ल्य प्रह्वति-पुरुष विवेकख्याति ओर विवेकख्याति ॐ लिये प्रङ्कति तथा उवे 
उद्पः समी चस्तु्भो का क्ञान भावश्यक दै) वैसे ही सिद्धि प्राप्त करने ॐ ठिबे 
भाथमिक दंशाय, तथा उसके अन्तराय क्या होते ह ,उनकाज्ञान मी आावश्यकटै 
यही हे प्रव्ययत्तगं । जुद्धि के विकास का क्रम इस प्रकार से चरता हे । 


मोतिकसम- 
“अष्टविकल्पो देवस्तेर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति ।. 
माञुषकश्वेकविधः, समासतो मोतिकः सगं; ॥ 


देवखष्टि भाठ~-बह्य।, परजा पति इन्द्र, पितु, गन्धवं, यङ, राकस तथा पिद्चाच यह भ 
प्रकार की देरवोंकी सृष्टिहे। 

तिथ्‌ खष्टि पचपच, परी, खग, स्पादि तथा तक-गुल्म आदि स्थावर खूप से- 
पोच प्रकार की होती दे, 

मनुष्य खष्टि एक--चारो वर्णो मे जकार के समान ष्टोने के कारण ब्राह्मण इस्यादि 
किभिन्न जाति्यो की पृथक्‌ गणना न करते ते-दहीप्रकार की होती है। यष्टी संतेपसे 
भोतिक खि है ¦ 

परन्तु चेतन्य के आधिक्य भौर न्युनत्व के कारण उर्ध्वं, भः जर मध्यम लोका मे 
लन्म होने से इष भौतिक खृष्टि की च्रिविधता घतलाईं गई है- 


"उध्वं खच्वविश्ारुस्तमोविश्चाछश्च मूुकतः सगः । 
मध्ये रजोवि शालो बह्यादिस्तम्बपयंन्तः"” ॥ 


सुवर्छोक से रेकर सध्यरोक तक के ऊध्व॑लोक सस्वप्रधान होते ह। पथु्भासे 
छेकर वृष आदि स्थावरो तक की निम्न सृष्टि तमःश्रघानष्टोतीदे । सात द्वीपो घौर सयुर्दा 
वारा मध्यस्थित यह भूलोक घमं, जधमं घादि कौं मे तत्पर होने तथा दुःखमय होने 
से रजप्रधान जाना जाता है। यही ब्रह्मा से रर तृणादि पर्य॑न्तष्ध्ि ट| यदी 
भोतिक खष्टि हे। इस दृक्री अवस्था मे पांच तन्मात्रार्भो, पच मदाभूतों तथा उनक 
विकार्यो शा आविभांव होता दै । इसे स्पष्टे किजो- 
प्रकृतेमर्हौस्तवोऽद्वारस्तस्माद्‌यणश्च पोडकाकः। 
तस्मादपि पोडश्कार्प्चम्यः पञ्ठभरूतानि" ॥ 
दस कारिका के द्वारा खि छा विकास दिखाया हे । वह देव सेद्धान्तिक निर्वि क 
व्यि षही नटीं त्ता, वरिकि बह खामिप्रायष्टोतादे, अर उस्लका विशेष उदुदृश्य दात्त 
हे । इस प्रकार प्रव्ययसर्ग श्यैर मौतिक सर्गं का विकास चता है । 


टिप्पणी : नोरस ३२१ 
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प्रन-सांख्यद्रंन के धनुलार विर्तारपूवंक ्युणवादः ठे विषय सें छिखिष्‌ । 
18688 ण) ४06 धान्मा ग (प०8 8८तफ्छ्वाणध ४८० ४०6 
3801058. 


इत्तर--योगी भरविन्द के मतानुसार- 
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गुण, प्रङ्घत्ति गत व्यापार क तीन प्रकारै \ २६ अदान्नर तस्वाखेरूप सं परिणत 
होने वारी सांख्य की यह प्रङ्रति अनादि अनन्त अविनवाशिनी है। इसमे सत्व, रजस्‌ 
तथा तमस तीन युणहे, हसी लिए यह त्रिगुणारमक कहती है । ये तीनों गुण प्रङ्कति के 
घम या स्वभाव नहीं इसके स्वरूपं ही द । भथांद्‌ प्रकरति या जग्पक्त सर्व, रजस्‌ तथा 
तमोगुण का लाघार नहीं अपितु तादात्मक है, जैसा कि (ससदीनासतद्धरमष्वं तनृपष्वाष्‌, 
इृतयादि सांख्य सूत्र तथा “एते गुणाः प्रदानशब्दवाच्या भवन्ति" दस्यादि योगसाप्य की 
पक्तिसेस्पृष्टदे) इसीसेये गुण तथा इनके ध्म भी महद, अहंकार तन्मान्न हुरयादि 
प्रकृति के कायो" मे मी मा जाते है, क्योकि यष्ट विद्धास्त है छि “कारणधरुणा हि कायशुणा 
नारभन्ते" हसे सिद्ध है कि सांख्य फेये तीनों गुण न्याय के चौवीक्ष गुरणा द्री माति 
दम्याधितत धम॑रूप नीं जपित दष्य ख्पष्टीहै। इतना अवश्यदहे कि प्रख्य कार्म 
सदश परिणाम होता भौर दि कारु में विख परिणाम । 

सत्व, रजस एवं तम्‌ छो गुण क्यो कदा जाता दै ! 

गुण छन्द के संस्छृतसं तीन अथं (१) धसं ( 0ोपभााध्ए्) (२) रस्सीका 
गुन ( 3४८९8०१ ) तथा (२) गौण । त्रियुणाप्सक्‌ प्रह्ति के ये द्रभ्याव्मक गुण इस्रख्यि 
गुण काते है, क्योकि वे रस्घी फ तीनो गुनो अथवा रेशों के समान आपले भिल्कर 
परुप को वधते दँ । प्रकृति के उदूदेश्य के साधने गौण रूपसे सहायक होने के 
र ये भी गुण छरति दहै । अततः गुणीभूत होने क कारण उन्हं गुण कषा 

यादह। 


गुणा को सत्ता सिद्ध करनेके लिये प्रमाण- 
गुणा फो सिद्धि अनुमान प्रमाण से होत्ती हे) 


गुण सचम धवं अतीन्दियि दै। गुण प्रस्यष्ठ छे विपय कमी नयी ष्टो सकते! 
धतः उनके कार्यां भथवा प्रमार्दो से उनी उपस्थिति का अञुमान ख्गाया जाता 
है । क्योकि यह्‌ सर्वमान्य दिद्धान्त है कि~+करणयुणा हि कायंगुणानारभन्तेः लौर 
फिर सर्कार्यवादी सास्यदक्ंन तो कारणन्कायं से गदार्म्य ष्टो मानता टै । सतः 
विपयरूप कायां फा स्वरूप देखकर हम राणां छे स्वरूप काञनुभान करते) जगत्‌ 
# समस्त विषय सुषम बुद्धि सेचकरश्थुट पष्यर पयंन्तसव मेये दीनां गुण पाये 
घाते दे, जिसके कारण उह सुख, दु-ख या मोह उस्पच खरते है । एक ही यस्तु एद छ 
मनम दुद, दूमरेमे सुखालनयूति तधा तीकष्षरेदेः मने उदाखीनताक्ा माद च उस्पत्र 
करतो ६} अपे न्यायाघीश्चनका निणयप्फपषक च्वि हपवघक, दूसरं पकं ष्टि 
'दषादुबधके तथा तीसरे--लाम जनता-के ट्य फोर्‌ साद उस्पष नष्टं एरता है । टस 
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उसके प्षाथ मिलकर बत्ती शौर सेरु वस्तुर्जाके स्प या आकारको प्रकाशित करने 
का कायं करते दी है अथवा वात, पित्त णोर कफ शरीरं को लारण करने खा कार्यं 
फते ह, उसी प्रकार सरव रजस्‌ ओर तमस परस्पर विरोधी एने पर सी परस्पर 
मिलकर ही अपना कायं करते ह । “प्रीपक्चार्थतोश्रतिः", 


सत्वादि गुणां के स्वरूप, कायं ( प्रयोजन ) एवं क्रिया के प्रकार- 


^प्रीर्यप्रीतिविषाद्‌ाव्सकाः भकाक्चभव्रत्तिनियमाथांः | 
भन्योऽन्यामिसक्षाश्रयजननसमिथुनवुष्तयश्च गुणाः 1" 


सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों गुण सुखदुःख सोष्ठारमक हँ । जेसा कि कवि रसखीन 
न न तीनों गुणो का वणन ददे सुन्दर ढंग से निग्नङ्खित दोषे मेँ किया है- 
` “ञ्भमिय हरहर अद्‌ भरे शवेतश्यामरतनार । 
जियत मरत ञ्जुक्ि ङि परत लेष्ि वित्तवत इफ यार ॥” 


ये सुख, दुःख एवं मोह एक दुश्वरे के अभाव नदीं हे, पितु ये भाव रूप हैँ वर्योकि 
कारिका मे जाया "स्मा शब्द्‌ माव अथं का वाचक है। इन सुख, दुःख एं 
मोह की भावरूपता मेँ सुखी ह नने दुखी हँ इत्यादि अनुमव खे टी सिद्ध हे । 


ये तीनों गुण प्रकाश्चन, सञ्चारन एवं नियन्त्रण के च्यि है । 
ये तीनों गुण एक दुसरे के अभिभावक, आश्रय वनने वारे, उस्पाएक एव सष्टरारी 
हते हे । 
मभिमावक--ये स्वादि गुण उपमद्‌य॑.उपमर्द॑क भाव से रहते दँ । सस्व, रतस एदं 
तमस्‌ को अभिभूत करके ही अपनो शान्त इत्ति को प्राक्त करता है, सी प्रकार रजस्‌ 
सत्व ओर तमस को असिभूतत करे जपनी घोर भर्थाद दुःखास्मक इत्ति को एवं तमस्‌ , 
सतव ओर रजस्‌ को अभिभूत करके अपनी मोद या विषाद्‌ की वरृस्िको प्राप्त करता 
। यदि एने एक्‌ दुरे को अभिभूत करने की चृत्ति न होती तो उख रमय अनथ हो 
जाता । दसके उदाहरण के च्वि वदते इष चृष्ठ फो ख्या जा सकता हे। वृष्तमेजो 
वाढ होरष्टी है वष्ट रजस छा परिणाम है । किन्तु यदि रजस्‌ का व्यापार दही खवल्टु 
तातो दत्त सदेव चड़ता ही जाता जीर उसरी वाद ङी सीमा न रहती, तया द्रे प्र 
वाइपालेनेनं उसे तततिक भी देर ल रगती, परन्तु रेखा दष्टं हत्त । वस्तुतः होता यष्ट टे 
क षृषयोडासा ही वट पाता है कि सगुण अपना कार्यं भारम्भ कर देता है। उसी प्रकार 
एत्‌ भी उसकी सहायता करता है जौर इख प्रकार दोर्नो मिलकर उसकी वेगपूरव॑क 
होने वाटी वाद रुकावट हुई क्षियो ठी सस्वयुण, रस्‌ की सष्टायता फे व्यि दीद 
पक्ताहे जोर वाद की सुकावट को दूर करने में ्षपना योगदेतादै! दख प्रकार कमदाः 
१ गुण एक दूसरे को अभिभूत कररे अपना कायं करते दे । 
परस्पर आधय इत्ति-ये गुण एक दुसरे के जाश्रय वनने वाहु प्नाष्य का लाघार- 
रप सस्य शयं न केकर एक दूसरे के कार्य से खदष्ारिरवरूप गौण लर्थं ६ द्वारा प्रष्ठनि मे 
भाश्रित रहते हे, एक दुसरे मे नीं । जेने सत्यु, रजष् नौर नमस्‌ फे मशः प्रयतं 
छर कायो द जाश्रय या घाष्ठाय्य से होरे वाटे जपने भराद्न वयाया ठन दानाद्ध 
श्यत करता है 1 अन्यथा र जस खोर तमघ्‌ के जनाद में छप अपने प्राप्न कार्य 
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सिद्ध होता दहै कि सांल्ारिक कार्यौ सेये गुण विमानै । घतः हनकेकारण म भीये 
अवश्य होये चा्टिये । ;जतः सखार्‌ के भूरुभूत कारण प्रकरति मै भी ये तीनो गुण विधमानं 
दँ । इसी अनुसाएन के घ्नाधार पर हस युर्णो का स्वरूप जानते ई ! 


गर्भो का स्वसाव~ 


सस्व, रज, ओर तम दन तीनों गुणो का जकग-जटग स्वमाव है । सांख्यकारिका के 
एक रोक म इन तीनो गुर्णो का स्वभाव इस प्रकार वताया गया है- 


“सर्वं रषुप्रकाक्षकमिष्टमुपष्टगभक चर्च रजः। 
गुर्वरणकमेव तमः प्रदीपदध्वार्थतो बत्तिः 0 

सत्वयुण--सत्वगुण घु, प्रकाश्चक पएवं ानन्द्स्वरूप है । ज्ञान से विषय-प्रकाश्चकष्वः 
इन्द्रिय मे विषयय्राह्िता आदि स्वगुण के कारण है । मन, उुद्धि, तेज का प्रकाश्ष, दपण 
की प्रतिनिस्बशक्ति भादि ्खके कायं है। लघुता या, हङ्केपनके कारण लभििकौ 
ऽवाखाए्‌ उपर को उटतीर्हे। यष्टी हट्कापन किखी सें तियेग्ममन का कारण वनता है, 
जेसे "वायु के ति्॑ग्गमन का । इसी प्रकार समी प्रकार के आनन्द जैसे हषं, सन्तोष, 
दृप्षि, उल्लाक्त आदि सस्व णुण के कारण हं ¡ इसका रंग श्वेत है । यह बुद्धि प्रधान जीर्च 
मे पाया जाता हे । यष्ट अतिसुच्म है । 

रजोगण--सत्व ओर तमस्‌ स्वयं परवृत्तिक्षील न ष्ोने के कारण अपने प्रकाशन एवं 
नियमन लादि छायां के उत्पादन मेँ अखमर्थं होने पर रजस्‌ के द्वारा उत्तेल्ित किये जाकर 
अपने कायं में भ्रवृत्तिश्चीरु किये जाते है। इखीयिये रजस उपष्टग्भक या उत्तेजक कहा 
गया हे इस गुणके कारण ही हवा चरती है, इन्दिय विषय की ओर दौदते है । 

तमोगुण--तमोशुण गुड तथा शवरोघधक होतादे। यक स्ष्वगुण के विपरीत है। 
यह भरकाक्च का जावरक तथा रजोगुण का जवरोधक है । इसे चस्तुर्जो की गति निय. 
न्त्रित होती है । यह जडता तथा निष्कियता छो उष्पच्च करता है । इसके कारण बुद्धि का 
तेज मन्द पडता ह । इससे मुखता या अन्दकार की उत्पत्ति होती है । यह भौतिकता 
खा उत्पादकहै। इन गणो के स्वमाद छे विष्य में डा° सुरेन्द्रनाथ दासं युष्ठन 
ठ्खा दै- 
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परस्पर भिन्न स्वरूपात्मक हाते हए मी रुर्णो का पारस्परिक सम्बन्ध-- 

ये तीनो गुण परश्पर विरोघी होते इए भी सहयोगी द । इनमें मे का 
गुण अद्िा न रता भौर न अन्य गुणो के सहयोग के विना कायं कर सकता हे। 
इंस्वरद्प्ण ने गुर्णो की उपमा धरदीप चे करते ए उनके मा (सी सम्बन्ध का चन्दर 
उदाहरण प्र्तुत छया दे। सते अग्नि, वत्ती सौर तेट का विरोधी ट फिर म 
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उसके साथ मिरुकर बन्ती ओर ते वस्तुर्भाके स्प खा जआकारको प्रकाश्चित करने 
का कायं करते ही द अथवा चात, पित्त णोर कफ शरीर को घारण करते का कार्यं 
छते है, उसी प्रकार सर्व रजस्‌ जोर तसस्‌ परस्पर विरोधी एने पर भी परस्पर 
मरकर दी अपना कायं करते हे । “प्रदीपक्चार्थतोवृत्तिः" 


त्वादि गुणों के स्वरूप, कायं ( प्रयोजन › एवे त्रिया के प्रकार- 


५प्रीस्यप्रीतिविषादास्सकाः प्रकाङ्चम्रवृत्तिनियसाथाः । 
भन्योऽन्यामिसक्षाश्रयजननसिथुलचरत्तयश्च गुणाः ॥ 


स्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनो गुण सुख-दुःख मोदास्मक हँ ! जेसा छि कवि रसरीन 
न दन तीर्न गुर्णो का वणंन बड़ सुन्दर ठग से निर्नङ्खित दोषे मे किया हे- 
"अमिय हरहर सद्‌ भरे शेतश्यासरतनार । 
नियत मरत क्कि ञुकि परत जेषि चितवत इर वार 1" 


ये सुख, दुःख एवं मोह एक दृस्षरे के अभाव नहीं हे, पितु ये भाव रूपें वर्योकि 
रिका मे आया "धास्माः श्ञव्द्‌ भाव अथं का वाचक है। इन सुख, दुःख एर 
मोह कौ भावरूपता मं सुखी है, मैं दुखी हँ इत्यादि धनुभव से ही सिद्ध ह । 


ये तीनो गुण प्रकाशन, सथ्चारुन एवं नियन्त्रण के चयि ह । 
| ये तीनों गुण एक दूसरे के अभिभावक, आश्रय घनने वारे, उस्पाषएक एवं स्ट घरी 
होते हं । 


मभिमावक--ये सर्वादि गुण उपमदुयं-उपमर्दक साव से रहते दँ । सस्व, रलस्‌ एवं 
तमस्‌ को जभिभूत करके ही अपनो शान्त द्रत्ति को प्राक्त करता दै, हसी प्रकार रजस्‌ 
पप्व मोर तमल को असिभूत फरण अपनी घोर शर्थाद् दुःखात्मक बृत्ति को एवं तमस्‌ , 
सत्व जर रजस को अनिमूत करङे अपनी मोह या विषाद्‌ कीच्रसिको प्राप्त करता 
। यदि न्मे एक्‌ दूरे छो अभिभूत करने की दृत्ति न होती तो उस समय जनथं हो 
जाता । हसके उदाष्टरण के छिवे वदते हए बृष्ठ फो ल्या जा सकतादे। वृषमंजो 
षद हो र्ट है वष्ट रङस च्छा परिणाम द । किन्तु यटि रजस्‌ का य्वापार्‌ ही दव छद 
होतातो दृप्त सदेव वदता हरी जाता जौर उह्षलीरदादषीदीमान रहती, तया दुक्त पूरा 
षादृपारेते मे उसे तनिक मी देर ल गती, परन्तु एेला षीं त्ता । वस्तुतः होता यह २ 
कि ष योदासाही वद्पातादै कि सच्वयुण अपना कायं जारम्भकरदेताहै। उसी प्रकार 
तमस्‌ भी उसकी सहायता करता हे जोर इस प्रकार दोनो सिटक्र उसकी वेगपूवंक 
होने वाटी वाटे सकावर दुई क्षिव्यो टी स्वगुण, रजल्‌ दी सष्टायता के व्यि द्‌।द्‌ 
पदता हे भौर वाद्‌ की रुकावट को दूर करनेमं अपनायोगदेताषहि। दष प्रकर क्रमशः 
एण एक दूसरे को ससिमूत करके जपना कायं करते हं । 
परस्पर भाथय दृत्ति-ये गुण एक दूसरे के आश्रय वनने चाले ह 1 धारय का साधारः 
भ भं न लेकर एक दखरे के कार्य से खदकारिरेवस्द गोग सथ द द्वारा प्रषटनिमं 
भा।श्रत रहते हे, एक दुसरे मे नष्टीं । नेमे सच्वरुण, रजस्‌ लर तमस्‌ ठं छरनदाः प्रवतन 
भरर काया देः जाश्रय या साषहाच्यसेष्टोने दाडे वपने प्रकाशन दाय॑ष्ार ठन दृढी 
सष्टायता करता हे ! अन्यया रजस जौर तम्‌ के जमाव नें घष्द उपने प्रकाषटान्‌ काय 
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भें मरहृत्त नष्टं हो सकता हे । इसी प्रकार रजसं गुण, सस्व ओौर तमस के करमशः प्रकाशन 
खोर नियन्त्रण कार्यो के साहाय्य से होने वारे अपने प्रवर्तन कार्यं दारा अन्य दोर्नाङी 
एच तमत्‌ गुण, सत्व जोर रजस्‌ के कमक्चः प्रकाक्चन गौर प्रवर्तन कार्यो के साहाय्य से 
होने वारे भपने नियन्त्रण कार्यं हारा अन्य दोनो छी सष्टायता करता है । 


दस पारस्परिक आश्रयद्वारा एक दूसरे के कायं सें सष्टायकष्टनेका बदाही 
सुन्दर दशान्त साररघरृत्ति मं सिल्ता दै । “नेसे तिरे खडे क्रिये यथे तीन दण्डो या 
ख्या पर आधित घर किसी शक पर नहीं छाध्रित रह क्षकता भौर घरं छो अपने 
ऊपर सम्हार्ने के कायं में तीर्नो नेसे प्रस्येक अन्य दोनो ढी सहायता ढी भपेरा 
रखता दै, उसी प्रकार तीनो गुण भी सपने कार्यं मे अन्य दोनो. की सहायता की अवेदा 
रखते हें । 

भन्योन्यजननदृत्ति- तीनो गुण एक द्रे की उस्पत्ति करते वारे दँ अर्थात्‌ तीनो मे 
से प्रत्येक अन्य दोनो की भपेच्ता रखते हुए परिणाम को उरपश्च करता रहता हे । परन्तु यह 
सरूप परिणाम हे । 


भन्वोन्यभिथुनवृत्ति-ये परस्पर युग्मभाव से रहते दँ । अर्थाव्‌ एक्‌ दूसरे के सहचर 
था एक दुसरे के अभावे न रहने वारे होते हे । इसमे दैवीमागवत का प्रमाण है- 


“सअन्योन्यमिथुनाः सरथ सर्वं सवत्र गामिनः। 
४१ 
नषामादिः सम्प्रयोगो दियोगो वोपरुभ्यते” ॥ 


इस प्रकार ये सस्वादि भिन्न भिचच क्रियावाछेहं। | 
गुणों के स्वरूप एवं विरूप परिणाम- 


स्वादि गुर्णोके दो प्रकार के परिणाम दँ (9) खूप (२) विरूप । प्रख्य कौ 
अवस्था सें प्रष्वेक गुण अन्य से खिचकर स्वयं अपने मे परिणत हो जाताहे। इस 
प्रकार स्व, सस्व से रज, रज मे एवं तम, तमम परिणत हो जाता है । परथक्‌-घथक्‌ रहने के 
कारण इस अवस्था सें गुण कोई कार्यं नीं कर सकते । ष्टि के पूवं यही साम्यावस्था 
रहती हे । साम्यावस्था गुण अस्फुटित रूप से एक रेखे अभ्यक्त पिण्ड के खूप में रहते 
हः जिप्पं न ङ्पान्तर हे, न कोटं विषय हे ओर त श्राव स्पश, स्प, रस, गन्ध भादि 
धर्महीदै। इस्ती को साम्यावस्था क्ते है । ओौर जव प्रकृति आर पुरष का पारस्परिक 
संयोग ष्टा हे तच इन श्रिविष गुणो की सम्यावक्थामे कोम (षिकार ) उत्पन्न होता 
डे। इसी को गुणद्धोम कते है । फरतः प्रङ्ृति सँ भीषण भान्दोलन उत्पन्न होता ईं 
सौर फिर इन्हीं यणो के न्युनाधिकष्य के भनुपात से नानाविध सांसारिक विपरयो की 
उष्पत्ति होती है। यदी गुर्णो का सरूप विरूप परिणाम युर्णो की परिवत्तनश्चील्ता का 
घोतक दै । 

साम्यावस्थासें रुर्णोका सरूप होने पर विपम अवस्था मे विषू्प परिणाम वारा 
होना कोहं आश्वं की वात नहीं हे । जंसे- 

परिणामतः सटिरवत्‌ प्रतिप्रतियुणाश्रयविद्रौषाव्‌,' । 

लेते एक्ठदही ज घते भूधिका को प्राक्त करके नेक प्रकार काष्ठो जाता 1 
उती प्रकार प्रवयेक गुण, प्रख्यफाल में एकविध दोने पर मी खष्टिकाट म सद्वाङ्किमाव 
को प्रष्ठ होने से विविध परिणाम उर्पन्न करता ह । 


टिप्पणी ; नोटस २२५ 


गुणो का प्रयोजन- 
“गुणाः दृति परार्थः । 


सत्वादिगुण पुर्षे भोगापवगं के लिये टोने केकारण ही गोण कहलाते ै। 
धर्थाह्‌ पुष्प के पूच॑ङ्घत कर्मो के रोगोन्सुख होने पर उनके मोग एवं भोगानन्तर तस्व 
जान द्वारा अपवर्गं हन उभय प्रयोजर्नो की सिद्धि ङे क्षि गुणोंसे षोभ उसपन्न होता 
है, जिसे न्यूनाधिक्य या गोण-प्रघान माव उपपन्न होता है आौर उससे विविध 
परिणामो फी दृष्टि होने कगती दे । 


गुणो छी हन विशेषताओं को देखरूर योगी अरविन्द की निम्न पंक्ति युद्धियुक्त 
प्रतीत होती दे- । 1 
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प्ररन--स्युक्तिक अपवर्गं का स्वरूप रथापित करिये! क्या एक पुरुष के सुक योगे 
पर मी प्रङकति अपना कायं करती रहती है ! 
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उत्तर-हमारा सांघारिक जीवन दुःख से भरादै। हमे नीवनर्मे छद णानन्द की 
सी अनुभूति होती है, छिन्त यद बहत अद्पमान्नामेंदहै। दुःख, सुख से बढ़कर हे । 
सुख षणिक द, दुःख सनातन हे । अतः वौद्धा की भांति साद्य भी सभी शचुमर्वो को 
पुःखमय वताताहे। च्रिगुर्णो सें तमोरुण दुःख का प्रतिनिधित्व फरता६ै। प्रघ्येक वस्तु 
या अनुभव मेँ तमोयुण सन्लिष्िव है । भतः प्रष्यैक वस्तुततथा अनुभव दुःखहै। सुख 
प्राति के ल्यि किये गये अयत्न मी हुखदायी दै । इणिक ख के पहठे तथा वाद्‌ से दुःख 
ही दुःख है अतः सनातन दुःखसे दुटकारा प्रात करनाष्टी मानवका ददुदेश्यया 
पररा होना चाहिये । 


* ५ € = 

हमारा सांसारिक जीवन साख्य दशन के अनु्तार तीन प्रकारके दुर्खो से मरा 
पद्रा है वेदै लाप्यातिमिक, धाधिमौतिक् एवं आधिदैविक । 
हनम से माध्याप्मिकु दुःश शारीरिक भौर मानिक स्पसे दो प्रकार छाष्टोता 
है} वात, पित्त प्मीर कफ नामरू विदोप षी दिपयता से उर्पन्न दुःख को दारीरिक 
तथा काम, क्रोध, खोर, सोह; भव, ईप्या, विषाद्‌ तया सुन्दर शब्द्‌ स्प घ्यादि प्रेष्ट 
विष्ये के लभाद से उष्पन्न दुम्बको मानिक कते हें! ये समी दुः्व धान्नरिक 
उपाया से साप्यया दिदतंसीय होने कारण इाध्याशिमिक कदास £ । 

दाद्म उपार्योसेषाप्यद्ुःवदो प्रकारकाष्ोतादह बिमेति गौर शगभिदरधिड 1 

उम्‌ से सनुप्य, पश्च, परी, सप तपा दृष्टादि स्थाय मे उग्पद्र ्ोर वाद्टाद्ुन्् 
भारिमोतिक टै । - 
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ॐ 


यक्त, रपस, विमायक, यह हव्या के दुष्ट प्रभाव से होने वाडा दुःख आधिदैविक 
कद्छाता है । 


सभी मञचुण्य दुःखां से निदृत्ति तथा सु-म्राक्चि की इच्छा करते है! परन्तु केवट 
सुख प्राक्चि सम्भव नही । अतः दुःख निवृत्ति शे चिषे दी प्रयास करना चाहिये) अतः 
६न त प्रकार के दुःखो की आन्तरिफ ओर रेक्ान्तिरू निघ्ुत्ति पानाद्टी मोदया 
अपवग इ~~ 


“दुःखश्रयाभिवाताभ्जिक्तास्रा तदपघातके हेतो? । 


सांख्य द्येन के भनुसार श्ानसेष्टी सुक्ति- 


सुख दुःख तो गुर्णो ले उसपच होते है । इनकी घबुभूति मन या बुद्धि को होती टै। 
जस्मा या पुरष इनके प्रभार्चो से युक्त दहे! किन्तु घक्लान ॐ कारण आत्मा बुद्धिषे 
सपना पाथेक्य नहीं दसन्नता तथा उन्ं पना द्धी अंग सयश्चने रगा है । यष्ट अपे 
चाष्तदविक श्वभाव शुद्ध बुद्ध चैतन्य को भूकर अपते को श्रीर, द्धि, मन, 
इल्दिय ठमश्चने रुगता हे । जव पुरुष भपने घास्तदिक श्वसरू्पश्ठो पहचान रेता हि 
तथा यह जान छेता दहै क्षि यह सन, बुद्धि भौर शरीर से परे है तव वह सुरू हो जाता 
दे । इष्ठ भेद का ्षानदहोनादही मोचदहे। 


कमे के दारा मोक्ष की प्रधि नदही- 


मोठ कमे के द्वारा प्राक्च नहीं कियाजा खकता। अण्डे, घरे या उदाक्षीन कमो का 
आघार गुण दै। अतः सभी भनच्छे बुरे कर्मो से वन्धनहो सकता है, मोष्ठ नहीं| 
ससक खे स्वगं दी प्रधि हो सक्ती है, तथा असच्‌ कमो से सनुम्य नरकगामी हो 
सकता हे, किन्तु स्वर्यं ओर नरक सोनो खांषारिकदहै। ये सांसारिक जीवनं की तरह 
हयी दुःखदायी है । अतःक्ञानही सोक्त फाकारण हे । क्योकि जव भावमा को मोक्त प्रप्त 
द्योता है वथ उसे कोई विकार नदीं आता । उसमें किती युण याधम फा आविर्भाव 
भी नटीं होता । 

सांख्य, दश्च॑न के अवु्तार भपृण से पणे मवस्था प्राप्त करना मोक्ष न्ी- 

लांष्यदर्ुन में फेवस्य या सोक का अर्थं किंघ्ी चपूर्णं से पूर्णं जवस्था फो प्रष्ठ 
करना नष 1 असरस्व एकु सामयिक घटना नहीं । यदि मोत्त, देश्च, कारु या काय. 
कारणष्टी श्चा यैघाष्टोतातो बाप्मा की युक्ति न्दी शती, तव वह नित्यम 
नही कहा जाता । सास्य के अनुसार मोष छी प्राक्ि तव होती है जव पुरुष या जात्मा 
इष तस्व का अनुभव करतादहेकि वह देशव, कारु की परिधिसे परेषे। शरीरः, मन, 
इन्दि से भिच्षै, वद्‌ मु, निस्य तथा भमर है । रस तरक्की धलुभूति होते हा 
जाप्या न्नसीर या सने विकारो से प्रभावित नदी दहोता, वष्ट केवट उनका सारी घन 
जाता है! खाद्य दर्शन ॐ अनुसार यही मोत काषश्वस्पष्टे। 


सांख्य दश्च॑न के अनुसार मोक्ष की भवस्याय- 


छाययदर्शन के अनुतर सोक्त द्धी दो अवश्थायेंर्द (9) जीवनि तया (२) 
-विदेहयुकि! जिस समय सान की प्रातिहो घाती हे, पुष उसी चण सक्त ष्टो जता 
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है, यचपि उसका शरीर प्रारञ्छ क्म के अजुखार चलता र्ता हे । पूवं छत कमो ॐ 
फरस्वखूप शरीर ऊष समय के स्यि संसार मे रहता हे ! “जिस प्रक्तार ङष्ार चाक 
पर से घुमाने वाटी काटी को हटाकर घुमाना वन्द्‌ कर देता टै, तव भी चाक छद्‌ 
समय फे स्यि नाचता रहता दै, कारण यह दै कि पहर छी चक्ति ङ्ध देर तक काम 
करती रहती है, उसी प्रकार सक्त महाप्मार्भो का शरीर भी प्रारन्ध कमं के अनुक्लार 
ठता रहता है । परन्तु युक्त सहात्सा शारीरधारी होने पर भी शरीर से कोई सम्पन्ध 
नहीं रखता, नवीन कूर्मो की उत्पत्ति नष्टं होती ष्योफि सभी कमो दी श्रक्ति का ध्वंस 
हो जाता है- 


८सस्यम्हानाधिगमाद्‌ धर्माहीनासकारणप्राहो । 
तिष्ठति संस्छारवश्ास्चक्ध्मचद्‌ छतकशरीरः" ॥ 


सेए मे जीवनूुक्ति का सिद्धान्त यष्टी हे--क्ञान का अभ्युदय हो जाता डे परन्तु 
शरीर प्रारब्धकमवश्च चरता रहता दे । 

स्यु के अनन्तर जव देसे भुक्ति होती है, उसे दिदैदुक्ति कहते है । हस 
सव्या में स्थुट-सुचस, सी शरीरय से सम्बन्ध छूट जाता हे ओर एणं कैद्टय प्राक्च 
हो जाता दै। अतः खांख्य दश्शन के अनुसार मोक्त प्ण तिरोध की वस्था, यह्‌ समी 
दुःखो से निहृत्ति की अवस्था) हस अदकश्थासें पुरुष या लास्मा अपनी पूर्णं चेतना 
पराप्त कर केता दहे । इस जवस्था सं कफिसी सुरव या लानन्द्‌ का भज्लुमव नदीं होता 
वर्योकि सुख तथा दुःख सभ्वद्ध्‌ है । आनन्द क्षव्वगुणका टी फलहे परन्तु मोचङी 
सवस्था गुणो से परे दै ! 

सांख्य दश्चन के अनुसार भन्धन तथा मोक्ष व्याव्टारिक- 

सांख्य दर्शन ठे भनुक्तार वन्धन तथा सोकतदोर्नो छोक्िक तथा ध्यावहारिकर। 
पुरुप या श्ात्मा का वन्धन एक श्रम है। बन्धन प्रकृति का होतार घाप्सा का नष्टीं। 
फश्तः प्रकृति की ही सक्ति भी होती षै! आत्मान वद्धदहै न सुक्त। अगर मात्मा का 
चन्धन होता तो सेको जन्म के वाद्‌ मी उषे सोक्तष्टी प्रा्ठि न्वी ष्ोती, स्योकि यथार्थ 
धन्भनकफा विनाश्च नदीं ष्ोताहै। भतः प्रतिष्ठ षद्धष तथा प्रहरति ष्टी सुक्त टोती 
है। अतः ईश्वर कष्ण स्पष्ट कते कि ध्वुरुपनतोवद्धष भौर न सुक। वन्धन 
तथा सोऽ प्रदति का होता है पुरुप फा नष्टी- 


"तस्मान्न दध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति एषित । 
संति यभ्यते युच्यते च नानाश्रया प्रद्कदिः 1" 
भरति जपने घार्ते स्दर्पों से वद्ध है- 
रूपैः दक्तभिरेद त दभ्नाव्यास्सानमास्मना प्रह्धतिः ॥, 
परटति से यपिफ दुष्म सनु नदहीटे। प्रह्ति व्यन्त चुस्मारीहै प 
सन्युख दुष्टरा प्रकट नही हो सक्ती । जिप्ठ पुर्पने उदङ मातो म्वस्पोप्त देत 
टिदा ए- 
“प्रमतेः सक्मारतरं न क्िदिदरमीनि रे मरिर्मपनि। 
€ भः ट 
था ध््टाऽस्मीति पुननं दुष्नसुपंति दर्पस्य ४" 
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ष 


जिख प्रकार नतंकी दशको को भपना नर्य दिखला कर घौर उन्हे सन्तुष्ट कर 
अपने चस्य से विरत होती है उसी प्रकार प्रकृति भपना भिन्न रूप पुशष को दिखलाकर 
सृष्टि फे कायं से विरत टोती हे- 


“ङ्गस्य द शयिस्वा निवत्ते नतकी यथा चर्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽप्मानं प्रषटाश्य दिनिवदर्तते प्रङ्कतिः ॥* 


अतः सांख्य दशन क अनुसार प्रङृति ही घछपने छो बवाधती है तथा सक्त करनी है! 
पुरुष इन दोनो से परेष्टे, व्र्योकि वह पारमार्थिक सत्ता है । पुरुष, निरपेष्ठ है । अतः 
उसे बन्धन में नहीं फएंघना पडता । ये सभी उपाधियां प्रङ्ति के किये लागू दै । 


साख्य में मोक्त को अमावारमक्‌ माना जातादौ अवस्था तीनो गुणों की निष््ति 
की अवक्था हे, ञनन्द्‌ स्वरूप नीहि संख्य दर्शन मानतादहै कि आनन्द सत्व 
गुण का फल दहै । भतः सोच मं इसका अस्त्व नहीं रह्‌ श्रकता, क्योकि मोर तीनो 
गुणो से परे की अवस्था हे । मोत का आनन्द रोकिक सुख नदीं दै । वह 
आनन्द्‌ भी पारमार्थिके यहसुख दुःख दोर्नोखे परेहे। दुःख के साथ सम्बद्ध 
खोकिक सुख हे। आनन्द्‌ नहीं । केवश्य की अभावाव्मक धारणा का ही हीनयान पर 


प्रभाव पड़ा दे। 


जही तक प्रक्रुति पुरुष के मोगापवर्ग के लिये जुद्धि अदहंकारादि की दृष्टि करती हे । 
जैसा कि कहा है- 


“पुरुषस्य विमोक्लाय भ्रवत्तते तदढदभ्यच्छम्‌ ॥ 


प्रकृति के समस्त विकारो मे प्रथम विकार बुद्धि सुखदुःख इध्यादि विभिन्न 
परिणाम अचेतन हैँ । इसे विपरीत पुरुष सुख दुःख इस्यादि से सम्बन्ध न रखने वाखा 
चेतन दै । “पुरुषस्तु सुखश्नयुषङ्गी चेतनः इष प्रकार का यह पुरुष उदधि में 
प्रतिविम्बित होता इभा उक्षके साथ तादारम्य ग्रहण करके उसमें स्थित क्ान, रुख हर्यादि 
धर्मौ के द्वारा भी उनसे युक्तसा प्रतीत होता दे, जिससे कि निष्छिय, निरः 
निस्तरराण्य पुरुष भी अपने को कर्तां भोक्ता, आसक्त समक्षने लगता ह । इसी भ्युक्तम 
रूप्‌ से पुरुष कै प्रतिचिम्ब से अचेतन बुद्धि अपने को चेतनवत्‌ समश्चने गती ह । यदी 
बुद्धि का पुरुष को विष्यो का द्विखानः वन्ध दै, ओर जघ पुरुष को विवेक ज्ञान, हो जाता 
हे, तव पुरुष उुद्धि गत सुखदुःखादि को भपने में न मानकर बुद्धिर्मे मानता है। 
परन्तु प्रति एक पुरुष के विवेक ज्ञान हो जाने पर उसके प्रति नष्ट ष्टोने परमी 
जो अन्य अङ्कतारथं पुरष हँ उनके प्रति पने कार्यं को समाप्त नष्टं करती है- 


““कतार्थमेकं पुरुषं प्रति दृश्यं नष्टमपि। 
नान्नं प्रा्ठमप्यनष्ट तदन्यपुरुपप्षाधारणव्वात ॥"। 


दर्योकि पुरुप अनेक 1 ,यदि वह एक ष्ोतातो एक के मरण पर सवका मरण तवा 
एक पुरुप ढे विवेक क्ानयुक्त ढोने पर स्वको ्ान की स्थित्ति उर्पनन हो जाती । दष्ठसे 
सिद्ध है कि पुष की भनेक्ता के कारण पुरुष मे नानार्व जन्ममरण, सुखदुःख तथा वन्धन 
मोद की भ्यवस्था सिद्ध हे अन्यथा एक को जन्ममरण, खखदुःख धवं वन्धमोच दने 
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पर सवको जन्ममरण, सुखदुःख तथा वन्ध मोष होना श्रादिये। इसे सिद्ध हे कि 
पुरप अनेक दै जेसा कि शति कहती ठहे- 
“अजामेकां लोहितशुक्कद्ष्णां वहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
जजो द्येकोऽचुश्ेते जहहाच्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 
पुरुष की अनेकता ॐ कारण हो प्रछ्ति फे कायं की सिद्धि होती हे! प्रक्ृत्ति जिस 
पुरूष के प्रति अपने भोयापवर्गं रूप प्रयोजन को सिद्ध कर चुकी हे उनके पर्ति एनः अपने 
कार्यको प्रस्तुत नहीं कूरनी है परन्तु वे व्यक्ति जो जङृताथं ईह उनके प्रत्ति प्रकृति 
भपने मोगापवर्ग ख्प प्रयोजन खूप कायं फो जारी रखती दै । इससे सिद्ध दे कि एक 
पुरुप के मोक्त की स्थिति मे अवरिथत होने पर प्रकृति अपने कायं को अपवरं स्थित पुरुप 
कल्य न करती इई अन्य पुरषो ॐ प्रति कायसं तष्पर रहती हे, वर्योकि ग्रहति का 
कायंहीदहैकिप्रव्येक पुरुष को भोग के पश्चात्‌ मोठ की स्थिति मं लाख्द्‌ कराना । 


( ४ ) 


परजन--सांश्यद्‌र्शन ऊ भलुखार प्पुरूरगका स्वरूप कष्ण हे! पुरुष एक ह १ अथव 
सनेक  पुरपसिद्धिमे क्या प्रमाणे १ प्रङ्कति से धथक पुरुष तस्व को मानने की 
आवश्यकता क्यो पडी ¶ 
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उत्तर- सांख्य णी मिमे तीन प्रकार के तस्व ह व्यक्त, अभ्यक्त तथा च्ञ । अभ्यक्त 
को मूरा मङति या प्रधान कहते रहै! सारा जद जगत इमी जद श्रद्धति का परिणाम 
। महत तस्व से छेकर पञ्च महाभूत पय॑न्त समी व्यक्तं । यै भपने कारण से उपपन्न 
होने के कारण भनिच्य, अव्यापक, क्रियाश्चीर एवं अनेक हे 1 त चेतन हे । 


पुरुष का स्वरूप- 

सांख्य सें पुरूष जाच्मा को कष्टते हे । पुङप प्राणवान्‌ , सजीव एवं सवेदनक्षीट दे । 
यदि सास्य दश्नमें पुरुप की योजना न होती तो प्रति एवं उससे उद्भूत विपर्यो 
रू} कोड उपयोगिता नहीं रह जाती । विना पु्प के विकास सम्भव नहीं! 

अप्मा या एुरपके अस्तिष्व को समी दाक्ञनिक मानते! छखोकण्यव्दारमें हम 
निप्य जटुमव फरते हं 'जहमम्मि, (इदं ममास्ति दर्शन की दरि चे समस्त साघारिक 
जीद छा कों अस्तित्व नही, किन्ते उनके भीतर सो सर्गभ्यापकः चेतन टै, जलिक ह्म 
न्तरार्मा या घन्तश्डेतना कते ह यथार्थतः वही सव कृष्ट दहै लतः निर्जीव श्ररीर 
न लास्माके जावामरे कारणही हम पने परायका समुभव करते ह नीके 
सारगव्यक्ति काजस्तिष्वे षै) जतः दृस्ते जस्वीकार नहीं कियाजा सक्ता! अस्वीकार 
करन परमभीहमं चेतन अ्माङधी आरश्यक्ना होती द । अतः मागयदद्रोन दामन 
टे कि सात्मा का असिनिस्दर स्वयं सिद्ध त! टुम्पव्दी ससा खयन मागन पटना द) 

-नाप्मा के सस्तिरव क्तो स्वीकार करते हुए सी सात्माक्त स्वस्पङ्‌ मन्दन्पमे समी 
र पनक एकमत नषु! मौतिकदादौ चार्वाक द्ष्यादि म्ृट शररष्ा ष सामा 
९। प्ता देते ट्टः स्थौह्यादियोगार्र पछ एवाण्या म षादरः" । 

२ सा० क्ा० 
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ऊचु इन्द्रिया को, कु प्राण को, ऊध मन को ताष्मा मानते ह । बौद्ध दार्शनिक 
स्सा को वि्ञान का प्रवाह मानते है । न्यायवैशेपिक तथा प्रभाकर शाट ममापरा 
के जलुसार्‌ जार्मा'धचेतन द्भ्य हे। यह चिशोष अवस्थार््ो सं चेतन्यका आधार हो 
सकता हे । यह मीमांसक का कहना हे कि आत्मा सचेतन पदार्थं है, किन्तु कभी-कभी 
सन्तान से भाच्त दहो जाता । इखयव्यि इमे अपने विषये जो ज्ञान होत्ताहै वह 
अधूरा रह जातादहे, 
शकर वेदान्त का मतै क्छिआष्मा एकडै। वह विभिन्न श्रारीसे ज जवस्थितटै। 
चह शद्ध, बुद्ध, निस्य ओर जानन्दस्वरूप है । वह सच्चिदानन्द कहा जाता ह । 
सांख्य के अनुसार पुरूष अर्थात्‌ मास्मा ज्ञातादहै। वहन तो शरीरहै, न दृन्दिय दै, 
न मस्तिष्क हे जरन दुद्धि। व सांलारिक विषयोसे परे! वह कमी क्ञानका 
विषय नदीं होता । वह ष्वेतन्य या आधारभूत दन्य नही, छिन्तु स्वतः चेतन्य स्वरूप हे। 
खेतन्य उस्षका गुण नहीं, स्वमाव हे । वेदान्त ञाध्माको आनन्द स्वरूप मानता है किन्तु 
सास्य नहीं । वह नन्द्‌ मोर प्वेतन्य को दो चस्तु मानताहे, एक नहीं । पुष शुद्ध 
चंतन्य स्वस्प दहे जो प्रकृति रे प्रभावसे परेहे। क्षान उसका स्वभावहीटै। क्तानका 
विषय नदुरुता र्ता | परन्तु प्ये तन्य का गप्रा सद्‌ा पक ह्मी र्ट्ता हे । सात्मा 
निष्किय तथ अविकारीदहे। विकारया क्यातो प्रकृति में उस्पन्न होती हे। पुरुष 
उससे जच्ता रहता है । वह स्वयम्‌ , निस्य तथा सर्वभ्यापी सत्ताहै। विषययाराग 
से यष प्रभावित नहीं होता । प्रकृति परिणमिनी है! उसे प्र्तिक्नण परिणाम इना 
करता हे। अतः ,खमी चिकार मन, उुद्धि, अहंकारं आदि के धर्मद! मन, बुद्धि, 
अहंकार आदि को आत्मा समञ्लनाहे, इस ममे पकर पुरुष अपने को कत्ता 
भौर भोक्ता समक्षने गता दहै) यही बन्धन का कारण है) संपेष यं कष्ाजा 
सकता हे कि अनाश्चितस्व, अदिङ्गस्व, निरदयवस्द, स्वतन्त्रष्व, अत्रिगुणस्व, विवेकिववः 
भवतिषयत्व, {असामान्यस्व, चेतनत्व, अप्रसव्धमिसव, सास्तिस्व, कदल्य, माध्यस्थ्य 
ओौदासीन्य, द्रष्टुस्व तथा अकवर्व ये सभी धमं ल-पुरुष-मे हँ- 
^त्रिपुणमवि वेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्र्दघमि । 
व्यक्तं तथा प्रधानं {तद्धिपरीतस्तथा च पुसानू॥ 
तस्माच्च विपर्यांप्ताल्छिद्धं साक्तिष्वसस्य पुङदस्य । 
कचयं माध्यस्थ्यं द्रष्टृष्वमकतुखावश्च ॥ 
तस्मात्तरक्ष॑योगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकतुंखे च तथा कतव भवयस्युदासीनः ॥ 


पुरुष की सत्ता कौ सिदि- 
निस प्रकार प्रकृति की सत्ता सिद्ध -करने के छवि सांख्य विचारर्कोने भरो प्रमाण 
दियेहवेवे द्री पुरुष की सत्ता लियि मी । स्वकीय सत के उपन्यास के" लिये ईश्वदकृध्ण 
पुरुष के जस्तिव्व के संबन्ध सें निम्नङिखित कारिकां उद्ुष्टन करते दै-- 
°संघातपरार्थष्वात्‌ च्चिगुणादिदिपययादषिष्टानाव्‌। 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ केवलया परवत्तेश्च ॥" 
१. संवात्तपराथत्वात्‌- | 
संसार में यद देखा जाता है कि जितने संघात या मिध्ित या घ्वयर्वो से युक्त पदुम 
३, ससे पलंग, जासन, अद्धराय जदि खमी किसी जन्य कं उपयोगके टिये होतें । 
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उक्ती प्रकार अव्यक्त, महच्‌ , अहंशछार हस्यादि संघात होनेफे कारम किसी अपरं ॐ 
मोगकेदेतु दँ! वह दृश्ठरा अर्थात्‌ पर जीराष्मा या चद्पुदष दे ज्ि्ठषे मोग के टिये महद्‌ 
इप्यादि व्यक्त है । ९ 

२. त्रियुणादिविपयेयाद- 

सन्देह वहीं करना खाहिषे छि जेषे शयन, आाप्तन लादि संघात शरीरं के 
च्य देखे जातेर्दै उसी प्रकार ये धध्वक्तादि भी जपने ते मिच्च दूसरे स्वान का सलु. | 
मान कराते दै, असंहत पुरुष का नहीं । अर्थात्‌ यप्र यत्र संघातत्वं तन्न तन अन्य संघात. 
प्योजनसाक्ठनत्वम्‌ ।' कर्याणि अव्यक्त इत्यादि संघात को दूररे संघात के स्थि मान 
रेने पर संघात होने के कारण इख दुखरे को तीरे संघात केलिये मानना पहेगा। 
हसख्वि हृष्ट अनवग्था 2 सयते एर अर्थाद्‌ एरएको संघातसे सिन्नमाना गयादहे। 
प्यक्तं छोर अन्यन के च्रिगुणर्व, अविवेकिस्व, सामान्यस्व, भदेतनस्व तथा प्रखदधर्मित्व 
सादारण धसेक्हे गये) यदिये धमं व्यक्त जीर शष्यक्छके समान तो प्रश्न 
होता दहै किये किङ असमान धर्मं है जिस ये असमान धर्म ६, वह्‌ तस्व पुरुप ही 
दमीलिये ईश्वरङ्कष्ण के शन्रिदरुणादिति पर्यया कष्ने का तात्प यही है कि ध्रियुणादि से 
भिन्न भी कोई वस्तुहेजो संघात रूप नषहींहे ओर दही पुरुषदै) 

२, सधिष्टानात- 

सभी जद पदा किसी चैतन की ख्ताङॐे द्वारा द्यी नियद्रितष्ोते्है) रथ, मन्तीन 
सादि तमी अपनी क्रियाय प्रवृत्त होसे जव उनकी देखभाल तथा नियन्त्रण ररते 
वाखा कोई खारथि या कारीगर हो । उसी प्रकार त्रिगुणारमक प्रद्ति एवं उसे 
विकार जष्ष्टोनेके कारण दही किसी पएर्प के द्रारा प्रेरित होकर अपी सष्टिक्रियाका 
उर्पादन करते) वे चिना पएर्पदी सहायत्ताकते सृष्टि र्हीं करं सक्ते) अतः वहु 
भधिष्ठाता पुर्षष्टी दै। न्याय दर्शन भ्व जाप्मा की सिद्धिके चिरि रेमाष्ी खख 
षरमाण प्रस्तुत करता है- 

"प्रबुत्या्यनुमेयोऽयं रथगद्येव सारथिः । 
अहुंकरस्याश्रयोऽय मनोसापरस्य गोखरः # 

४. मोवतृमावाव- | 

त्रियुणारमक चस्तुर्भ के दिर मोक्ता अपेचिति होनेगे भी पुर्य षी सत्तानिद्ध षी 
दे! भोन्छाका अर्ध मुख, दुःख एवं मोष्ठस्प वस्तुओ का भय करने वाला । यह मोत 
येननदही ष्टो सक्ता डे। अध्यक्त तथा ष्यन्तजड नेये भोक्धानष्धहो सस्तेर, तर 
तोमोग्यही रहें । उठी भोक्ता पुरुप या जीदास्मा ए 

४, कदत्याय प्रदृतश्च- 


नयभरार में एषद दुमो केञनत्ररत चन्म सुत्तिःप्राप्त करने कीचेष्टा परते) 


° उज्य जपे वाद्द एवं दिष्य मषटपि त्रिविध दध्यं की सादेलाटिद निन्निरे र्य 
= म्बोन्तर करतें नड दुद्धि ठयम्दिने दिये चन्क्-चदःत्थलि दुव द्ष्दादिन्प 
रनन्ान्यरद मिद फिरिवे उपने रदन्य न दिदुकया पयन्‌ निदिता ग्ने 
^ १ किन्तु उदधि दव्यद्दिवे भिन्नयोर्‌ नस, लिमा न्यन्येन ८न्यादि नष न्मे 
र्षम् ज्यास यह्नारै। इन्र छर्म एदं मदाननिमःन्‌ स्ररिणोन "नै 


चिः चै, ६ [+ { 
प्य हानेरे नो, दसुखदुः्यन्मट नप्र सिर पदप वृष्ट मसा चिद्ध श 


२२४ सांख्यतच्वकोमदी , 
 त्रिणुणाष्मक प्रकृति से सवंप्रथम बुद्धिनसतर का प्रादुर्भाव होता बुद्धिर र 
अहकार, शहंकार से सन) पांच क्तनेन्द्रर्यो, पांच कमन्य ओर पञ्चतन्मात्र 
होते दं । अन्त में पश्च तन्माघ्नार्जो से जाकाक्ष, वायु, द््यादि पांच सह्ाभूत उप 
होते द । यही सृ कष्टी जती है! 
बुदितत्व-- 


""नभध्यवस्रायो चुद्धिर्ध्॑मो ज्लानं, वराग रश्व ! 
सारिनिकमेतव्ृष तामसमस्माद्धिपर्यस्तम्‌ ॥" 


बुद्धितष्व का ह्री दूक्तरा नाम महत्तर है, द्सको महव हसल्यि का जाता 
कि यह धसर श्वान, वेराग्य आदि खसी उत्छ महच्‌ गुणं छा उखं धावास रहता ह। 
किसी विषय ¡कि सभ्डन्ध का निय हस बुद्धिस फरतेहै। उसर्मे खर्व गुण 
प्रधानता रहती हे, किन्तु तम खर दज उसमे तिरोहित रूप यें रहते हे । द्धि ॐ सध 
मन जौर अहंकार को मिलाकर अन्तःखूरण की निष्पत्ति एोती दै । अन्तःकरण म उदित 
निश्वयाष्मक वृत्तिका नामदह्ी उुद्धिदै। बुद्धिका धर्म॑ष्ठोताड अपने सित दृष 
वस्तुओं को प्रका्ितत करना । 


दद्धि के दो प्रकार सादिक जौर ताम । घर्म, ज्ञान, वैराग्य भौर रेशय 
छाचिक डुद्धि के गुणै जीर अधर्म, अन्तान, अवेराग्य तथा अनेश्व्यं तामस बुद्धि 
गुण है 1 इद्धि, जीवास्मा, के मोग का प्रदान साधन दहे) मोग ओौर सुक्तिजोकि कमक 
प्रति भोर पुरूष के स्वखाव है, बुद्धि के ही हारा पभरकाश्चित एवं पाक्त होते हैँ 
अदंकार- 


खुद्धितरव से अहंकार की उरपत्ति होती हे । बुद्धि सँ जव भँ" जर ध्येरा' यह अमाव 
पैाष्टोता हे तव उको अष्टंफार कषा जाता है। बुद्धिम यह छन्हुंमाव हृन्द्रिय ओ 
मन ऊ द्वारा होताहै) पदे इन्दि्थो के छारा विषयो का प्रध्यक्त होता है घौ 
तदनन्तर मन उसके स्वरूपको निधौरित क्श्तादे। विष्यो का स्वरूप निर्धारित 
होने क वाद्‌ नाना प्रकारके सांसारिक व्यवहार्योर्ने हमारी प्रदृत्ति होती है। यष्ट 
प्रवृत्ति मनुष्य को मिथ्या ्रममे डरती हे। 
अहंकार के भेद-- 
°'लजभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रत्त॑ते सर्गः। 
एकादक्चक्श्च गणस्तन्मान्रः पञ्चकश्येव ॥ 
साच्विकू एकादशकः प्रवर्तते वैकतादहंकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः सर तामसस्तेनघादु भयम्‌?” ॥ 


अहंकार तच पेद) होता टे, जव युद्धि तध्व मं अवस्थित रजोगुण प्रचर होता १४ 
हसी कारण लहकार को ुद्धिषाविकार माना जाता है। क्योकि बुद्धितव्व की भांति 
आष्टंकार मे मी सत्व, रज ओर तम तीर्नो गुण वतमान रहते द । इसलिये साप्विक, 
राजस सौर तामस दि से अर्हकार्‌ के तीन प्रभेव होनें । जितत अ्कारमें सारविक 
गुण की प्रघानता होती दे उसे चंत, जिसमें तमोगुण की प्रधानता ठोती दै उपे 
भूतादि ओर जिसमें रजोगुण कौ प्रघानता रोती है उसे तेजस क्ते । सा न 
अहंकार से ग्यारह दन्दिया ˆ+ ` होदीहे। तामह जहंकारसे पांव तन्मात्रा 


2 
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की सृष्टि होती हे। राजख अहंकार शेष दोनो अहंकारो का सहायक होता है ओर दद 
उन्हं शक्ति प्रदान करता दे। 


श्न्द्रियो- 
"्ुद्धीन्द्ियाणि ्वद्धुःश्रोदरघ्राणरस नत्वगास्यानि । 


वाक्पागिपादपायूपस्यानि कमेन्द्रियाण्याडः” ॥ 


चन्त, श्रोत्र, प्राण, रतना ओर च्वक्‌ये पांच स्ानेन्द्रियां ह । उन्हँ उद्धीन्दरिय मी 
कहा जाता डे । इङ विषय दे रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस भोर स्पशं । ये पांचा ज्ञनेन्द्ियौ 
टकार का परिणाम दे ओर पुरूष के निमित्त उनकी उसपत्ति होती हे । 

च कमयो ष 

वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु ्ौर उपस्थ ये पाँच कमेन्द्रियां दं । इनके द्वारा नमश जो 
कायं सम्पादित होते ह उनके नाम है वर्णोख्चारण, जाद्‌ान, गमन, मरुप्याग नौर सन्ता. 
नोरपत्ति । 

ये दसो इन्द्र्यो साच्विक अहंकार वे पेद इडं हे । आघ्ना अर्यात्‌ पुरुप इनका 
भधिष्टाता हे 1 इन्दिर्या प्रस्यक्त लवयर्वो म रहती इद भी सग्रष्यत्त रहती द! इसय्ियि वे 
अनुमेय होती ह । 

मन -- 

५ मयाप्म्छमन्र मनः सह्टर्पकमिन्वियच् लाधम्यात्‌ । 
गुणपरिणासचिश्ेषान्नानास्वे चाद्य मेदाश्च ॥ 


मन उसयारमक इन्द्रिय है। त्तानेन्द्रिय के साथ कायं करते -से वह न्तमेन्दिय 
कारूप धारण कर रेता भौर ङ्मन्द्िय के साथ कायं करते समय वह कमन्द्रिय 
के सम्रात हो जाता है! इले मन वस्तुतः लोघदार इन्द्रिय द । संकदप सोर विकल्प 
उरे दिय हे, घ॑ है, स्वरूप है । किसी कार्यं को करियाजाय यान किया जाय उसको 
संकरप विकर्ष कहते हे, जो मन षी क्या हि! 

तनत्राए-- 

तन्माच्र श्चष्द का अर्थं होत्ता हे! श्तदेव इति तन्मान्रसः सर्थात्‌ नेन्द्रिय के जो 
शब्द, स्पक्ल, स्प, रत ओर गस्धये पांच विषय, वेष्टी पाच तन्मात्राएु हु किन्तु ्ताने- 
न्द्रियो की जपेन्ता तन्मान्रा्नो में कुद दिशेपता होती है भन्यया उनी जावर्यक्तता को 
सनेन्दियां ही पूरा कर ठेतीं । 

ष्टकार से जो तामस सह्य होता है उससे पांच तन्मात्रा की अभिव्यक्ति हत्ती ६। 
दे तन्माघ्राएं तनी सुक्म ह कि उनका प्रस्यक्त नषीं किथा जा सकता, अनुमान के 
दपष्ठी उनको जाना जाता हे! शब्द्‌; स्पशं, स्प, रस लर गन्घये पौच तध्व 
हकार से उभ्पन्न टे है, छन्तु दे स्थुः ह| उनर्मेजो पांच तन्माच्राय शसिम्यक्त ष 
पे सृच्म क्षौर अविक्तेपर्ह। 

मटामूत- 

सम्यक पांच महाभूत यद्यपि स्थुटर्द, ङ्िन्तु न्याय देटोपिक्ठत क मषहामर्नेायेवं 
घम ह स्थाद्‌ न्यायन रैशञेपिकक्ेये परमाणुदह। पच तन्माच्रालावक्तो सविद्रौप (द्ृच्म 
घ्र पोच महाभूतो को विशेष ( स्थृट >) कष्टा जाता दै- 

''तन्माद्राण्य दिरेपास्तेम्यो भृतानि पथ पद्मग्धः। 
एते श्छता दि्ेपाः घान्ता घाराष् गृटाप्न ४ 


र 
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[व + 


| ्रिगुणाष्मक प्रकृति से सर्वप्रथम उुद्धितस का प्रादुरभावि होतादहे, बुद्धित्व से 
जटकार, भर्टकार से मन, पांच ज्ञनेन्द्रर्या, पांच कर्मन्याः जौर पशतन्मान्न पेदा 
दोते दं । अन्त में पञ्च तन्मात्ना्ओो से आकाश, वायु, इस्यादि पांच सहापूत उस्पच् 
होते द । यही सृष्टि कष्ट जाती हे । 


बुद्धितत्व- 


“अध्यवसायो बुद्धिर्धमों ततान, दैराग रेश्वर्यन्‌ । 
सारिविकमेततूपं तामसमस्माद्धिपर्यस्तम्‌ ॥ 


बुद्धितस्व का दही दूत्तरा नाम महत्व है, परसशो महत्‌ द्षच्यि कटा जाता ह 
कि यदं धमं, श्वान, वेराम्य जादि सभी उत्कृष्ट महान्‌ गुणो का उसमे जावास् रहता ह । 
ङिद्ली विषय के सम्दन्ध का तिय हम बुद्धिस खूरतेदहै। उसर्मे सस्व गुणकी 
प्रधानत्ता रहती है, किन्तु तम ओर रज उसमें तिरोहित रूप ये रहते है । उदधि ॐ साथ 
मन ओर अहंकार को मिलाकर अन्तःकरण की निष्पत्ति होती है । अन्तःकरण ये उदिति 
निश्चयाप्मक दृत्तिका नाम दही बुद्धि डे) इुद्धिका धर्म होता है अपने सहित दूसरी 
वस्तुओ को प्रकाशित करना । 


वुद्धि के दो प्रकारै सासखिक ओर तामघ । घर्म, ज्ञान, वैराग्य भौर रें 
सारसिविक बुद्धि के गुण हँ भौर अधमं, अन्तान, अवेराग्य तथा अनेश्व्यं तामस बुद्धि के 
गुण है । उदधि, जीवास्मा. के भग का अधान साधनदहे। मोग शौर सुक्तिजोकि कमनः 
भ्रङ्ति ओर पुरुप के स्वभाव है, बुद्धि केटी दारा प्रकाशित एवं परा्ठ होते दै । 
अदकार-- 
बद्धितस्व से अष्टंकार छी उप्पत्ति होती हे । उदधि मे जवे" जोर प्मेरा' यह अष्मा 
पे्ा टोला है तव उखको अहंकार का जाता है । बुद्धिम यहः छ्हंमाव हुन्द्रिय ओरं 
मन ॐ द्वारा होतादै। पदङे इन्द्रियो के षार विष्यो का प्रध्यक्त होता हे ओर 
तदनन्तर भन उसके स्वरू्पको निर्धारित छरतादहे) दिष्य का स्वरूप निधारित 
होने ऊ वाह्‌ नाना प्रकारके सांखारिक व्यवहसेमे हमारी प्रवर्ति होती दै यही 
परच॒तति मयुष्य को मिष्या ्चममें डारुती है। 
अहंकार के मेद- । 
“"अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः पकर्तते सगः। 
एकाद्शकश्च गणस्तन्मात्रः पद्चकश्चेव ॥ 
सास्विक एक।दृ शकः प्रवर्तते वेकतादहंकारात्‌ । 
भूतादेश्तन्मात्रः स ॒तामसस्तेनस्ादुभयम्‌?' ॥ 
अष्टंकार तव पैदा होता हे, जव बुद्धि तस्व म अवस्थित रलोगुण प्रक होता हे) 
सी छारण महार को बुद्धि का विकार माना जाता ह। क्योकि बुद्धित्व टी माति 
आहार मे मी सत्व, रज ओर तम तीनों गुण वतमान रहते द । इसलिये स्रावः 
राजस सौर तामस ष्टि से अहंकार के तीन प्रमेढ होनेर्द। जिह अ्टकारमं साटिवक 
गुण की प्रषानता होती हे उसे वैत, जिसमे तमोगुण च्छी प्रधानता, होती हे उषे 
भूतादि ओौर जिसमे रजोगुण की प्रधानता होती ह उसे तंसं कते द्ु। सारिविक 
जहार से ग्यारह इन्दियो की उरपत्ति होती दै । तामस अकार से पांथ तन्मात्रार्भो 


रिप्पणी : नोस २२५ 


=ोरी दहे राजष अर्हकार शेष दोर्नो अंके का सूहायक होता हे सौर वह 


"दुद्धीन्द्रियागि चद्धुश्रोनन्रागरसनस्दयाख्यानि । 
चाक्छपागिपाद्‌ पायुपरवनि कसन्दियाण्याइः"* ए 


= 


च. ओोन्र. श्राय, रपना आर स्वच्ये पाद इसेन्द्ियादहं। उन्दं इद्धीन्ियनी 
चटा जाता ह्‌ इस वियद स्व) श्ात्द्‌, गन्ध, रख सार रपरः) ये पांच सानेन्द्ियों 
हजार चा परिगाम है जीर पुरुप के निमित्त उदधी उरपत्ति होती हे 

दाच. पाग, पाद २] दौर उपस्थय पाच ल्सान्द्रय म र! रमर द्वषरा न्यनः सो 
कार स्रपादिन होते हं उनङ्‌ नाम हं वणोँच्दारण, अदान, रसन, सल्ययाग सौर सन्ता. 


पोरप(त्ति ६ € = 
ये द इन्द्रिय साच्विक अहंकार ये पद्‌ इद्ध! जाव्मा अर्थाव पुरुप इनका 


लधिष्टात 1 इन्द्रिया भर्यक् श्वयर्दाोमं रहती इई नी चप्रश्यछ् रहती हं 1 इसच्ियि वे 
~ । 


1 1, 


त 


२ 


2 = 


लुन हो 


। थ 


ह "उ मयारनक्मत्र मनः सष्करपकमिन्दिय् साघम्यात्‌ । 
युगपरिग्पसदिदतेषान्नानाचेवे वामेदाष्ठ" ¶ 
समन उम्यारमकत इन्द्रिय दह! क्तानेन्द्ियके खाय कायं करते -चे वह प्षनेन्द्िय 
क्त स्प धारय क्र केता जौरक्मन्द्िय क साथ कायं ऊरते समय त्ड कम॑न्दिय 
ङ समान दो जात्य है! इसि सन वस्तुनः सोदर इन्द्रिय दे! संकठप नौर चिकटप 
उमर दिय ह, घर्मै, स्वरूप । किमी छायं रो क्ियाजाययान क्रिया जाय उसद्धो 
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। 
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नन्नाजाप- 
नन्माद्च च्यक च्यष्टोता इ 1 तदव इत्ति तन्माच्रन' अर्यात्‌ उनिन्द्रियर्लो 
स ध [ ) 1 =. राम्ध्‌ चन्र न १ १६ क य ४ ११्द [1 = प त हे थ 
द्व्द, स्पश, कप, रस सर सन्दयषच वप्ये, चष्ट पड तन्माच्रएु दं ङिन्तुन्नाने 
न्द ध अन च्य यम २०१ । [म २१ = क भनी न कु ५३ = (> [न्वी + ५, च क्तः 1.3. च णः २१। 
न्यो सी ञ्पच्न तन्मात्रा मय इइं दिहेपता दोनी दं कन्यया उनष्ी न्रादस्यन््ताणरो 
व 1 
प्मानन्दपा रा दरा कर्‌ लतः । 
ख्ट्रारमं जो तामस लंहयष्टोताए उन्म पड उन्मात्राना की सिव्द्कि हाती है। 
क्कः = ककि कष्याेष्यः जिन ण्विः ~ भि 1 [४ 
र तन्र्दशप म श्म ङि उ गष्छ्ा शच रषु छिदा <= ससर्ना, सनुमायर फ 
२91 न | + नुक # स्फद र =, चक 
टह टद॑गरसः उप्ता जरा) दार१ सपद भ्न्प्‌, रर छर सन्पय पाद्यं सन्द 
= ~ चत कछ शि ५ न ॥ [2 2 न क षे 
शटल न उणष्पर्ः ह्न ए, ह्न्तुद स्थूरं 1 उनो पाँच नन्माच्रायं स{चिभ्यन द 


| १ 
[0 3 शन 3 ककय =+ न अद (+ क (नौ वि) क) ४ ई कोति । ~ न + य < 
ॐ ‹ ध 9 हद न्‌ न्प थ क गणः जि क्कः शक्ये {द्र = र # । ॥ ॥ 
जः ् 9 स ५ क र + = 4 रसद क नः हु 
= श. | चके भ = 
नः (हिर कचो ५, न ¶ क्न) 9 ति थ ष्यस थ) ध १-० ॥ ऋ 
[| कुन , ~ शो न कन आण जनक कक णेन दु ऊक क | 8, ककरः क नः कै 
~+ 4 ९, ड = ६० भत्व = = € + छ ५ ५ +न्‌ चदु नन + 2, ३ ४ ४ ^ "4 भ के ( न श ६ धल स्न ‡ र (द ष ञ्‌ १५ 
नो > ष्‌ [ , ८; १ 4 = इ. नु ऋ वे ००७० ज नेक ् 
न भिक कन न्न मि ~> दष्क 
(> £, १ £ ४५ & = { ^ ५ ण वकः ष "४ ` ~~ 
"क 
। छ) (> “~= र र भक जनः च पनु ॥ 
नवम्यौ 9 च जि गिक क" ५, 1 
श % चन इषो + 1, श 
क ५ < + = 44 { > १, ॐ र ५] द, - ५ मे ५.६ एः 1 
[, # १ न्ये । > 0, 0 9 । ‡ नवादीि # पृक कः च 
कषः + ॐ न +~ के ५५ ^+ # ^+ द ह, र" क =+ क 9 ॥ 
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पांच तन्मानां घे पांच महाभूत की स्वतन्त्र रूपसे सृष्टि होती हे । च्ाव्दतन्मान्र 
से भाकाश्च की उत्पत्ति रोती ट जिसका गुण हे कान से स्नना। स्परातन्मान्च से ही 
वायु की उध्पत्ति होती दै, जिका गुण है शब्द्‌ । रूपतन्मान्न से तेज छी उस्पत्ति होती ह, 
जिसका गुण है स्पश्लं। रसखतन्मात्र से जरु को उत्पत्ति होती हे, जिक्चका गुण रख, 
गन्धतन्मात्र से पृथ्वी की उत्पत्ति दोती है, जिसका गुण हे गन्ध ! 
प्रकृति से रेकर पांचमदहाभूर्तो तक उत्पत्ति के जि क्रम को दिषवाया गया है उसकी दो 
अवस्थाय होती है । प्रष्ययसगं या बुद्धिस, तन्मात्रसर्गं या मौोत्तिक सर्गं । प्रथम अवस्था 
म उदधि ओर अहंकार एवं एकादश इन्दि का आविर्भाद होताहै ओर द्सरी अचस्था 
मे पांच तन्यान्रार्भो, पंचमहाभूर्तो तथा उनके विकारो का अविभांव होता है) चष्ट 
सांख्यीय सृष्टि की उद्पत्ति का क्रम दे। 
जि क्रम ते सरि की उप्पत्ति होती है दीक उसफे विपरीत क्रम सँ जव 
कायं कारण से छीन होते जति तव विनाक्च की स्थिति उत्पन्न हो जाती है! 
कारण सं कायं के चिदीन होने से ही इन मव्‌ आहि विकार्य को चसिङ्क 
कषा जाता हे। पञ्चमहाभूत कायं अपने कारण पञ्चतन्मात्र स छीन हो जाते, 
एकाद इन्द्रिय एवं पड्छतन्मान्र ख्प कायं अपने कारण अष््कार मे, अहंकार महध्‌ 
मे, एवं मष्टत्‌ भपने मूरुकारण प्रकरतिमे विछीनष्टो जाता हे! प्रङ्त्ति २३ तत्वा का 
कारण दहै, वह किसी का कार्यं नहीं है । अतः उक्ल कारण खूप प्रङृति के अपने किसी 
कारणर्मे दीन होनेका प्रश्न नीं उन्ताहे। क्योकि कारणे कार्यं दिटीन होते 
देखा गया हे । किन्तु कारण मे कारण विीन नहीं होता । प्रकरति सकर कार्यो की जड ठै, 
उसकी कोई जड़ नहीं है, इसलिये प्रह्ति छो मूला मरकरति का जाताहे । वाचस्पति 
मिश्र का कहना हे कि- 
विश्वस्य कायसद्कातस्य सा प्रतिः मूकम्‌ , न त्वस्या मूङान्तरमस्ति, जअनवष्था- 
प्रसक्षात्‌ । न घछाजवस्थायां प्रमाणमस्ति, | 
यदि प्रह्ति कामी कोई कारण मानाजाय तो लनवस्थादोषण़ा प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जाता! सतः अनवस्था के निवारण के छिये बीजाङ्कुरन्याय से प्रङ्तिकोषही 
सवका मूर अथाव कारण माना गया है, प्रकृति किसी का कायं नहींे) दस प्रकार 
सृष्टि.उर्पत्तिक्म से ठीक दिपरीत कार्य का कारण मँ विीन होनाष्टी सख्यके 
अनुसार विनाश्च फी स्थिति का उपस्थित होना है। 
सांख्यीय सृष्टि कौ उत्पत्ति का सिद्धान्त- 
सांख्य के अनुसार खषशटिसे पूवं संसार साभ्याचस्थार्मेथा। उक्ल सअवक्था्मं गुण 
अपनी साम्यावस्था सेथे। यह साम्यावस्था प्रङ्कत्ति टै! जव प्रकृति र पुरुपका 
संयोग हआ तो प्रकृति मे कोभ ( ध४णा108706 ) उस्पन्न हुजा । इसी डोम के 
, कारण गुर्णो काष्ंयोग घारम्म इभा। लि्ठके परिणाम स्वरूप जगत की उत्पत्ति इहं । 
लतः प्रकृति सौर पुरुष के संयोग से सृष्टि दोती दै । यही सरंख्यीय खष्टिं की उत्पत्ति का 
मूर सिद्धान्त दै । 
दंका- यषः यह प्रशन होता दै करि यह संयोग केसे सम्भव दे? प्रकृति जनद्‌ दे, पुरुप 
चेतन । धश्ृति दिपय है भौर पुस्प विपी है 1 अटति त्रिगुणार्मिका दे भौर पर्य निगुण 
हि । भक्ति एक है, पुरुष अनेक है 1 प्रष्ुति घकछिय दहे सौर पुरुष निष्क्रिय है । प्रकृति देक 
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काललापेक्त दै भौर पुरुष देश्लका--रुनिरपेख । प्रङृति भोभ्या दे, पुरुष भोक्ता है । 
प्रकृति भविद्या दै जर पुरुष क्ानस्वकूप हे 1 प्रकृति जगत्‌ का आदि कारण हे, पुरूष 
जगत्‌ से परे हे । ग्रकरति बन्धन का कारण दै, पुरुष सक्ते इछ तरह सांख्य दक्षन 
प्रकृति ओर पुरुष दो धिसोधी त्वो की निरपे्त सत्ता स्वीकार की गईहे। दनदो 
निरये त्वो का संयोग आपस्च मे केसे सम्भव हे ! 


समावान--खांस्य का कहना दै कि प्रकृति ओर पुर्षका संयोग साधारण संयोग 
नही, दो भौतिक द्रव्यो मे जेसे रथ जर घोडेमें प्षाधारण संयोग होताहै। परन्तु 
पुरुष ओर प्रति फा संयोग एक दिशेष संयोगदहै। यह पंगु च्नन्डकां सम्बन्ध हे) 
"जिस प्रकार एक अन्धा भोर ङंगदाये दोनो आपस मे सिरूकर एक दूसरे की सहायत। 
से जपना कार्यं सम्पादित कर सते है । प्रति द्छनार्थं पुव की अपेता करती षै 
ओर पुरुष केवरया्थं सपना स्वरूप प्टचानने के स्यि प्रङ्कति णी सहायता छेत्ता है" । 
अतः सांख्यकारिका मे कदा गया हे- 


"्पुर्षश्य दनाय केचस्याथ त्तथा प्रधानस्य । 
पद्ट्वन्धवदुभयोरपि संयोगर्तत्कृतः सगः ॥\" 


इष तर प्रकृति भौर पुरुषे संयोगसे ही सि सम्भवदे। यदि दोनो तस्व 
अरग-मल्ग हो तो वह प्रख्य की अवस्था द्योमी । दोनों मिरुकर ष्टी अन्धे मौर छंगदे 
की तरह दृष्टि करते द । 

दाका--परन्तु दो पिरोधी तथा स्वतन्त्र तस्व भापस मिरुते केसे है ! 

समाधान-सांख्य इस धांका का समाधान करते इप्‌ कहतादहे किन दोनों 
दारतविक संयोग नरी होता, दरक पुरुष का सक्निधिसाच्रः षी प्रकुति री साम्यादस्या 
म विष्ठोम उस्पन्न करतादहे। इस तरह विका प्रारम्भ होता दहे) 


शेका--परन्दु इषस दो कुखिनादर्या उपस्थित हो जाती हं । पुरुष सव॑दा पङ्तिके 
साथ र्ता हे, वर्योकि निष्क्रिय पुरुप चर नहीं सकता, तव तो स्च॑दा विकासी होता 
रहेगा ! प्रलय षी अवन्या कमी नष्टीक्मयेगी। विकाम का फोट ऽर्थी नटी रष 
जाता 1 प्रति की साम्यावस्था तथा तीर्न युर्गोकी कल्पना वेकारदहे सांख्य हिविघा 
मे पद जाताहै यातोसंयोग सम्भव नष्टं फलतः विकासी नर्ही, या साभ्यायस्या 
नही फलदः प्रषठति तथा प्रख्यादस्था नहीं । 

समाधान--इस शंका निरारूरग सांष्य 'संयोगाभास' के सिद्धान्त डो अपना 
दुष देता है ! अत्‌ पुरुप भौर प्रकृति में वास्तविक संयोग नही, परन्त॒ दोनों पयोर 
फालामाषदहोतारहे! हसी भाभाष से षृ होती है) पुस्प बुद्धिम प्रतिविभ्िन 
हेताष्े भौर असवल बुद्धिम परतियिभ्दिह अपने सख्पकोष्टी अपना चाम्तयिक स्यस्प 
सम्तने लराताहे । पुश्प ठे खी प्रतिचिम्द् का प्षंयोय प्रसतिमे एता ह, पुर्प षे 
दास्तदिर स्यस्पसेनर्ट। 
दाका--परन्षु यहो शंका्धोतीष्टे कि घुद्धि या म्न प्रष्नि का प्रम व्िक्लर 
घनः प्रए छन्मसे पहनेष्टी पुरप खा प्रनिरिम्य कमे प्रग सूरन षट १ 
सेमषान -ट्सरहषाक निराष्रयक् लिपि पात्य उ उस् वदि पद्य प्रकरनि मं 


4“ 


+ ४ 
कष ; १ 34 [द न, {प भे { [कषे वं क च # १ 
स्वनः प्रनिदिग्पित हात टमपे निद ह हि व्रङ्नि-दुप ह सयमय विशाम 
धक्तिया सारम्म होत दे । 


२२८ सांख्यतच्वको पदौ 
( ७ ) 


पररन--श्रक्ति का स्वरूप क्या ह । उसके अस्तिस्व मे क्या प्रमाण है { इसका स्य 
ओर पुरुष से मेढ सिद्ध करो णौर लिखि कि उषे क्यो ष्वीकार किया गया है ? 
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उततर--परिणासवाद्‌ के आधार पर सांख्य दार्शनिक जगत के भूर कारण प्रति पर 
पहं चते ह । जगत्‌ के कारणदहीन मूर्कारणके ख्परमे वह पङ्ति कछहलाती हे । प्रस्येक 
वस्तुका कारण षै परन्त॒श्रकति काको कारण नदं वह भादि कारण हे! बह चि से 
पूवंहे। उस पर समस्त कार्यं आधारित है। वह जसत्त का प्रथम तत्वदहै अतः 
वह प्रकृति कष्टखाती हे । छोकाचायं लिखते है- 

"समस्त विकारो का उत्पादन करने के कारण वह श्रक्रति' कष्खातीहै। वह 
'अविद्या' कहुखाती है क्योकि वह समस्तन्ञान की विरोधिनी है । "सायः कहरती 
डे क्योकि वह विचित्र सृष्टि उत्पन्न करती दहे। वह ध्यन्त सूचम एवं अद्श्य हे 
ओर उसकी उसपक्तियो को देखकर षी उ्तका अनुमान गाया जाता दे, अचेतन 
तस्व ॐेख्प मे वह जद" कष्टलाती है। ओर सदेव गतिशीर अक्तीम शक्तिके रूप 
मे वह शक्तिः करती है । समस्त वस्तुर्भौ की भग्यक्त अवकश्थाके खूपसे^भनग्यक्त 
कष्लाती हे । सत्व, रज ओौर तम इसने तीन गुण हैँ अतः यह श्रिगुणास्मिकाः 
कहराती हे । यह खमस्त पदार्थो को उध्पन्न करने वाडी है अतः यही "अजा! है । 
यष्ट विचिनच्रशष्टिकी रचना करती हे अतः माया कहलाती हे- 

“भ्रक्कतिरप्युस्यते विकारोत्पाद्कत्वात्‌ अविद्यान्तानविरषस्वात्‌ साया विचिन्न 
सृष्टिक तुष्दात्‌०। 

सख्यश्च भद्रति की सत्ता की सिद्धि का अपवाद नहींहै अपितु इसके मुखुत्व 
वेद्‌, बददारण्यक, छान्दोग्य श्व श्वेतारवतर उपनिषदो मे भी सुच्म खूप से मिरूते 
हें ! जेसे- 

“तम आषीत्तमक्ता मूढमगेऽप्रकेतम्‌ 1" 
ग्वेद मे सांख्य ॐ भावी “भग्यक्त भ्रककति' का संकेत मिलता है । श्वेताश्वतर का तो 
कहना ष्ठी क्या ? वद तो सोष्य उपनिषद्‌ द्वी माना जाता है- 
"'जज्ामेकां ठोदितश्चक्छहृष्णां 
घटी प्रजाः सजमानां सरूपाः ॥'' 
''मायां त॒ प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥"” 

इस्यादि पंचा श्हृतति की सत्ता सिद्ध करती दे । इतना अवश्य दै कि इन उपनिषद्‌ 
मे सास्य तस्वोका निर्दे साच्रष्टमादै मै चरुकर यदी तरव साप्याच्च रम 
न भस्छुस्दि इए । घृति ह्यादि के मूत च्छर्वेधदधिं पाचीन वेद मे पा जाने 
फे कारण ही ० जनसन ने जपने एच्धाष् 88018 नामक मन्थकं भरिग्म म॑ 
टीक टिकवा दै- 
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जगत्‌ का आदि कारण प्रक्ृति- 


सांख्य के अनुसार यह समप्त जगव्‌ पेली वस्तुनो से वनाहैजो कि कायं 
द्रष्य ई! जगत्‌ कायकारण क्ता प्रवाह है! शतः दपका कोट शुरु कारण भी 
होगा । यह मून कारण जास्मा नहीं हो कत्ता क्योकि आमा न कायं दै 
सौर न कारण, उसका स्वभाव भी जयत्‌ की वस्तुं ते बिपरीत्त ह चार्वाक, 
चौद्ध, जेन, न्याय तथा वेक्षेषिक मर्तो के अनुसार जगत्‌ पृथ्वी, जरू, तेज, वायु ऊ 
परमाणुं मे वना है । सांख्च काकनाटै किदन भौतिक परमुभं ते मनः बुद्धि 
र जहार जेखे चम तरवो की उस्पत्ति नहीं हो सकत्ती 1 जगत्‌ रा मूरकारणद्ठेला 
होना चाहिये जो जड़ होने परभी सूचमातिसुच्महो1 जो अनादि तथा नन्तहो 
ऊर लिक्षसे सस्त विषय उस्पन्नहो खङे। ये सव गुण प्रकृत्तिम मिरुते दह! अतः 
प्रगति ही जगत के ससस्त वस्तुओं की मूलकारण है । वह अनित्य ओर निरपेन्न दै, क्योकि 
सापेष्ठ भौर अनिष्य तत्व जगत्‌ का मूककारण नदीहो सकता । वह गहन, भनन्त 
तथा सु दमातिसुचम शक्ति प्रक्ति दै । 
प्रकृति कै यस्तित्व कौ सिदि- 
सांख्यकारिका सें प्रङृह्ति के अस्तिष्व की दद्धि ड उपन्यास ® लिये निम्नरिखि 
कारिका प्रस्त॒त की गड हे- 
"मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ कार्यतः प्रवृत्तेश्च । 
कारणकार्य॑व्रिभागदविभागाव्‌ वेश्वरूपस्य ॥ 
कारगमस्ष्यष्यक्तम्‌ः 


४, ञेदानां परिमाणाव- 


जगत डी समस्त वस्तुएु सीमित, परतन्त्र, सापे आर सान्त अतः उनष्टो 
खष्पघ्ठ फरने वारा कारण सप्तीम, स्वतन्त्र, निरपेड ओौर अनन्त प्रकृति तष्यष्टी होना 
प्दा्िये ¦ 

२. भेदानां समन्वयात्‌- 

म्ह तस्व आदि कायौ का अव्यक्त कारण, इसमे समन्वय मी पक दतै) 
ष्या जगत्‌ की दस्तुणुं भिष-सिन्नहोने परमभी कृष्ट खासान्य गुणरखनी दहं जिन 
फारण सुर दुःख एवं मोह उस्पप्न करती दं । लतः उनको पक पुय मै वौध्ने वाला 
एक पम्पा एारण एना खाद्य जिन्न तीन युगहा भिस्रप समार षी वस्तुं 
उष्दष्ठ ए सहकार यो समन्वय (पष्दी एद सपना) रम्नेदाघ्ाषह चट मृग कारः 
प्रति न्न्य ही ^ । ति 


क धं 
[गौ 
एक ॐ ~~ च्यु हर कदय भष क 
# ॐ ७ १{,९५६ => ५ + चन्द 


प ढा एसे कारप्य स उत्पद्‌ नेट सिननेदे घ्य ८) दालन्रम 9 हिन 


२३८ सांख्यतच्वकोौ रदौ 


( ७ ) 


प्रन श्रुति का स्वरूप कया हे । उसङे अस्तित्व मे क्या प्रमाण है ! इतका स्यदः 
खौर पुरुष से भेद सिद्ध करो मौर छ्िखो कि उघे क्यो श्वीकार छिया गया है ! 
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सत्तर-- परिणामवाद के जार पर सांख्य दाश्ंनिक जगत के भूल कारण प्रहृति पर 
पर्टुचते हँ । जगत्‌ के कारणहीन मूकुकारणके रूपमे वह प्रकृति कहराती हे । प्रस्येक 
वस्तुका कारण है परन्तु प्रज्ति का कोई कारण नहीं वष्टु भादि कारण है) वह दषटिसे 
पूव ह । उस प्र्‌ समस्त कायं भाधारित हँ । बह जगत का प्रथम त्त्व हे छतः 
वह प्रङ्कति कराती हे । खोखाचायं लिखते है- 

"समस्त विकारोंका उर्पादन करने के कारण वष्ट श्रक्रतिः कहलातीहे। वद 
'अविष्ा कहुखाती है क्योकि चह समस्तन्लान की विरोधिनीषहै। मायाः कराती 
डे क्योकि वह विचिच्न सृष्टि उस्पन्न करती हे। वष्ट स्यन्त सुचम एवं अद्श्यहे 
ओर उरी उत्पत्तिर्यो को देखकर षी उका अनुमान ख्गाया जाता हे, अचेतन 
तस्व केरूप से दह्‌ "जड़ः फटराती है। ओर सदेव गतिकश्षीर अकघीम इक्तिकेरूप 
मे वह "शक्तिः कष्टरात्ती है । समस्त चस्तुर्जो की अव्यक्त अवध्या रूपमे “जग्यक्त 
कष्टटाती है । सरव, रज ओर तम इसके तीन गुण है जतः यह च्रिगुणास्मिकाः 
कहलाती है । यह समस्त पदार्थो को उस्पन्न करने बाी है अतः यहे अजाः ह । 
यष्ट विचिच्रखष्टिङी रचना करती हे अतः माया कष्टराती है- 

“प्रद्तिरिप्युच्यते विकारोव्पाद्‌कस्वाव्‌ अविघाक्तानविदैषत्वाच्‌ माया विचित्र 
सृष्टिक ठृष्दात्‌? । 

सास्यशचाख प्रकृति दी सत्ता की सिद्धि का अपवाद नहींडे अपितु इसके मलततव 
वेद्‌, घहदारण्यक, छान्टोग्य एवं श्वेताश्वतर उपनिषद सिंभी सूच्मदख्पसे मिखते 
ह । लैसे- 

"तम आसीत्तमसा गूढममेऽप्रकेतम्‌ 1 
ग्वेद सें सांख्य के भावी "अन्यन्त प्रकृति" छा संकेत मिलता है ! श्वेताश्वतर का तो 
कना ददी क्या ? वद तो सांय उपनिषद्‌ ष्टी माना जाता दै- 
“'अन्नामेकां रोहितश्चुक्टहष्णां 
घटी प्रजाः सजमानां सरूपाः ॥"' 
"मायां त॒ प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥" 

हस्यादि पंचा प्रह्ृति की सन्ता सिद्ध करती दहं । इतना धवश्य टै कि इन उपनिषद्‌] 
मे सांव्यके तस्वोका निर्दे माच्रहुजाहे खाये चटक यदी तद्व सण्यिकाच् स 
मे प्रस्छरिदि इष्‌ । प्रकृति ईव्यादि ऊ मूटतस्व श्टेद्ाद्वि प्राचीन वेद्‌ मपा नाः 
के कारण ही ड० जानसनने घपने एरिना] 88008 नानक मन्यकं लार्म्भ म 
टीक टि र- 
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जगत्‌ का आदि कारण भ्रक्ति- 


सांख्य के अनुसार यह समस्त जगद्‌ रेश्ली वस्तुओं से वनादहेजो क्ति कायं 
द्रष्य है! जगत्‌ कार्यकारण क्ता प्रवाह है। छतः इसका कोट मूख कारण भी 
दोगा । यद मून कारण जास्मा नहीं हयो सकता क्योकि ज्मा न कायं हि 
लौर न सारण, उसका स्वभाव भी जगत्‌ की वस्तुषे से विपरीत ठै) च्वार्वाक, 
ौद्ध, जेन, न्याय तथा वे्षेदिक मर्तो के अनुसार जगत्‌ प्रष्वी, जल, तेज, चायु ऊ 
परमणुर्भो से वनादहे। सांख्य काकदनाहे किन भौतिक परमायुर्ओसे मन, ञुद्धि 
भौर अष्टंकार जेसे चम त्वो की उरपत्ति नहीं हो सक्ती । जगत्‌ छा मूरुकारण एसा 
होना च्वाहिये जो जद होने परभी सूचमातिसूच्मषहो। जो जनादि तथा अनन्तो 
सौर जिष्ठसे सखसस्त दिष्य उस्पन्न दहो सकं) ये सच गुण प्रकरत्ति म मिरे दं । अतः 
प्रकृति ही जगतत के सस्त चप्तुर्भो की मूलकारण हे । वह अनिर्य भौर निरपेक्त हे, वर्योकि 
सापेक्त नौर अनिस्य तत्व जगच्‌ का मुरुकारण न्ींहो सकता । चंद गहन, भनन्त 
तथा सुघमातिुचम शक्ति प्रकृति दै । 


ग्रकरतति के ख्स्तित्व की सिद्धि- 


सांख्यकारिका प्रकृति के अस्तिश्व की स्षिद्धि ङ उपन्यास धियि निम्नङिखिव 
€ भ 
कारिका प्रस्त॒त की गड्‌ ह- 


"मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ कार्यतः प्रत्तेश्च। 
कारणकार्यविभागदविभागाव वेश्वरूपस्य 
कारगसमस्षयष्यक्तम्‌ःः 


?, येदानां परिमणात्त- 


जगत की समस्त उस्तुएं सीसित्त, परतन्त्र, सपिद शौर सान्त जतः उनको 
उष्पप्न रने वाखा कारण अक्षी, स्वतन्त्र, निरपे शर क्षनन्त प्रक्रतितण्वहीष्ोना 
ष्दाषहिये । 


२. भेदार्ना समन्ववात्‌- 


सष्ठ नस्य रादि कायाका जन्यक्त कारणे, दषे समन्वयमी एक त्तु दै। 
प्याकि जगत्‌ की वस्तुएु निशट-चित्त दनि परमभी कृद सामान्य युणरखनी हि जिन 
फारण सुरः पुम एवं मोद रष्पप्न ररती ह । सनः उनको एक धुत रोधने बाल्य 
एक एमा फरण होना चादि निम्नं तीना नुगर्दो लिख्य समार ष्टी यस्तुं 
उष्य सके त्मारतो समन्दय (षू्पली एलः रपम ) रग्न वाद्या 1 क्ह मृष्ट कारय 
प्डनि तष्दषटी † 
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है © 
रुदते है । दिकास का घर्थं अव्यक्त णा व्यक्त होनादहे। जगतका विका करते वाली 
शक्ति जगत्‌ के कारण मेँ निदि होनी चाहिये ' वह कारण परज्ति वस्व दै । 


४, कारणफायेविशभ्ागात्‌- 


कारण ओर कायं एक दूसरे से भिच्र होते दहै । कारण यौ छाय॑ङस्पमे त्स्योका 
विभाग कियाजातादहै जेषे महत्‌ कारण डे जौर अहंकार उम्का कार्यं! का म्यत 
कारण है जओौर कारण अव्यक्त कायं द! प्रस्येक कायं का एक कारण होता; घतः 
जग्त्कामी एक कारण होगा, जिसे खमस्त जयत्‌ अव्यक्त रूप से अवम्थित हे, 
वही प्रकृति है । 

५. अवियागात्‌ वैरवल्पस्य-- 


सांख्य क रारण ओर जायं सें तादासम्य माना गयाडै। खूप या सदश्च परिणाम ॐ 
समय अर्थात्‌ वठ्मान से अतीते जाकर काणं अपने कारणे खीन होकर एक हो 
जाताहे। इख प्रद्छियासे क्रमशः प्रस्येक कार्यं अपने कारणम खीनदहो जाताहै। इस 
प्रकार समस्त जगच सें ताद्य अथवा अविभाग प्रतीत होनेके लिये महद्‌ खोभी 
अपने कारणम खीन होना चाहिये) अतः जिष्ठपे महत्‌ आदि सभी कायं छीन होकर 
जगत्‌ एक माद होता हे वद्धी घग्यक्त है । इस प्रकार उपयुक्त ५ तकौ क माधार पर 
अग्यक्त "प्रकृतिः की ङिद्धि होती ३ । 

प्रकृतित्व का व्यक्ततर्त्वो से समता एवं विषपमता-- 

मष्टददहंकारादि प्रक्रति रूफ कारण के कायं होनेसे का्य-अौर सारणे साधम्यं 
होना तो अस्यन्त आवश्यक दे, क्योकि दानिक का सिद्धान्त है कि- 


"कारणयुणा हि कूयंगुणानारमन्ते 1 


घतः प्रद्कतिरूप कारण एवं सहव , अर्हार, एफादक् इन्द्रिय, च्ड्वदन्मात्र एवं 
महासूतादि कायं नें निग्नल्खित्त समानता दै- 
^“त्रिगुभसविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसदधरमिं । 
व्यत्त तथा प्रधान तद्धिपरीतस्तथा च पुमाच्‌ ॥"" 
व्यक्त तथां अव्यक्त होर्नो ष्ठी (१) व्िगुणास्मकू, (२) अपृथक या अभिन्न, 
| 31 
(३) विषय (४) सर्वसाधारण (५) जड (६) तथा परिणामीर्है। परन्तु षस 
साम्य के साथ निम्न केषम्य भीहै- 
""हेतुमद्‌ निष्यमब्यापि पसच्छियमनेकमाधितं चिक्तम्‌ । 
सादयवं परतन्त्रं ब्यक्तं, विपरीतमभ्यक्तम्‌ ॥" 
ठ्यक्त (१५ घकारण उत्पन्न होने काला (२) विनाक्षी (३) एक देक्ीय 
८४ >) क्रियावान्‌ (५) भनेक (६) स्वकारणमें जाधित (७) परतन्त्र (८ ) अयव 
युक्छ (९) एवं प्रधान ॐ अट्ुमानसं दहेतु होता ह) न्र्थात्‌ भ्यक्त सभी परिणामी 
५39 ५.५ १.5 - 
कारणको व्याप्त नीं करते! कारणसे कायंव्याप्तष्टोतादै, कायंसे कारण नह| 
बुद्धि, हकार शादि परिणाम परिणामी प्रधानको कमी मी न्यपत नदा करन दनान 
वे अभ्यापकर्ह। 
बुद्धि दध्यादि सूचम म्यक्छ पुनः पुनः ग्रहण च्िये गरे दारीर को दछोककर दूरे दुधरे 
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हरीर को अष्टण छरते हैँ । यही उनका कायं ह । शरीर पृथिवी इत्यादि स्थुल व्यर्ताफा 
कर्म चो प्रत्यसिद्ध ट । जतः व्यक्तं सक्रिय है । 


यघ्पि बुद्धि इव्यादि कायो का अपने कारण से वस्व्रत्तः कोद सेद नटीं ३, तथापि 
किसी प्रकार से मेद की अपैक्ता रोने पर कारण ओर का्यमें घाश्रय भौर भाश्चितका 
सम्बन्छ घटित होता जसे "हस वनर्मँ तिलक के पे है""--इस वान्य में आये हृष 
वन भौर तिलकके पेडा, 


बुद्धि दस्मा ष्यत छपने अन्यक प्रध्ान खी सत्ताके जजुमान मे लिङ्ग दने ह । 


पके न प्राप्त हई चश का प्राप्त होना संयोग कदराता हे एषे संयोग के साथ 
दतंमान वस्तु सापयय इई) जेस पृधिदी हच्यादि भ्यक्त परस्पर संयोग क्च करते द 
उसी प्रार्‌ अन्य इन्दिय सन इस्यादिं गी एक दूरे कासेयोग प्राक्त करतेद। परन्तु 
प्रतान ला बुद्धि, अहंकार, श्टययादि के साथ संयोग नष्ठीं होता, क्योकि उनका मङति के 
साथ ददा नादालम्य रहता है अतः मन स्यक्त स्रावयद हे) 

बुद्धि आदि स्यन्त दुक्षरे पर आश्रित दै । अपने काचं अहंकार को उस्पन्न करने के 
रिम प्रक्ठति की सह्टायतः छेनी पदती हे. अन्यथा भसमथं होने के कारण कह अहंकार को 
उत्पन्न नहीं कर सकती, यष्ट वस्तु स्थिति है! उसी प्रकार अहंकार स्यादि भी अपने 
कार्यको उष्पन्नं कर्ने अरक्रनि > सहाय्य की अपे रखते दहं। अतः खभी व्यक्त 
लपने कार्यखो उर्पन्न कम्नेमे स्वतः समर्थंहोने पर भी प्रकरति पर आश्रितष्टोनेफे 
कारण परतन्त्र हे) 


व्ग्र्ठके चिपरीत,) कार्ण प्रकृति (१) कारणरहित ( जज) (२) भविनाक्षी 
(२) व्यापक (८४) दछियाहीन ( वद्यपि जध्यक्त सं परिणाम-ख्प क्रिया दियमान 
तथापि प्रवेश निस्सरण शादि धिया का जमाव है) (८) एक (स्व कारणक 
अभावे) (£) जन्यत्र जनाध्ित्त (स्व्यके अनुमान स पापक देतु नष्ोनेसे) 
(७) अलिङ्ग (८) अवयव ष्टीन ( संयोग रहित) एव (९) स्वतन्त्रं । 
१ 1 | । 
प्रह्ति कापुरुष के साथ वेधम्यं एवं साघस्य- 
प्रहरति कापुरूपके माघ साधम्यं जो गुण ग्यते नीह परन्तु साम्य के साय 
परूति-पुर्प नें नितान्त मेद्‌ ह । ईश्वर कृष्ण की एक ही कारिका ग्रहति का पुय 
रे साधम्यं एदयंघम्म का निदश्च करती दै- 
"व्रिगुणमविदेकि विषयः स्वासान्यमचेननं प्रह्वधमि । 
ष्यक नथा प्रधानं नरिपरीतस्नया च पुमाम्‌ ॥ 


> 
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प्रति के थप्रस्यक्ष का हेतु- 


रंका- पवेप्ठीको हष प्कारकीदंका न्ष करनी चाहिभे छि सदे अभाव ॐ 
कारण खादाम सातवं रसका ज्ञान नही होता, उसी प्रकार इस प्रकृति खा भी 
अमाव होते के कारण प्रस्य नटीं दोता। अतः अदृश्य प्रकृति तध्द को व्यो साना जाय? 


समाधान-खिद्धान्ती का कहना है छि प्रद्कति के धग्रत्यत्त का हेषु है उखश्टी 
सू्मला । सूच्न होने के कारण प्रज्ति का प्रघ्यच्च नहीं होता है अभाव > कारम नहीं, 
क्योकि उष्चक्‌ कार्या से उसकी अवगति होती हे । कायं महत्तर आदि है जो भ्रज्ति क 
समान भी हँ जोर उससे विखक्तण मी । कहा भी है- 


““सोचम्यात्तदचुपरव्धिर्नाऽमावात्‌ कायंतस्तदुपर्ब्धेः । 
1 ड * 
महदादि तच्च काय प्रक्रतिसद्पं विषूपं च ॥, 
„ अतः किसी दस्तु का प्रत्यत होना या कारण ख्पर्मे घप्रध्यच्च रहना सत असत्‌ का 
निणांयक नहीं टो सकता, क्योकि निग्नटिद्ित कारर्णो ते सत्तादाच्‌ पदार्थं मी 
लहीं दिखःईं देते- 
“अतिदूरात्‌ सामीप्याद्‌ द्न्द्रिर्घातान्मनोऽनदध्थानाव । 
सौचन्याद्‌ व्यवधानात्‌ अभिभश्रात्‌ ससानायिदारास्च 1 
इरे सि्‌ हे नि सुचमता का प्रस्यर्तन होमे पर भी कायदे प्रकृतिरूप जारण ङी 
सत्ता का अनुमान क्रियाजातादहै, 
गीताय भी प्रङ्ति पुरुष री छत्ताको अनादिं स्वीकार करने का उषदेश्ध छ्ष्णने 
ध्न फो दिया है- 
“्रद्तिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि , 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥" 


र 
ण्ण 


प्यासजीने भी प्रकृति के स्वरूपा निर्दे स्पष्टरूपवे किया हे- 
“निःसत्तासत्तं निःपदसन्निरसदष्यत््मटिङ्ग मरछानय्‌' । 


ङाल्द, स्पर्श, रूप, रस, यन्ध आर अस्मिता ये छह अविरोष, महन्तस्व सं सद्म ङ्प 
से रदते हए सहत्तच्व के साध ही वह सत्ता ओर असत्ता दोनो धर्मा से रहिन, काय- 
कारणभाव से रहित, खपुष्प आदि लीक पदाथ से विलप्ण, मुदम होने से दन्दिय- 
विपयता सै रहित, निरूपादानदहोनेसेक्सीमेख्यन होने वाला प्रधान अश्रत्‌ त्रिगुण 
की खाप्यावस्थादारी प्रकृति है, जिषमें उप्यक्त तच्च छीन होते ह! 


प्रकृत्ति का प्रयोजन-- 
प्रद्ृति--का प्रयोजन निस्नटिचित्त पक्तिसे चिद्ध्‌होतादं- 
““पुरुपा्थ णव हेतुनं केनचित्‌ दायते करणम्‌ । 
एरुष के प्वंछ्त क्सो के भोयके मोन त्वा मोगरास्तर तरवनान दवारा पृत्य ॐ 
पवर्ग गी तिङि केचि विविध चि नेदितष्र छोर द्लदित्रिघ यष्टिके द्टित गु 
तवेदिध्य यार्दप्म्य ष्या साच्छ्यक दे) हृष युन ष्टोजके ल्द दरति परप का सयग 
जादश्यक ट जिस संयोयसे चिका चिका प्रारग्मष्दोताहे । गीनार्मक््ाद्- 
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^नतत्र्ेत्रह्तसंयो गात्तद्धिद्धि भरतषभ । 
सर्वं रजष्तम इति गुणाः प्रङ्ृतिसस्भवाः ! 
निर्ध्नन्ति महादाहो देहे देदिनसभ्ययस्‌" ॥ 


अतः पुरुष के मोभापवरगं के चियि ही प्रकृति अपने कायं छा सर्जन करती द ओर 
निख पुरुष को जपने दिपय दन खे बद्ध छ्यादै ठसेही विवेक इवान से युद्धि प्रदान 
करती है । सखये सीतार्मे काहे फि इस प्रकृति. पुरुष के विभेद क्षान से केवस्य की 
प्थितिमें रुप णाख्ड होता हे- 
““य॒ पूवं देत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः खह । 
सर्वथा वत॑मानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 
तव्वकोमुदीकार वाचस्पति मिश्र ने कल्य है- 
‹्जनादिस्वाच्च संयोगपरस्परया भोगाय संयुक्तोऽपि केदर्याय “पुनः संयुउयते 
हति युक्तम्‌"? । 
सी प्रयोजन के लिये प्रकृति सजनाप्मक कायं करती हे । 
अन्ततः यष्टी कहा जा सफता है कि प्रकृति ङी इतनी सत्ता नटी जितनी जक्तिदहै। 
हम भ्रक्ति तथा उष्षके गुणो का यथां स्वमाव नहीं जानते क्योकि हमारा स्षान वस्तु 
जगत्‌ तक ही सीमित है। उसमे र्पक्चं जीर शव्द नहीं है। उषादहारिक दृष्टिसे 
वह नाम माच्रहै। परन्तु किर गी उसका होना परम सत्यहै जौरन्तानङी दस्तुर्भो 
के ाधार पर अनुमान से प्रमाणित होता हे । 
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प्रदन--छख्य मत स इन्द्रियां की उत्पत्ति पव 'दपोदश् सरण कां विवेचन 
सं्ेपमं करो। 

रत्तर--चिभिन्न भारतीय दश्शनोमं इन्रर्यो की उरेदतति विभिन्न प्रकार से दतर 
गड हे) हस सेम्वन्धमे सांह्यशास्र री अपनी विद्धि प्रणटी हे जष्ठौ न्याय एवं देदान्त 
क 1 | न 1 # @-0 ॐ [ 
म इन्द्र्यो मोत्तिक दं यहं सांख्य म खाष्ङ्ारिक ({ अर्यात्‌ अहंकार सै उध्पन्न) मानी 

अम 9 तसे न # 
गदं । ईश्वर क्रप्ण ने--"“सारिवक एकाद शकः प्रदतते वेंकरृतादट्‌ कारतः" । 

हष्यादि पच्चीषदीं कारिने एुन्द्िणं की उष्पत्ति सहकार से वता ह । “साल 
दमेकादत्तकम्‌'' हव्यादि सास्य सुभ्रममभी दुन्धिर्यो री उष्पत्ति सात्दिक ध्ुकारमे षष्टी 
गदर हे! दिश्ानभित्तुने- 

"सारिवक एकादद्राकूः रष्यनेन मनो य्राद्य नन्वादरुमयसिदयुमयपदरेन च द्विदिघः 
मिन्द्रिरं अद्म! 

ट्म पकिने पटस्पष्टटग्ने स्तीच््ारङष्ट ति व्वारदन्पं हन्य सनद साणिविङ 
२ स्न्पषश्एा टन्दिष्ण षप्टष्रर टो हर्‌ ज राञ्म 
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म कों यह शेका करे कि सभी इन्द्र्यो के सालिक ्टोने पर कर्मेन्दि्यौ मी विष्यो को 
द्यां नहीं प्रकाशित करती उन्हे भी मन भौर ज्ञनिन्दियो कीषही भीति विषर्योको 
प्रकाशित रना कादिये। 


विक्लानभिष्ठ के श्टियोत्पत्ति मत का खण्डन- 


समाछान - काचस्पत्ति मिश्रजीकाक्हनादहै कि रपेसी ही शंकातो विक्तानभि्न 
क भी सत के खर्बन्ध से होगी, क्योकि यदि सभी इन्द्र्यो सात्विक नहींहै केवल मत्‌ 
ही सखालिकडहे तोकिर बुद्धीन्द्रिय विषय का्रकाक्च क्यो करती १.ओर फिर मेरे 
मत के विरोघमें जो शंका उटी है उसकातो समाधानभी है जौर वह यकि वचूकि 
उरकछ्ट-सत्व- प्रधान अहंकार से मन, मध्यम-सस्व-प्रघान अहंकार से बुद्धीन्धिर्यो तथा 
निङ्ृष्ट सत्व प्रधानम अहकार से कमेन्द्रिर्या उप्पन्न होती है । जर्हौ मन सर्वाधिक विषय 
प्रकाशक है, वर्ह बुद्धीन्द्रिय दिषय का प्रकाश करती हृईमो मनकी तरह नष्टं 
करतीं ओर कर्मन्दियां तो प्रर करतींही नहीं । तथापिष्रेसाचिक होनेसेष्टीवेमी 
घु होनेके कारण ज्तिप्रकारिणी है, अन्यथा एेसीन दोतीं। अर फिर विन्ञानसिक्ल के 
के मत के विद्ध उरी संक्छाका परिहार केनापि म्रकारेण नहीं दिखाई देतादहे, 

नैयायिको के शन्द्रियोत्पत्ति मत का खण्डन- | 

ने्रायिक आदि दश्छनिक इन्द्र्यो को भौतिक अर्यात्‌ भाकाज्ञ इव्यादि भूतो से 
कऋमश्चः उष्पन्न सानते दै जोर उसमे- 

"'धन्लुरिन्द्रियं तेजसं रूपादिषु पञ्चसु खपस्ये वाभिभ्यंजकस्वात्‌ दीपवत्‌ 

व्यादि अद्युमान भ्रलाण देते दहै, वह सर्वथा अ्रमासमक हे क्योकि विचार करने पर 
न> विश्द्ध जो वातत आपाततः मनम अतीद वह यहद कि यदि ये इन्द्रियौः 
ग्रकाशक सास्विक अहंकार से न उस्पन्न होकर अप्रकाशक आकाश, वायु आदि पोच 
भूर्तोते प्रथक २ उध्पन्न हृदो वे प्रकाश्चक केसे इदं} लाकाश्च दत्यादि की भाति 
हर्दे भी प्रकाश्य होना दाष्िये, प्रकाशनक नहीं । दूसरी वात यष्ट भी हे करि 
उपयक प्रकारके अनुमानो म नैयायिक जो यह हेत देते द छि वद्ध, श्रोत्र इव्यादि 
दम्यः आकाश, वायु मादि भूर्तो के शब्द, स्पद्यं आदि विशेष गुरणा कौ उप. 
टचि म करणै, यह ठीक नदीं हे, क्योकि यह दीप व्यादि उदाहरणा से 
प्राच नयी है, जैवे दोप ही को छेकर विवार करने पर श्ञात होता हे 
छि दीप्रूपा के प्रस्य करण नहींहै, क्योकि करणतो वह ह जिसे होने पर 
कार्यं अवश्य दहो, परन्तु खूप कं प्रयप्त सं सचि चच्ुरिन्द्ियही करण हेण्दीप नदीं 
अन्यथा चन्नुरिन्द्िय सच्रिकर्षके अभावर्मे मीदीपसे ख्पका प्रस्य होता। जव 
उदाट्रण ष्टी असिद्ध हे तो अनुमान करौ से सिद्ध होषा ! 

जतः उपर्य विवरणस स्पष्ट हो जाताटै किं उक्ृ्ट-सस्व-प्रधान शकारम 
मन, मभ्यम-सस्व-प्रघान अहंकार से नेन्द्रिय तथा निक्ृ्ट-सत्व प्रधान ब्दंकार सें 
करमन्द्िय उस्पन्न होती दह! 

व्रयोददा करण का विवेच्न- 

करण पड्विघ कारको में से ( साघकततम ख्प) कारण विशेष होता दे। “साधक 
तमम्‌" इति हि पाणिनिसुच्रम्‌ । शौर किकी कायं क अन्वय अथवा योग विना बर्थाव्‌ 
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न्रियावान्‌ हुए चिना कोई वस्तु कारक नहीं होतीदै। सांल्यशाख में १३ करर्णोका 
निदश किया 

"करणं त्रयोदरादिधम्‌ उन १३ कर्णो का षञयुच्चय वाचस्पति मिश्रने इस प्रकार 
क्रिया इ 1 “इन्दियाण्येकादन्ल बुद्धिरहङ्धारश्चेति च्रयोद्शप्रकारं करणम्‌ ° । 


वुदधिकरण-- 
'"जध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं वराग रएेश्यम्‌ । 
साचिकमेतद्‌ रूपं तामसमस्मादह्िपयस्तम्‌ ॥" 


क्रिया ओर क्रियाचानू सं अभेदं मानकर 'निश्चय'को ही इद्धि कहा हे! यदह सवं 
म्रिष्ध्‌ व्रात हेङ्गि प्रस्व काय करने वाखा मन्य परे उप्त कायंक्रा वाद्येन्दियासे 
ग्रहण करने के वाद मनसे उसका विचार अथात्‌ संक्ह्प-विक्ल्प करके फिर अहंकार से 
से इसे करते मे लधिज्ृत ह, एेसा अभिमान करके “यह ससे करना ह'-इप्त प्रकार का 
जोदुद्धि का निश्चय ह अर जिसे वह, चेनन पुरूपके साज्निव्यसे चंतन्यवती होकर 
करत ह, वही "अध्यवसाय" है । यह चद्धि का असाधारण कायं है उससे करिया जीर 
क्रिया त्रान्‌ स अभेदं के आधार पर अभिन्न बुद्धि कही जाती हं । 


टच युद्धि के धम ततान, वराग्य जीर देश्वयं सारिविक रूप तथा इनके विपरीत तामस 
स्पष्ट धर्मं वहदहेजो खछौकिक सुख तथा पाररक्रिक कल्याण का कारण वचनत 
जंघा कि कणाद सुनिने कदाद- 
“य तोऽभ्युदयनिःध्रेयससिद्धिः स धम." 


टसम यन्न्‌, दान, इत्यादि के सम्पादन से उस्पन्न धमं खौकिक सुख का कारण वनता 
आर अ्टाग योग ठे साघन से उव्पन्न धम नि.्रेयस अथात्‌ केवलस्य का कारण होता 
हे! वे अष्टंग योग येदह- 
यमनियसासनप्राणायामप्रव्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावद्धानि? 


त्रिगणास्मिका प्रति तथा पुरुप के विवेक या सेद्‌ का सा्ताच्कार हीन्षानदह। राग 
का अभावदही वराग्य हे, उसकी यतमान, व्यतिरेक, एङुन्द्िय आ।र वश्ीकार ४ संसार्‌ ट्‌। 


यनमान-राग, देप जादि चित्त के कपाय अर्थात्‌ मल्दं। इनके द्वारा इन्दियौ 
सपन-अपने दिपयो म प्रदतित दोतीदह्‌1 इन व्िप्यो मये दृन्द्रिययौ न प्रचत्त हा 
सरु चये इन मख का परिपाक अपेक्तित हे । एतदयं पयां गया आरम्भ अर्धात्‌ प्रय 
यतमान नामक दराग्यदह्‌। 


-तिरक--अवशिष्ट मखा की श्नान्तिने लिये कियाजाने वाला प्रयत्न '्व्यतिरर'यरराग्य 
ह । देराग्य कापटाप्रकारमटसय क्ल्य क्यटः प्रयत स्पदह्ाने सेयतमान कटटाता द) 
भरतम्‌ प्रचर (अभु पञ उर ८ लदक्‌ सम चास्ते दः णम्य घ्य्‌निरनः मधात भदे द 
साध वयि गये प्रयतकेर्पसलाद्ने दे चव्यतिरफः, चराय्य दटन्याता दह । 
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= न रन्यो द्या प्रदुति मे उमया खाने कारगर पर्य लयन निनृत्त सन्तु 


{९ 
प्िष्यम्‌ ष ददप न दशष्यदाद धन [ (1 
यब्र श्प = 4 तञ जा स्ट, (नयने रया (५ ११1 
४ क 
दम ) एरन्््य स्र पद्य ह) 
द १ वि वीं हत 1 = 1 1 क क ॐ च 
2 "रमाणम्‌, पानः विलरन दनद सोतन स्वर स्यादि वेद्द भोग. 
॥ 9 के नी 
{ददः न {२९०5 (3 1 9 1 + अनी ` स ५ प य+ 0 -9 कानु" कम । चक 
५५.५4 ९६ ^ त रे ,$९1 ८५२ १ * 1 4 ॐ, ११२ + श्च्टर ग्ृःर ९१० 


२४६ | सांख्यतच्वकौमुदी 


दशवयं भी बुद्धि का धमं हे, इसमे अणिमा आदि की उप्पत्ति होती हे । इद्धि के तामस 
५ क, (स 
धमं ते इनके विपरीत अधमं, ज्ञान, अवैराभ्य तथा अनैश्वर्य की उत्पत्ति होती ह । 
अदु कारकरण-- ६ 
““अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतंते सगः । 
एकादशकश्च गणस्तन्मान्रपन्चकश्चव 1: 


अहंकार अभिमान को कहते हैँ, "जो यह ग॒हीत भौर विचारित विषयदहे, इसे मँ 
&% च+ ज ¢ &@ ॐ अ, ० ऋ, 
ही अधिकृतदहूःमंदही इसे करने मं समथ ह्ू,ये विषय सेरेद्ी स्यि रह, सेरे अतिरिक्त 
अन्य कों इसमं अधिकत नही है, अतःमेही जधिङ्कत्‌ हू इस प्रकार का यह अमिमान 
[१ £ [| क 
अहंकार का असाधारण कायं होने के कारण (अहंकार हे । 
““सास्िक एकाद शकः प्रवर्तंते वेक्रतादहंकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्माच्रः स तामस्सतजसादुमयस्‌ ॥" 


साप्विक अहंकार से ग्यारह इन्द्र्यो का सालिक यण उस्पन्न होता है। तामस 
अहंकार से पञ्च तन्मात्रार्भो का तामससमूह प्रादुभुत होता है एवं राजस अहंकार से 
दोनो ही उत्पन्न होते हे । 
वाद्य दश इन्द्रियकरण-- 
बुद्धीन्द्रियाणि चन्ञुःश्रोत्रघ्राणरस्नच्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिपाद्पायूपस्थानि कमन्द्ियाण्याहुः° ॥ 


चनु, श्रोत्र, घाण, रसना तथा त्वक्‌ नामक पांच क्ञानेन्दिर्या तथा वाक्‌ पाद्‌, पाथ 
शौर उपस्थ पांच कर्सन्दि्यौं है । इन ज्षनेन्दिर्यो का काम रूप, शब्द्‌, गन्ध रस, स्पशं 
विष्यो को महण करना दै 1 एवं कमेन्द्रर्यो के व्यापार माषण, महण, गमन, मल्व्याग 
तथा रमण ये पच है- 
| “रूपादिषु पञ्चानामालङोचनसमान्रमिभ्यते वततिः। 
व चनादानविदहरणोर्षछगानन्दाश्च पञ्चानाम्‌" ॥ 
आन्तर इन्द्रिय मन- चि 
उभयाससकमन्न मनः संकलपकमिन्दरियं च साधम्यात्‌ । 
गुणपरिणामविरोषान्नानास्वं बाद्यभेदाश्चः ॥ 


मन दोनो प्रकार की इन्द्रिय है। यह संकल्प करने वारा है जर इन्द्र्यो के सजा 
तीय होने से इन्द्रिय काता है! वर्योकि सन से ही संयुक्त होकर चहु इत्यादि 
स्ानेन्डधियौ तथा वाक्‌ इत्यादि कर्मँन्द्रियो अपने-अपने विषय मे भरन्त दोत्ती हँ न्यथा 
नहीं । मन की उभयास्मकता से दशान्त साटरघवत्ति मे इस प्रकार दिया है- 


“भयथा देवदत्तो गोपारुमध्ये स्थितो गोपालस्वं कुरुते, मह्लमध्येस्थितो सज्ञववं करते" 
दसी पर परमाथं-ङ्त चीनी भापागत अनुवाद मे जो दान्त है, उका संस्कृतं रूपान्तर 
इस प्रकार है- 

“यथा एकः पुरपः कदाचित्‌ कमेकर उच्यते, कदाचित्‌ प्रवक्छा एवं समन दन्दियमिति" । 


संकल्प करने वाला मन है 1 सनका इच्छिय दह्योना उसफरे विरि व्यापार वाटा हानं 
के कारण नहीं अपितु जन्य इन्द्र्यो के साथ उसकी समानधर्मता होने के कारण सिदध 
दोता हे, जौर यह.समानधम॑ता इस वात की हे कि मन ओर दइन्द्ियौ दोनो ही सादिक 
अकार से उसपन्न होती है । यद्य यह जान ङेना आवश्यक्र हे क्रि वेदान्ती मनक 
इन्द्रिय नहीं मानते'हं 


टिप्पणो : नोट्स २५७ 


ऊपर जो अन्तःकरण का वर्णन किया गया है वे सव इच्धिर्यो रे विशिष्ट व्यापारदं । 
क्योकि उ्यापार विरिष्टं जौर सामान्यकेसेदसेदो प्रकार काहे! इनं अन्तःकरण (मन, 
बुद्धि सौर अहंकार ) का साधारणधर्म पच्चप्राण, अपान, भयान, उदान एवं ससान वायु 
को धारण करना डे 1 वर्योकि अन्तमकरणके रहने परदही प्राण इत्यादि रहते हँ भौर 
न रहने पर नहीं रहते 

““सासान्यकरणवुत्तिः प्राणाद्या वायवः पच्च, 

मन, वुद्धि अदहकार एव विचष्ट इन्द्रिय का युगपत्‌ एव क्रमन्ः व्यापार- 
“युरापच्चतुषटस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिश । दृष्टे तथाप्ये त्रयस्य तत्पूयचिकावृत्तिः*?॥ 

प्रत्यन्त पदाथ के विषयमे चारो वाद्य एवं त्रिविध अन्तरिक कर्णो का च्यापार 
कशी एकसाथ आौर कमी क्रमणः होता है। इसी प्रकार परोक्त पदार्थं के विपय में 
मी तीनो अंतःकर्णो का स्यापार एक साथ जर करमशः प्रस्यक्तपू्ंक होता हे! 


प्रत्यक्ष पदायै के विपय मं प्क साथ व्यापार- 


जेसे जव घने अन्धकार य विजखी के चमकने से कोई व्यक्ति वाघ को अपने सम्मुख 
अस्यन्त समीप देखना है, तव चकि उसके वाद्येच्ियकरत आरोचन, मनछ्रत संकल्प, 
अहुकारक्त अभिमान तथा बजुद्धिङ्त निश्चय एक साथ ही उत्पन्न होते रै, इसलिये वह 
तच्छा ही उस स्थान से कूद्‌ कर भागतादहे। 


परत्यक्षपदां के विषय मे क्रमचः व्यापार- 


जसे जवर कोई व्यक्ति मन्द्‌ प्रकाश्च मं परे केवल वस्तु को अस्पष्ट सूप से देखता दे, 
तव एकाग्र मन से विचार करताहै कि यह तो कानों तक खिचे हुए एवं वाणयुक्त-धनुष 
वाला करर चोरदहै, फिर उसे यह अभिमानदहोतादहैकियह मेरी भोर रहार, जीर 
फिर वह यह निश्चय करता दे कि इस स्थान से भाग जाङँ। 
परोक्त पदार्थं के विपयमें वाद्य इच्िर्यो के सहयोग केविनादही तीनो अन्तःकरर्णा 
का योगपयेन एवं अयोगपयेन व्यापार होता है । टस प्रकार ये करण पारस्परिक जभि- 
प्राय एवं संकेत के कारण अपने व्यापारसें संख्घ्नष्टोते ह-कर्णो की इस व्यापार- 
श्रीरता में पुरुपार्थष्टी एकमात्र कारण है, न्य कोह हृश्वरया नास्मा प्रयोजक या 
कारण नही है- 
"स्वां स्वां प्रतिपयन्ते परस्पराष्टतटेतंफां वृत्तिम्‌ । 
पुरपाथं एव रेतुनं केनचचिव्कार्यते करणम्‌”! 
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¢ 
मकादय-- शब्द, स्पश्चं, रूप, रख ओर गन्ध पांच प्रक नदियों ते यथा 
४ द्‌, ९ ५ = र धपा प्रकाश्य विपय्र ज्नेन्दिरयो से यथा 
याभ्य भ्याक्त होते हं रवे भी दिन्य तथा अदिन्य रूपसे दस होते दै! इसलिये प्रकाश्य 
भी दस प्रकारके! 
योदा करणो का सृक्ष्मतमविभाग- 
("अन्तःकरणं त्रिविधं दुक्ञधावाद्यं त्रयस्य विपयास्य्रम्‌ ! 
साम्प्रतकाल वाद्यं च्रिकारमाभ्यन्तरं करणम्‌? ॥ 


अन्तकरण बुद्धि, अहंकार तथा म॒न के भ्रेद से तीन प्रकारकेहै। ये शरीरके 
अन्तगंत होने से अन्तःकरण कहते है । वेदान्त ऊ मत में मन, बुद्धि, अहंकार एवं 
चित्त इन चतुष्टय से अन्तःकरण की निष्पत्ति होती है । कहा है -- 
“मनोबुद्धिरहकांरधितं करणमान्तरम्‌ । 
संशयो निश्चयो गवैः स्मरणं विषया दमे" ॥ 
वाह्य करण दस प्रकार केह) वे बाह्यकरण तीर्न अन्तःकरर्णो कै व्रिषयों को प्रस्तुत 
करतेमेंद्धार का काम करते दै! 
समस्त कर्णो मे से बुद्धि की प्रधानता-- | 
“सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यरमात्‌ । 
तस्माच्त्रिविध करणं हारि द्वाराणि शेषाणि? ॥ 
बाह्य इन्िर्य ह्वार अर्थात्‌ अप्रधान र कर्योङ्ि बाद्यन्दर्यो के द्वारा उपस्थित क्रिये 
गये सभी विषयो में मन ओर अहंकार फे सहित बुद्धि ग्याक्च होती दहै, इसलिये बाह्य 
इन्दिर्या द्वार या साधनमाच्र हैँ ओर मन तथा अहकार से युक्त बुद्धि साधनवती 
स्थात्‌ प्रधान है । 
वाघ्येन्दर्यो की ही अपेक्ता बद्धि प्रधान नहीं हे अपित्तु अहंकार भौर मननजो दो 
अन्य अन्तःकरण प्रधान दहै, उनकी अयेत्ता भी बुद्धि प्रधान हे-- । 
““एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विरत्तणा गुणवि्ेपः ! 
कररस्नं पुरुषस्याथ म्रहाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ 
जेसे मणी सभी गह-स्वामिर्यो से कर खेकर जनपद या प्रान्त के अध्यत्त को, 
प्रान्ताध्यक्त सारे देश्च के अभ्यक्त को तथा देशाध्यक्त सम्राट्‌ को सौपता है उसी प्रकार 
वाद्य इन्द्रियो विष्यो को यहणकरङेमन को सौँपती हे, मन उनका संकल्प करके अहंकार 
को तथा अहंकार उनका अभिमान करके समी कारर्णो मे प्रधान बुद्धिको सोपताहे। 
अतः गुर्णो के ही विशिष्ट विकार किन्तु परस्पर विरू्तगये करण प्रदीपके समान दहं। 
ये समस्त पुरुषार्थं को भ्रकारित कर बुद्धि को समर्पित कर देते दहं। । 
प्रशन हो सकता कि सारे करग समस्त विपर्योको बुद्धि को ही वर्या सापते 
हे, क्यों नदीं द्धि. उन्देप्रञ्ख अदेकार यामन को सोपती दं? इसका निम्नित 
समाधान ह- ॥ =. 
"चं प्रसुपभोगं यरमाल्पुर्पस्य साधयति उद्धिः । 
सेव च विदधिनषि पुनः श्रधानपुदपान्तर सूच्मम्‌'॥ 
चकि समस्त विपरयो के सम्बन्ध से टोने' वष पुरुप के योग वो युद्धि दी तम्पादिन 
करती ह ओर वर्ह थरकृति एवं पुर्प के बृच्मभेद्‌ को प्रकट करती दट। दसटिषए सभी 
करण स्व-्रकादित समसत अर्थ बुद्धि कोदी सपते दहं लार इसटिगर वटी प्रधान द्‌ । 
अन्त मे यही कहाजा सक्ता कि विपर्योका प्रदान क्सने क दिव त्रयोददा 
करण अत्यन्त आावस्यक ह्‌ । 
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(६) 

अरन--सांख्यसिद्रान्त के अनुषार दुःखनत्रयाभिघात पर संरक्त टिप्पणी ङ्ख 1 

14116 0६ 10६८ 0 प्दुःखत्रयाभिघात्‌, 8त्त्णतपट (0 अव्पाी$2 
957) 

उत्तर--पाश्चत्य विचारर्को ॐ असुखार दर्शन की उस्पत्ति आश्वं से होती हे 
71110501 0९173 10 एता". यह आश्चयं ए मानसिक कोतुहर हे एक्‌ 
जिक्ताा मात्रे परन्तु भारतवर्पमे दशन की उत्पत्ति दुःखनिचृत्ति तथा सुखप्रा्चि 
या मोक्त-साधनके खियि होती है) 


अतः यदि जनत्‌मेदः्खन हो, अथवा होने पर भी उसको छोडने की इच्छानदो 
अथवा दोडनेकी इच्छा होते पर भी उसके निव्यदहोने के कारण या विनाश के 
उपाय के अज्ञान के कारण उप्तकी निवृत्ति सम्भव न हो, अथता निवुत्ति सम्भव 
होने पर भी प्रस्तुत शाख्का प्रतिपादय विपय-प्रकरति तथा पुरुप का विवेकज्ञान- 
उमद्रःख की निच्रत्तिका उपायन हो अथवा चसे होने पर भी इस विवेकनक्ञान की 
अपेक्ता कोई खुरुभ एवं मरल्तर उपाय हो तो इसके विपय मं जिक्तासा कदापि न होगी । 
परन्तु जगत्‌मंदुखदै ही नदीं अथवा होने पर भी उसकी निघ्रुत्ति फिसीको अभीष्ट 
नही है-रेमी बात नहींदहै। इसलिये सांश्यरसें दुखत्रयाभिघातात्‌' कहा है। क्योकि 
चुद्धित्वान्तर्व्नी ग्जोगुग के विज्िष्परिणाम-भूत पए प्रव्येक केद्वारा अनुभव किये 
जाने नडे ड्मदुखको हम अस्वीकार नही कर सकते हं । वाचस्पति सिश्र ने स्पष्ट शाब्दो 
मे जहा ह- 

“तदेतत प्रव्यास्मवरेदनीयं दुःख रज'परिणाम-मेदो न शस्यने प्रत्याख्यातुम्‌" 

विध द..-- 
“व तीन प्रम्र के दहं जाध्याहिमिर, आायिभोतिक् जोर जधिदेविक- 
दुखानां त्रयं दुःखन्रयन । तन्‌ खलु जध्यास्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌ नाधिदविकद्च ॥* 
आध्यासिक द उ--"्तत्राध्य्रास्मिर ह्िविधं शारीर मानसं च" 

इनमे आध्यात्मिक दू. जाररिक ओर मानिक सूपसेदो प्रकार काहोतादै। 
यातत, पित्त आर कष नामक विदोपकी विपमता मे उत्पन्न दुम्पका श्रारीरिकि तथा 


7 प 


„५ 


आ । ॐ 
याम, क्रोध, व्यभ, माद्‌, मय, दुर्या, विपाद्‌ तथा सुन्दर छ्नव्दु रं गदि श्रेष्ट विपर्यो 
कै जमाव से उत्पद्त दुःष्व क्तो मानसर क्हतेय। ये सभीदुः्ख लान्नरिकर उपायां मे 


कर, क 
नियर्गनीय दान के सर्ज जाभ्यानमिक्त दटखात दहु 
यन्मन. यार्ड दु म्ेम्यीदा प्रतमरचा हिना 1 णठ नेमसि जनं 1111111 
{ददाम्य चन्या > उनम, नररा चदा प-जन्तयं तपर, टनसिार्‌ न्युद्रि। 
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पप नभदा नर मन = स्‌ तनु रामय { हना च+ नण स्प्रस्या- 
[॥ [च्‌ ४. 
[+ ष 4 क व 9 क # 8 क्री 
न्क क क न~ ककः + भु ठे $ + ५ > क कम जोत भरः कः कः र्न = कोन भि 08. 2, 4 [म 
नस्द + नप न्द्‌, ` र 4 वत सद र नता [तजय न्दरम्‌ ना. ए, य्व 
५ भ क ‰५ म 
नः ष्या {नदय द र्म {चा नधा 5 निनय तनन > 
ति पा {जनन ट्र सद्िन्रिनयागयाद् नि विन्य न्यः समदा नाष, चः 
॥ च र [1 ५. क = 9 कन ८६ क ®  । ५ 
कम कि मु चु क "छ कन्व ० ५ ॥॥ नक कष्य कचः भ्व | च्छे ह ~ फ = शकम चक वै <~ 9 # कुक, क कथ ०2 | ॥ | म ॥ 
अ न ११३२ व [गस्य न नर ददद द, र्य दन 
। ^ १ न 
+ [1 ११० श न रि ५ ६, के 9 # ~ नन तन च क्क 1 हि ङ, 
५. 11 4 ८ 1 
द † क ५ भ त त +~ 
[म धि | 0 पी 
~ क | क क क क, | [१ क 
= कः तकनक माक” चु क ककः दे चकार च्छो प्के चकः (4 ति १ नण द + । [च्‌ कै छ (शो) # ॥ [+ ॥ । [ऋ 
4 ५ ^ १ 1 1, ~~ 
नै 
॥ १ [९ हि । 
(वि, 2 ए, त त + + 
कत न्वेद १ कद) चो डे प त भक श्न कनक श # ४ 
= १५4 + ५८ 4 ~ "+ € <{ ~ ५१६५ ०६६. + 1{ध्व्‌{ +: ॐ 1 
भ्व 


३५० सां ख्यतच्वकोमुदी 


उनम से मनुष्य, पश, परी, सपं तथा वृत्तादि स्थावरो से उपपन्न होने वाखा दःखः 
आधिमोतिकः, तथा य॒क्त, राक्तस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुःख- 
आधिदेविक करता हे । 

ंका- बोद्ध दाशंनिक आदि यह शंका कर सकते है कि सत्कार्यवादी सांख्य 
मत मेदुःख कानाशकेसे हो सकता डे! नासत उत्पादो न वा सतो निरोधः--असत्‌ 
की उप्पत्ति या सत्‌ का विनाश्च होता नहीं । अतः सत्‌ दुःख का नाश्च कैसे सम्भव है ! 


हि समाधान--यद्यपि सत्‌ होने के कारण दुःखका पूणे निरोघया विनाश्च सम्भव नहीं 
दे, तथापि उसका असिभव या उसकी ज्ञान्ति की जा सकती है! इस प्रकार (तदपघातके 
देती" यह कथन युक्त है । जव प्रश्न होताहे कि द्ुःखत्रयासिघात' कैसे सम्भव है! 


दुःखत्रयासिधात के लौकिक उपाय-- 

यह्‌ जगत्‌ त्रिविध दुःखास्मक हे, उसकी निव्त्ति भी अभीष्ट एवं सम्भवे तथा 
राखोक्त उपाय उसकी निचृत्ति करने मे समथं मी हे; तथापि उसके विषयमे विद्रार्नो 
को जिक्तासा नहीं होगी, क्योकि जहौ एक जोर उस निचत्तिका सुकर लौकिक उपाय 
सुरुम हे वर्ह दुसरी ओर तस्वन्ञान, जो दुःख की निवृत्ति का शाखोक्त उपाय है, वह 
अनेक जन्मा के सतत अभ्याससे होने वरेश्रमकेद्धारा साभ्यहोनेके कारण दुष्करे! 
रोकोक्ति भी रेली हे-- 

“अके चेन्मधु विन्देत किमथं पव॑तं ब्रजेत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धो को विद्धान्‌ यत्नमाचरेत्‌" ॥ 

यदि मंदार वृत्तमेंही मधु मिरु जाय तो पव॑त पर किस लियि जाया जाय १ अभीष्ट 
वस्तु की प्राक्षिहो जने पर भलाकौन विद्धान्‌ तदथं प्रयत्न करेगा । गारीरिक दुःख की 
निवृत्ति के लिये सेको सुकर उपाय वेर्यो के द्वारा वताए्‌ गए है । मानसिकदुम्खके भी 
निवारण का उपाय, जैसे सुन्दर खी, पान, भोजन, रेप, वख, अलंकार इत्यादि वस्तुर्भो 
की प्राप्ति सुकरहीदहै। इसी प्रकार आधिमौतिक दुख के मी निवारण का उपाय, 
जेसे नीतिशा्खो के सतत अध्ययन से उत्पन्न चातुर्यं तथा निर्बाध या निरपद्रव स्थार्नो 
मे वास इव्यादि भी सुकर दै । इसी प्रकार आधिदेविक दुःखके भी निवारणके सणि. 
धारण, मन्त्रानु्ान तथा जौषध सेवन इत्यादि उपाय मी सरल दै! 

लोकिक उपाय द्वार दुःखत्रयाभिधात के समथैन का खण्डन-- 

सांख्य-दार्निकों का कहनादहे कि लौकिक उपाय कभी भी दुःखनत्रचामिधातमं 
समर्थं नहीं हे क्योकि रोकिक उपाय से अवश्य पुवं सा्व॑ंकालिक निचरृत्ति नही होती दे-- 

"“षटेसाऽपार्था चेन्नेकान्ताव्यन्ततोऽमावात्‌” 

इसका अभिप्राय यह हे कि यथाविधि रसायन, कामिनी, नीतिशाख ौर मन्त्रादि 
क प्रयोग से भी त्रिविध दुःख की प्रायः निचृ्तिन दिखा पुने करे कारण्‌ वह निवृत्ति 
पेकान्तिक नहीं इई । निचरत्त इषु दुख की भी पुनः उस्पत्ति दीख पदने के कारण वह्‌ 
आत्यन्तिक नहीं हुई । दरस प्रकार रौकिक उपाय सरल होने ुएु भी दुख कौ पक्रान्तिक 
निधुन्नि नहीं कर पाते! इसलिये शसखोपाय-विपयिणी जिन्तासा व्यथ नर्हा कटी जा 
सकती । 
कर्मकाण्डपरक वेदिक कार्य-कटापाटि उपाय का दु-खत्रयायिद्रान कै लिये कण्टन-- 

रंका--दुःख की आत्यन्तिक अौर एेकार्तिक निचत्तिका टाकिक उपायन तो 
न सही, किन्त स्वदपकार्साध्य ्योतिष्टोम दृघ्यादि वदोक्त यज्नकमं च्रिविध दुप्वकी 
सवर्य ही साचंकाटिक निचत्ति कर देंगे जीर श्रुति का वचन र्मा द-- 
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"ध्यन्नदुःखेन सम्भिन्न न च अरतमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌” ॥ 


जोन दुःख से मिश्रित हो, न भविप्य में रयोन्मुख हो ओर संकल्प मात्र से प्राप्त 
हो अर्थात्‌ परिश्रस-खाध्य न हो वही सुख स्वगपद्‌-ताच्य हे । 
अन्य श्रुति मी ह- 
अपाम सोममग्रता अभूमःः 


अतः इन वचर्नो के अनुसार स्वगं दुःडहीन सुखविगेप दे, जीर वह अपनी सत्ता 
द्वारा दः्ख को उसके मूल कारण के सहित नष्ट करदेतादहै। वह क्योन्सुख भी नदीं) 
ओर यदि वह्‌ क्षयोन्मुख होता तो इमकी अमरता कोठे सम्भव होती ? इसङिए्‌ अनेक 
जन्मो के सतत परिश्रमसे साधनीय विवेक्तान की अवेन्ता मुहूत, प्रहरः, रात-दिन, 
मास तथा वषं इत्यादि स्वल्प समयसं साध्य एवं त्रिविध दुःख के निवततक वेदिक 
उपायके सुकर होने के कारण ज्ाखोक्त उपाय की जिक्ताप्ता व्यथंदये ह) 
समाधान-- 
"“ट्वद्‌ासुश्रव्रिकः सद्यविश्चुद्धि तया तिश्ञययुत्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ च्यक्ताग्यक्तद विद्धानात्‌ःः॥ 
कायंकलापरूप वदिक उपाय भी लौकिक उपार्याके सदश ही दःखनत्रय की एेका- 
न्तिक तथा जाव्यन्तिक निचत्तिमे असमथ हं क्योकि यह अश्युद्धि, विनाद्य तथा न्यूना- 
धिक्य दोप से युक्त दै । ग्यक्त-अन्यक्तं तथा चिद्रुप पुर्प के त्रिवेकक्लान से उत्पन्न तस्व- 
सात्ताच्काररूप सास्यलाखोक्त उपाय उससे भिन्न होने के कारण श्रेयस्कर दै 


सोमादि यज्ञा का पश्चु-दिस्ा तथा वीलज-नाश्च इत्यादि साधनो से सम्पादित दोना 
ही उसकी अश्चद्धि बा मलिनता हे 1 जेसा मवान्‌ पन्चश्िखाचायं ने कहा है- 


“स्वल्पः सद्गरः सपरिहारः सप्रव्यव्मपः" 


सधात “उयो तिष्टोमादि-जन्य पुण्यया धम सरे दिसादि-जन्य पाप या अश्युद्धि का 
अव्यदप मेर या मिश्रणतो रदतादही दहेज प्रतीकाय अ।र सद्य होता है" । परन्तु यदि 
प्रमादवच्च प्रायश्चित्त नदी पियागयातो प्रधान कमके फट-काट्सं वहु अधमभी षट 
देताद । फिर मी यह्‌ अधमो ङ भी इप्परिणाम उत्पन्न करता है, बह सप्रस्यवमर्प 
अर्थाच सहने योग्य होता हे, क्योकि पुण्यदसन्यय ते प्राक्त स्वर्नरूपी यम्रत-मरोवर 
म व्रयाहन करने वारे लाय क्िदिन्माव्र पाप से प्राप दखातिकधी चिनयारी फो 
निस्मन्दरेह सदय्ेतेद्ट। 

समानङमन प्म रप्प्ट्म- । 

सस फा यह्‌ कथन सी उचिन नरीह वि-- 
स (रि पर्मेय पटुमानटनतः 
सनि लर मोम जा एसपिनि पन सौ हिता वर्ना खाद्य) टमं विदधेप नियम रै-- 
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देणर्‌ सांख्यतच्वकौमुदी 


६ का दमन करता हुआ देखा जाता हे ¶ हौ, हाथी का दमन वह अवश्य करता 
हं क्य।किं वह उसका सहज विरोधी है । एसी ही स्थिति शाखे मी सामान्य ओर दिप 
विधार्नोकी होती दै । जरह दोनो परस्पर विरोधी होगे, वही विश्लेष, सामान्य का वाध 
करेगा अतः उपयुक्त उदाहरणम त्तो दोनो नियमो के भिन्न-विपयक होने के कारण 


उनसे कोड विरोधदहे ही नहीं। 
दोनों वाक्यो की भिन्न-विषयता स्पष्ट हे। किसीभी प्राणी की हिसा नहीं करनी 


चाहिये, यह निषेध-वाक्य इतनी ही वात सुचित करताहेकरिहिसा अनर्थकारिणीडेन 
कि यह बातमी कि वह यच्घकेलियेि अनुपयोगी है। इसी प्रकार “अधि भौर सोमक 
स्यि पश की हिंसा करनी चाहिये यह वाक्य इतनी ही चान वताता दहै कि पशटहिसा 
यक्त के स्यि उपयोगी है, नकि यह वात भी क्रि वह्‌ अनर्थकारिणी नष्टीं है क्योकि त्रै 
होने पर वाक्यसेद. दोप ा जायगा जिसको मीमामकं सवसे वड़ा दोप मानते है| 
इससे स्पष्ट है कि वेदिक क्रिया-कराप से सम्पन्न यज्ञादिअनुष्टान अश॒द्धयास्मक होने से 
दुःखत्रय की आत्यन्तिक निवृत्ति करने मे समर्थं नहीं है । 
इसी प्रकार त्तयित्व तथा न्यूनाधिक्य्‌ वस्तुतः स्वर्गादि फर्लो मे विद्यमान होने परमभी 
गोणखूप से उन य॑क्तादि वेदिक उपार्यो के दोष कदे रये ह । स्वर्गादि "भावः पदार्थं होते 
इए दूसरे के कायं है-दसी से उनका त्तयिख अर्थात्‌ अनिव्यस्व सिद्ध है वर्योकि यह नियम 
ड कि “यत्‌ कायं तदनिव्यम्‌? \ 
उयोतिष्टोमादि यज्ञ केवख स्वगं के साधन है, परन्तु वाजपेय आदि स्वर्गाधिपति 
इन्दर्‌ होनेके। यही एक की अपेक्ता दूरे का अतिशयवा आधिक्यहै ओर दुरे की 
सम्पत्ति का अतिशय न्यून सम्पत्ति वाङे को अवश्य ही दुःख होता है। 
ओरजो हम सोम पीकर अमर हो गये यह्‌ ङ्हागयादहे वह नो य्हौँ*अमर' का 
ल्भ छक्तणा से चिरस्थायी छिया गया हे जेसी कि अन्य श्रुति मी है-- 
भ्ल कर्मणा न प्रजया धनेन स्यागेनेकेऽष्धतन्वमानश्ुः" 
इस उपर्युक्त मीमांसकमत के खण्डनसे सिद्ध हैकि खोक्रिक उपाय की तरह 
वेदिक कर्मकाण्डपरक उपाय भी त्रिविध दुःख की जात्यन्तिक ओौर रेकान्तिक निच्रत्ति 
नदीं कर सकते । | 
साख्यद्चाख दारा प्रतिपादित प्रमेय-पदार्था-का ज्ञान दुःखत्रयाभिधात का मुख्य उपाय इ। 
सांख्याचार्यो का कदना है कि हिसादि से दूपित अनिव्य तथा विपम>फट चारे एवं 
दुःखनाद्राक समश्च जाने वाटे उस सोम दान इत्यादि वेदिक उपार्यो से भिन्न साख्यरदाख 
द्वार प्रतिपादित २५ तत्वाकात्तान दही दुःखत्रय की जास्यन्तिक एर्व एेकान्तिक निन्रुत्ति 
कामूर एवं सफर उपाय हे । वे २५ तस्व दह व्यक्त, अञ्ग्रक्त एवंत । भन्कयट्‌ ने साधक- 
चित्त की एकाञ्नता के लिये उन तर्घ्वोका इ प्रकार खंचतेप सं उपन्यास कियाद- 
"'सूलप्रक्तिरविद्ति्महदाचाः प्रकरतिविक्तयः सक्त | 
पोडाक्स्तु विक्रारो न प्रक्रतिन विक्रतिः पुरपः” 1 
अतः दुर्छनविदया का टुखन्रयामिधात प्रयोजन सिद्धहोताद, ज समस्त प्रकार 
के दोर्पो से विरक्त दे। वि 
जैसाकिदुन्द से सा्व॑काटिक खीर आत्यन्तिक च्छुरकारा पान न्य इा० डासगुप् 
दासनेदर्शनकोदीञाश्रय माना ह उनका कथन ह-- 
^“ 1ारइनी $ 570५५ 0 €दलामा४८ 15 5070 पाङ 5070 6017165, 
९९1३६ 35 € प्व 10 ए00॥ 1, वतं प्णौव 15 (15 51१16, \८7८) 11 1९ 
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प्रन--प्रमाण क्याहे १ सांख्याभिमत प्रमार्णो का स्वरूप निर्धारित करो अौर 

यह वताओ कि उपमान, अर्थापत्ति, अनुपरूव्धि, सम्भव र रेतिद्य प्रमार्णा का सांख्य 
क: ०९ है 
द्वारा स्वीकरत प्रमार्णो सें अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ! 
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07: 
न्पजातप पिङक ता गरन 
"प्रतित्रिपय्राध्यवसायो दष्टं त्रिविधमनुमानमास्यातम्‌ ! 
तच्चि द्वलिद्धिपू्वकमाष्तथ्रुतिराप्तवच्चनं तु, ॥ 
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काकारण (३) दुःखनाश (४) दुःखनादय का उपाय) 
दुःख (१) इनमें चे दुःख का विभाजन निम्न दह 
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३०४ सांख्यतस्वकौमुदी 
ल नाश 
| | 
दृष्ट उपाय आनुश्रविक  ग्यक्ताभ्यक्त्त विज्ञान 


उक्त तीनो उपार्यो मे से प्रथम दो अपर्याप्त है क्योकि उनसे दुर्खो का ेकान्तिक 
( अवश्यं सावी ) ओर आत्यन्तिक ( सार्वकालिक >) अभाव नहीं होता । 


( ११) 


प्रश्च--1{)€111013172€ {10५ उपमान, अर्थापत्ति अनुपरन्धि, सम्भव 2116 
च = ।, => _ @ ५ 
एतिद्ध 816 17लप्त्‌टत्‌ 10 {116 प्रमाणऽ ३26८८६6 एद अप्र 1012 95). 


उत्तर प्रव्यक्त, अनुमान एवं शब्द प्रमाणो के जतिरिक्-न्याय उपमान को ओर भा 
तथा वेदान्ती उपमान, अर्थापत्ति एवं जजुपरुन्धि को मी प्रथक्‌ प्रमाण मानते दँ । किन्तु 
सांख्य उपमान ओर अर्थापत्ति को अपने तीन प्रमार्णो जें अन्तर्हित करते है 

उपमान--इक्षके तीन स्वरूपहं (१) प्राचीन नेयायिकनसम्मत (२) नेयायिक- 
सस्मत (२ ) मीसांसक-सम्मत । 
ध (१) गवय ब्द सुने इए किन्तु जीव कोनदेखे हए नागरिक कं हारा--गवय 
केस्य होता हे {--पूष्धे जने पर गव्य को देखा इुजा ञारण्यक, नागरिक एवं जारण्यक 
उभय प्रसिद्ध गौ के साधरम्यसे अप्रसिद्ध सवय का बोध--“यथा गौः तथा गवयः" इस 
वाक्य से कराता हे । यह वाक्य ही उनके मते उपमान है--“प्रसिद्ध साधम्यात्‌ साध्य 
साधनसुपमानम्‌? गौ° सू । सांख्यवादी इसके विरुद कहते दँ कि यह राब्द प्रमाण हं 
“यथा गौः तथा गवयः? वाक्य सुनने के वाद्‌ वाक्य के आकार की चित्तवृत्ति वनती है। 
यह्‌ वेसेहीहैजेखे आक्षपुरुष के द्वारा सुने गये “अयं घटः घट पदवाच्यः” वाक्य से 
वनी चित्तघत्ति-जौर वाक्यन्रृत्ति से जव पुरुष का विभ्व-प्रतिविम्ब भाव होता है तव 
“रवयपदवाच्यखेन गवयं जानामि" यह पौरूपेय वोध च्ञाब्द प्रमाण होता हं) 

(२) कोई भ्यक्ति जानता है 'कि गवय करब्द है पर वह गवय जीव नहीं जानता । 
दुसरे से पूछने पर कि, गवयद्चच्दुवाच्य जीव क्या हे, उसे उपदेश होता हे.“गो सदशो 
गवयपदवाच्यः अव वह जंग मे जाकर जो उसके सद्ग जीव को देखना दं ओर उसे 
उपदे वाक्य का स्मरणदो जताहै। गवय छरब्द्‌ का श्रावण प्रव्यक्त हुजा था. अर्थं क 
चाद्धप प्रव्यक्त हो रहा है ! दोप वचताहे वह ज्ञान क्रि इसी गो सदश जीव के लिये 
गवय शाब्द का प्रयोग होतादहै। उपमान भी इसीक्ञान को सिद्ध करता दे “गवयदाब्द्रो 
गोसदशस्य वाचकः: । व्यापारवदसाधारण कारणं करणं के अनु्ार इस उपमान का 
कार्णस्व निश्च ख्पसे दे-- 


उपमान जआवान्तरव्य्रापार उपमिति 
# ष € = 
( गचयसे गो ) सादृश्य वाययार्थं संज्नासंज्ञि 
का प्रत्यन्त स्मरण सम्बन्ध का नान 


सांख्व म इस उपमान का अनुमान मं अन्त्माव करय्ियाययादह। अनुमान का 


आकार ह- ^ ; 

°राचयपदं, मो सद्तपिण्डस्य वाचकम्‌ ( प्रतिक्ता) असति ट्तणा।द्‌- 
[च्‌ 9 [४ 1 ] ६ भ ञ्य [न न #। ४ | 

वृव्यन्तरे वृद्धैः गोखदशजीवाभिन्यकत्तय व्रयुज्यमानस्वाति 


इख भनुमान दी मल व्याक्चिकास्वख्प निम्नदट- 


रष्पणी : नोटस २५५ 


८५यत्र यत्र यः शब्दः पदार्थाभिव्यक्तये वद्धः प्रपुञ्यते 
तत्रतत्र स जसति बृत्यन्तरे तद्थेस्य वाचकोभवतिः' 
व्याप्ति के वादं उपनय ओर निगमन देते हे- 


= $ 
प्रयुज्यते चवं गवयदचब्द्‌ः गो सदशे--उपनय 
तस्माच्‌ गवयचब्दौ गोत्तद्शस्य वाचरः- निगमन 


(३) गो को देखने चारे किसी नागरिक ने जग्मे जाकर गोके सद्दा जीव को दश्वा । 
ओर उसने परे से सुन रखा था कठ गौ के सद्दा गवय होताहै 1 अव जव वह गौ के सद्दा 
जीव को देखता हे तो उखे यह कान होता हे “गोक्दटरो गवयः" । यह्‌ प्रस्यक्त जान ह! 
क्रक इसका जचुयो गी गवय प्रव्यक्त ह ! फिर उसे स्मरण होता हे “जनेन सटी मदीया 

"° 1 यह्‌ स्मरण हे, क्योकि इसका अनुयोगी ( मदीया गौः ) प्रच्यत्त नही हे जौर 
सादश्यक्ञान मे अनुयोगी ( जिससे सच्श्य हो) का प्रव्यक्त होने पर सादश्यज्ञान 

स्यन्त कहखाता हे । अतः उक्तं स्सरणन्नान उपमिति प्रमादे जर प्रथम प्रव्यत्तत्तान 
उपमान प्रमाणे) यद्यपि दोनो सादश्यक्तान मे विषय एवं सादृश्य समान है तथापि 
प्रतियोगी-जनुयोगी के मेद से दोनो ज्ञान भिन्नद। 


उपमान उपसिति 
(का | __ 
| | ~ । 
गो प्रति° गवयः ्षनु° गवय प्रति° रा!: अश० 
| | | _ ~ | 
| 
सरसो सरशो 


. वाचस्पति का कहना दे करि सादश्यतो एकर ही ह, यद्यपि परिस्थित्ति अर्थात्‌ साध्य्य 
क सम्बन्धी-तसेद्‌ भरेहीहो। यह न्हीहकिगोम दूसरा साध्य ह आर गवय 
सदूमरा। क्योकि तद्भिन्न होतहुरमी तद्भत भूयो धमवत्वही सारस्य हाता 
यदि उस सादश्यका रावयमे प्रव्यत्तहो रहादहे तोगौमंभी प्रव्यक्त मान टीजिय 
रयाकरिदोर्नों सादृश्य की जाव्मा पक दहं) 
। गो -- खुरः पुच्छं आदि = | गवय - सुर छ सादि 
ष ६ 8 ५ 
| गोच्व ~ सुरन्व, पुच्टन्त स गाददयत्तव ~ रष्व पच्दतव 


# 


अर समरायनग्यन्धमय्‌ दोना रटत 


यट्‌ ^. 8. गत सेरव्द. पृच्छस्व पम । 
र वही सान्श्य सादथ्य ऋं एकदे) 


यकि नमवाय एक : 


2 + ९१ 


क 


4 
[ने 


समवाय ( स्मरश्च ) 
। 


;१॥। 174 स्र ~ 


। च # । # १ # 1 # | 
त क | कयः कैन्कृ श्न सीन ॥ ॥ 1 1 
[तन्त स्यपि र नगध्वन पर (= "ठ दरुमम स 
क्ष ^ 


# 1 
निगमन (न्व्नि ( [तरह 


२५६ सांख्यतच्वकौमुदी 


सिये व्पतिरेक व्यासि क्यो मानौ जाय ? सांख्य आदि व्यत्तिरेक अ्याप्चिको मानकर 
अथापत्ति का खण्डन कर्‌ देते दहे, 


मीमांसक कहते ह कि जीवित चेत्रको जव दम घरं पर नहीं देखते जर चाहर 
भी नहीं देखते तो कल्पना करते हँ कि वह बाहर होगा। यही वहि्भाव की 
कट्पना-उपपादक-अर्थापत्ति प्रमा टे ओर गुहाभाव-जो कि उपपाद्य है--अर्थापत्ति 
भमाण हे । वहिभाव प्रत्यक्त हे नहीं, ( व्यातिरेक-म्या्ति के न मानने से ) अनुमान चे भी 
वहि माव गताथे नहीं है । उपमाने दो व्यक्ति चाहिये | ओर आप्त कोई बताया नहीं 
हे कि चेत्र वाहर है! अतः अर्थापत्ति एक नवीन प्रमाण मानिये, जित्तसे अथाप्तिमरमा 
का उद्य होता हे। 

वाचस्पति मिश्रके मतम इसका अनुमान मे अन्तर्भाव हो सकता.है । अनुमान 
का स्वरूप हे- 

जीरव्चत्रः बहिरस्तितावान्‌, जी विष्वे सति स्वगृहेऽ वत्त॑मानत्वात्‌ , स्वश्रीरवत्‌। 

मिश्र जी इस जनुमान मेँ उ्यतिरेक के अतिरिक्त अन्वयम्याप्तिभी प्रस्तुत करते हैं 
ताफि अर्थापत्ति पूणंतः खण्डित हो जाय- 

यदा अव्यापकः सन्‌ एकत्र नास्ति तदा अन्यत्रास्ति । 

ओर उ्यतिरेकभ्याप्ति है- 

यदा अव्यापकः अन्यत्र नास्ति तदा एकत्र अस्ति ( अन्यत्र नारित इतिन) , 

इख प्रकार जीवित एव॑ अव्यापक चैत्रके गहाभावदर्शनखूप हेतु से वहिरस्तिता 
का दर्ल॑न अनुमान से सिद्ध दहो जाता हे। 

य्ह हेतु मै दो पकार के जाभास की आशद्धा होती है- 

( ¶ ) स्वरूपासिद्ध--“चेत्रः क्वचिदस्ति जीविस्वे सति गृहासस्वात्‌” 

इन अङ्धमानमे चेत्रपक्त से कछचिर्सव्वरूप धमं की सत्ता है । कचित्‌ का अथं 
है देर । इससे देशसच भी चेत्र मै जाया) घरमभी ठेशञाव्मक हो सकता है अतः 
गरहसस्व मी चेत्र आ गया) इस प्रकार गृहसस्ववान्‌ चेत्र -( पद) में गरहासस्वरूप 
देत नहीं रह सकता । जव हेतु दी नदीं दै फिर वहिःस्व साध्य की सिद्धि कसे 
सम्भव है १ तः अर्थापत्ति मानिये । यर = साध्य को प्रवल मानकर देतुको दुव 


माना हे। ॥ 
(८ २) साध्यासिदध-यदि गृहेऽवत्तेमानत्वरूप हैत को प्रव्यक्त ठोनेसे प्रवट्‌ मानः 
तो पक्र साध्यके नरठने से साध्य असिद्ध रहेगा । अतः अनुमान अशुद्ध दे। चकि 
साध्य जौर हेत का विरोध दहै धतः अनुमान नदींहो सकता। 

उत्तर मं वाचस्पति मिश्र काकहनादहिकि य्ह विरोध दही नहींहे। चैत्रके गुहास्य 
से आप तसमा कः वित्तेध मानते हेया गृहम का। यदि गृहम मात्रमे विरोधडे 
तो को$ दर्ज नही क्योकि बह साध्य ही नदी दै। यदि सच्वमात्र ये विरोध मानतेदं 
तो विसेध दही नही क्योकि दोनोकेचिपय भिन्नदहं। चत्र सं असच्च, रद मे निरूपित 
ड अतः असस्व का निरूपक गृह हे । अर सस्व का निरुपक बाह्य प्रददा ह 1 आर्‌ व्य 
आभ्यन्तरं कोई विरोध नही हं । | 

यद्वि यह किये किदेद्या नामान्यने यह का भौ-देन दोने स-आानलप दो जागा, 
फिर पाचिक् विरोध दोगादही१? तो एेमा नहीं कद्व सक्रते। गृहाम प्रल्यन्न भादि 
प्रमाणम सिद्ध ह मौर गदसस्च पाक्तिक दोनेमे सांटाविकदै। अतः दुर्नाकानूल् 
भिन्न होने से कोई विराध नहींह्‌ं। 


३५८ सांख्यतस्वकोमुदी 


प्रमा्मक ज्ञान की तीन विल्ञेपता् होती है- 


(.१ ) असन्द्गधत्व--प्रमास्मक ज्ञान निश्चित होता है । वृन्त के टे को दैखकर ध्य्‌ 
स्थाणुहे या पुरूपहे' इस प्रकार का सन्देहाव्मक क्तान होत हुए भी प्रमाव्सक क्तान नहीं हे! 


(२ ) अविपरीतत्व- प्रमा, विपरीत नहीं । क्योकि वह प्रता) तद्रतिततसपरकारक 
स्वान होता दै! शक्तिम श॒क्तित्व प्रकारक शुक्ति विरोप्यक ज्ञान प्रमा हे, न कि उस 
विपरीत रजतत्व प्रकारक शुक्ति विशेप्यकन्ञान । 


(३ ) अनयिगतत्व--वह क्वान परे से प्राक्त नदीं रहता । नूतन रहता हे । 

उक्तं तीनो विशेपता्ओ कोदेने से क्रमशः सन्देह, विपर्यय ओर स्ष्टति को हम 
प्रमा नहीं कह सकते । 

प्रमा के स्वरूप सांख्यमत मे दो है- 

( ¶ ) चित्तवृत्ति-इन्द्रिय का बाह्य पदाथं से जव सन्निकर्षं होता है तव शरीर के 
भीतर रहने वाली बुद्धिका तम अभिभून हो जाता है) यह असिभव उसी कन्द 
पर होता हे जरह इन्द्रिय बुद्धि से मिख्ती है । इस तम के अभिभूत होने के साथ तैजस 
खद्धि इन्द्रिय ॐ रास्ते से निकर कर विपयदेश्च को जाकर विषयथाकार सं परिणत हो जाती 
हे, अर्थात्‌ घटादि विषय चुद्धि में प्रतिविभ्ब होने कगता है 1 फिर उदधि उसी विषय के 
खूप मै बदरू जाती हे । यह बद्ङ्जानः! ही चित्तवृत्ति है । 

किन्तु यह गोण प्रमाहे, इसका स्वरूप है "जयं घटः । इसका भान नहीं हौता। 
न्यायमते इसे ही व्यवसाय कहते ह । जुद्धि जड़ दहे अतः यह वृत्तिभी जड रोती 
हे। किन्तु वह बृत्ति असन्दिग्धाविपरीतानधिगत होती है । 

(२) पौरुषेय बोध-जव इस बुद्धि में पुरुष भ्रतिविम्वित होतादे तो विभु दोनेके 
कारण वह्‌ बुद्धि केकोनेर में प्रतिबिम्बित होतादहै। फिर घट उसके प्रतिबिम्ब मं 
भ्रतिविभ्वित, होने रुगता है चकि पुरुष अविद्या यस्त है अतः वह बुद्धि को भृ 
जाता है ओर प्रतिविभ्ब कै द्वारा ताद्‌ाष्म्य स्थापित कर खेतादहे। फिरजेसी ज्ञानवती बुद्धि 
हि वेषे ही पुरुष भी ज्ञानवान्‌ हो जाता हे । 

यही मुख्य प्रमा हे जिसमे पुरुष को वोध होता है--“घटन्ञानवानहम्‌'? । यह 
नेयायिर्को का अनुव्यवसाय हे । 

( १३) 
प्रदन--सोऽयं उद्धितस्ववत्तिना ज्तानसुखादिना तत्प्रतिविग्वितस्तच्छुायापच्या 
ज्तानसुखादिमानिव भवनीति चेतनोऽनुगद्यते । चितिच्छायापर्याऽचेतनाऽपि चुद्धिश्चेतन- 
वद्टवतीति ॥ | ू 

उत्तर--ष्टिके दो मृरूत्योमे से पुरुप चेतनमाच्र हे। किन्तु प्रकृति अचेतन 
एवं त्रिगुणमय होने के कारण सुख-दुःखादि युक्त दे ! बुद्धित्व भी कृति का उपादेय 
होने के कारण सुखादिमय है, किन्तु साथ ही साथजद भी हं) 

अच प्रश्न है कि यदि (भध्यवसाया बुद्धि“) इस धारणा के जनुसार सान, खुख चादि 
उदधि के धर्मद तो खुखी चेतनोऽहं जानामि" इस प्रकार की चंतन्यसामानाधिक- 
रण्येन च्ञान सुखादि की ग्रतीति केसे दोती दै? इसी के उत्तरम कदते द--साञ्य 
लुद्धितत्व ` * "इूच्यादि । | #॥॥ 

स्वान सुख आाद्वि से युक्त उुद्धि. मे पुरुप प्रतिवरिम्वितहोता द जार पुरुप म उुषद्धक्नम्‌। 
प्रतिविस्व पदता है! इस भरक्रार परस्पर विम्बश्रतिविम्बभाव ( विक्ानभिन्ठुके मतानुसार # 
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होनेसे एकफेगुणसे दूसरा युक्तो जातहं। पुरुपकाप्रतिचिस्ब पड़ने से अचेतना 
वुद्धि चेतनवत्‌ हो जाती हे । जैवे जपाछुसम का प्रतितरिम्ब पड़ने पर र्फरिक रक्तसी 
माम पडती है! जर बुद्धिका पुरुपमे प्रतिविस्व पडनेखे इद्धिके सुख-दुम्खादि 
पुरप के गुण समालम पडते हं तथापि वह सुखायनदुषद्गी हे । इस प्रकार दोनो आ्रान्त 
हं । यह्‌ विम्बप्रतिविम्ब माव अन्य कुड नही, केवर अविवेकनिवन्धनताद्‌ार्म्य 
पुह्प की यह धारणा कि “जह भोक्ता इयं भोग्या” जर बुद्धि की “सहं भोग्या यं 
भोत्ता ही अविवेक है) यह अविषेक मीदुद्धि काधमं ह॑, परन्तु पुरुपम चरि वह 
म्रतिविभ्वितत होती हे अतः पुरुप मी जविवेक युक्त हो जाताह अर फिर भोक्त 
भोग्यत्व योग्यतादो्नो के वीच चन्धनया ताद्ासम्य स्थापित करदेतीदह। परिणाम 
स्वरूप पुरुप समन्ता है "जह" सुखी ओर वुद्धि समश्चती हे “अहं देता" "तस्मात्त- 
त्यो गावः वुद्धि क हारा जपने समी धमां का पुरुप को समपि दरदेना ही पररूप 
को अनुगृहीत करना हे । 
किन्तु कद लोगो का विचारदहै किजंमे जाकाश्चका प्रतिविर्ब जट म पड सक्ता दह्‌ 
क्रिन्तु॒ आकाशम फिसीका प्रतिविम्ब नहीं पड सकता, क्योकि वह्‌ दव नर्हीह) उसी 
ग्रकार पुरुष, बुद्धि मे प्रतिविभ्वित होता ह पर उुद्धि, पुर्पमं प्रतिविस्वितत नहीं लेती 
अतः वह तो चेतनावती हो जाती है परन्तु पुरुप सुखी नादि नहीं दोता। चदा स्वयं 
सुखी-दखी सादि होतीदहै। इस सिद्धान्त के मूल सें देसांख्य दी दो कारिरायं 
रखते ट- 
""तस्मान्न वध्यतेऽद्धान सुच्यते नापि संसरति कथन्‌ संसरति बध्यते मच्यते 
च नानाश्रया प्रकृतिः" 1 “स्प सक्तभिरेवतुवधाप्याव्मानमास्ममा प्रक्तिः संव च पुर्पाय 
प्रति दिमोचयस्येक रूपेगः'। 
किन्तु (तस्माच्च विपयांसाव्‌ ` "रकृत प्यति पुरपः" "` "एवं तस्वाभ्यापात्‌-"" जादि 
कारिका की संगति तथीदहो सकतीदहै जवकरिदो्नाीको आन्त माना जाय} र्याति 
परस्पर चविम्दप्रतिचिम्यमाव दहो । यह विम्वध्रतिपिस्वमाव विदरणाचायकफाष्ं। दाचस्पनि 
मिश्र अचच्येदवाद को सानतेर्‌। 


|, 


( १४) 

प्ररल-न हि मूनलस्य परिणामविरोपात्‌ कवदपटसतणादन्यो वराभावो नाम) 
"प्रतिक्तणपरिणासिमो हि सय भाषाः प्रते चितिश्चक्तः। सच परिणाममदः रन्धि 
एति, नास्ति प्रव्यक्तानवरद्धोदिपयो यच्रामावाद्दय प्रमाणान्तरसस्यदयन 1" 

त्तर --अर्थापर्िप्रमाण च अनृमानम लन्तगन परर मस्यदटाशधमित, भाट णन 
देदान्ती सखोगो कं दारा स्योद्त लनुपटन्धि प्रपाक प्रःयम्दधमात तं सन्नर्मन यर 
खद) 

५३ न्द कि प्रन्यन्तप्रम 
म्रोथ ए(्गरस(िदपल नती 


^ ‹ 
क, 
श्न २ पद प्रय प्रसोएा पद, सन्दर 


1, 


न 
० 


॥ ^ | ॐ >) 
य नरः नकी चि भैः अकि स येष ध्र स्यु ¶ 4 च क भ क [न {~ क न 
१ = स्र पु दनक प्रन चद गद मरा प्रदस्य इम्‌] 
॥ 
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यह्‌ परिणाम तीन प्रकार काहोता हे धर्म-परिणाम, छक्षण-परिणाम एवं अवस्था- 
परिणाम । भूनरु में जव घट था तव उसमें घटवत्ता नामक एक ध था । ओर उस धर्म- 
रूप विशोषण के कारण वह घटवद्‌ भूतलम्‌ कहखाता था । भव वट वर्हे हट गया तो 
एक धमं हट गया ओर अव भूतकरू पर केवरूत्व धर्म आरूढ हो गया अर्थात्‌ धर्म परिणाम 
हो गया ओर अव वह केवरं भूतलम्‌" इस प्रकार धमं विशिष्ट हो गथा । इन प्रकार धर्म- 
परिणम होने पर भी धर्मी तो परिणत नही हुआ । ओर जव धर्मी नहीं परिणत हव्ातो 
उसकी योग्यता भी अपरिणत रही । अतः जेते घरचत्ता दशामे भूतलक्थावेषा ही घटा- 
भाकवत्ता दशाम भीदे। घटाभाव उस केवर भूतल से प्रथक्‌ कोई पदाथ नही, वह 
तो भून का परिणामविशेष हे। फिर अभाव प्रव्यन्न योग्यहै ही! क्योकि धर्मी 
का प्रत्य होता तो उसके धमं का भी प्रव्यक्त होगा ही। इस प्रकार अभाव का भी प्रव्यक्त 
होतादहीदहे। 

ऋते चितिरा्धः कहकर वाचस्पति सिश्रजी ने बौद्धमत से अपने सत की विद्ञेषता 
प्रकट की हे! वोरद्धो के यहीं चितिशक्ति अर्थात्‌ आत्मा भी क्तण-त्तण परिणामी अथात्‌ 
दितीय क्षणच्रत्तिध्वंस्प्रतिगोयी है । पर सास्यमत में षुरूष कूटस्थ निस्य हे । 

भाद्र जीर वेदान्ती खृषटिको त्रिगुणसयी मानते हृष मी प्र्येक पदार्थ को करण- 
परिणामी नहीं मानते । सम्भवतः उनके यर्म त्रिगुण कास्वसूप हीदूसराहै। ओर 
इ सीखिये घटवतभरूतर का केवर भूतल के रूपमे परिणाम उनके सतसे होता नहीं। 
इख कारण अभाव एक अतिरिक्त पदार्थंहै जिसे प्रव्यक्त नहीं क्रिया जा चकता। अतः 
उसके ततान के लिय वे अनुपलब्धि प्रमाण अल्ग से मानते दहै 


( १५ ) 

प्रन--स्वासमनिक्रियानिरोधद्चद्धिष्यदेषद्यार्थक्छियासेदाश्च नैकान्तिकं मेदं साधयि- 
तु महन्ति । एकस्मिन्नपि तत्तद्विलेषाविर्मावतिरोमावाम्यामेतेषाविरोधात्‌' 

उत्तर--कायं कारणव्यापार से पहर मी उपादान में अनागताव्राध होकर रहता ह 
उसके स्यि जो जाुमानिकयुक्तियौँं दी गह ह वेयेदै- 

“असद्‌करणादुपाद्‌नम्रहणात्‌ सवंसम्भवामावात्‌ 
दात्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच सत्कायम्‌ःः ष 

इनमे से अन्तिमि-कारणमावाच का मतल्व हे किं कायं पूवं कारण दोर्नार्सं 
तादासम्य- मेद सहिष्ण॒ अभेद्-रहता दै । इस प्रकार जव कारण {सत्‌ है तो तदार्मक 
कार्यको भीखत्‌ मानना चाहिये । उमे चार अनुमान मी प्रमाण दिये दे- 

८१) कार्यं (वटः) कारणात्‌ (तन्तुभ्यः) अभिन्नः-कारगधर्म॑घ्वात्‌ (नन्ठ॒सम्बन्धात्‌ ) 

(२) उपाद्ानोपदेय भावात्‌ । 

(३ ) संयोयविभागाभावात्‌ । 

( £ ) गुरूववान्तरकायाग्रहणात्‌ । =. ऋ 

इल चार परिगेषानुमार्नो के द्वारा काय एवंकारणका अभेद सिद्ध टो जाने पर यदह 
निश्चित दे कि तन्तु जादि दही संस्थान अर्थात्‌ अवयव सुंयोयजादि भद्‌ से जवस्थान्तर 
को प्राक्त होने के कारण पट ज्ञादि के रूपमे ग्यवहत होते । [वात 

जव अल्त्‌ कार्यवादी नैयायिक कारणसे कायं की भिन्नता सिद्ध करनेमं निन्न 
अनुमान देते दे 

( ¶ ) पटस्तन्तुभ्या भिन्नः- ध प 

नादयोतत्तिनामकक्रियामेदाच्‌- यह व्यवहार दोता ह फि तन्तु सं पट क 
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उस्पत्ति होती हे । यदि तन्तु ओर पट एक होतें तो हम रेसामेद्‌ाव्मकर भ्यवहार नहीं 
कर पाते, उत्पत्ति पर कीहोतीह तन्तु की कदापि नही) 


( २) तदौयविनाश्चात्मकनिरोधमेद त्‌--हम कहते हं कि पट फट ( ) गया । 
हस दशाम तन्तु तो वत्तमान रहता दहे! यदि तन्तु ओर पट अभिन्नर्ह तो उक्त व्यवहार 
नही हो सकेगा) दसरी वात यहदह कि असमवायिकारणके न्न वेकायंकाजो 
नादा होता ह, वह सांख्य सतम सम्भव नहीं होगा। 


(३ ) अयं पट इनि बुद्धिमेदात्‌--हम समन्तत है जयं पटः, भरं अयं तन्तुः । यदि 
तन्त एवं प्टपएकर्टोतो तन्तुम भी जय पटः यह्‌ पतान होने स्नेया। 


( ४ >) पर इति चब्व्यवहारभेदात्‌--यदि कारण मीर कार्यं मे अभेद्‌ होतो पटक 
लिए तन्तं एवं तन्त के सिये पट राब्दं का प्रयोग होने स्येया । 


(८ ) प्रावरणायात्मकाैक्रियामेदात्‌--हम पट से शरीर ठकते हं। यदि पट पएवं 
तन्तु अभिन्न होते तो पट की भाति तन्तुसे यी दारीर क्या नहीं ठका जाता! 


( & ) प्रावरणा्यात्पकाय॑क्रियणव्यवस्णभ्दाव्‌--यह नियम ह किं जआवरणात्मक कायं 
पटसे ही होताद्‌ नकि तन्तु से। अभेद होने पर तन्तुसेभी दहो सकता था! अत 
कारण अौर कायं अभिन्न नहीह्‌) 


मेदसाधक उक्त अनुमान का खण्डन करते हष श्री वाचस्पति निश्रते कटा ट- 
स्वाव्सनि किया निरोधः "इत्यादि । 


कार्यं ओर कारण सर्यथा भिन्न नही दह 1 उनमें आंशिकमेद द्ध! यदि तन्तु से पर 
सवथा सिन्नदहतो जसे चन्तु से अस्यन्तसिन्न पट उत्पन्न दाताद् उक्षी प्रकार अत्यन्त 
भिन्न घट भी तन्तवे उत्पन्न होना चहिप्‌, व्याति घट एवं पट दौर्नास तन्नृगत 
अव्यन्त सेद स्मान ह) परषठेमा होता नद्दीह। अनः पट तन्तुसे भिन्नदोताहना 
भी अभिन्न । 


[र ॥ । +रे | * तं श ने 
उप्युत्त सोहेतु मेदकी सिद्धिम दिये रचे द्वे सांस्यक ध्म, सक्षणा खीर 
धा-परिणार्मा के अन्नान फे कारण दह्‌ । 


) तन्तुका घम एवं लक्षणपरिगामदी वनमानपटद। दम दुखी घमं, टस्षण 
परिणामे यक्त तन्तकोस्ट्त्ह्‌ कि पर उर्पदरदटो गमय।। 


चैः 
क क 


(२) जार कदि उसे हम नष्टुमानतेष्ट) ग उसी प्रत्र दच्ध्युप्ं 
द्ार"रसे बाहर नित्त जवययाकादेगद क्र ण्म उन्द उन्पद्रष्टाता समध्नद्। च श्ट 
दग्नन. उत्प ५ 1 एत, पषादिः तो न्न 7 दसधा नाद्र नहता नीर तमम 


1 # 
प उन्पन्ति ससा शःत । सानाम दा 
नासमतःपियत मादरः नामाउददि्ने न्यतः 


1 
{` शक 
उम्यरव (प लन्नर दनोद 81 [भः १ 


। 


+ 4 क [ 
य कु अक पकक ९ कोः हिने किनकी = कक न- [1 
ब्‌ | बै ५ ५५ (२.९.०५ <" १५ ६ * भव्‌ - { #:8 ग्र क {> [ च 


द तौ 36 ^ हः 
{ -। ) ष्ट्{। पु {६ १-२-५९ 
न +# 


| 
# न न । 6 
किकः श्रै कै ++ शरै ।## = कन्न रक 
८११ 1 १ ~ 0 3 


१ त 
५ > 


शै 
शकि 
च `) , 


नाक 


{१ 
॥ । 


3. 


क ॥,॥ कै 


म्रदा "त । 


^~ 
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यह परिणाम तीन प्रकार काहोतादहे धर्म-परिणाम, छन्तण-परिणाम एवं अत्रस्था- 
परिणाम । मूतर में जव घट था तच उसमें घटवत्ता नामक एक ध्म था । ओौर उस धर्म- 
रूप विशेषण के कारण वह घटवद्‌ भूतलम्‌ कहलाता था । भव घट वह.से हर गया तो 
एक धमं हट गया जीर अव भूतल पर केवलस्व धर्म जरू हो गया अर्थात्‌ धर्म परिणाम 
हो गया ओर अव वहं "केवरं भूतलम्‌" इस प्रकार धमं विल्निष्ट हो गया । इस प्रकार धर्म 
परिणाम होने पर मी धर्मी तो परिणत नही हज । ओर जव धर्मं नहीं परिणत हा तो 
उकस्तकी योग्यता सी अपरिणत रही । अतः जेते घरवत्ता दशाम भूतकथावंषा ही घटा 
भाववत्ता दशाम भी है । घटाभाव उस केवरु भूतल से प्रथक्‌ कोई पदाथ नही, वह 
तो भूनरु का परिणामविश्ेष है! फिर अभाव प्रव्यक्त योग्यहै ही। क्योकि धर्मी 
का प्रव्यत्त होता तो उसके धमं का भी प्रव्यक्त होगा ही । इस प्रकार अभाव कां भी प्रव्यक्त 
होतादहीहे। 

ऋते चितिद्रक्छः ककर वाचस्पति सिश्रजी ने बौद्धमत चे अपतेमत ङी विशेषता 
प्रकट की दे। बोद्ध के यह चितिराक्ति अर्थात्‌ आस्मा भी क्तण-त्ण परिणामी अर्थात्‌ 
द्वितीय त्तणदृत्तिध्वंसप्रतियोगी है । पर सांस्यसत मे षुरुष कूटस्थ निच्य हे । 

भाट जीर वेदान्ती सृष्टिको त्रिगुणमय मानते इए मी प्रव्येक पदार्थो को चण- 
परिणामी नहीं मानते । खम्भवतः उनके य्ह त्रिगुण कास्वरूप हीदूसराहै। भौर 
इसीलिये घटवतभूतरु का केवर भूतरू के रूपम परिणाम उनके सतम होता नही। 
स कारण अभावं एक अतिरिक्त पदार्थं हे जिते प्रव्यक्त नहीं क्रिया जा सकता । अतः 
उसके ञान के लिये वे अचुपरुड्षि प्रमाण अलग से मानते दै । 


( १५ ) 


प्ररन--स्वात्मनिक्रियानिरोघन्चद्धिग्यदेपश्ार्थन्छियामेदाश्च नैकान्तिकं भेदं साधयि- 
तुमहन्ति । एकस्मिन्नपि तत्तद्धियेपाविर्माव तिरो भावाभ्यामेतेषाविरो धात्‌" 

उत्तर--कार्यं कारणव्यापारसे परे मी उपादानर्मे अनागताव्राघ होकर रहता है 
उसके स्यि जो जानुमानिकयुक्तियौँ दी गई ह वेयेदै- 

“जसद्‌करणादुपाद्‌ानग्रहणात्‌ सवेसम्भवाभावात्‌ 
दाक्तस्यश्चक्यकरणात्‌ कारणमावाच सत्कायम्‌" ॥ 

इनमे से अन्तिमि--कारणमावाच का मत्व दै कि कायं एुवंकारण दोर्नो्मं 
तादास्य-सेदं सदिष्ण॒ अमेद-रहता दै । इस प्रकार जव कारण {सत्‌ हे तो तदात्मक 
कार्यको मी खत्‌ मानना चाहिये । उष्म चार अनुमान मी प्रमाण दियेर्दै- 

८१) कार्य (घटः) कारणात्‌ (तन्तुभ्यः) अभिन्नः--कारणधघमत्वात्‌ (नन्ठसम्बन्धात्‌ ) 

(२) उपादानोपदेय मावात्‌ । 

(३) संयोगविभागाभावाव्‌ 1 

(४ ) गुरुत्वान्तरका्याय्हणात्‌ । =, ू 

इन चार परिरोषालुमा्नो के द्वारा कायं पुवं कारण का अभेद्‌ सिद्ध टो जाने पर यदह 
निधित दे करि तन्तु आदि दही संस्थान अर्थात्‌ अवयव संयोगादि भद्‌ सं अवस्थान्तर 
दो प्राप्त होने के कारण पट लादिके रूपम व्यवहृत ोतेह। . . 

जव जत्‌ कार्यवादी नैयायिक कारणस कार्य की भिन्नता सिद्ध करने म निश्च 
अनुमान देते हे। 

($ ) पटस्तन्तुभ्यो भिन्ः- | ॥ ॥ 

तादयौत्पत्तिनामकात्रियाभेदाद्‌-यह्‌ व्यवदार टोता द फि तन्तु स पट क 
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उत्पत्ति होती है । यदि तन्नु भौर पट एक होतेदहंतो हम एेसामेदाद्मक व्यवहार नहीं 
कर पाते, उप्पत्ति पट की होती हे तन्तु की कदापि नही । 


(२) तदोयविनाद्ात्मकनिरोधमेदात्‌--हम कहते हँ कि पट फट (नष्ट हो › गया । 
इस दशा मे तन्तु तो वर्तमान रहता दै । यदि तन्तु ओर पट अभिन्न तो उक्त उ्यवहार 
नही हयो स्केगा। दूसरी वात यदहदहे कि असमवायिकारणके नान सेकायंकाजो 
नाच होता हे, चह सांख्य मतत मे सस्मवं नहीं होसा। 


(३ ) अय पट इति वुद्धिमेदात्‌--हम , समन्ते है भ्यं परः, ओर अयं तन्तुः! यदि 
तन्तु एवपटषएकर्होतोतन्तुमं भी जघ पटः यह क्ञान होने स्गेगा। 


(४) पट इति चाब्दव्यवहारमेदात्‌--यदि कारण भौर कायं मे सेद्‌ होतो पटक 
चिए तन्तु एवं तन्तु के लिये पट शब्द्‌ का प्रयोग होने रुगेया । 


(८) प्रावरणायात्मका्क्रियामेदात्‌--हम पट से शरीर ढकते हं। यदि पट एवं 
तन्तु अभिन्न होते तो पट की भाति तन्तुखेमी शरीर स्यां नहीं ठका जाता! 


(६) ्ावरणाचात्मकायक्रियष्यवस्थमेदात्‌--य॒ह्‌ नियम है किं आवरणात्मक कार्यं 
पटस्रे ही होता नकि तन्तु से) अभेद होने परं तन्तु सेभी हो सकता था 1 अततः 
कारण सौर कायं जअचिक्न नहीं हं। 


मेदसाधक उक्त अनुमान का खण्डन करते हुए श्री वाचस्पति निश्च ने कहा हे- 
स्वाप्मनि क्रिया निरोधः ` "इस्यादि । 


कार्यं जीर कारणा सर्दथा सिन्न नहींहं) उनसे आंशिक सेद्‌ हे । यदि तन्तु से पट 
सर्वथा सिन्नडैतो जैसे वन्तु से अस्यन्तभिन्न पट उत्पन्न होता है उक्ती प्रकार अस्यन्त 
भिन्न घट भी तन्तु से उत्पन्न होना चाहिण वरयोकिं घट एवं पट दोनामे तन्तुगत 
अस्यन्तं सेद समान है) पररेसा होता नहींदहै। अतः पट तन्तु से भिन्न होता हुभा 
मी अभिन्ने, 

उपर्युक्त जोहेतु मेदकी सिद्धि दिये गये हवे सांख्य के ध, रुणा जर 
जवस्था-परिणामो के अन्तान के कारण हे । 

(१) तन्तु का धमं एवं लन्तणपरिणाम ही वततंमान पट है । हम इसी धरम, रूकतण 
परिणाम से युक्त तन्तु को कहते हैँ कि पट उस्पन्न हो गय। । 


(२) ओौर अविर उसे हम नष्ट मानते हं । यह उसी प्रकार है जेसे कच्छप ऊ 
रीर से वाहर निकरुते अवयर्वो को देख कर हस उन्हे उत्पन्न होता समक्षते ह| वे जङ्घ 
वस्तुतः उत्पन्न ओर न्ट नहीं होते; वपाक जो सत्‌ हे उसका नाश नहीं ह्येता जीर असत्‌ 
की उत्पत्ति नही होती । गीत्तासे कहा है- 

नासतोवियते भावो नाभाकवोचिदते सतः। 
उभयोरपि द्टोऽन्तम्त्वनयोस्तसदरिसिः॥ 

(३) इसी परिणामविशेप के कारण अय कम :, इमान्यस्याङ्ानि-यह्‌ चुद्धिभेद भी 
होता ह । अन्यथानजो चमे दहे वही उसका अङ्कहे। 

(४) ग्यवहार में जो भेद प्रतीत होता हे इह तन्त॒पु पटः” यह आधाराधेयभाव रूप 

भेद 'राहो; क्षिर्‌ः' या "इह वने तिलकाः" के समान हे 1 राहु ओर शिर, तिचकबृत्त ओर 

वन ससे एकदे वसे तन्तु एवं पट मी । इह तन्तुषु एकः पटः-यह एकत्व व्यवहार भी 

प्रावरणरूपणएकक्रियोपाधिक हे । अर्थक्रियामेद्‌ मी का्य॑-कारणमे मेद नही सिद्ध कर 
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सकता । क्योकि एक ही वस्तु जचस्थामेद्‌ से भिन्न-यिन्न काम करती देखी जाती हे 1 ससे 
एक ही अथि दाहः पचन एवं प्रका सव कुद करती ह! 

यदि जाप यह कहं कि जथंक्रिया में व्यवस्थाहोनेसे कार्य-कारण भिन्न ङक ज्ेसे 
सीवन-क्रिया तन्तुसरेही हो सकती हे पट्से नहीं । प्रावरणं पटसे दही हो सकता है तन्तु 
से नहीं । इस प्रकार--“पटस्तन्तुभ्यो सिन्नः प्रावरणात्‌, तन्तुःपटाद्धिन्नः सीवनात्‌” 


ये अनुमान करें तो भीमरेद्‌ नहीं सिद्ध होता) जैसे अल्गर दिष्टि भपना २ रास्ता 
देखते हँ पर मिल कर वे शिदिकावहन करते है उसी प्रकार अलग २ तन्तु सीवन्‌ करते 
इष भी आतान वितान सव संस्थानभेद से प्रावरण का भी कायं करते है । इसलिये पट 
एवं तन्तु एकै । भेद जो दिखाई देताडहै वह तन्तुरूप कारण का धर्म, लन्तण एवं 


अवस्था परिणाम हे । 
( १६) 


प्रनः--साँख्यदर्न को द्वेतवादी क्यों कहा जात्ता है १ क्या याप उससे सहमत है १ 
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साख्यदश्षंन प्रङ्ृति भौर पुष नामक दो विरोधी त्वो की निरपेक्त सत्ता को 
स्वीकार करता है । अतः उसे द्वैतवादी या हितच्ववादी कहते हे 1 प्रकृति चायमान ह 
जर पुरुष अचर हे । जव प्रकरति पुरुष के पास आती हैतो उपक स्वभावमें कोभ 
उस्पन्न होता है जिसके फलस्वरूफ जगत्‌ का विकासक्म आारम्भदहो जाता दहै} पुरुप 
नित्य भौर युक्त होते के नाते जगत्‌ के फन्देमें नहीं व॑धता । प्रकृति ओर पुरुप एक 
दूसरे से भिन्न है अतः सांख्य का ्धेतवाद्‌ निरन्तर कायम रहता हे ! 

देतवाद की समीक्षा- 

परन्तु प्रकृति ओर पुरुपके दवेत को सिद्ध करने के लिय सांख्यदरन ने उपसार्जो जीर 
रूपक का आख्स्बन किया है जो उपयुक्त नहीं हे, देखा आधुनिक बुद्धिमान्‌ कहते ह-- 

( ९ > सांख्य के अनुसार ध्रक्ृति जौर पुरुष अन्धे जर छंगडे व्यक्तिर्यो के समानँ जो 
परस्पर मिरकर जपने गन्तव्य स्थर तक परह जति सस्यकी यह उपमा ठीक 
नहीं क्योकि प्रकृति यचेचतन अर पुरुप निप्किय दे जव कि अन्धा भौर रंगा दोनो 
चेतन ई ! चेतना के अभाव सें प्रकृति ओर पुरूष का सहयोग सम्भव नहीं । 

(२) सास्यविचारर्को के जुसर प्रकृति पुरूप के ल्यि विश्च की रचना करती है। 
वर्योकिं अचेतन पदार्थं मे चेतन प्दाथंका भावा ही नहीं सकता । अतः प्रकरति 
पुरुष के लये रचना नहीं कर सकती । 

(२) यदि प्रकृति मौरपुरुपकासंग मान लिया जाय तो प्रख्य असम्भव हो जवेगी | 
क्योकि प्रङ्कति अचेतन होने से पुरुप से दुर नदीं जा सकती है । 

(४ ) यह कटना कि ससे वद्डेके लिपु गाय के थन से दूध वहत्‌! है वेसे टी पुरुप के 
लिये अरति रचना करती दे दीक नदी, क्योकि गाय में चेतना दै जीर वदा भी चतन 
हे तथा गाय में वाप्सस्य प्रेम जगा रहता दे, जिसके कारण दूध वहता द । प्रद्कति चतन 
दे 1 जतः उसमें चेतने तवव उत्पन्न नदींदहो सकते _ 

(५) यह कहना किं जसे चास्रं दूध वन जातीदेवंसेही यरङति भी रचना करनी 
दे, दीक नी, क्योक्ति रक्खी हईयावंट्को ब्विदर्ईृहृईं घससे दूध नटीं वनता। 
केवट उसी गाय को घास खिदने से दूध वनता दै जिखन वचुटे कोजन्मदियाद्। 
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(६) यह कहना कि जेसे चुम्बक लोहके कर्णोको खीच ठेताहे वसे ही चेतन 
पुरुष अचेतन को खींच छेता है, ठीक नहीं, क्योकि रोहे मेँ खिचने जर चुम्बक मे खींचने 
की श्चक्तिहे तथा रोहिके कर्णो मीउमिपेदाहोतीहै। 

(७) यहु कहना कि जेसे पानी ऊँचे से नीचे गिरतः है वेसे ही प्रहृति भी स्वभा- 
चतः विश्च की रचना करती हे, उचित वहीं रुगता क्योकि पावीके चहावका कारण 
इश्वर की सत्ता माना गया दहे न क्रि अचेतन पानी का स्वभाव। 

(८) यह कहना कि जैसे दधसे दही वन जाताहे वसे ही श्रकृति से यह विश्व 
उप्पन्न नहीं होता, क्योकि दही रो उत्पन्न करने के गुण दृधे विद्यमान है जीर अचेतन 
से अचेतन की रचना हो रही दहै, न कि चेतन की । 

(९) सांख्य दार्शनिको ने आदेर्पो से वचने फे लिये प्रकृति ओर पुरुप के सहयोग 
को आभास साच माना है! यदि प्रकृतिपुरुष का सान्निध्य आभासदहै तो यह जगत्‌ भी 
आमास ही इजा क्योकि जाभास से आभास की उत्पत्ति होती हे 1 अतः सांख्य का 
प्रङृति-परिणामवादं वेदान्त के विवर्तवाद में वदं जाता हे जो उपयुक्त नहीं । 

( १० > इस विचिच्र भौर रभणीक संसार की रचना को देख कर वड़े बडे ककाकाररो 
के दत ख्षेहो जाते नौर वे दतो तरे उॐँगदी दबातेदहै) रखी स्थितिमें इस विश्च 
की रचना का कारण अचेतन प्रति को मानना समीचीन नहीं | 

आधुनिक बुद्धिमार्नो को इस प्रकार री आलोचना का अवसर पाने का एकमात्र 
कारण यहीदहै कि चिरकार से सांस्यदरन की अध्ययनाध्यापनपरस्पुरा उच्छिन्नदो 
गई हे, अतः सांख्य के अनेक संप्रदायो का ्तान नहीं रहा, परिणाम स्वष्पकिसीमी 
संप्रदाय को किसी के नास पर समन्चा जाने र्गा, जिससे विद्धान्तो का सामज्ञस्य नहीं 
चन पाता आधुनिक अउद्धिमान्‌ यदि सांख्य के धिन्न-सिन्न संप्रदायो की आर भी 
कृपया ध्यान देते, तो रेसी ऊटपयंग आलोचना कदापि न करते ¦ 


( १७ ) 
प्ररन--“तद्नेनज्ञानादय्रः परपुरूपवत्तिनोऽभिप्रायमेदात्‌ वचनयेदात्‌ वा लिन्गःदन्ु- 
मानाद्वा इत्यकामेनापि जनुमानप्रसाणसभ्युपेय सु" की च्यास्या करिये ) 


उत्तर--अनुमानश्रमाण न मानने वाङ प्रव्यक्तप्रमाणवादी चार्वाक के ख्ि भी 
अनुमानग्रमाण मानना जावश्यक हं । इसी के प्रसङ्ग से वाचस्पति तकं देते है ^तदमेन*- 
रोकायतिक लोकन्यवहार मं अपने से भिन्न पुरुष के अन्दर रहने वारे अन्ञान, 
अरम, विपयंय आदि का ज्ञान तव तक नहीं कर सकते जवतकवे अनुमानप्रमाणकी 
शरण नहीं रेते! क्योकि किसी के भी ्ञान आदि का प्रव्यक्त नहीं होता इससिये उन 

-अद्वान जादि का अनुमान ही करना पृडता हे । वह इस प्रकार-- 
य॒दि जभिप्रायमेदात्‌ = वक्तृतत्पयचिशेषात्‌, एवं वचनमेदात्‌= वाक्यदविरोपात्‌ अर्थं 
करं तो परे चक्यविशेष से तात्पयविकेष का अनुमान करना होगा, तव अक्तानाटि 
का अनुमान करना होगा । | 

“भयं वक्ता, ईटामिप्रायवान्‌, एताटृशवाक्यप्रयोक्तेरवात्‌ सम्प्रतिपन्न दत्‌” 


यह्‌ अभिप्रायविदेप का अनुमान इना । दिर--भयं 
७ अय वक्ता एतद्विपयकाक्ञानादिम 
एतादश्ाभिप्रायवस्वाव ॥ दपयक्राक्तानादमानू 


इसप्रकार अस्तानादि का _ जनुमान होता हे। यदि अभिप्रायभेदात्‌= अन्तानादि 
[ {त 1 पि (< थं त १ 
विशेषात्‌ तस्माजातो यो वचनमेदस्तस्मात्‌, अर्थं करे तो अनुमान निन्न होया-- 


१६८ ७ च्‌ 
एतदट7खन, पत दीयान्ञान प्रयुक्तम्‌ › असरव्रद्धत्रचनस्वात्‌ सदीसासम्बद्धवचनवत्‌ः' 
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एतद्वचनम्‌, एतदीयसंशयप्रयुक्तम्‌, अनिध्वितवचनस्वात, मदीयानिश्चितवचनवत्‌ । 

एतद्ववचनं, एतदीयविपयय प्रयुक्तम्‌» आन्तवचनघ्वात्‌ मदीयश्रान्तिवचनवत्‌ | 

ये उपयुक्त अनुमान मनुष्य के मन मे स्वभावतः असम्वद्ध वचन सुनते पर तुरन्त 
हो जाते है । एेसा सवका अनुमव है । अतः अनुमान तो सानना ही पडेगा । 


इसके अतिरिक्त स्व॑दशंनसंग्रद के वौद्धदर्शनवारे अध्याय मे देसा कहा गया 
हे-प्रमाण जर प्रमाणामास तथा अभाव का भी अनुमान स्वभावतः होता ह! अतः 
चावांक को अनुमान मानना ही पडेगा । 


( १८ ) 

म्दन--शङ्कितसमारोपितो पाधिनिराकरणेन च वस्तुस्वभावप्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ । येन 
प्रतिबद्धं तद्वव्यापकम्‌' की व्यास्या कीजिये 

उत्तर प्रव्यक्तोपजीव्य अनुमान का सामान्यलक्षण सांख्यकारिका्में किया गया 
^तच्चिङ्गरिङ्धि'पूवंकम्‌"” । असत्‌ लिङ्गके परिहारार्थं आगे चकर लिङ्गका पर्याय कहा 
गया है--“िङ्--उ्याप्य म्‌ ओौर वाधित साध्य का वारण करने के ख्य लिङ्कि व्यापकम्‌ 
भी कटा हे | अव्‌ इसी उ्याप्य र च्यपक् का परिष्कार करते है ८ “शङ्कित समरोपितः ००१३ 

““शङ्कित ओर समारोपितः ( निशित >) इन दो प्रकार की उपाधिर्यो से रहित होकर, 
वस्तु = घूम आदि के स्वभाव बुद्धि आदि के साथ अविनाभाव ( अन्वय-व्यतिरेक 
रूप >) नियमे जो प्रतिबद्ध = आक्रान्त हो वही व्याप्य है। अथवा जङ्कितःˆ-स्वभाव 
प्रतिबद्ध जो वस्तु वह व्याप्य है। अथवा ज्ञङ्कित " "वस्तु = वद्धि क साथ जो स्वभाव = 
अविनाभावास्मक्र प्रतिवन्ध = नियम तदाश्रयजो हो, वह्‌ व्याप्य है) ओर जिस = वहि 
जादि के द्वारा प्रतिबद्ध = अविनाभूत-संसर्गवत्‌-होता है वह व्यापक है । अर्थात्‌ उपाधि- 
रदित होते इष्ट जो स्वभावतः (किसी के साथ) सम्बद्ध होता है वह भ्याप्य ओर 
जिसके साथ सम्बद्ध होता है वह व्यापक होता है! व्याप्य हेतु से व्यापक =साध्यका 
अनुमान करते है । सोपाधिक देतु व्यसिचारी होने से साध्य का अनुमापक नहीं होता । 

हेतु के व्यभिचारादि पंच दोर्षो मसे असिद्धि दोष तीन प्रकार काहोताहै- 
( १) आश्रयासिद्धि, (२ )स्वरूपासिद्धि, (२) व्याप्यत्वासिद्धि । न्याप्यघ्ासिद्धिदही 
उपाधि है) वह दो प्रकार की होती है- 


र पि 


| 
सन्दि्योपायि | निशितोपाधि 
उपाधि साध्य की व्यापक्र होती इई साधन की अन्यापक होती दै। 
सनिदिग्धोपाधि-जिस उपाधि सं साध्यव्यापक्रत्व अथवा साधनाव्यापकत्वं का 
' सन्देह हो । जेषे--“सः श्यामः मिच्रातनयत्वात््‌"' 
यही शाकपाकजस्व एक उपाधि है जिसको ऊत्ति में रखने के कारण मिव्रातनयस्व 
हेत, श्यामत्व वस्तु ८ साध्य ) के साथ स्वभावतः ग्रतिचद्ध हो रहा ट! दर्योकि मित्रा 
के ५, ६ पुत्रौ को श्याम देखकर हम व्याक्चि वनते हे--““यत्र यत्र मित्रातनयत्व तच्र तत्र 
श्यामत्वम्‌?, ओर इसी के आधार पर अद सातवे पुत्र केवारे म अनुमान करत 
हेदि वष्ट श्याम हे! किन्तु यद्वि जाय्वां पुत्र श्याम नहींदेतोषिरि व्यि खद्धो 
गई अर्थात्‌ शाकपाकजन्यत्व उपापि, हेतु क साथ लग गई द । पर मित्रातनय कं शयामस्व 
स चाकपाकजव्वही हेतु दोगासो निचित नदी, पिताया माता की रृयामता मा उसका 
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प्रयोजकं हो सक्ती है । जव यष सन्देह हो जाता हे कि मिन्नातनयस्व हेतु, श्यामत्वे की 
सिद्धि रूर रहा हे उससे ( हेतु कँ साथ ) शाकपाकजत्व उपाधि है या सातृ-पिवृश्यामत्व 
सादि! यही सम्दिग्ध उपापिदै। स्याकि यही साध्यय्यापकप्व एवं साधनाव्यापकस्व 
दोनो अंश सन्दिग्ध हें, 

यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि साध्यव्यापकस्व का सन्देह भी वहीं होता हे जँ 
उपाधि चाधनाचच्छिन्न साध्य की व्यापक होती हे, जसे उक्त उदाहरण मै- 

्यन्र सिच्रातनयव्वविश्लिष्टश्यामस्वं तत्र पुत्रे ्ाकपाकजत्वम्‌”। इस व्याक्षि सं 
सन्देह दहै कि “सिन्राततनयस्वविरिष्टश्यामचव्वं शाकपाकजन्यञ्याप्यम्‌ न वाः” 1 यहां साध्य- 
` व्यापकस्व सनिदग्ध है ओर साकपाकजत्व उपाधि साधन की अव्यापक भी हे- 

ज्म आयवे शुक्छ पुत्र मे मिन्रातनयत्व तो है पर शाकपाकजस्व नहीं हे । 

इस प्रकार हेत को शद्धित उपाधि से शून्य होना चाहिये । निररिचितउपाधि, जेसे- 
“पर्वतो धूमवान्‌ वहः? । 

यहां आर्देन्धन संयोग उपाधि हे यह खाध्य का स्यापक निश्चितरूप से हे 1 यत्न 
यग्र धूमस्तव्रतच्न आदद्रन्धनसंयोगः०, ओर साधन का अव्यापक भी है क्योकि जयो- 
गोरुक से वह्धि रहती है, पर आरद्रन्धनसंयोग नदीं रहता । दहेतु को इससे मी शूल्य 
रहना चाहिये । 


( १६ ) 

प्रजन--“"प्रसक्तप्रतिषेपेऽन्यत्राप्रसङ्गात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रस्ययः पोरेरोषः" की व्याख्या 
कीजिये । 

उत्तर--श्रीवाचस्पति के अनुसार सांख्यमत मे अनुमान के दो सेद होते है- 

अनुमान नि ¢ 
| 
| | 
चीत # 9 
| टोषवत्त्‌ ( परिशेषः ) 

सामान्यतो पूववत्‌ 

परिशिष्यते = साहायकानुमानानां निषेधचिषयो न भवतीति शेषः ! विषयता- 
सम्बन्धेन रोषपदाथंवत्‌ यत्‌ षितं सवति तत्‌ रोषवत्‌। अर्थात्‌ निषेध का चिषय न 
होते हए कोई पदार्थं जिख अनुमानद्धान का.विपय होता है, वही परिशेषानुमान 
कहराता दे 1 इसी से गोतम सूत्र के भाष्यकार वार्स्यायन का वचन उद्धुत करते दै- 
«प्रसत्त पतिषेघेःः ७9 ७ॐ७.क | 

उदाहरणार्थ--न्यायमत मे आक्राश्च का साधक निस्न अनुमान परिदोपपदा्थंगगन- 
विषयक होने से परिओेषानुमान हे--अनुमान का जाकार हे- 

“शाब्दः जष्टद्रभ्यातिरिक्तद्रन्याश्रितः अष्टद्रव्यानाश्ितष्वे सति गुणत्वात्‌ 1 

किन्तु इस अनुमान तक पहुंचने के स्यि हमको वीच मे कड अनुमान करने 
पडते दै- , 

(१) शब्दः क्वचिद्‌ द्रव्याश्रितः गुणत्वात्‌ । 

इ अनुमान से शब्द्‌ के जाश्रय (_च्वचित्पद से) रो द्रव्य उपर्थित होते 


उनम म्रसक्त प्रतिषेध, अर्थात्‌ जाश्रयतया प्रसत्त आठ दर्यो का निषेध किया 
जातादहैकिवे रब्द्‌ के आश्रय नही दहो सकते 
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(२) राब्दःन एथिव्यपतेजोवायुविशेषगुणः अयावद्‌ दरव्यभावित्वात्‌ | 

एथिन्यादि के गुण गन्ध आदि सम्मत परथिव्यादि सें रदते हे । (३ ) शब्द ध्मायमान 
राङ्क म रहते इए भी छुपचाप पडे राङ्क मेँ नहीं रहता । 

(४) शब्दो, न आत्मगुणः वरहिरिन्द्रियग्राह्यत्वात्‌। इन अनुमान से आश्रयनया 
प्राच ५ का प्रतिपेध होने पर एवं अन्यत्र = गुण, कम॑, म्यमान्य, विरोष, समवाय, 
अभावा मं अप्रसंगात्‌ = अप्राप्चि होने से, (क्योकि गुणे गुणानङ्गीकारात्‌ नियम हे ) 
शिष्यमाणे नगननामक द्र्य मे जो सम्प्रस्ययः = खब्दाधिकरणता का अनुमान होता है- 


„ (५१ शब्दः अष्टदरग्यातिरिक्तदरन्याश्रितः अषटद्न्यानाश्रितच्वे सति गुणत्वात्‌ । 
यन्नैवं तन्नेवं यथा गन्धादिः। 
यही केवरूग्यतिरेकी या परिद्ेषानुमान दे । पूतवत्‌, दष्टस्वलन्तणसामान्यविपयक 
होता है, ओर सामान्वतोदष्ट अदृष्टस्वलन्तणसामान्य विषयक होता ह तथा नेपवत्‌ मे 
आर्ति का निषेध करतेदहँ। अन्तमं वचेहएुको भनुमान केदारा रहण करतेहें। 


( २० 

प्रन --“प्रयोजकचृद्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोञ्यब्रद्धपरघ्रत्तिहेतुन्तानाचुमानपूक्क- 
त्वात्‌, रइाव्दार्थसम्बन्ध्महणस्य, स्वार्थसम्बन्धन्ञानसहकारिणश्च शब्दस्यार्थप्रव्याय्‌- 
क्वात्‌ अनुमानपूवंकत्व मरः की व्याख्या कीजिये । 

उन्तर--प्रयोजकचद्ध के द्वारा उक्त शब्द्‌ सुनने के वाद्‌ प्रयोज्यवरद्ध की प्रवत्तिहोती 
हे 1 उस प्रव॒त्ति के हेतु शाब्द, अथं एवं सम्बन्ध का ततान ( एक तीसरे व्यक्ति को ) चूंकि 
अनुमान के द्वारा होता डे, एवं शब्द्‌ तथा अथंके वीच वतमान सम्बन्ध-रक्तिके जान 
मे सहायक शब्द के अर्थका ज्ञान मी अनुमानके द्वारादोता दै; (अतः भनुमानके 
वाद्‌ शब्दुप्रमाण का निरूपण करते दै)! 

स्पष्टाथ-अनुमान ओर शब्दप्रमार्णो मे उपजीन्य-उपजीवकभाव है । शब्दनिष्ट 
शक्ति का क्तान अनुमान केद्वारा होता है ओर उस शक्तिन्ञानके द्वारा शाब्दबोध होता 
हे । किस अनुमान के द्वारा किस व्यक्ति को कसे शव्दनिष्ठशक्ति का क्तान होता हे, यही 
वात प्रयोजकन्रद्धवाक्य के द्वारा बताई गई दै- 

प्रयोजकचद्ध ( पिता ) भ्रयोज्य्रद्ध ( पुन्न ) से कता दै किं गामानय 1 इस शब्द 
को सुनकर पुत्र सास्नादिमती दुग्धदात्री एक व्यक्ति (जीव) को ातादै। पासमे 
यटा एक रुडका, जो सामानय वाक्य का अर्थं नहीं जानता, पिता के आदेच से पुत्रको 
गवानयन मे प्रवृत्त देखकर अनुमान करता हे कि- 

^प्रयोऽयचरद्धस्य गवानयनप्रवत्तिः" गवानयनव्रिपयकद्वानजन्या, गवानयनविपयक- 
भ्रव ्तिव्वात्‌ । 

या यद्गो चराप्रचृत्तिः सा तद्धिपयकल्ञानजन्यरा यथा स्वीयस्तन्यपानप्रवृत्तिः । 

उक्त अनुमान से जव वह प्रयोञयद्रद्दगतगवानयनविपयकच्तान का अनुमान कर 
ताहे तो किर दूसरा भमान करना दै- 

इदं गवानयनविपयकन्तानं प्रयोजकन्द्धोचारितवाक्यजन्यम्‌ तद्न्वयन्यतिरेकानु- 


विधायित्वात्‌ । 
यद्‌ यदन्वयग्यतिरेकानुविधायि तत्‌ तजन्यं यथा दृण्डान्वयग्यत्तिरेकाुविधार्या घटः। ` 
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उत्त अनुमान से होने बाला अन्वयग्यतिरेक दखप्रकार है-वाङ्यश्रवणेखति गवानयन- 
प्रव त्तिजनकन्तानम्‌ ( तच्ससवेतस्सत्ा ), चाकस्यश्रवणाभवेसत्ति गचानयनप्रुत्तिजिनक- 
प्षानामावः ( तद्भावेतद्‌ मावः ) 

टस प्रकार अनुमान करके वह निशित करता है कि गामानय दस पूरे वाक्यका 
'साादिमती व्यक्तिको लाभो यह्‌ अथंहे। 


फिर जव गां वधान, जश्वमानय,' वाक्य सुनकर पुत्र खये हुए जीव को शद्धु-रञ्जु से 
संयुक्त कर एक दूसरे जीव को लाता है तव, च्युसििस्छु वाल्क देखता है छि पिताने 
"गामानय! इस वाक्य मे (जनयः शब्द्‌ का उद्वापं ( विक्तेप ) कर वधान पद का 
आवाय ( प्रर्ेप ) कियातो वही जीव श्द्भु-रञ्चके संयुक्त कर दिया गया) अतः 
यह भी उक्त रीति से अनुमान कर वारक यह निश्चय करता दहै कि गां खब्दकी शक्ति 
गो मेहे ओर अनय की शक्ति आहरणमें तथा वधान की शङ्क-रञ्जु-संयोगानुद्ल- 
म्यापारमेंदे। 


इस प्रकार चाहे वाद्यनिष्ट शक्तिान हो, चाहे पदनिष्ट शक्तिक्षान हो, दोर्नोके 
मूख से अनुमान रहता दही दै। देसे अन्यान्य प्रमार्णो से भी शक्तिक्तान होता हे, परन्तु 
जहौ अनुमान ओर शब्द्‌ की बात आवेगी वहीं अनुमान, शब्दद्तान का उपजीभ्य होने 
से प्राथमिकता को प्राक्च करता ही हे। 


( २१ ) 
प्नन--"वाक्यार्थो हि प्रमेयः न तु तद्धमों वास्यं येन तन्न लिङ्गं मवेत्‌! न च वाक्यं 
वाक्याथ वोधयत्‌ सम्बन्धग्रहणमपेक्तते"' की व्याख्यां कीजिये । 


उत्तर --"“श्राक्तचचने तु*" सें नतु" कहकर दृश्वरङ्ष्णने अनुमान से प्रथक्‌ स्वतन्ब हे 
रोब्द्प्रमाण है इस ओर संकेत किया है जौर सामान्य अनुभव भी होता है कि 'गौरस्तिः 
च।क्यसे गौ एवं जस्तिताके परस्पर सम्बन्ध-ज्ञानके लिये किसी अनुमान आदिकी 
अपेक्ता नद्य हेती । 

परन्तु वौद्ध एवं वेशेपिक्र शब्दप्रमाणका अनुमानमें ही अन्तभावि करना चाहते 
1 वह इस प्रकार है- 

"लौः अस्तिः इस वास्य को सुनने के चाद यह अनुमान होता है- 

गौः अस्तितावान्‌, अस्तिपदस्तमभिन्याहतगौरितिपदस्मारितत्वाचः' 1 

चकि सर्वत्र पद्‌ स्वार्थ॑स्मरण द्वारा खाब्दबोध कराते ह अर्थात्‌ पदार्थस्मरण वाक्य- 
बोध का व्याप्य होनेसेहेतुदहोतादहे इस प्रकार उक्त अनुमान सं अस्तिपदसमसिनग्या- 
हृत सौः पद हेतु है जिससे उस्फे अथं ( साध्य) की अुभिति होती है । 

वेरोषिकों की उक्तयुक्ति सँ असङ्गति दिखाते हुए वाचस्पतिमिश्नने कहारहै ङि 
वाक्याथंः प्रसेयः ^" ˆ” 
„ उनके कहने का. खभिप्राय यह हे कि असितिपदसमभिन्याहृत गोपद्‌, जो किट 
हे वह पक्ठमे न रहने से स्वरूपासिद्धिरूपदोपष से मस्त है अर्थात्‌ हेत्वाभास है ! अतः 
उससे उचित बलुमान नही हो सकता 1 देतु का पक्तावृत्तित्व इस प्रकार है- 

अनुमान साध्यविशिष्टुघमीं को सिद्ध करता है इसच्यि यह अस्तिस्वविक्िष्टगोरूप- 
वाक्चाथं को सिद्ध करना हे । सोरूप अर्थ जो कि पक्त है, उसमे अस्तिपद्‌समभिन्याहत 
गोः इस पद्‌ को किसी न किसी सम्बन्ध से रहना चाहिये! पर यह पदात्मक देतु का 


२३६६ सांख्यतच्वकोमुदी 


(२) शाब्दःन एथिग्यक्तेजोचायुविश्ेपगुणः यावद्‌ द्रव्यभावित्वात्‌ । 

एथिभ्यादि के गुण गन्ध आदि सम्मत प्रथिन्यादि सें रहते द । (३ ) शब्द्‌ ध्मायमान 
राङ्क मं रहते इए सी घुपचाप पडे रद्ध से नदीं रहता । 

(४ ) शब्दो, न आत्मगुणः वहिरिन्द्रियग्राछत्वात्‌। इन अनुमानो से आश्रयतया 
प्राप्त (५ का प्रतिषेध होने पर एवं अन्यन्न = गुण, कम॑, ्गमान्य, विलेप, समवाय, 
अभावों मे अप्रसंमात्‌ = अभ्रा्षि टोने से, (क्योकि गुणे गुणानङ्खीकारात्‌ नियम है) 
दिष्यमाणे चगननामक तरच्यस जो सम्प्रत्ययः = राञ्दाधिकरणता का अनुमान हेता हे-- 


. ( ५) शब्दः अष्टद्रगयातिरिक्तदन्याश्रितः अष्टद्रव्यानाध्रितच्वे सति गुणध्वात्‌। 
यन्नेव तन्नेव यथा गन्धादिः। 
यही केवरब्यतिरेकी या परिशेषादुमान है! पृ्॑वत्‌, द्टस्वल्तणसामान्यविषपयक 
दोतादहै, ओर सामान्यतोदष्ट, अदष्टस्वलच्णसामान्य विषयक होता हे तथा शोपवत्‌ सें 
ग्राप्त का निषेध करते हँ । अन्त में बचे हुए को अनुमान के द्वारा ग्रहण करते है । 


( २० 

प्रन --“प्रयोजकन्रद्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोऽयव्द्धप्रवत्तिहैतुक्तानानुमानपूकंक- 
त्वात्‌, शब्दाथंसम्बन्ध्रहणस्य, स्वार्थसम्बन्धक्तानखहकारिणश्च रखब्दस्यार्थप्रव्याय्‌- 
कप्वात्‌ अनुमानपूंकस्व म्‌” की व्याख्या कीजिये ! 

रन्तर--प्रयोजकब्द्ध के द्वारा उक्त शाब्द सुनने के वाद्‌ प्रयोञ्यबरद्ध की प्रवत्तिहोती 
हे 1 उस प्रवृत्ति के हेतु शब्द्‌, जर्थं एवं सम्बन्ध का ज्ञान ( एक तीसरे व्यक्ति को ) चकि 
अनुमान के द्वारा होता है, एवं शब्द्‌ तथा अर्थं के बीच वतमान सम्बन्ध-शक्तिके ज्ञान 
मे सहायक शब्द्‌ के अर्थ का ज्ञान मी अनुमानके द्वारा होता दै; (अतः जनुमानके 
वाद्‌ खाब्दप्रमाण का निरूपण करते हैँ ) । 

स्पष्टा्थ--अनुमान ओर शब्दप्रमार्णो मे उपजीभ्य-उपजीवकभाव है । शब्द्निष्ठ 
शक्ति का ज्ञान अनुमानके द्वारा होता दै ओर उस शक्तिन्ञानके द्वारा ऋ्ाब्दवोध होता 
ह! किस गनुमान के द्वारा किस व्यक्ति को कंसे शाब्दनिष्ठशक्ति का ज्ञान होता हे, यही 
वात प्रयोजकबृद्धवाक्य के द्वारा बताई गई है- 

प्रयोजकब्द्ध ( पित्ता ) प्रयोञयवृद्ध ( पुत्र) से कहता है कि गामानय] इस शब्द्‌ 
को सुनकर पुत्र सास्नादिमती दुग्धदान्नी एक व्यक्ति (जीव) को खाता दै। पासमं 
वेखा एक रकूडका, जो गामानय वाक्य का अथं नहीं जानता, पिता के आदे से पुत्रको 
गवानयन में प्रवृत्त देखकर अनुमान करता हे कि- 

“प्रयोऽयचृद्धस्य गवानयनप्रचत्तिः गवानयनविषयकल्वानजन्या, गवानयनविपयक- 
प्रयुत्तिव्वात्‌ । 

या यद्‌गो चराप्रन््तिः सा तद्धिषयकन्चानजन्या यथा स्वीयस्तन्यपानग्र्रत्तिः । 

उक्त जनुमान से जव वह प्रयोऽयद्द्धगतगवानयनविपयकन्तान का अनुमान कर्‌ 


ेतादहेतो किर दूसरा अनुमान करता दे- 
इदं गवानयनविपयकन्तानं प्रयोजकब्द्धोचारितवाक्यजन्यम्‌ तदन्वयग्यनिरेकानु- 


विधायिष्वात्‌ । 
यदू यदन्वयन्यततिरेकाुविधायि तत्‌ तजन्यं यथा दण्डान्वयग्यततिरेकानुविधाय्री वटः। " 
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उक्त अनुमान से होने वाला अन्वयव्यतिरेक इसप्रकार है--वाकंयश्रवणेसति गवानयनः- 
पञ्चत्तिजनक्त्ानस्‌ { तत्सस्वेतत्सत्ता ), वाक्यश्रवणासवेसति गचानयनप्रचत्तिजिनक- 
प्ताचासावः ( तदभावेतद भावः ) 

इस प्रकार असुमान करके वह निश्चित करतादहै कि "यामानय' इस पूरे वाक्यका 
'सालादिमती व्यक्तिको ङाओो' यह्‌ अथंहे। 


फिर जव यां दधान, अश्वमानय,' चाद्य सुनकर पुत्र रये हुए जीव को शद्धु-रज्ज से 
संय॒क्त कर एक दसरे जीव को राता है तव, व्युिपस्सु वालक देखता है कि पिताने 
ध्यामानयः इख चाच्य सं 'जानय' शब्द्‌ का उद्धाप ( चिक्तेप) केर बधान पद्‌ का 
आवाय ( प्रक्तेप ) क्रियातो वही जीव शङ्क-रज्जुके संयुक्त कर दिया गया) अतः 
यहो भी उक्त रीति से अनुमान कर वारक यह निश्चय करता हेकि गां राब्द्‌ की शक्ति 
गो सेहे ओर ञानय की चक्ति आहरणे तथा वधान की शङ्कु-रज्जु-संयोगायुकूर- 

~ = 

ग्यापारमं दहे, 


द प्रकार चाहे वाच्यनिष्ठ शाक्तित्तान हो, चाहे पदनिष्ठ शक्तिक्ान हो, दोनों के 
मृर सें अनुमान रहता ही हे । वैसे अन्यान्य प्रमार्णो से भी शक्तिक्तान होता हे, परन्त 
जहौ अनुमान जर शब्द्‌ की वात आवेगी वहौ जनुसान, शब्दन्तान का उपजीष्य होने 
से प्राथमिकता को प्राप्त करता ही हे, 


( २१ ) 
प्रन-- "वाक्यार्थो हि प्रमेयः न तु तद्धमों वाक्यं येन तन्न लिङ्गं भवेत्‌ । न च वायं 
+~) क 
वाक्याथ वोधयत्‌ समस्बन्धग्रहणमपेक्तते" की व्याख्या कीजिये । 


आग्की अन्यि 


उत्तर--““ आ्ाक्तचचन तु" सें तुः कहकर ईंश्वरक्रष्णने अनुमान से पथक्‌ स्वतन्त्र हे 
शब्दप्रमाण ह इस जोर संकेत किया हे जौर सामान्य अनुमव भी होता हे कि 'गोरस्तिः 
चाक्यसे गौ एवं अस्तिताके परस्पर सम्बन्ध-ज्ञानके लिये किंसी अनुमान आदिकी 
अपेत्ता नदीं होती । 


परन्तु वोद्ध्‌ एवं वंशेपिकर शब्दभ्रमाणका अनुमानमे ही अन्तभाव करना चाहते 
1 वह इस प्रकार इद-- 

धौ ‡ अस्तिः इस चाञ्य को सुनने के चाद्‌ यह्‌ जनुसान होता हे- 

गोः अस्तिताचान्‌, अस्तिपदसमसिन्याह्तगौरितिपदस्मारितत्वात । 
जदि मर्वत्र पदं स्वार्थस्मरण द्वारा शाब्दबोध कराते है अर्थात्‌ पदार्थस्मरण वाक्य 


>५ 


चोध का च्याप्य होने से देतु हता ह ^ इख धकार्‌ उत्त अचुमातचं सं अटरितिपदसमभिरया- 
हत गौः पद देतु दै जिससे उसके अथं ( साध्य ) की अनुमिति होती हे । 
लवि की उन्तयुक्ति से जसखङ्गति दिखाते हुए वाचस्पतिमिश्रने काहि 
वाक्यार्थः प्रसेयः ६८६०००११ ॥ि 
उनके कहने का_जभिप्राय यह ट कि असितिपदसमसिन्याहृत गो पद्‌, जो कि हेतु 
है वह पक्षम नर्टनेसे स्वरूपासिद्धिरूपदोष से अस्त है अर्थात्‌ हेस्वाभास हे । अतः 
उससे उचित शनुमान नही हो सकता ' देतु का स इस प्रकार हे- 
अनुमान साध्यवि शिषटधनी ५ 1 ज € इसख्यि यह अस्तित्वविशिष्टगोरूप- - 
व्यार्थं को सिद्ध करना हे । भ # पतत दैः उसमे ~ द. ॥` 
सो जव को किसी न किसी सम्बन्ध से रना चाहिये । पर यहो परमक ~ 


३६८ सांख्यतस्वकीसुदी 


अथरूप पत्त से कोद सभ्वन्ध नहीं दीखता । क्रिया कारक जादि के रूप में वर्तमान पर्दौ 
का परदोसेही सम्बन्ध होताहे। अर्थसे पदो का कोट सम्नन्ध नहीं हेता) यदि यह्‌ 
किये किं कान्द, अथं का चिपय होता है अतः अर्थके साथ शब्द्‌ का विषयतासम्बन्ध 
हे अर्थात्‌ दिषयतासस्बन्धेन-* "सो पद्‌ (हेतु) जो अथं (पन्त) सें रहेगा, तो यह 
सी टीक नहीं है क्योकि यह सम्बन्ध अथचोध होने के वाद्‌ उस्पन्न लेता है । अतः 
यहा अन्योन्याश्रय दोष आ जायगा ¦ । 

दूसरी चात यहद कि अनुमानमें हेतु की साभ्यनिरूपितभ्या्ि वे युक्त होना 
चाहिये । किन्तु यदह वावयरूप हेतु अर्थं ज्ञान ( वाक्यार्थं ) रूप साध्य से ध्याक्च नहीं 
रहता । जसे यत्र यन्न धूमः तत्र तत्र वहि सै धूम ओर वद्धि की ग्या्चि पूर्वगृहीत नहीं 
होती । अथात्‌ जहा -जर्हो वाक्य दिखाई दे वहवः उसके परे अर्थज्ञान रदनादही 
ाहिये । एेसी व्याप्ति दिखाई नहीं देती । जेसे किसी कवि के द्वारा नया-नया र्चा गया 
पद्य जव सुनने को सिरूता है तो उस वाक्यश्रवणके पूर्वं उसका अर्थज्ञान कभी नहीं 
रहता जिससे पहर व्यासि बन चुकी हो ओर फिर अनुमान हो कि-“अजभिनवकाय्यं, 
एतद्थंबोधकम्‌ पएतद्वाक्य प्रयो गात्‌ यत्रयतरेतट्राक्यप्रयो गस्तत्रतत्रेत दर्थवोधः 1” 


तीखरी वात यह हे कि वाक्यश्रवण के बाद आकांज्ञा, योग्यता, आसत्ति एवं तास्पर्य 
के द्वारा वाक्यार्थबोध होने के समय हरमे जो अनुभव होताहे वह 'अहमसुमर्थ प्रव्येमिः 
करके होता हे, न कि अघुसर्थमनुमिनोमि करके । यह विलक्षण अनुभव जगमप्रमाण की 
स्वतन्त्रता बताता हे । इसलिये इन तीनों वार्तो को ध्यान में रखने पर यह्‌ सिद्ध है छि 
आगसमगप्रमाण को अनुमान मं अन्तभ्रुत नहीं कर सकते । 


( २२ ) 
प्श्च--7,5+2.0178)) सत्कायवाद्‌ सास्य 211त वऽ{0दपाऽ[ 1६ 0 


071€ाः {91068 ग कायंवाद्‌. 
उन्तर--तत्वचिन्तन की नीवहै कायंकारणभाव की विचारणा। जहौ कायं कारण 
भाव द्धी विचारणापदा ही नहींहोती वह कमी तच्वमीमांसा के उदय का सम्भव ही 
नष्टं डे । कार्यकारणभाव की विचारणा देश्च एवं कार्की मर्यादासमेंही हो सकती दै । 
उसने गहराई शौर सुनिश्चितता भी अधिकाधिक आती जायेगी एेखे विस्तार, 
विकास एवं संश्चोधन के कारण ही तच्वचिन्तन म नये २ चिन्स्यविपय दाखिल होने 
रहते दै! उसके स्वरूपचिन्तन मे भी परिवर्तन होतादै) कायं किसे कदत ह! 
कारण क्या है १ इसका विक्ञाद विवेचन वेद्‌, वाद्यण, उपनिषद्‌, आगम एवं पिटक आदि 
अरन्थो से काफी स्पष्टख्प से दिया गया हे । 
जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध से दशन के भिन्न २ सम्प्रदाय के भिन्न र मतद । 
सांद्यकारिकाकार ईश्रङ्ण्ण ने- 
असद्‌करणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌, कारणभावाच सत्कायेम्‌ ॥ | 
इस कारिका के द्वारा सख्यस्म्मत सस्कायंवाद्‌ कौ .प्रतिष्टापना कौ हं । 
(१) वौद्धद्शंन का कटना हे कि असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट उपादानं सन-माव 
कार्य की उष्पत्ति होती हे 
'नतुर्वे कार्य ख्पाभावा, जभावकारणकाः कायस्वात्‌, वीजनाद्रोत्पन्नाद्ुःरादविवत्‌ +" 


टिप्पणी : नोटस ३६९ 


(२) वेदान्त कामी विचार ह कि पक अद्धितीय त्रेकालिक वाधरहित निध्य- 
बरह्म का अताल्िकक अन्यथाभाव यह संसार है) “नेह नानास्ति सिञ्चन" । “सर्य 
खर्विद्‌ बरह्म?! 

(३) न्याय वंगोव्रिक का कद्ना दे क्रि सत्‌ अर्थात्‌ नित्य परमाणु से अस्‌ जर्थात्‌ 
सनिस्य द्वयणुव्पदि की उप्पत्ति होती है । 


(४) इसी प्रकार सत्‌ जन्द्‌बह्य घे भसत्‌ जगत्‌ उत्पन्न होताहे। यह वयाकरण 
कहत है- 
"अनादि निधनं ब्रह्य शब्दतच्यं यदक्तरस्‌ । 
विचर्ततेऽथमावेन 'प्रचिया जगतो यतःवा.प॥ 


सन्य गर्तोकरा खण्डनं करने के लियि उक्त कारिका कही गर हे । वाचस्पति का कहना 
ह क्रि यह टीकदह छि वीज एवं खतपिण्ड के नष्ट होने पर अङ्कुर एवं घटादि उपपन्न 
होते हे तथापि उनका प्रध्वंसाभाव अद्कुरादि का कारण नहीं हे, वहिक उस उपादानं 
कारण करी भावास्सकता कारणे! यदि प्र्वंसदहौी कारणदहोतो तन्तुसेजो ङि ध्वस्त 
नही होता पट कमी बनेगा ही नहीं । दूसरी वात यह दे कि अभावतो सर्वत्र सुल्भहै 
फिर सर्वदा सर्वत्र सभी कार्या की उत्पत्ति होनी चाहिये पर रेखा कर्ही हाता है ? 


सर वेदान्तका यह कहना मी ठीक नहींहै कि सत्‌ ब्रह्य से मिथ्यासंसारकी 
उत्पत्ति होतीदहै। यद्वि यह प्रपञ्चप्रत्यय सिध्या होतातो इसका कभी न कभी वाध 
दोता। पर एेपाहोता चही ! इसस््यि यह संसार मिथ्या अर्थात्‌ स्वाधिकरणनिष्ठास्यन्ता- 
माव का प्रतियोगी नहीदं, 


न्यायवैशोपिक का कहना है किं कार्यं अपने कारणव्यापार के पूर्वं वत्तंमान नदीं 
रहता 1 कारणन्यापार कै वादं उरपन्न होने वारी यह एक नवीन वस्तु हे! इसके उत्तर 
म सांख्य का अनुमान है- 


१. असद करणात्‌--“कायं कारणव्यापारात्‌ प्रागपि सत्‌ छियामाणव्वात्‌"। असद्‌- 
१ ¢ र 
करणात्‌ इसमे उयरतिरेकच्यासि अन्तमूत हे- 


यत्‌ असतन श्ेगतुस्यम्‌ प्राराविदययमानम्‌ तत्‌ जकरणम्‌=अनुत्पन्नम्‌ । इसका अन्वय 
इ प्रकार हे--“यच्च करणम्‌ = क्रियमाणं तत्‌ सत्‌ यथा घटः । वस्तुतः जो चीज कारण 
व्यापार के पूवं नही है उसको कमी भी उत्पन्न नही किया जा सखक्रता । पीतच्वामावयुक्त 
नीरुको कमी अी पीत नही बनायाजा सकता) 

यदि यह कहा जाय कि कार्यं के जसच्व का अथं नृश्चङ्गवत्‌ नहो है बस्कि जेसे घट 
मे पाक के पहुखे शयासता ( रक्तसवाभाव ) पुवं पाक के वाद्‌ रक्तव्व की सत्ताहोतीहे। 
उसी प्रकारं अस्व पुवं सच्च घटके धमंह) अन्तर इतना हीह करि पहलाघवट मो 
उप्पत्ति के पहरे ओर दूसरा वादस रहतादेतो यह कहना भी रीक नहीं क्योकि 
सस्व या अससछख्प ध्मचिना घमींके विद्यसान रहे तो क्रि धिकरण सें रहेमे1 जिस 
समय हस कदेगे असन्‌ घटः, उस ससय धमं ओर धर्सीसे ( सांख्यमत में ) तादास्म्य 
होने से यदि धर्यं ( असत्व ) वतमान है तो उसका धमी घट अवश्य ही चत॑मान रहेगा । 
इसख्िये जेसे पीडन से तिरु सं तर व्यक्त होता हं! अवघात से धास्य नै तण्डुरू व्यक्त 
होत हे उसी प्रकार कारणव्यापार के द्वारा उपादान मं पहरेसे दियमान कार्यकी 
अभिव्यक्ति होती हे । 


२. उपादानय्रहणात्‌- दुसरी वात यहदहेकि किंसी भी कायं को प्राक्त करने केलि 
दम उसका उपादानकारण खोजते है । यदि उस उपादानं कायं अनागतावस्थ रोकर 


३७२ खां ख्यतच्वकौमुदी 


प्रति ( बुद्धिं ) एवं पुरष दोनो का अथवा किसी एक का दूरे के प्रति उदासीन 

टोजानाही अपवगंहे। इस अपवगं केवारे मेसांख्यनेदो द्यो ये विचार किया 
प्रथम स्थूल या सामान्य दष्ट, द्वितीय हे सूच्मया पारमार्थिक दृष्टि । 

स्थूलदटि से यह व्यव्हार होताडैकि पुरूष का व्न्धन दहै ओर पुह्पका ही सोह 
होता है! सांख्य की प्रथस कारिका मँ दुःखन्रयभिधावात्‌ का अर्थं है दुःखन्नयेण सह 
ञत्मनः त्रतिकूलबेद्‌नीयत्वाख्यनिष्टसंयोगद्धेतोः । त्रिविधदुःख बुद्धि का स्वाभािक 
धसं हे । उुद्धि व्याप्य है, पुरूष व्यापक दहे) इस व्यापक पुरूष का प्रतिविग्ब जव बुद्धि 
के कोने पड़तादहै तव पुरुष अ्रमवज्ञ बुद्धि की सत्ताक्धो भूलकर प्रतिबिम्ब को प्रति- 
चिग्ब न समक्तकर आमा समन्ता है ओौर चूंकि इस प्रतिविम्ब मे बुद्धि के समस्त 
धसं आरोपित हो उठते, उसी प्रकार जेसे कि खडग, मुकुट, तैल, मरिन द्पणरूप 
सिन्न-भिन्न आधार्य के धम सुखप्रतिविम्ब से जारोपित हो उरते दै। जेसे हम अविचा- 
वन्न खड्गादि आधारो को भूरूकर उसमे प्रतितिग्वित मुख को लम्बा, स्वच्छं, श्याम, 
मलिन देखकर दुःखी होते है, उसी प्रकार पुस भी बुद्धि के सुख-दुःख से सुखीटःखी 
आदि होता हे। | 


खशि तो होती दे प्रकृतिपुरूष के संयोग से, परन्तु सुख-दुःखरूप जो भोग अर्थात्‌ 
सुखाद्यास्मकविषयाकाराकारित चित्तवृत्ति जो वनती है वह बुद्धिपुरूषसंयोग से 
वनती है । ओर उसके मूर मेँ हे अविद्या ( अहं परकृतिः ) । चकि मोक्त के स्यि तच्व- 
साच्ञात्कार आवश्यक है ओर उसङेखिये आवश्यक है मोग । इसने प्रकृति, महदादि. 
विकोषभूतपयन्त की सृष्टि करती दै- 


““इद्येष प्रकृति ऊतो---पराथं आरम्भः” । उसमे जड़ प्रकृति का कोई स्वार्थं नही हे । 
वृ उसी प्रकार पुरुष के मोक्ताथं प्रवृत्त होती है जे दूध वक्धुडे की पुष्टि के ियै भ्रचृत्त 
होता हे--““वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌... 


जिसप्रकार सामान्यजन अपनी इच्छा को पूर्णकरने के खयि किती क्रियामं 
रबरत्त होते हैँ उसी प्रकार प्रकृति को भी यह उन्सुकता होती हे कि प्रस्येक पुरुष क्त दो 
जाय । इपका कारण यहहै कि प्रक्कुति भोग्य है । अतः जवतक पुरुप के द्रा उका भोग 
नहीं हो ठेता तव तक वह उसीश्रकार अपना मोग कराने के छि व्याकुक रहती 
हे। ससे करि कलाङ्गना अपना उपभोग पति से कराने ॐ लिय इच्च रहती दे । क्रति 
कामोग दहै उखका साक्तात्कार । जेखे कुलाङ्गना भुक्तो जाने पर विरत हो जलती इ । 
उसी प्रकार श्रककति अपना साक्तास्कार करा देने पर उदासीन हो जाती है । जीर पुरुप सा्ता- 
व्कार करे उदासीन दो जाता है । चकि प्रक्रति अस्यन्त ख्जावती कुलाङ्गना क संमान € 
अतः एकवार सखाक्ताच्कार हो जाने पर फिर वह पुरुप के सामने अपना ख्प नहा व्ररनत 
करती 1 लौर पुरूप भी जव प्रकृति के २५ तच्वात्मक रूप को दैख लेता तव उल ्वात 
दोतादैक्रि वहत्रिगुणदे,येनिर्यणर्र। यह परिणामनिव्य हे, मं कूटस्य निन्य । 
'अतः अह प्रङकतेभिन्नः यही विवेकख्यराति ह । यह जव उत्पन्न दो जावी द. ताद्य 
नागन दुभ्खकाहानदहो जाता है ओर प्रारव्धका भोगकेद्वाराक्तयदातारटः फिर 
पुहप का सैवल्य हो जाता हे । | 

चिन्तु यदि सुच्म दृष्टि मे विचार क्रियाजायतो वन्ध ओर्‌ मोन्न यद्धि का हाता 
पुरुप का नहीं । वह तो सदव सक्त द, कर्योक्रि वह परिणामी ट । कटश, कम, च न 
सौर विपाक दही वन्धनं! ये अपरिणामी पुरुप मं दो नदीं सक्ते 1 जीर चक च 
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निष्क्रय ह इसलिय इसका संप्तरण होना मी असम्भव हे) फिर जिसका संसरण जीर 
4 ५ ९ क, 
वन्धन नहीं हे उसके मोन का प्रश्न रही नहीं उठता! 


दूसरी चात्त यह हैकिमोग है विपयाकाराचिन्तत्ति भौर मोक्त है स्वरूपाकारा- 
चित्तवृत्ति ! यह वत्ति जर्थाच्‌ परिणाम चित्त का घमं दहे) फिर विपयभोग भी चित्तसेही 
होता है । ओर तस्वसाक्ताच्कार ज्षान दै, वह भी चित्त में ही होगा) विवेक ख्याति मी 
ज्ञान हे, चह भी चित्त मे होगी । चिवेकख्याति का हान ( निरोध = इयमपि हेया ) मी 
चित्त ही करेगा । इस नाद्य से जन्य निरोधसंस्कार चित्तमेंदीहोगा। निष्कषं यहहे 
करि चिन्तका ही वन्न ओर सोक्त होता है- 


"तस्मान्न चध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति कशचित्‌ । संसरति वध्यते सुच्यते च 
नानाश्रया प्रद्त्तिः ॥" 


पुरूष से उस वन्ध ओर मोक को उपचरित समक्चना चाहिये! जैसे कि वास्तचिक 
जय या पराजय सेना का होता है पर चूंकि सेना राजा के अधीन है अतः वह जय-पराज्ञय 
राजा का समन्ना जाता है! उसी प्रकार विवेकाभ्रहके कारण वन्ध ओर सोकल पुर्षपका 
समन्षा जाता है, 


चाहे किसी का भी मोक्त सानिये । इस साक् की दो अवस्थाय होती हे। 

( १ ) जीवन्मुक्ति तरस्य का अदशन्‌ (अविद्या) ही बुद्धिषुरूषसंयोग का सूरूदहे, 
जिससे भोग होता हे । जव दु्चन-वि्या--विवेकख्याति से अदशंन हट जाताहैतो 
संयोग का अमाव दहो जात्ता है । यह्‌ संयोग हे अविवेकनिवन्धनतादत्म्य, जिश्से श 
उध्पन्न हाता दै 1 छश से उसके कर्माशय ओर उससे त्रिचिपाक ( जाति, आयु, मोग ) 
दोताहे। किन्तु जव विवेकख्यात्ति दोजतीदै तो इस अधि से कर्मांङय का प्रसव 
साम्ये दुम्ब ष्टो जाता हे! जर सञ्चितकमं फिर भिम जाति, आयु, भौर भोग देनेसें 
जसमथं हो जाते हे । इस प्रकार धर्माधर्मं, वेराग्यावेराग्य, रेश्वयाऽनेधयं एवं अज्ञान के 
कारण जो बुद्धि अपनेको वन्धने डरे थी, वह जान से सुक्त दहो गई 1 जौर पुरुषका 
जो अचिवेकनिचन्धनतादास्म्य के नाते अहं कर्तां जादि अम था व्ह समाघ्च हो जाता हे- 


“एच तस्वाम्यासाच्नारिम न से नाऽहसमिस्यपरिशेषम्‌ ! अविपयंयाद्धिश्चद्धं केवरघयुल्प्यते 
सानम्‌?” । 


ओर प्रकृति को पुरुष आसक्तिरहित होकर देखता दहै 1 इस अनासक्ति के कारण वह 
जीवनावस्था में जीवनयापनार्थजो कुदं करता है उससे कमाशय नदीं वनता ! इस 
प्रकार संचित भौर क्रियमाण क्सो की राक्तिक्तीणहो जाती दहै! तथापि पारन्ध कमो 
कारणो शरीर धारण कियादहैउसकातो फरोग करना दही पडेगा । मतः तच्वसा- 
रास्कार के वाद्‌ अविद्याप्मक बुद्धिपुरुषसंयोग हट जाने पर पुरष जीवन्सुक्त हो जाता 
हं । आर प्रक्कुति मे संयोग रहने पर भी उसके भोग को वह तुच्छं समद्धता दे जर इस 
प्रकार सृष्टि से उसको कोहं मतल्व नहीं रहता--“शृ्टामयेऽच्युपेकः--प्रयोजनं नारित 
सरस्य? 1 तथा केवल प्रारब्धकर्माश्यवक्न लरीर को धारण किये रहता है जैसे कि चक्र 
एकवार घुमा दिये जाने पर संस्कारवश कुदं देर तक घूमता रहता है यही असम्प्रज्ञात 
समाधि की दशा हे--^तद्‌ द्रष्टुः स्व रूपेऽवस्थानस्‌" 
(२) विदेदमुक्ति-किन्त॒ जव प्रारन्धकर्मो का मोग समाक्च हो जाता है तव चित्त 
चकि यह्‌ साधिकार नहीं हे जतः प्रछृत्तिमे रीन हो जाताहे) जौर षि न तो चित्त-पुरूष 
सयोग की सम्भावना रहती हे, न पुनः शरीर धारण करने की 1 इस प्रकारं योगी का 


१७४ सांख्यतच्वकोपुदी 


भ. गो ््‌ ख्‌ 
रीरपात हो जाता हे । जीर्‌ वह अत्यन्तिक जर ेकरान्तिक दोनो केवलो को पाजाता 
हं । प्राक्च रारीरभेदे चरिताथस्वात्‌ प्रधानविनिघ्रत्तौ। रेका" उभयं कैवल्यमामोत्ति" | 
यही है चिदेह्‌ युक्ति । 


दुःखनत्रय की एेकान्तिक एवं आव्यन्तिक निचरत्तिरूप इस सक्ति के दिये प्रस्येक दर्शनो 
की भोति सांख्य का भी कना है कि तघ्वक्ञान से ही सक्ति सम्भव हे । 


पञ्चविशतितच्वक्ञः यत्रतत्राश्नमेरत्तः । जरीमुण्डीशिखीवाऽपि सुच्यते नान्न संखयः ॥ 


द उपार्यो जैसे आगुर्वेद, नीतिश्ाख का अध्ययन, मनोक्ञखी, पान आदि के हारा 
दुःखो की ास्यन्तिक प्वं एेकान्तिक निवृत्ति सम्भव नदीं है! आनुश्रविक अर्थात्‌ कर्म॑. 
काण्ड यज्ञादिजन्य पुण्यसे भी उक्त मुक्ति की प्रि नहीं सानीजा सक्रती। वह 
( आनुश्रविक ) अविशुद्ध, हय, एवं अतिदाय से युक्त हे। इसप्रकार ईश्वरक्रष्ण का भी 
यही कहना है किं इन दोनो से विपरीत व्यक्त, अव्यक्त एवंद्धके विवेक ज्ञाने ही 
मुक्ति सम्भव है- 

“तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तत्तविक्तानात्‌ 1 

उक्त-अभ्यक्त ओर क्त को इस प्रकार समक्षना चाहिये । 

पहले व्यक्त का ज्ञान करना चाहिये ज्ञान का मतलख्व दहे साच्ास्कार। यमनियम 
आदि अष्टांगयोग के द्वारा जब चित्त पुकाग्र होता है तव पहले स्थुल ५ महाभूत 
का साक्ताव्कार होता है पिर तन्माच्र का। यह ग्राद्यसमापत्ति है। फिर इन्द्रिय 
से केकर क्रमशः प्रद्ुति तक का सान्तात्कार होता है! यह चहणसमापत्तिहे। ओर 
जव पुरूष का साक्ताच्छार हो जावा है तब यहीवृस्मापत्ति कहरती है) इसी 
प्रकार स्थृरू त्स्व का सात्तात्कार सवितकं सूच्म का सविचार समापत्ति | इनके 
साक्लाकार्‌ मे जो आनन्द होता दहै वह'शी सानन्द नामक पक समाधि हे जौर पुर का 
सान्ञात्कार सास्मित समाधि है। इसके वाद्‌ विवेकख्याति का स्यागख्प वैराग्य होता हे 
ओर असम्प्रज्ञात समाधि होती हे । फिर योगी सुक्तहो जाता है । यह क्रमिक सान्तात्कार 

उखङेच्यि हेजोयोग ऊा अभ्यास करता ह) परन्तु यदि किसी लिद्ध महात्मा आदि 
कीङ्ृपा दहो जाय तो अक्रमिक सान्तात्कार भी हो सकतादहै। जो भी हो; त्वसाक्तारकार 
ही सक्तिका एकमान्न उपाय हे । 

"“लडधातिश्चययो गाद्वा तद्वत” सां० सू० जिसका ज्ञान अपने चरम उत्कपं पर परह 
रायाहे, ठेते महापुरुष के संगसे मी कोई व्यक्ति विवेक का निप्पादन करसकने मं 
समर्थं होता! जिप् प्रकार अक्क नृप ने महायोगी दत्तात्रेय के प्॑ग से विवेक 


प्राक्च किया! 


( २९ 
प्रह्न-- गौ पाः 1116 शह्््राला[5 प्री [710४८ 1116 21191655 
0 पुर्पड. {2156058 {116 1247८ ० प्राला0 70 011. <^. 


उत्तर--“संघातपरार्थस्वात्‌ * "*के द्वारा प्रकृत्यादि से व्यतिरिक्त पुरुप कौ सत्ता को सिद्ध 
करने के वाद यह प्रश्न उख्ताडै कि पुरुप सभी चेतन दारीर्योमें एकदेया परतिश्रीर 


भिन्न-भिन्न डे ? इम प्रकार “घात्मा ्तेत्रभेदनियमस्वसजातीयग्रतियो गिव्वमेदवानू न वा" 
रेखा एकधमिकनिरुद्धकोटिद्याव गाहिक्तानरूपसंय दोने पर दरवरटृप्ण न सास्य 
सम्मत षुरूपव्रहर्व को निग्न कारिक्ासेसिद्धक्रियादट- 
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"“जननमननक्‌रणानां प्रतिनियमाद्‌युगपत्‌ प्रवृतेश्च | 
पुरुप्वहुत्व सिद्धं त्ररुग्यविपयंयाच्येव्‌” ॥ 


पुर अर्थात्त्‌ शरीर से रयन करतनेघाङेया पुर-फर--को प्राक्त करनेवारे पुरप 
प्रत्येक शरीर स भिन्न-जिन्नर्ह। एतद्विपयकञनुसान स निम्न हेतु दै- 


( १) जननमरणकरणाना प्रतिनियमात््-निकाय ( समूह ) वि्चिष्ट एवं अपूवरदेद, 

इन्द्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि एवं वेदना ( सुखायसुभव ) के साथ पुरुप का विलच्तण 

योय दही पु्पं काजन्मदहे) नकि पुरुप का परिणाम पुस्पकता जन्म हे क्यार वहु 
अपरिणामी ह 1 जर इन्ही प्राक्त देहादि का परि्यायदहौ पुरुषपकी द्युः नकि ञाव्मा 
का विनाश् ( जेसा करि चर्वाक मानते है), वर्योकि पुरुष कूटस्य नित्य हे! करण से 
तात्पयं मन, अहंकार, बुद्धि-अन्तःकर्णो तथा दद इन्धिर्थोचेहे। इन जन्म-मरण एवं 

कर्णो की एक उ्यदस्था द । अथात्‌ प्रत्येक दारीरमे इनकी स्थिति सिन्न-सिन्न ह । यह्‌ 
सन्नता तभी सस्व है यदि प्रस्येक शरीरस पुरूप सिन्नरे मानेजोय। यदि एक दही 
पुरुप माना जायगा ( जेखा कि वेदान्त सानता हे )। तो वही पुरूष यदि शरीरादि से 
सम्दद्ध होगातो सभी शरीरे से होगा । अतः सवका एक साथ जन्म होगा! इसी 
प्रकार यदि उसका शरीरादि से चिष्डददोगातो सभी की एक साथ सत्यु होगी! इसी 
प्रकार यदि एक पुरूष को (मरे ही ओपचारिक हो तथापि ) यह प्रतीति होती 

नहं अन्धः्तो संभीनक्तो यह्‌ प्रतीति होनी चाहिये! परन्तु उक्त वातं व्यवहारसे नही 
देखी जाती \! अतः प्रतिशरीरं पुरुप भिन्न ईद भौर अरुग २ सवका जन्म, मरण एवं 
करणत्व, वधिरव्व आदि की प्रतीति होती हे। 

यदि यह कहा जाय कि (वेदान्ते ससान) एक ही पुरुप स तत्तत्‌ ्सीररूप 

उपाधि के मेद्‌ से जनन-मरणादि ए्रथर्‌ प्रतीत होरे र । चस्तुतः पुरूष एकदीहेतो यह्‌ 
कहना सी ठीक नही, क्योकि तच तोक ही स्रीरम पाणि एवं स्तन आद्‌ कंसेद्‌ से 
सी जनन-बरम व्यवस्था होनी चाहिये । अथात्‌ युवती के हाथ कट जाते पर युवतिष्टता 
यह्‌ प्रतीति एवं स्तन के उत्पन्न होने प्र युवति्जाता यह्‌ प्रतीति होनी चाहिये पर टेसा 
नहीं होता उसी प्रकार शरीरके येद्सेषएकदी पुरूष ममेद्‌ सम्भव नहीहे। जत 
यह्‌ अनुमान हारा एक~ 


“पुरुषः स्वानुयो गिवुत्तिच्वस्वप्रतियोगिचत्तिव्वोमयदस्बन्धेनमेदविशिषटासाघारण 
धसंवानू; स्वप्रतियोगिताश्रयावच्छेद्यदुद्धि पतिविम्वितर्वसम्बन्धेन शरीर- 
भेदवस्वात्‌ जननमरणकरणसेदद स्वाञ्च । 
(२) अयुगपत्‌ प्रवरततेश्च-यद्यपि निचय होनेसे प्रवर्ति, पुरूष का धमं नहीं है, 
तथापि स्वस्वामिभावस्लम्बन्ध के हरा ुद्धिगत इस धर्मका पुरुषे आरोपे जाता 
। इसप्रकार किसी मी काम कं खयि समी की एकसाथ प्रचृत्ति न देखकर अनुमान 
होता है कि- 
“'प्रस्येकशरीराणि, विभिन्न पुरूषाचिष्टेयानि, अयुगपत्‌ प्रबत्तिमस्वात्‌ः? । 


इसप्रकार अयुरपत्‌ परवृत्ति की व्यवस्था पुरूष के नानास्व मानने पर ही खमस्भवदह। 
(३) तरैयण्यविपयेयाच्चेव --इसके अत्तिरिक्त यद भी दिखा देता हे कि सनुर्प्यो 
या समस्त चेतन सेत्रेगुण्यविपयंयदहे। कुद खोर्गो सं खच्च अधिक हे सेस योगी सोय । 
कही रजस्‌ अधिक हे, जसे सामात्य ससुप्य अर त्ियेक योनिवाङे तमोवहर ह! यदि 
एक ही पुरुष मान लिया जाय तच तो खचसं एक दही गुण रहना चाहिये ! पर रेखा दै नही 


जतः अनुमान होता ह--पुरूषः प्रतिशरीरं सिजः एकदे च म्रव्येकप्रघानगुणा न्यततमाचि- 
करण तय }पच्यमाणत्वात्‌ःः- 
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इभ्रकार अनुमानपूवक उक्त कारिका के द्वारा पुरुष्हुत्व की सिद्धि की राई । 
ष्य क्तान्यक्तविक्तानात्‌ के अनुसार पुरुप का विक्तान दुःखनत्रयासिधातार्थं आवश्यक है भौर 
चह विवेकन्लान पुरुप के स्वभाव को जने चिना नहीं हो सकता । अतः पुरुष के धर्मो को 
सी निम्न कारिका मे बताया है--“तस्माचविपर्यसात्‌"-* °.” 


„ तस्माच्च विषयासात्‌-पद्‌ का संकेत ११बीं कारिका के पूर्वा्धं के विपर्यास से 
है । इस प्रकार पुरुष~- 

त्रिगुण ( निगुण ) विवेकी = असंहस्यकरी, अविषयी, असाधारण = पुथकः-प्रथक 
व्यक्तित्व वारा, चेतन वं जग्रसवध्ं हे 1 इन्हीं के द्वारा उसका केवर्य, साध्यस्य, 
दष्टत्व एवं अकतृभाव क्तिद्ध होता हे । इनसे चेतनस्व आर अविषयत्व के दारा पुरूष 
का साक्ितव ओर दृष्ट्व समश्षना चाहिये। जो चेतन होगा वही द्रष्टाहोगा नकि 
अचेतन, एवं जो द्ितविषय होता है अर्थात्‌ जिघको विषय दिखाया जाता है, वही 
साती होता हे । 

“साक्तास्‌ सम्बन्धात्‌ सा्ञित्वमर ( सां० सु १-१६१ ) । जे छोक यँ वादी-प्रतिवादी 
अपना विवाद्‌-विषय साक्ती को दिखाते ईँ उसी प्रकार बुद्धिरूपेण परिणत म्रक्ृति भी अपना 
चेषटटितनिषयसमूह अपने सन्निहित पुरष-प्रतिचिम्ब को दिखाती है अर्थात्‌ भोगार्थ 
समपित करती है । इस प्रकार पुरुषं साद्धी अर्थात्‌ समर्पित का महता भी है । जो अचेतन 
होगा अथवानजो स्वतः विषय होगा उसको विषय नही दिखाया जा सकता! चूंकि 
पुरुप चेतन है जओौर विपय नहीं दै । अतः वह साक्ती है ओर दष्टा है । इम प्रकार - 
“पुरूषः सार्ती चेतनत्वाव । पुरुषः दष्टा अविषयत्वात्‌, यह अच्युमान भी हो जाता हे । 

चकि पुरषं अच्रिगुण हे 1 अतः उसका केवल्य भी अनुमित हो जाता है- 

८“पु रुषः कवल्ययोगी अत्रिगुण्वात्‌"' 

कवल्य कहते हँ मात्यन्तिक दुःखत्रायामाव को अर्थात्‌ स्वसमानाधिकरणदुःखप्राग- 
भावासमानकाखीनदुःखध्वंस ही केवस्य है ओौर यह्‌ केवस्य पुरुष का स्वभाविक हे । 
वह सदेव मुक्त है । बन्धं मर मोक बुद्धि का होता हे 1 “तस्मान्न वध्यतेऽद्धा" """' 

“द्रष्टा दिमान्रः शुद्धोऽपि प्रघ्ययायुपश्यः । 

चकि यह अत्रिगुण है जतः मध्यस्थ भी हे । त्रिगुण का परिणाम है खख दुःख मोह । 
जो सुख से तृष्च होकर सुख रहण का पक्षपाती होगायादुःख से उद्विभ्न होकर उसे हटाना 
चाहेगा वह मध्यस्थ--उदासीन अर्थात्‌ उपेक्तक नहीं हो सकता 1 उपेक्तक वही होगा जो 
सुखदुःख से परे हो भौर यह परस्व तभी सम्भव है जव त्रिगुणस्व का्भावहो, 

चकि पुरुप विवेकी दै अर्थात्‌ सम्भूयकारिता उसमें नहीं दै भौर वह जप्र्तव्‌ 
धर्मी अर्थात परिणामश्रून्य हे अतः वह अकन्ता माना जाता हे । बुद्धि का कचरेत्व उसमं 
जासोपित होता है । वस्तुतः क्च॑स्व व्रियुणसे हे। 
तस्मात्तस्संयोशात्‌-*-* "गुण कर्वरववेऽपि तथा कतव भवय्युदासीनः। 

इस प्रकार--कैवर्य माध्यस्थ्य, द्रष्ट, साक्तिस्व एवं जक्ठमाव पुरय में टे यद्‌ 
जानना चाहिमे । खाथ-घ्ाथ “तद्धिपरीतस्तथाचपुमान्‌?? कारिका पर ध्यान देना चादयः 
जो उस वातकी तरफ संकेत करती कि पुरुपमं यद्यपि अच्रिगुणच्व, विवेकिन्व आदि 
व्यक्ताव्यक्त क विपरीत धर्म ह तथापि पुरुप ङु अंश मे अव्यक्त धमंवान्‌ दे यथा सटेतुमस्व 
नित्यत्व, व्यापकव्व, निष्करियव्व, अनाध्रितस्व, जटिद्गत्व, निरवयचन्य, स्वतन्त्रःत्र आर 
कद अदा में वह व्यक्त घ्म॑वान्‌ भी हे जेसे अनेकत्व । 


पारिमाविक-राव्दालुकखणिका 


धकतृभावः--एप सप्तविधो भवतति, आत्मां चिव- 
यपु स्वान्तःकरणसान्निध्ये अध्यवसाय न 
कुरते ¦ गुणः सद्‌ काय न कुरुते । स्थितग्रयोग 
न कुरुते 1 न स्वात्मनः, न परतः, नापि दै. 
शात, न उभयतः कायं कुरुते । 'नाध्यवक्षायं 
कुरुते पुरुषो नेव स्थिति प्रयोगं वा। न स्वा 
त्मनो न परते न व्यपदेद्ान्ने वोमय॒तः 


अदेत्तनस्‌--स्वप्रकारचेतनादमिन्रम्‌ । भ्युक्त 
तथा प्रधानम्‌ समनवसासकत्वाद्‌ अचेतनम्‌ 

अतीतम्‌--दृटवचिषयमद्ष्टविषयसिति द्विविधम्‌ । 
टृए्टविपयम्प्रत्यभिनज्ञानम्‌ । अद्रष्टविषया स्तिः) 
सा च स्मृतिलिङज्ाममाभ्यामकस्माद वा 
मवति) 

अद्धा न कश्चित्‌ पुरुषो वध्यते--वस्तुतः 
कृश्िव्‌ पुरुषो वद्धो न भवति, 

अधिकरणम्‌-सांस्यस्य अधिकरणानि पच्च 
मवन्ति--प्रकृतिविकार वृन्तम्‌, कायंकार णद्त्तम, 
अतिरयाऽचति्रयनव््तम्‌, सिमिन्त-नैमिन्तिक- 
वृत्तम्‌, विषयविषयिद्रन्तम्‌ इति । 


ऊध्यवलायः--गोरेवाऽयम्‌, युरुषवाऽयमिति | 


युः प्रत्ययो निश्चयः + 
जयुमानम्‌--वीतताऽवीतमेदेन ददिविधम्‌--पूरव- 
चत्‌, रषवत्‌, सामन्यतोटर्टमिति । 
अनुश्रवः-- मन्त्र्ाह्यण यावदतुश्रयमःणम्‌ । 
अनुश्रूयतत इति अनुश्रवो वेदः । यथाश्रुतिनि 
वन्धनाः स्मृतयः, 
जनेकारित्कष्दम्‌-- नियमेन अवदयमावित्वाऽ 
भ[ववतछम्‌ । 
अन्तःकरण स्‌--मनोऽदडरवुद्धयः ! मायावा- 
दिमां मते अन्तःकरणं चतुर्धिषम्‌ । तदक्तम्‌- 
सनोदुडिरदकारस्ित्तं करणमान्तरम्‌ । संद्ययो 
निश्चयो गवैः स्मरणं विषया इमे ध्यदा 
ख स्कद्पविकल्पकरत्यं तदाभवेन्तन्मन इत्य- 
भिख्यन्‌ । स्यादवुदधिसंक्ञं च यद्‌ातुवेत्ति खनि- 
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शित संयरूपद्यीनम्‌ ॥ अनुसंधानरूपं तच्चित्तं 
च परिकीतितम्‌ । अदहंक्रत्यात्मवृत्या तु तदहंका- 
रतां गतम्‌ ।> ( वाचस्पत्य ). 
अन्नःकरणन्रयम्‌--मनोवुद्धयहकारभेदात्‌ 
अन्तःकरणं तरिविधम्‌ । तच्च भिकार्विषयुम्‌ । 
अन्तःकरणन्रयस्यव्रुततयः--सरीराभ्यन्तरवति-, 
नः प्राणापानसमानोदानव्यानेति पञ्च वायवः । 


अन्तकरणचरत्तिः- असामान्या सामान्या चेति 
द्विविधा 1 महतोऽध्यवसायः, अदुकारस्याऽभि- 
मानः, मनसः सद्ख इत्यसामान्या ईतिः । 
प्राणायाः पच्च वायवः इति सामान्यवृन्तिः । 


लन्तःकरणानां चुद्धयहंकारमनसां धायं- 
विषयः--( १) दिव्य-प्राणः, (२ ).अदिव्यः 
भाणः, ( ३ ) दिव्यः अपानः; (४) अदिव्युः 
अपानः, (५) दिन्यः समानः, (६ ) अदिन्यः 
समानः, ८ ७ ) दिन्य उदनः, ( ८ ) अदिव्य 
उदानः, ( ९ ) दिव्यो न्यानः, ८ १० ) अदिन्यो 
व्यानः | 
जपवरः-भात्यन्तिकी दुःखनिद्न्तिरपवयः 
निद्न्तेरात्यन्तिकत्वं नामं 'सिवत्यंस्जात्तीयस्य 
पुनस्तत्राचुत्पादः। ज्ञनेन म्रकृतिपुरषयोविभिः- 
न्त्वज्ञानेन अपवगेः जीवन्मुक्तिः, देहपत्ति च॒ 
विदेदकेवव्यस्‌ ! तस्व तावदेव चिरं यावन्न 
व्रिमोक्षये, अथ सम्पत्स्ये ॥ इत्ति श्रुतेः । चिविधों 
मोक्षः इति भाष्योक्तेः -जपवर्गाऽपि ६धिविधः । 
तथादि--आदो चु मोक्षो ज्ञानेन दितीयो राग- 
संक्षयात्‌ । कच्ृक्षयात्ततीयस्तु व्याख्यातं 
मोक्षलक्षणम्‌ ॥ छच्छक्षयोनाम सवत्र वासनो- 
च्छिन्तिः, यत्रासप्रह्ञातसमाधेर्हतुता । 
अपानः-- वायुः! अपक्रमणादपानः यो वायुः 
मूत्रपुरीपादयैन्‌ जयौ नयति । मख्दैरषो नव- 
नाद पानः ! ( दिनकरी ) युदादीनामध उच्रय- 
नादपानः । ( सिद्धान्तचन्द्रोदय , 1 
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अपाथंः--व्व्थैः। 

अपूर्व्ञानम्‌--उदः, शन्दः, अध्ययनं चेति ! 

जग्रङ्व्यविकृतिः-पुरषोहि न | 
यते, नापि पुरुषात्‌ किच्िदुत्पद्यत इति सः 
अप्रकरत्यविकरतिः । (त्वान्तरानुपादानस्वे सत्ति 
तत्वान्तराचुपादेय॒स्वम्‌ । 

अभिघातः-अमिहन्यतेऽनेन । 
योगः, प्रतिकूल्वेदनीयत्वमित्तियावत्‌ 
जनकसयोग इति नेयायिकाः । 

अभिनिवेक्लः--अन्धताभिखः। सोऽयमणाददाधा- 
मवति । अणिमादिकमष्टविधमे्यंमासाच 
दर शब्दादीन्‌ उपयुज्ानोऽभिनिविद्ते भयम्‌ । 

'अभिनिवेक्ञमेदाः-अणिमादीनि अष्टो दे्र्या- 
णि, दिग्यादिन्यमेदेन शछन्दादयोदश्च विषयाः, 
इति अष्टादश विषयास्‌ प्राप्य कदाचिदेतान्‌ 
असुरा मापहाएःः--अर्थात्‌ एते वियोगो माभूत्‌ 
इति देवानां भयं जायते । तथाच-मयरूपा 

' ऽभिनिवेद्विषयाणामणिमश्यन्दादीनामष्टादश्च- 
त्वात्‌ तद्िषयकभयरूपामिनिवेरास्यापि अष्टा 
दश भेदा भवन्ति । 

अभिमानः-अहंकारः । धमेस्याभिमानस्य 
धर्भिणश्चाहंकारस्यामेदविवक्षयाऽभि मानोऽटंकार 
इत्युच्यते । अभिमानवान्‌-अदंकार इतियावत्‌ । 
अम्भः--तष्टिमेदः । 

अ्थतः--पुरुषाथंवसात्‌ । 
अर्थम्‌--मोगापवर्गात्मकं प्रयोजनम्‌ 1 
अवेगाहते--विषयौकरोति ! अवगाहनमत्र नें 
विलोडनं किन्तु बुद्धिकमीध्यवसायपयंवसायी- 


त्यतः अध्यवस्यतीत्यथैः । 
अवयवः--{ द्रव्यावयवः ) द्रव्यस्य समवायि. 


कारणम्‌ ( तकस्यरहदी० ) यथा कृपार र्स्य 
अवयवः, तन्तुश्च पटस्यावयवः सचाचयवः 
परमाणूनारभ्य कपारपयन्तं तन्तुपयंन्त चाने- 
कृषा । “८( न्यायावयवः ) साधनीयस्याथंस्य 
यावति श्ब्द-समृहे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य 
प्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्यावयवा 


वन्धपजनकृस- 
सत्द- 


पन्चावेयवाः 
उच्यन्ते ! तेचावयवाः पद्च--प्रतिन्ला, हेतुः, 
उदाहरणम्‌, उपनयः, निगमन चेति । 


( गोतमः ) 


अविधातः--विधातः, 


अविद्या- तमः, 





अविरोषः 


सांख्यतच्वकोमुदी 


अवयवाः-दद ! वीतस्य अवयवाः-जिज्ञासा- 


संशय-प्रयोजन-राक्यम्रभि-संचयन्युदासा न्या- 
ख्या्गम्‌ । प्रतिज्ञा-हेतु-द टान्त-उपसंहार-निगम- 
नानि पर प्रतिपादनान्गम्‌ । 


जवस्थापरिणामः-घय्पयदिपदार्थाना नवं 


पुराणानि रूपाण्येव अवस्थापरिणामब्द- 


नोच्यन्ते 


अचिङ्कतिः--अविकारः, अनुपा्ः । अन्यस्य 


कस्यचिद्‌ विकारो न) कस्यचित्‌ कायं न 
भवतीतियावत्‌ । 

ग्रतिहननस्‌, तदभावः 
अप्रतिहननम्‌, इच्छायाः सवे्राविषातः। 
यदेवेच्छति तदेव करो तीतियावत्‌ । 

अविद्या विपयेयेण यदव्‌- 
धायते वस्तु अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्त- 
दभिनिविश्चन्ते। तमसोऽष्टविधो भेदः-अव्य- 
महदह ङ्ारपद्चतन्म्रैष्वनात्मसु आत्मबुद्धिः, 
अष्टविधविषयत्वात्‌ । तेयमविद्या पच्चपवांऽ- 
प्युच्यते । 


अविद्यया- ज्ञानाभावः) ( न्याय ) विद्याविरोधी 


भावपदाथैः 1 ८ वेदान्त ) "अनात्मनि च देहा- 
दावात्मवुद्धिस्तु देहिनाम्‌ अविद्या । (योय) 
यदेवपररूपादर्यनं सेवाविया ! ( शांकर ) 
असतप्रकारानदाक्तिरविया ! ( यचांकर फ दूरत्व- 
पित्तदोषेत्यादीन्द्रियदोषजन्यो बुदधिविरोषः-- 
( अयथाथबुद्धिः ) -[ वेशेपिके | 


अवियाभेदाः-अग्यक्तमहत्तत्वाहंकारग्रव्दस्प- 


दौरूपरसगन्धतन्मात्रेत्यष्टतत्वैषु आत्मवुद्धिरूपा 
अविद्या 1 साचाष्टविधामवति । 


अविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्य-प्रलयकाटे निखिट- 


स्य कारस्य तिरोभावात्‌ । 


अविविदिपा--वेत्तमिच्छाया निवृत्तिः 
अविशद्धिः---दिसा, प्राणिनामिष्टदारीरभ्यापाद- 


नात्‌ । योऽसौ र्दिसानिमित्तकः कारुण्यान्मनसि 
परिताप उत्पयते सा अविद्युद्धिरवाभिप्रेता। 
संदाय-विपर्यंयावपि अविद्यद्धिदव्दैनोच्येतत । 
दव्दस्प्यरपरसगन्धात्मकानि नन्मा- 
त्राणि सूक्ष्माणि अविद्ेपपदेनोच्यन्ते । अभिव्थ- 
क्तद्यान्तयोरमृढ श्लयस्पमपिद्धोपत्मिति यावन्‌ । 


पारिभाषिक"रन्दायुक्रमणिका 


अवीतसम्‌--अनुमानम्‌ । व्यतिरेकन्याधिहेतुकम्‌ । 
न वीतम्‌ अवीत्तम्‌ , 

अव्यक्त म्‌--मूलगप्रकृतिः-- अव्यक्तम्‌ । सत्त्वादि 
र्पेणनिरूप्यमाणे व्यक्तिरस्य नास्तीति प्रधानः 
मन्य॒क्तमिस्युच्यते । रूपादिहीनतया चश्चराच- 
गोचरत्वात्‌ प्रधानस्य अग्यक्तपदवाच्यता । 

अच्यक्तम्‌--अद्धसावमगच्छता निटल्खितविशचै- 
षाणां गुणाना सवस्थितिः । 

अव्यरत्तम्र-मूल प्रकृतिः । 

अभ्यक्त धमाः--अहेतुमत्वम्‌ ( कारणर्य- 
त्वम्‌ ), नित्यत्वम्‌, ध्यापकत्वम्‌, निष्कियत्वम्‌ 
एकत्वम्‌, अनाधितत्वम्‌, अचलिङ्धत्रम्‌, निर 
वय॒ वत्वम्‌, स्वतन्त्रत्वम्‌ इतिं अव्यक्तस्य नव 
धमाः । 

अव्यापि--असर्वगतस्‌ । 
अश्ाक्तिः--उन्द्रियादिकरणानामसाध्यंम्‌ । एका- 
दश्चानामिन्द्रियाणं विघातदेकाददय वुद्धेरश्क्तयो 
भवन्ति, मव वुष्टीनामषटसिद्धीनान्च †परीत्या- 
त्स्तदद भवन्ति चेतिभिरित्वाऽ्छाविद्यत्य- 
राक्तयो भवन्ति ! 
अश्षक्ति--करणवेकस्यादसामध्येम्‌ । इयमेष 
वधरब्देनोच्यते ! बाद्यकरणवेकस्य मनसा सह 
एकादरविधम्‌, सप्तदसविधं च वुद्धिैकल्य 
इत्यष्टा्विरात्तिमेदाऽशक्तिमेवति 
आराक्तिमेदाः--एकादश इन्द्रियवधाः, नव 
तु्टयः, अष्टो सिद्धयः इत्ति अ्टाविनतिषा 
अराक्तयः । मन्दता, अन्धता, वधिरत्ा, अचि- 
प्रता, ङुण्ठता, मूकता, कौण्यम्‌, पदता, छेव्यम्‌+ 
उदावते इत्येकादये इन्द्ियवेधजन्या अद्राक्तयः \ 
प्रकरतिविपरीता, उपादानविपरीता, कार्चि- 
परीता, माग्यविपरीत्ा, पारयिपरसयता, सुपारः 
विपरीता, पारापारविपरीता;, अनुत्तसाभो- 
विपरीता, उन्तमाभोपिपरीत्ता;ः अध्ययन- 
विपरीता, शब्दविपरीता, ऊहविपरीता, सुद 
सप्रा्चिविपरीता, दानविपरीता, आध्यात्तिक- 
दुःखनादविपरीता, आधिभोत्तिकटुःखनाद्- 
विपरीता, आधिदरैविकदुःखनायविपरीता इत्ति 
स्ठदलन उदधिवधजन्णाःऽभिटित्वा अषाविदतिषा 
अदाक्तयः 1 
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अष्टधा--अष्टविधम्‌ । 

अष्टौ--अष्टसंख्याकाः सिद्धयो भवन्ति । 

अष्टौ प्रङ्तयः--राव्दादीनि पञ्रतन्मााणि, 
महत्तत्वम्‌, मूलप्रकृतिः, यहकार॒ इत्यषटौ- 
प्रकृतयः) खादीनि ब॒द्धिरव्यक्तमहदहद्कारस्तथा- 
टमः । भूतग्रकृतिरुदिष्टा । अग्यक्त, महान्‌, 
अहं कारः, पञ्चतन्मात्राणि--इत्यष्टौ } ( चरक ) 
असद ङूरणात्‌-असतोनश्ङ्गतस्यस्य प्रागविद्य- 
मानस्य अकरणात्‌ उत्पादनासभवात्‌  व्युति- 
रेकन्यािमन्तसांव्य म्रयुक्तोऽ हतुः यद्‌ 
असत्‌ तत्‌ अकरणम्‌, यथा सृशृ्गम्‌ । असतः 
कन सद्रक्यत्वात्‌ इति यावत्‌ । 
अस्स्वन्धः--मविदमानसम्बन्धः, अयुक्तसम्बन्धो 
वा । 

असिमता-- मोह इति यावत्‌ । सेयसष्टविधा, 
अष्टविषेश्व्यविषयत्वात्‌ । 
अस्मिता--स्वपुरुषयोरहमस्मीव्येकताभि- 
मानः । ष्ृग्ददोनदाक्स्योरेकात्मतेवास्मितःः 
( यो० सु° ) 
अस्मितामेदाः--अणिमादिकमस्माकं सदातन- 
सेश्वय॑मित्यसिमानरूपा अस्मिता । अणिमा, 
रुधिमा, गरिमा, महिमा, प्रातिः, प्राकाम्यम्‌ , 
वदित्वम्‌, ईरित्वमित्येवं सिद्धीनामष्टत्वात्‌ 
तद्धिषयिण्या असिमितताया अपि अष्टविधत्वम्‌ । 
अह्कारः--कतैः स्वास्मप्रत्यवमर्चांत्मको योऽय- 
महमित्ति प्रत्यय उत्पद्यते स खद्वहष्कुारः । स 
चायं वेकारिक-तेजस-मूतादिभेदेन त्रिविधः ! 

अदड्ारघुत्तिः--'गहमवाधिकृतःः .इत्यभिमनः 
अह्‌ कारस्य वृत्तिः) स चादहंकारः साच्िक- 
राजसतामसमेदात्‌ त्रिविधः । 

आदूतम--अभि प्रायः, सद्ुट्पः, इच्छा । 

आस्यन्तिकम्‌--अविना्चि । 

जाधिदेविकं दुःखम्‌--रीतोष्णवातवरपाभ्यान्व- 
वदयायाप्वेद्यनिमित्तम्‌ ! यक्षराक्षसपिद्राचा- 
दिभिर्यद्‌ दुःखं जायते तदाधिदैविकम्‌ । देवान्‌ 
अग्निवाय्वादीन्‌ अधिङत्य निदत्तमिति च्यु- 
त्पत्तिः \ 

आधिभोतिकं दुःखम्‌--मनुप्यपद्युपश्ठिसर्पदि- 
भिद्‌ दुःखं जग्करे त्रदाधि मोत्तिकम्‌ । भूतानि- 
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व्याप्रस्पांदीनि अधिक्घत्य जातमिति च्युत्पन्तिः। 
भाध्यासििक दुःखमेदो--आध्यात्मिकं ` दुःखं 
द्विविधं शारीरं मानसंचेति । ततर रररे वातपि- 
तकफानामपचयो पचया्यां यज्‌ ज्वरादिषटुःख 
जायते तच्छारीरम्‌ 1 य॒च्च मनसि काम-क्रोध- 
लोभ मोद्‌-मयेष्याविषादादिमिटुःखमुत्प्यते त- 
न्मानसम्‌ । आत्मानं मनः दरीरादिकमधिक्रत्य 
भवमिति व्युत्पत्तिः ! 
भाध्यास्मिक्यः--प्रकतिभिन्नम्‌ आत्मानमधि- 
क्त्य भवन्ति सन्तोषाख्या अध्यवसायात्मि- 
क्यो वृत्तयः 
आश्र दविकः--अनुशवे भवः, वेदिकडइत्यर्थः । 
आाक्तः--अपगतरागादिदोषः, असन्दिग्धमत्तिः; 
अतीन्द्रियाथदृश्वा, इश्वरमह षि म्रृतिजेनः, यथा- 
थेवक्ता । 
आ्चश्चुतिः--अआप्तवाक्यम्‌ । आभ्यः धुत्तिः 
अपुरुषवुद्धिपुवेक आनायः स पुरुषनिःरेयस्ताथ- 
म्प्रवतेमानो निः-संरायम्परमाणम्‌ । मन्वादिनिव- 
न्धनाना च स्मृतीनां वेदाद्तकेतिहास्षपुराणानां 
दिष्नां नानाद्चिलव्पाभियुक्तानां चादुष्टमनसां 
यद्‌ वचस्तत्‌ प्रमाणम्‌ । 
आभ्रितम्‌--भधियम्‌ ! 
एन्द्ियम्‌- बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च, कर्मन्दियाणि 
पञ्च मनश्चेव्येकादद । 
इन्द्रियस-सास्विकाहकारोपादनत्वम्‌ 1. इन्द्र 
स्य॒ प्रत्यगात्मनो लिद्गमनुमापकेम्‌ । ईन्द्र ष । 
इन्द्रियवधः--एकादङेन्दियाणामक्तिरसामर्थ्य 
वा वैकल्याद्‌ भवतति । स्वसस्कारविषययौगात 
प्रकषापत्रेन तमसा अहणरूपस्य सच्वस्य अभि- 
भवात्‌ सवविषयेष्वग्रदृन्तिः । एकाद र॒विधोऽयु 
वधः । तथादहि-वाधियेमान्यमन्धत्वं मूकता 
जदताचया) उन्मादकोौषटकोण्याति छैन्यो- 
दावर्त॑पदताः । । 
इद्वियश््तिः--उन्द्रियाणां व्यापारः चव्ादिपु 
विषयेषु आलखोचनम त्रमिति पन्नानां बुद्धीच्दि- 
याणा बृत्ति: । वचनादानविहरणोत्सगानन्दरा- 
श्च पत्वाना कर्मेन्द्रियाणां इृत्तिः 1 
इन्द्रियादिसंचातस्य स्वामी-सांख्यद्ने 


इ्न्दिया दिकवानस्य भध्यक्षपदे युदितत््रमेवा- । 


सांख्यतत््लरकोमुदी 


भिपिक्तमस्ति। नेयायिकानामिव मात्मा अध्यक्षो 
नास्ति सवं ज्ञान वुद्धावेवतिष्टत्ति, आत्मन- 
स्तत छयासत्र पताति साक्षात्सम्बन्धस्य ज्ञानं 
भ्रान्तिरूपमेव । सतः बुद्धिरेव प्रधाना । 
उत्तसामयम्‌--तुष्टिमेदः । उपमोगार्थेन अवरय- 
सन्योपघातः कायां निहितदण्डेन वा विष- 
योपभोगस्त्याञ्य इत्येतस्माद्‌ द्दनान्माध्व- 
स्थ्य रभते, सा नवमी तृष्टिरत्तमामयमित्य- 
च्यते । 
उदासी नः-उपेक्षकः कृतिरदहितः आत्मा । 
उपभोगः-विपयपेवनजन्यसुखविदेषः । 
उपष्टम्भः-- प्रयत्नः । 
उपादनम्रहणाव्‌--उपादानं कारणं 
ग्रहणात्‌ । 
उभयात्मक मनः--ज्ञानेन्दरियाणां प्रव्तंकत्वात्‌ 
जञानेन्द्रियम्‌ । क्ंन्द्रियाणां ्वतंकत्वात्‌ कर्म 
न्द्रियमपि । 
उध्वं सगः--प्रथमः ऊरध्॑सगोऽरित, यत्र भ्मुवः 
स्वमेहजेनस्तपः सत्यम्‌ इत्ति षट्‌ लोका भव- 
न्ति। अव्र च सलयुणस्य प्रधानता वतेते । 
रजस्तमसी च गुणभावेन तिष्ठतः । मध्यसगेः 
अस्मिन्‌ सर्गे रजोगुणस्य मरधानता तिष्ठति । 
सच्वतमसी च गुणभावेन तिष्ठतः । अत्तएवायं 
दुःखवहु लोऽस्ति। अस्य गणनायां सम्पूणां 
भूरोकोऽस्ति, यत्र स्टीयाः तप्त सय॒ुद्राश्च 
' सन्ति । | 
मूलसगः--मूलसर्गो जीवस्य नीचगतैः सगऽ 
स्ति । अस्मिन्‌ त्मोमुणस्य प्रधानता भवति । 
सच्वरजसी यणेन तितः) अतएवायं 
मोह मयो मवति । अस्य गणना पञ्चुतो वृक्षपय- 
न्नम्‌ ' अस्ति । तदित्थं भात्तिकः सर्गः चेतन्यो- 
त्कर्पनिकपेतारनम्याभ्याम्‌ ऊरव्वादिमाविन 
वरिविकौी जायतते | 
एकः- विवेकी । 
एकाद इन्दियवधाः-उच्ियद्रोणः) मन्दता 
जन्यत, वधिरता, अलिप्रता, जटता, उषिता, 
मृकना, कौण्यम्‌, पता, जटेन्यम्‌, उदावरतम्‌ । 
 रद्छियाणा न्ठन्वका्याक्षनत्वमिन्दरियवधल्वम्‌ । 


¦ 9 ड नोन । ~ य न भ न्यो 
ऋन्तः- नियमेन मावे. । 


तस्य 
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उकेन्दियक्षक्षा--विरागमेदः विपरिपकसवें- 
न्द्रियः संकल्पमान्ावस्थितकषायौ यदा भवेत्ति 
तदा विरागस्य एकेन्द्रियसज्ञा सेवति । चिवृत्त- 
सर्वैन्दियविषयेच्छस्य यतेरेकसेव सनो रक्षुण- 
सिच्ियं तदा परिप भवति ! 

एषः प्रत्ययसखगः--विपययश्च अदक्तिश्च तुष्टिश्च 
सिद्धिश्च आख्याः सामाति यस्य तादृद्चः एषः 
गणः प्रत्ययसमैः बुदिस्टिः । एषः महदादि- 
विदचेपमूतपयेन्तः महन्तचप्रथ्तिस्थूलभूत- 
परन्तः । 

एकान्ति स्‌--अवरयंमावि । 

-रेश्वर्यम्‌--अष्टविधमेश्वय॑म्‌ अप्रतीघातरुक्षणम्‌ । 
अष्टविधस्‌--अणिमा, महिमा, रूधिमा, गरिमा, 


0 ‰ 


पराश्चिः, पाकाम्यम्‌, उरि "चम्‌ , वशित्वम्‌ । 


(क [क | 
-देशर्यात्‌ अविघातः--अणिसादि रक्षणात्‌ अवि- 


घातः उच्छायासप्रतिवेन्धः । यस्य वस्तुनः 
इञ्छां करोत्ति तदेव तस्य भिरूतीत्य्थः 1 
आओघः--तष्टिमेदः › प्राणिना कालायुरूपाः स्व- 
मावाहारविहारग्यवस्था दृदयन्ते, तत्रासावेव 
हेतुः ! तदैकददश्चाप्रकृतिविकारभूतो भोक्त 
त्येतस्माद दद्यनात्‌ सद्देषनिद्न्ति रभते , 
सा तृतीया तुष्टिरोध इद्युच्यते 1 
-गौत्सुक्यतिव्रत्यथं स्‌--इच्छानिङतस्यथं्‌ । 
जओत्सक्यम्‌ इच्छा प्रवृत्तिमान्ररूपा । साख्यनये 
युणत्रयपया्वृत्तिः, न च न्यायमत इव 
इच्छायारचेतनध मत्वम्‌ , 
कारणम्‌--निवृत्तविरेषाणामविभागात्मनाऽ- 
वस्थानस्‌ । 
ऊकरणम्‌--एकादश्ेन्दियाणि वुद्धिरदद्रश्ेति 
त्रयोददाविधम्‌ । वुद्धिरदहङ्ारब्येति मदात्‌ करण 
कत्री दिषर्कारक मध्ये साधकनमर्पम्‌ । 
करणकार्यं म्‌--भहायम्‌ , धार्यम्‌ , प्रकादयच्रेतति । 
कर्मन्द्िर्याणा वाक्पाणिषादपावूपस्थानां 
यथाक्रमं वचनाद्रानविहरणोत्सगनन्दा यथा. 
यथमाहा्यम्‌ । विषयाजंनसमथत्वाच्‌ आहरण 
कर्मेन्द्रियाणि कुनैन्ति, धारण बुद्धीन्द्रियाणि 
कुवन्ति, प्रकार मन्तःकरणं करोत्ति। अप्र 
आह्‌-आह्रण कर्म॑न्द्रियाणि ङुदन्ति, धारणं 
-मनोऽडकारश्चः म्रकादान 


२८य्‌ 


बुदिश्चेति ! उभयविधान्यपि इन्दिर्याणि दिव्या 
दिग्यतया दशेतिदरोविष मादायंमपि अन्तः- 
करणस्य चयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्या 
रारीरम्‌, तच पाथिवादिपाश्चभोत्तिकम्‌ । 
पञ्चविधानि शरीराणि दिन्याऽदिन्यतया दशेति 
धा्य॑मपि दशधा! बुद्धीन्दियाणा रब्दस्पशे- 
रूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः, तेच दिन्याऽ 
दिव्यतया दरति भ्रकादरयमपि दद्यधा । 

करणवेकस्यात्‌-वुदयादितरयोदसकरणानाम- 
पाटवाद्‌ 

करणव्यापारः-माहरणम्‌, धारणम्‌, प्रकारश्े- 
तित्िधा 1 

करणानां प्रधानगुणभावः--सवोपेक्षया प्रधाना 
बुद्धिः, वाद्यकरणापेक्षया मनीष्टकासे प्रधानो, 
बुद्धयपेक्षया च गौणो । 

करणाश्रयिणः-करणस्‌ बुद्धिम्‌ आश्रयन्ते इत्ति 
करणाश्रयिणः बुद्धिनिष्टाः ) 

कणस्वकचक्तूरसननािकास्यानि- 
पच बुद्धीन्द्रियाणि सन्ति | 

कर्मयो निः--ध्रत्तिः, श्रद्धा, सुखम्‌, विविदिषा, 
अविविदिषां च 

कर्मेन्दियाणां--दराविध आदायंविषयः (१) 
दिव्यं वचनम्‌+ (२) अदिन्य वचनम्‌, 
( ३ › दिव्यमादानसम्‌ (४) अदिन्यमादानम्‌, 
८ ५ ) दिव्यो विहारः, ( £ ) अदिग्यो विहारः, 
( ७ ) दिव्य उत्छमेः, (८ ) अदिव्य उ्सगेः, 
(९) दिन्य आनन्दः, (१०) अदिव्य आनन्दः । 

कसेंन्द्ियानगि--कर्मसाधनानि इन्द्रियाणि \ 
वाक्‌ पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थश्चेत्ति पच्च, 
यैः कार्यं ज्रियत्ते । वाक्‌ वदति, हस्ती ( पाणी ) 
नाना व्यापारं कुरुतः, पादौ गमनागमन कुरतः, 
पायुमेलोत्सग, करोत्ति, उपस्थः प्रजोत्पत्या 
आनन्ड ददति । 

करुलायाः--गभेस्थस्य कृक्लादयो भावाः सा- 
भाविकत्वात्‌ सासिदिका. 1 

कारण-कायंविभायाव्‌--उत्पत्तिकाटे वि्यमान- 
स्येव कायस्य, कारणतसकादयाच्‌ आविमावात्‌ । 

कारणरुणाच्यक्वात्-सुखदु:७५।८९.५. 


दद्धीन्दिवाणि । कायंमू-रूष्ष्माणां मूर्तस्वरूपलामः, ५, 
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को शः--रोम-रुधिर-मांसाऽस्थि-स्नायु-शुक्र- 
लक्षणः पड्विधः । अदितपीताभ्या सदाष्टौ- 
इत्यपरे ! सूक्ष्मसरीरमेतेः कोरर वेटितम्‌ । 
ऋमशः-प्रथममालोचन ततः संकर्पस्ततो- 
ऽभि मानस्ततोऽध्यवसाय इति क्रमेण व्यापारा 
भवन्ति । 
क्रिया--परिणामरक्षणा स्पन्दलक्षणा चेतिद्धिधा । 
तयः--ध्वंसप्रतियोगित्वम्‌, अनित्यसित्यथैः । 
र्यातिः-सदसत्ख्यात्तिरेव सांख्यानां सिद्धान्तः । 
सर्वेषामेव भावानां स्वरूपेण नैव वाधः 
संभवति नित्यत्वात्‌; संसग॑तस्तु वाधः 
स्वीकरणीयः । अत्र वाधोनाम--पुरोवतितया 
गृह्यमाणे अयपिष्ठाने निषेधधीविषयत्वं, तदेवं 
च असत्वं प्रकृते अभिप्रेतम्‌ । 
गभंस्थितस्य दोषस्मरणं गर्मोपनिषदि 
वण्यंते-पूर्वयोनिसदस्राणि दृष्टा चेव ततो 
मया । आहारा विविधा भुक्ताः पीता नाना 
विधाः स्तनाः ॥ जातश्चेव मृतश्चैव जन्म चैव 
पुनः पुनः ! यन्मया परिजनस्याथं क्रतं कर्म॑ 
- द्युभाष्डयुभम्‌ ॥ एकाकी तेन दद्येऽह गतास्ते 
फलभोगिनः 1 अद दुःखोदधो मसो न प्यामि 
प्रतिक्रियाम्‌ ॥ तथाहि-- “जातो सतश्च कतिधा 
न केतिस्तनाना पीतं पयो न कलिताः कति 
मात्तरो न । उत्पच वन्धविधुत्तावधुना यतिष्य 
इत्यस्य विप्लवमुपेतिवदहिर्मनीपा ॥” अतएव 
गृदां रोदिति चिद्युः । 
गुणाः-सतत्वरजस्तमोभेदात्‌ यणाः त्रयः सन्ति । 
तथाहि-- “सत्व रजस्तमश्चैव युणत्रयमुदाह- 
तम्‌” । पुरुषरूपराज्ञो भोगापवग॑रूपाथसाधका 
ये सचवादयस्तेऽपि पराथैत्वात्‌ गुणा इति व्यव- 
द्ियन्ते । वत्त॒तः सच्वादयो यणा द्रव्याण्येव । 
गुणकरतररवेऽपि--बुद्ध.यादिस्पेण परिणनाना 
युणानां करतिमत्वेऽपि । 
गुणानां प्रयोजनम्‌ू--सत्वस्य प्रकादकरण, 
रजक्तः प्रवृत्तिकरण, तमकस्षश्च नियमनम्‌ ( अव- 
रोधनम्‌ ) । 
नां स्वरूपम--सत्व मुखरपम्‌, रजा 
दुःखत्पम्‌, नमश्च मोदरूपम्‌, सतः सावा: भाविः 
स्वम्‌ प्रकाल्क धान मुखदेतुः ! रजा रागा- 









धान्तरभूतम्‌ । 

कायंतः-महत्तत्वादिएथिव्यन्त यत्‌ कार्यं 
तस्मात्‌ 1 

५ 

कायस्य-ए्रथिग्यादिमहत्तच्वान्तस्य । 

काययांश्रथिणः-ररीरनिष्टाः धर्माइधर्मादिमाव- 
जन्याः स्थूल्देहाः कल्खादयवस्थात्मका अपि 
भावा इ्युपचयेन्ते । मवस्तीति सावाः विकारा 
अवस्थाविददेषाः । 

ऊुट्म्बः-ददरविधः। मात्पित्पुत्रन्रावरेस्वस्‌- 
पत्नी दुहितृयुरुमित्रोपकारिणः । 

कृतम्‌-- विस्तृतं कतं शिष्योपदे रद्वारा प्रकारि- 
तम्‌ । 

क्रटरनम्‌ अथसम्‌- निखिलं विधयस्‌ ! ज्ञनेन्द्रिय- 
कर्मेन्द्रियाणि मनोऽहङ्क)रो चेति दादशेन्द्रियाणि 
स्वस्वविंषयानुसारं प्रकारितं कृत्वा वुद्धौ स्था- 


पयन्ति । [त 
क्रस्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य--संपृणेस्य पुरुष- 


परकृत्यादिषष्टि (६० ) पदाथन्युत्पादकङशाखस्य । 
केनचित्--चेतनेन अधिष्ठात्रा 
केवलम्‌-र्भिभ्याज्ञानेन अमिध्चितम्‌ ! 
केवरविक्रतिः--मनश्वक्चःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगुवाक्‌- 
पाणिषादपायूपस्थाकारावायुतेजोजल्परथिवीति 
घोडा पदार्था. केवर वितयः । (तत्वान्तरो- 
पदेयत्वं केवलविक्रृतित्वम्‌ ` विकृतिशब्दः 
कायंवाचकः । तथा च-षोडद् पदाथाः । 
कार्याण्येव, न कस्यचित्कारणानीति । 
केवलग्रकृतिः-- प्रकृतिः ८ प्रधानम्‌ ) न कस्मा- 
खिदतपयतते, तस्या एव सकाञ्चात्‌ साक्षात्‌ 
परम्परया वा स्वकिमपि उत्पद्यते इतिसा 
केवलग्रकृतिः । तस्यास्तु कारणान्तर नाभ्यु- 
पेयते, अनवस्था- प्रसंगात्‌ । 
केवल्यार्थम-पुरपस्य प्रधानस्य चोभयोः 
मेलनं दद्चौनार्थं कैवल्यार्थं च मवति । तत्र 
प्रधानेन स्वदर्मना्थं सुखाचात्मकस्वस्वरूपानु- 
भवर्पभोगार्थं पुरुपोऽपेक्ष्यते, पुरुपेण च 
स्ववौवदयार्थं कैवल्यकारण विवेकञ्ञानरूप प्रकृति 
परिणामार्थं प्रधानमपेभ््यते | 
केवलयार्थस्‌ म्रनत्तेः--रास्लाणा महरपीणा च 
कैवल्यार्थं मोक्षा प्रवृत्तिः यस्य कृते भवतति स 
मोक्षायिकारी आत्मा सिद्धो भवति । 


पास्माषिक-रखब्दाचक्रमणिका 
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त्मकं दुःखहेतुः ! तान्यत्ति गखानि प्राोत्ति | जन्म-महदादेः पुक्ष्मशरीराचित्स्य लिन्गस्य्‌- 


अनेनेति तमः आयवरकं मोहदेतुः । सतत्वयुण- 
युक्तस्य मनसो युणाः--'भास्तिक्तयं प्रनिमज्य 
भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचो, मेषाढद्धिषृतिष्ष- 
माश्च करणा ज्ञातं च नि्दैम्मत्ता । कमानिन्दि- 
तम्डहं च विनयो धमः सदेवादरा-देते 
सतत्वयुणान्वितस्य मनसो गीता युणा ज्ञानिसिः। 
रुरुत्वम्‌--कायेत्य अधोगमनहेतुधेमेः । 
गुद्यम--तत्त्वविषयक्धीदाल्यानां दुवोधम्‌ । 
गौणसिद्धयः--अध्ययनन्‌ ८ तारम्‌ ); चाब्दः 
(८ दुतारम्‌ ) शब्देन अथंज्ञानस्‌, ऊहुः ( तकः ) 
[ तारतारम्‌ }, सहत्प्र्षिः ( सित्नमिरख्नम्‌ ) 
[ रम्यकम्‌ † दानन्‌ ८( विवेकषचुद्धिः ) [ सदा- 
संदितम्‌ ], इति पक्र गोणसिद्धयः । 
अहणस्‌--विषयसन्पकांच्‌ ताद्रप्यापत्ति 
दत्तिः । 
वक्ररस्‌--तदपेक्षापे््यपेक्षितत्वनिवन्धनोऽनिष्ट 
प्रस्वः 
दरमरवम--स्वसलाततीयपदाशप्रागमावानधिक- 
रणत्वन्‌ । 
चाकचक्यम्‌-्रमोत्पादको दोषविदेषः । शुक्तौ 
चाकचन््यदोषवनाद्‌ “इदं रजतम्‌ इति ज्ञान- 


छि क्न्य ध ककन वीषा 


(भ्‌ भा 


स्न्द्रचय- 


चावांङः--त्रदतस्पत्तिनिष्योलेकायताख्यो नास्ति- 
कः ! चारः खोकरंसतः वाकः वाक्यं यस्य 
स इति व्युत्पत्तिः । 
चिदीपा--तिसाध्यत्वप्रकारिका 
क्रिय{दिषरिणीच्छा ! यथा-पाके 
यानि इत्याकारिनेच्छा) यथा 
ङ्त्या साध्यताम्‌ इत्याकारिकेच्छा ¦ 
चूलिकाधोः--मूिकाथा अपि एते उच्यन्ते । 
तेच दद्या । तथाहि-परधानात्ततित्वम्‌, एकतस्‌, 


ङतित्ताध्य- 
कृत्या साध- 
चा पाकः 





अर्थवत्वम्‌, स्न्यत्ता, पाराव्ठंन्‌, अनेै्यन्‌ 
१ «~ *1 ५५१९११५ ४ ° ग) न 9 | 


धरिसे जः योग णक क सेषद (न ॥ £ कक 
{चरमः वामः चषद्‌त, सपचष्टत्दञ्चात। 

स तमन्‌ः परप । । पु न लिट र अन 9 

दतनः पुर्पः-- पुर ल्द रीर शेते वनने इत्ति 
द्द के तना के = ओ [सक्रपुर्‌ ह धपट सदेन नस्य अ 
पुरुपः 1 तथाच चागक्पुर्‌एपद्र उननत्य हेतु- 
---- ~ र --~---- णु न ~~ + ४3२4 =" के स््मरार न 
स्न {दद्य 1 कनशतनः-पुरषः च्लमरारार- 


क अ [क्ष्णु {सरण~न < => ०० रम्यतरं ४ = यकन ९  । 
व~{ } रना जर्‌यर्ण््न दु-खमराग्रत्तित्यथः 1 


शति | 
| 





तन्मान्नाणि--चच्धस्पञ्परसगन्येत्ति 


यथासंस्कारं वाद्येन स्थूर्दारीरेण सम्बन्धः । 

जर्ममरणकरणानाम्‌---उत्पत्तिनिधनेन््रिया- 
णाम्‌ । 

जरामरणकरतम्‌--ररीरादौ पुरषः जराङ्कतं 
मरणङ्ृतं च दुःखं सूक्ष्मशरीरस्य निदृ्निपयन्तं 
स्वभावेन प्रामोति । तथाह याज्ञवकयः- 
अवेक्ष्या मभेवासाश्च कमेजा गतयस्तथा ! 
आधयो व्याधयः क्लेरा जरारूपविपयेयः ॥ 
मवो जात्तिसहलेपु भरियाभरियविपयंयः 1 
जिक्षासा--ज्ञातुमिच्छ 
जीवन्भुक्तिः--स्वस्वरूपस्य यथाथक्ञानं जीवन्सु- 
क्तिः ( साख्य ) योगजादृष्टजन्यतत्वसाक्षा- 
त्कारः ८ न्या. सि. दी. ) अवधारितात्मतत्वस्य 
सैरन्त्याभ्यासापहृतमिथ्याज्ानस्य भारन्धं 
कमं उपञुज्ञानस्य जीवतः सत एव जायमान- 
र्रमदःखर््वसः। (मो. त्र.) 

साने न्द्ियाणां--ददविधः परकारयविषयः (१) 
दिव्यः सेब्दः, ( २) अदिन्यः शव्दः, (३) 
दिव्यः स्पर्सः, ( ४ ) अदिव्यः सपः, (५) 
दिव्य रूपम्‌, ( ६ ) अदिग्यं रूपम्‌, (७) 
दिव्यो रसः, ( ८ ) यदिव्योरसः, ( ९ ) दिव्यो 
गन्धः, ८ १० ) अदिव्यो गन्धः | 

तत्छृतः- महदादि रक्षणः संयोगजन्य- 
एवेत्यर्थः । म्रक्त्येवं कतोऽस्ति नान्येन कैन 
चिदितियावत्‌ 1 

उदासीनःकतव भवति-उदासीनोऽपि पुरुषः 
बु प्रतिविभ्वितत्वा्‌ कतां इव भवत्ति, तेस 
'करोमिः इत्ति प्रत्ययं उपपयने । 

तदपघातके हेतौ जिन्ञासा--द्.खत्रयोच्छेदके 
विवेके पुर्पाणा चिचिदिपा श्लनिच्छा भवति! 


ए 
समः 


परव्धिः अप्रत्यक्षून्‌ , 

सून 
९१11 तथाहि = नव्दतन्म [रच ४ परतनम न 
भूताय ! तयाद्--"चन्दतन्मात्के स्परःतन्मत 
रुपमा यकन्‌ रस्तन्माचक्तं गन्धततन्मातमित्ति 
तानतितु 1 यान्येव देद्रान्तिभिः जनप" 


भूतानि सल्नमृतानि इत्ति च = 


८ 
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न्यायवेशेषिकास्यांच पर माणुनास्ना व्यवदियन्ते, 
तान्येव सांख्यशाखे तन्मात्राणीत्यवगन्तव्यस्‌ ! 
तमोयुक्तमनसो गुणाः--“नास्तिक्यं सुधिप- 
ण्णतातिरोयिताल्स्यं च दष्टा मतिः प्रीत्तिसि- 
न्दितिकमरामेणि सदा निद्राताऽहनिशम्‌ । 
जज्ञानं किल सवेतोऽपि सततं क्रोधान्धता 
मूढता प्रख्याता हि तमोगुणेन सहितस्यैते 
गुणादचेतसः ॥ 
तस्मादपि चासिद्धप्--सामान्यतोद् एानु- 
मानात्‌ रेषवदनुमानाच्च यदतीन्द्रियं न 
सिद्धयति तत्‌ । 
तियग्योनिसखगंः--परावः, खगाः, पक्षिणः, 
सरौखपाः; स्थावराः इति पञ्चविधः तिर्यग्यो- 
निसगंः 
त्॒टिभेदाः-प्रकृतिः, उपादानम्‌, कारः, भाग्यम्‌, 
इत्ति चतसः आध्यात्मिकतुष्टयः ! अ्जनदोष- 
दर नजन्यविषयोपरमजन्या, रक्षणदोषदरसन- 
जन्यविषयोपरमजन्या;, क्षयदोषददनजन्य- 
विषयोपरमजन्या, भोगदोषद दंनजन्यविषयो- 
परमजन्या, रदिसादोषद्शेनजन्यविषयोपरम- 
जन्या, इति पञ्च वाह्यतुष्टयः, मिलित्वा नवधा 
वुष्टयः । | 
तुर्यधित्तिवेयस्वम्‌--रकन्ञानविषयत्वम्‌ । 
दुःखभेदाः--द.खं विविधम्‌ । माध्यात्मिकम्‌, 
आधिभौतिकम्‌, आधिदैविके चेति! 
देवसर्मः--्राह्यः, प्राजापत्यः, रन्द्र, चैत्रः, 
गान्धवैः, याक्षः, राक्षसः, पेदाचः, इति अष्ट- 
विधो देवसर्गः । 
देषसेद्‌ाः-रगाणां दराविधत्वात्‌ तदिषयक- 
दरेषस्यापि ददापिधत्वम्‌ । सिद्धीनामषटव्वात्‌ 
तद्धिषयकद्रेपस्यापि अष्टविधत्वमिति मिलित्वा 
देषस्य अष्टादञ्च मद्रा भवन्ति । 
द्यणुकस--परमाणुदयसंयोगेन य॒दुत्पचतते तत्‌ । 
गवाक्षरन्ध टज्यमानानामिव दयणुकत्वमिति 
दयणुकं नातीच्धरियम्‌ ( दिनकर )। अत्राय 
चिङ्ञेपः-गवाक्षरन्ये दृदयमानस्येव द्यणुकस्य 
चसरेणुरित्यपिव्यवह्‌ारः 1 द यणुकार्ं त्रसरेणुः 
रितिपदं केवरुरूमेव ( रामरुद्री) अत्तोन 
मनस्तः (अ. ८ इलो. १३२ › विरोधः! 


साख्यतत्वकौुदी 


धमेपरिणामः । चिन्तरूपयेधभिणि व्युत्थान धमं 
स्याभिभवः तथा निरोधधर्मस्य प्रादुरमावः ! 

न कायते--न प्रेते । ध 

न किञ्चित्‌ अस्ति-अ- न्यद्‌ चस्तु नास्ति । 

न मे--अत्मान स्वामी । अनेन स्वामिता 
निषिद्धा । 

नाऽहम्र--आत्मा न कर्तां । भनेनात्मति कता 
निपिद्धा | 

नानाविधेरपायैः--मोग्य-मोगसाधन-मोगाय्‌- 
तनात्मकेः परिणामैः | 

नार्मि--मातमा न क्रियावान्‌ 1 अनेन अध्य- 
वसायाऽभिमानसकव्पाऽ्ऽलोचनग्यापारा आ- 
त्मनि प्रतिषिद्धाः । 

निःप्रेयखम्‌-( मोक्षः ) प्रक््युपरमे पुरुषस्य 
स्वरूपेण अवस्थानम्‌ अद्कारनिवृत्तौ ओदासौ- 
न्यम्‌, आप्यन्तिकदुःखचयविगमो वा मोक्षः | 
(सांख्यः) पुरुषाथंरट्याना गुणाना प्रतिप्रसवः 
कव्य स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिच्छक्तिर्मो्चः । 
( योगः )। 

निरूपितस्वम्‌--स्वरूपसम्बन्धविरेष. । यथा- 
राज्ञः पुरुष इत्यत्र पुरु षिष्ठस्वत्वे राजनिष्ठ- 
स्वामित्वनिरूपिंतत्वम्‌ । 

निधं्मकस्व सू--किचिननिष् प्रकारत्वालिरूपक- 
त्वम्‌ यथा-निविकस्पकज्ञानस्य निधम- 
कत्वम्‌ ¦ मायावादिनस्तु स्वभिन्न धम्चल्यत्वम्‌ । 
यथा-्रह्मणो सिधंमेकत्वम्‌ । 

निर्विंकरपकूम्‌--८ प्रत्यक्षम्‌ ) वस्तस्वरूपमव्र- 
गहणम्‌ ! समुग्धं वस्तुमात्र छ प्रग्गृहणात्यविकः 
द्पितम्‌ ¦ तत्सामान्यचिदेपाभ्यां कर्षयन्ति 
मनीपिणः ॥ अलौकिक आलोचनात्मकानान 
विशेषः इति केचित्र्‌ । अस्ति द्याोचनक्तान- 
प्रथम निविकस्पफम्‌ । वालमूकादिविन्ञानतद्दा 
सुग्ववस्तुजम्‌ ॥ तते. पर पुनर्वस्तु धमर्जात्या- 
त्यादिभिर्यंया । उुद्धयावसीयते सा हि प्रत्यक्ष- 
त्वेन सम्मता ॥ 

प्र्विश्चतितच्वानि--मूलप्रकतिः, मटत्तच्वम्‌, 
अहंकारः, पच्चतन्मात्राणिः पद्ठमहाभृतानि, 
पच्चज्ञानिन्द्रियाणि, पच्रकर्मन्दियाणि, उभयात्मक 
मनः, पुरुषश्चेति । 
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प्रतः प्रमाणम्‌--प्रमाणान्तरसपिक्षस्वाथवोधन- 
समथम्‌ । 

परिणासः--अवस्थितस्य द्रव्यस्य पव॑धमनिवृत्तौ 
धर्मान्तरोत्पन्तिः । स च धमेलक्षणावस्था सेदात्‌ 
तरिविधः । 

परिणामतः सङिङ्वत्‌-यथा सखिलमेकमपि 
नारिकेलजन्वीरादि परिणाममेदात्‌ मधुरतिन्ता- 
दिभावं प्रतिपद्यते, तद्त्‌ प्रकृतिरपि सहकारि- 
भेदादेव चिपमा भवनि । 

परिदेषाजुमान सू-विरेपासावसहकरतसामान्य- 
देठंकानुमानम्‌ 1 तदितरविशेषमाववत्वेसति- 
सामान्यवस्वरूपौ हेतुः । यथा--अविगीत रि- 
चारविपयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे मंगल 
' समाभ्िफर्क समाप्त्यन्याफएलकत्वेसति सफ़ल- 
त्वात्‌ इत्यन॒मानम्‌ । लक्षणसमन्वयः--तस्मात्‌ 
समािरूपात्फलात्‌ इतरो विद्धेषः स्वगादि- 
रूप॒ फलं तस्यामाववत्वे जनकतासम्बन्धेन 
स्वगादिफरुस्यामाववच्वे सति सामान्यवत्त्वम्‌ 
फलवच्वम्‌ । 

पुराणम्‌--सगेप्रतिसगंवद्च मन्वन्तरवेातुचरितेनि 
पञ्चलक्षणात्मकः यास्रविदषः । 

पुरुषः-- चे तन्यमात्रवपुः कूटस्थः नित्यमुक्तः । 
पुरुषस्य त इुडिच्छायापच्या तदैक्यमिवापन्न- 
स्य॒तद्दौनमात्र मोग. । तस्य विवेकायहादा- 
ध्यासिकं भोक्तृत्वम्‌ । विवेकख्यात्या भोक्त्‌- 
त्वाध्यासमात्रनिवृत्तिरमोक्षः । , वस्तुतः पुरुषो 
न वद्धो नापि मोक्ष्यते । 
तेथा हि-न निरोधो न चोत्पत्ति नं वद्धो 
न च साधकः न सुमुश्चुनंवै सक्त इत्येषा 
परमा्थेता ॥ 


पुरुपधर्माः--मच्नियुणत्वम्‌, विवेकित्वम्‌, ` 


अविपयत्वम्‌, असामन्यित्वम्‌ चेत्तनत्वम्‌ , 
अप्रसव वमित्वम्‌, कारणदल्यत्वम्‌ , नित्यत्वम्‌, 
न्याप्रकत्वम्‌ › निष्करियत्वम्‌ , अनाधितत्वम्‌ , 
अलिद्धत्वन्‌ , निरवयवत्वन्‌+ स्वतन्वरत्वम्‌, 
नानात्वम्‌) साक्षित्वम्‌ द्रष्टरत्वम्‌, केवलत्वम्‌, 
नध्यत्थत्वम्‌, अकचेत्वम्‌, इति विदातिः 
पुरहपस्व धमाः । 
पयंनुयोगः--टूपगार्थं जिक्षास्ता | 


प्रक्रतिपुरूषयाः साधारणधमाः-प्रकरति- 


परुषो उभावपि अनाद्य, उभावपि अनन्तौ, 
उभावपि अलिङ्गो, उभावपि नित्यो, उभावपि 
अपरो, उभावपि सर्वगतो । नित्यो युं कचि- 


दपि न यातः। उभावपि.अपरो-न वियते 
परः, अप्रः याभ्या तौ अपरो । 


प्र्ति-विकरति-महसाद र शब्दस्पश्चैरूपरस- 


गन्धति सप्तपदाथाः प्रकृति-विक्रतयः  (तत्वा- 
न्तरोपादानत्वेसति तखन्तयोपदेयव्वं प्रकति- 
विक्रतित्वम्‌ 17 


प्रकृव्युपादानकाटभाग्याख्याः-प्रक्ृत्यादिभिन्न- 


त्वेन आत्मसाक्षात्कारो मोक्षोपायः । प्रकृत्यादिः 
आख्या यासा ता" प्रकृत्यादिनामवत्यः चतसः 
आध्यात्मिक्यः आभ्यन्तरा तुयः सन्ति। 
अध्यात्मनि मवा आध्यात्मिक्यः, प्रङत्यादि- 
भिन्नम्‌ आत्मानं ज्ञात्वाऽपि असचिन्तनोपदेदा- 
दिना यो नात्मश्रवणादौ प्रयतते तस्य आत्म- 
विषयिण्यः चतसः उक्तास्तुष्टयो भवन्ति; 
अतस्ता आध्यातिमिक्य उच्यन्ते । 


प्रमा--वुद्धिवृत्तिः पोरुषेयवोधदवचेल्युमय मपि 


प्रमा सुख्यासुख्यमेदेन सा द्विधा भवति । 
सदाय-विपयंय-विकल्प-स्मृतिरूपचित्तवृत्तिसिन्ना, 
या चित्तवृत्तिः सा प्रमा इत्ति असुख्या बोडध- 
प्रभा 1 चित्तवृत्तेः फलं यः पुरुषवर्ती वोधः सा 
मुख्या प्रमा । योऽय प्रमारूपो बोधो, नाऽसो 
पुरुषस्य मुख्यो धमः, असगसाक्षीत्यादिश्त्ति- 


विरोधात्‌, अपित्त ह चिन्तम्रतिविभ्वितचेतनस्य 
चित्ताऽभिन्नत्वात्‌ पुरुषे स उपचरितः । 


प्रसाणस््‌--प्रपू्ैस्य मा धातोरथैः प्रमा, छरत्परत्य- 


याश्च करणत्व इति प्रमाकरणत्वलाभः । चित्त- 
वृत्तेयेत्‌ साधनं सन्निकषंरूप्यापारव्चधरादि, 
यच पोरुषेयवोधकरण चित्तवृत्निरूपं, तदुमय- 
मपि प्रमाणब्देनोच्यते। 


वाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च-वाद्यास्तध्यः प्च, 


विषणोपरमाव्‌ शनव्छत्पर्नरूपरसगन्धाना प्च 
विषयामा उपरमात्‌ टु.खदोपद्ननेन निठ्न्ति- 
भावात्‌ । 


बुद्धे विस्तृतः सर्गंः-अ्टौ विपर्ययाः, अष्टा 


विदनिधा अच्क्तयः, नवधा तुष्टः, अषौ 
स्िडवः, इति पच्चाद्चत्‌ ३ ठे विस्तृतः सर्गः । 


२८६ सांख्यतच्वकोमुदी 


प्रख्याता दि रजोगुणेन सदहितस्येते गणा- 
श्रेतसः । 


सुद्धे चत्ति--अध्यवसायो बदधर्डन्तिः । 
© [र्‌ ४ 
भावस्गः--वुद्धितच्वजनिता भावसष्िः, इयमेव 


प्रत्ययसगं इल्युच्यते । मावसष्टेः सक्षेपः धर्मा- 
चष्टभेदेषु, विस्तारश्च पश्चादादमेदेषु भवति । 
एष च मावसगेः विपयंयादाक्तितष्टिसिद्धयाख्यो 
महदादिसग॑ः । 

भावफरूम्‌-षमांद्‌ करध्वगमनम्‌, अधर्माद्‌ 
अधोगतिः; ज्ञानात्‌ मोक्षः, अज्ञानाद्‌ बन्धनम्‌, 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिल्यः, अवैराग्यात्‌ संसारः, 
टेश्वयात्‌ इच्छानभिवातः अनैश्वर्यात्‌ स्वत्ेच्छा- 
विघातः-इति अष्टभावाना फलनि । 
भावाः--घ्माऽधमंज्ञानाऽज्ञानवेराग्याऽत राग्येश्व- 
याऽनेर्येत्यष्टौ मावाः । धर्मादिभिरन्विता बुद्धि- 
स्तदन्वितं सृक्ष्मदारोरम्‌ । “भावयन्ति यतो 
लिङ्गं तेन भावा इति स्मृताः ॥ 
भोगः-सासारिकसुखदुःखानुभवरूपः । सच 
परिणारभिन्या बुद्धेषेमेः । प्रक्रतिरेव नानापुरुषा- 
भ्रया सती वद्धाभमवत्ति, संसार कभत्ते, युक्ता 
भवति च 1 कचित्‌ पुरुषमा्थित्य वध्यते, केचि- 
द्‌ाश्चित्य ससरति, कचिदाधित्य सुच्यत्ते चेति- 
यावत्‌ । 


(^ 


मनोघत्तिः-पकत्पः मनसोवृ्तिः । तत्र विदिष्टा 
कट्पना सकस्पः । 

मयुष्यसगः--मनुष्यसष्टिः । मनुष्यस्े मनुष्य 
एव वत्ते । 


महाभूतानि-एृथिव्यप्रेजोवाय्वाकारे्ति पच्च 
महाभूतानि । तथाहि-महाभूतानि पञ्चैव 
खानिलाग्न्यनम्बु-भूमयः 1: 

सुख्यसि द्यः आध्यार्मिकदु ःखनाद्चः ( प्रमो- 
दः ), आधिमोतिकदुःखनाद्ः ८ मुदितम्‌ ), 


अधिदढेविकदुःखनादाः ८ मोदमानः) इति 
तिस्य मुख्यसिद्धयः । 
रजः उपषटम्मकम्‌-रजोयुणः सच्व-तमसो- 


रुप्तेजकः ¦ 

रजोगुणयुक्तमनसोगुणाः-क्रोधस्ताडनश्चीर्ता 
च॒ वहु दन्खं उचेच्छाधिका, ठन्भः 
कासु कनाऽप्यटीकवचन चाधीर ताऽडटङ़ृति. 
एेश्वयद्िमि मानितात्िरायितानन्दोऽधिकदचाटनं 


ऋ 


रम्यकम्‌--सिद्धिभेदः । यदा कुलं सरिमत्र- 
माधित्य सन्देहनिनरत्ति लभते सा रम्यकमिति 
सप्तमी सिद्धिः । 
रागः-महामोदः। रान्दादिषु पन्नसु दिव्याऽ- 
दित्यतया दङराविधेषु विपयेवु रञ्जनीयेषु 
आसक्तिः । 
रागभेदाः-दिग्याष्दिग्यभेदेन द श्चविषेषु 
राब्दादिविषयेपु आसक्तिरूपो रागः श्न्द- 
स्पदोरूपर सगन्धेति पक्चविषया दिव्याऽदिग्य- 
भेदेन ददरविधा भवन्ति । अतस्तद विषयक- 
रागस्यापि दद्विधत्वम्‌ । 
रूपम्-सप्तविधम्‌- धमः, वैराग्यम्‌ , रेशरय॑म्‌ , 
अधमः, अज्ञानम्‌, अवैराग्यम्‌, अनेशयं च । 
केषाञ्चिन्मते-- महान्‌ , अहद्वूारः, पच्चतन्मा- 
त्राणि, एकादङ्ेन्द्रियाणि; प्मदहाभूतानि चः 
रूपद्राब्देनोच्यन्ते । 
लन्षणपरिणासः- लक्षणं हि कालः । प्रत्येकस्य 
वस्तुनः अनागतवतेमानातीताः तिलो वस्थाः । 
योहि अनागतोभवति स एव वतमानो भवतति, 
पश्चात्‌ स एव पुनरतीतो भवत्ति। तिसष्व- 
प्यवस्थासु समाहित चित्तः धर्मरूपेण विदयते । 
कोऽपि कालः इतरभ्या कालाभ्या न वियुक्तो 
भवति । अयमेव रक्षणपरिणामः 1 
लिङ्गम-लिद्धयतीति डिद्गनम्‌ ज्ञापनम्‌ । 
लिद्गनात्‌ आत्मनोऽनुमापकत्वात््‌ तन्मात्राणि 
विहाय त्रयोदयकरणानि बुद्ध्यादीनि लिन्न- 
राब्देनात्रोच्यन्ते 1 
लिङ्गम्‌-महत्तत्वादिकायंजातं दिन्चच्यते । 
लिय लय गच्छति प्रधाने इति खिद्नम्‌ । 
पृपोदरादित्वात्सावुत्वम्‌ । 
लिङ्गसर्गः-तन्मावरसर्गः । तन्माव्रकरतसु्म- 
दारीरस्थूख्दाव्छादिस्थू लमदहाभूततक्छृतस्थूटदा- 
सीराटिरूपः । बुद्धितच्वात्‌ दविधा सृ्टिभेवति, 
मावसषटिः ल्िद्रसटिश्च । तवर लिद्वसषटिः 
अह कारद्वारया एकादङन्धियाणा पश्चनन्मत्राणा 
नच स्पेण भव्ति, यस्या विलारः स्थूले 
प्रभृतयः सर्वर एव स्थाव्ररलद्नमाः सन्ति । 


पारिभाषिक-खन्दातुक्रमणिका 


रछोकः--त्रिविधः--सत्वप्रधानः, रजःप्रधानः, 
तमःप्रधानश्च । 
विकर्पः--राव्दज्ञानानुपाती वस्तुश्ुस्यो 


विकरः। राब्दश्च ज्ञानं च शब्दज्ञाने; ते 
अनुपात्तिनी जनके यस्य सः शब्दज्ञानानुपाती? 
अर्थात्‌ श्रोतुः भ्रूयमाणदाब्दहेतुकः, प्रयोक्तुः 
पदार्थोपस्थितिहेतुकः, वाधनिश्चयेऽपि कलदादो 
नरशवद्वादिप्रयोगे उस्प्ेक्षादी च सवांनुभवसिद्धः, 
वस्तुराल्यः वायितविषयग्रत्ययः नरविषाणंः 
खपुष्प, चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमित्यायाकारा 
विकल्पाख्या वृत्तिः । 
विकार -यत्‌ कारणात्‌ उत्पयते, यथा--पच्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्चभूतानि? 
मनश्च ति पोडडविकाराः। 
विदेह॒क्तिः--सत्योः पश्चात्‌ या सुक्तिः सा 
विदेहसुक्तिः। दुःखत्रयतिवृत्तिः, स्वस्वरूपा- 
वस्थानमात्रम्‌, केवलीभावः कौवद्यमित्तियावत्‌ । 
विना विकेषेः-विक्ञेषैः सुक्ष्ममातापितज- 
सहभूतान्यतम विना | 
दिपर्ययमेदाः-अविद्या ८ तमः), अरिमिता 
(मोहः), रागः (महामोहः) देषः (तामिलम्‌); 
अभिनिवेशः ( अन्धतासिखम्‌ ) इति पच्च 
विपय॑याः । अतस््मिस्तदबुद्धिविपयेयः । 
विषयाः-विषिन्वन्तीत्ति विषयाः दाब्दादयः। 
उथवा--विषीयन्ते उपलभ्यन्ते इति विषयाः । 
ते च दिविधाः-विदोषाः पृरथिग्यादिलश्चणा 
अस्मदादिगम्याः, अविद्येषास्तन्मत्रलक्षणा 
योरिनामूष्व॑स्रोतसा च गम्याः | 
वेक्त म्‌-साच्तिकन्‌ । 
वेराग्यभेदाः-यतमानसन्ना, व्यत्तिरेकस्तन्ा, 
एकेन्द्रियस्तना, वद्यीकारसज्ञेति चत्वारो 
वैराग्यस्य भेदाः! तत्र॒ रागादिकपायाणा 
परिपाका्ं विषयेषु दोपाणा भूयोभूरश्चिन्तन- 
रूप. प्रयत्नो यतनानतसज्ा । पक्रकषायाणामः- 
पक्कपायेभ्यो विभागेन निश्चवयकरण व्यत्तिरेक- 


संज्ञा । पक्वाना रागादिकपायाणां चित्ते 
स्थितिमात्रम-एकेन््रियपज्ञा । मम एते 


विषया व्याः, नाहमेतेषावच्यः इत्ति चिम 
व्ीकारसंला देराग्यम्‌ । 


[1 
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वुत्तिः--व्यापारः । 

बृष्टिः-तुष्टिमेदः । 

व्यक्तम्‌-महन्त्वाहंकारमनश्च्चुःश्रोत्रध्राणरसः- 
नत्वग्वाक्पाणिपादपायुपस्थरब्दस्पदरूपरसग- 
न्धाकादरावायुतेजोजल्पृथ्वीत्ति त्रयोवि्तित- 
त्वाति व्यक्तानि 1 

व्यक्तधमोः-देतुमच्वम्‌, अनित्यत्वम्‌, अन्या- 
पकत्वम्‌, क्रियावत्वम्‌, नानात्वम्‌, आधरितत्वम्‌, 
लिङ्गत्वम्‌, सावयवत्वम्‌, परतन्त्रत्वम्‌, इति 
व्यक्तस्य नवधमाः ] 

व्यक्ताव्यक्तयोः साधारण धमाः--त्रिखुणत्वम्‌, 
अविवेकित्वम्‌, विषयत्वम्‌, सामान्यत्वम्‌ 
अचेतनत्वम्‌, प्रसवधर्मित्वम्‌, इति षट्‌ व्यक्ता- 
व्य॒क्तयोः साधारणा धर्माः । 

रोषच्र्तिः--स्थू ल-सृक्ष्मदारीरद्यस्थितिः । 

षर्‌ कोषाः-रोमरक्तमांसेति त्रयो मावतः, 
स्नाय्वस्थिमञ्नेति त्रयः पितृतः, भिखित्वा षट्‌ 
कोषा भवन्ति । 

षष्ितन्त्रस्य षष्ठिः पदार्थाः--प्रधाने वतंमानाः- 
एकत्वम्‌, अर्थवच्वम्‌, पराथेता इति चय. । 
पुरुषे वतंमानाः-अन्यत्वम्‌, अकावरत्वम्‌, बवहुत्व- 
म्‌ इति त्रयः| उभयोवेतंमानाः-अस्तित्वम्‌ , 
योग. वियोगः इति तयः । स्थूर-सूक्ष्मभूतयो 
वैतंमानाः-स्थित्तिः, पञ्च॒ विपर्ययाः, अष्टौ 
सिद्धयः, नव तुय. अ्टा्विदातिधा अश्चक्तयः 
इति एकपश्चारत्‌ । मिलित्वा पष्टिः पदायाः | 


सं्लिप्तोुद्धिखमंः--विपर्ययाऽदाक्तित॒टिसिद्धीति 
चत्वारो वुद्धे- सक्षिप्तः सगः 

समानः-- वायुभेदः.) 

| सल्िरूम्ू-त॒ष्टिमेदः । 

| सांख्यश्ाखं चतुच्युहसू--चत्वारोव्यृहा 
, यथा-दहेय, हेयसाधनं, दान, दानेसाधनचेति । 
| तत्र हेयं--सर्व प्रततिकरल्वेठनीयततया दु खन्‌, 
| देयसाधनन्‌ -ग्रकृतिपुरषयोरविवेकः, हानम्‌ 
‹ 
| 

| 


द्‌.खत्वात्यन्तनिवृत्तिः परमपुमथै., दानसाधनन्‌ 
प्रजति-पुरुषविवेकदारा चाचरन्‌ । 

स। एपा-स्वारक्षण्यरूप। वृत्तिः, न्वाख्क्रण्यन्‌- 
स्वकीयानि लक्षणान्येव । 


२८८ 


साधारणं प्रकरतिलत्तणम्‌--"तच्वान्तरोपादन- 
त्वम्‌? 1 सांख्थसूत्रोक्तग्रकृतिलक्षणं त॒ मूलगप्रक्रते- 
रेवेत्तिविवेकः । 

समानाभिहारात्‌--स्वस्जातीयवस्तवन्तरभिश्र- 
णात्‌ । 

सामान्यकरणन्रत्तिः--सामान्याचासौ करण 
वृत्तिश्चेतिं सामान्यकरणवृत्तिः । अन्तःकरणत्रय- 
स्य साधारणोव्यापारः । 

सिद्धिभेदाः-अध्ययनम्‌, दाब्दः, ऊहः, सुह- 
त्प्रा्भिः, दानम्‌, आध्यातिमिकदुःखनाद्यः, आधि- 


मोतिकदुःखनादाः, आधिदैविकदःखनादाः इत्य- 
न (५ 
।।सद्धयः । तथा च विपयेयभेदीयाविद्यात 


आरभ्य सिद्धिभेदरीयाधिदेविकदुःखनाद्चपर्यन्तेन 
पच्चारता विस्तरतो बुद्धेः सैः । 
सुकुमारतरस्‌-परपुरुषदद्यनाऽसदिष्णु । 
सुतारम्‌--तुष्टिमेदः । 
सुनेव्रम-तषटिमेदः | 
सुपारम्‌-त॒िमेदः । 
सुमारीचम्रू-तुष्िमेदः । 
सषुप्त्यादचयवस्थासु गुणानां तारतभ्यम्‌- 
सखपुप्त्यवस्थाया सवेपदाथविषरयकावरणसद्धा- 
वात्‌ तत्रावरणस्वसावस्तमोगुण एव प्रधानतया 
वतेते । स्वप्नावस्थायां च तमोरजसोरुमयोः 
प्राधान्यम्‌ । जायदवस्थायामपि रजस्तमसी 
तिष्ठत एव । सत्वं च तमोरजोगुणसिधितमेव 
तिष्ठति । 
सचंमश्रीरतत्वानि-महत्तत्वादङ्कारमनासि, 
भ्रोत्तप्राणरस्नत्वगृवाचः, वाक्पाणिपादपायुप- 


स्थाः, शाब्दस्पशरूपरसगन्धा इति मिलित्वा 
जष्टादद्च तत्वानि सृ्ष्मदारीरस्येतिसाख्य- 
सिद्धान्तः । 


स्थुलशरीरम्‌--मतिरजोगुणोत्थजनुपा रागेण 


सखी-पुरुपयोः संगमे सति ऋतुकाले गमान्रये 


-- -- न~~ -------=- 


रेत.गोणितयोः सम्मिश्रणं जायतते । पृवरिमन्‌ | 
मासे धातूना वातपिनत्तदलेष्मणा क्षोभात्‌ भूत- | 


-वेतन्ययुक्तं॑क्टे मात्रं ( ककिर ) जायतते । | स्वतःप्रमाणच्रू--अन्यप्रमाण 


द्वितीये ममे तेजसा वायुना च तत्‌ कचि । 


। ` सांख्यतत्वकौमुदी 


सथुष्कं सत्‌ अदुंदत्वं ८ मांसकीलतवं ) प्रामो- 
“्धितीये मापते एव गमेस्य हि संमवतः 
पूवं शिरः संभवतीत्याह च।नकः, चिरोमूल- 
त्वादृदहेन्द्रियाणाम्‌ । पाणिपादमितिमाकेण्डेयः 
तन्मूकत्वाच्चे्टाया गभस्य । नाभिरिति पारा- 
दायः, ततो हि वधते देदो देहिन. । हटयमिति 
करतवी्यः, वृदधेमनस्श्चस्थानत्वात्‌ । मध्य्ञरीर 
मिति सभूतिर्गोतमः, तच्निषडत्वात्सकगात्रस्य । 
सवाज्ञानि युगपन्संमवन्तीति धन्वन्तरिः 1" 
( सश्चत ), परयिव्यादिपच्नमहाभूतानि, सत्वा- 
दयोगुणाः, ज्ञानेन्द्रियाणि आत्मा चैति गर्भ 
जीवयन्ति, यथा मलादिदगंन्विना अधः पतन 
न भवेत्‌ तथा रक्षन्ति। यस्मात्‌ गमेवत्या 
रसवहा नाडयो वालकस्य नासिनाञ्या रग्ना 
भवन्ति तस्मात तावदाहारयोगात्‌ चिल्रुढेद्धि 
प्राप्नोति! ततस्तृतीये मास्ते इन्दरिरयाणि उद्धः 
वन्ति । चतुर्थेमापते स्पन्दते । अन्नानां स्थय्‌ च 
भवतति । पचमेमाप्े रुधिरस्य समुद्भवः । पष 
माते वलस्य वणैस्य नखलोम्ना च सभवः। 
सप्तमे मति शिश्नः नाडीस्नायुिरायुतः 
समना, प्रव्यक्तयेतन्यदुक्‌ च सन्‌ प्राुभूत 
स्मति्थवत्ति। तत्र॒ नाडयः स्नायुवाहिन्यो 
धमन्यः, स्नायवः दरीराच्छादकनाडउयः । 
दिराः--वातपिन्तररेष्मवहाः इति विज्ञेयम्‌ । 
अष्टमे मासे स चि्चुः त्वङमासवान्‌ भवति । 
नवमे अथवा ददामे माति प्रसववायुना प्रेरितो 
ग्मः सहसा बहिरेति । कचिच्च स्वकमांथीनो 
ग्मः सम्तमेऽटमे वा आयासवलाद्‌ वहिरेति, 
परर॒तत्रोत्पन्न. शिष्याः प्रायो न ; जौवति । 
मातुः सकाञ्चादस्य लोमलोहिनमासानि 
जायन्ते, पितः सकादाच्च स्माय्वस्थिमस्न [नो 
जायन्ते, तस्मादिदं वपुः पाट्कोयिकयच्यते । 
वहिर्मतवाुना सस्थृष्टस्ततक्षण पिगतस्तरतिः 
मातृयोनेर्यन््ाच्‌ कनकतन्ठुवत्‌ नि-सरणेन 
जातपीडः स चिद्यः हृतवन उ रोरुयत । 
पेश्षस्वाथवांकन- 


समथेम्‌ 





सख्यक्रारिक्मलुक्रसणिक्म 


अविदूरात्‌ सामीप्यात्‌ 

अध्यवसायो बुद्धिधर्म ज्ञानं 

अन्तःकरणं त्रिविधं 

भभिमानोऽहङ्खारः 

भविवेदयादेः सिद्धिसेगृण्यात्‌ 
न्भ < 2 

अष्टविकल्पो द वस्तेय 

मसदकरण्याद्पादानग्रहणात्‌ 

आध्यात्मिष्यस्चतसः 

इत्येष प्रकृतिकरृतो महदादि 

उभयाटपकमच मनः 

0 

ऊध्व सस्वविशारस्तमो 

ऊहः राब्दोऽध्ययनं 

एकादशेन्द्ियवधाः सह्‌ 

एतत्‌ पवित्रमग्न्यं 

एते प्रदीपकल्पाः 

एवेन्तत्वाभ्यासान्नास्मि 

एष प्रत्ययसर्गो विपयंया 

ओत्सुक्यनिवुच्य्थ 

करणं ्नरयोदङविधं 

कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ 

चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो 

जननमरणकरणानां प्रति 

तत्र जरामरणक्रतं 

तन्मा्ाण्यविशेपास्तेभ्यो 

तस्माच्च विप्यासात्‌ 


तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं 
तस्मान्न वध्यतेऽद्धा 
तेन निवृत्तप्रसवामथेवशात्‌ 


त्नियुणमविवेकि विषयः 
दुःखत्रयाभिधात्तात्‌ 
ह्मनचूमानमाप्तवचनं च 
ट्टवदानुश्रविकः 

हटा मयेच्युपेक्षक 

धर्मेण गमनमूध्वं 

न विना भावेि्खं 
नानाविषधेरपायेरुपकारि 
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